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प्रकाशकीय 


महात्मा बुद्ध के दिव्य ओौर महान्‌ जीवन-चरित का निरूपण करने वाले 
'रक्ितिविस्तर'' ग्रन्थ कै द्वितीय संस्करण का प्रकाशन इस कृति की लोकप्रियता 
को रेखांकित करता है । बौद्ध साहित्य के अव्येताओं ओौर सामान्यजन दोनों 
ही कोटिके लोगोंने इसे अपनाया है ओर इसकी उपादेयता प्रमाणित को हे, 
यह हमारे किए विज्ञेष प्रसन्नता की बात ह | 


इस बोद्ध ग्रन्थ की विहलेषताओं ओर मौलिकताभों की सुरक्षा करते हुए 
इसे जनग्राह्य बनाने का सफल प्रयास इसके अनुवादक-सम्पादक शान्तिभिक्ष 
शस्त्रीजीने किया ओौर यही इस कृति का वैशिष्ट्य हं । अनेक अध्यायो मेँ 
विस्तीर्णं इस रचना मेँ तथागत के जीवन के आरम्भसे केकर घम॑चक्रप्रवर्तन 
तक का इतिहास लकिति ओर प्रभावोत्पादक शरी मे वणित है । इसमें बुद्ध के 
विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व का समावेहा किया गया है । लौकिक 
ओर बुद्धिवादी पक्ष का भी प्रतिपादन पूर्ण साथंकता के साथ हुआ हे । विष्वास 
हं कि ('लुक्तिविस्तर'” ग्रन्थ कै द्वितीय संस्करण का भी प्रथम संस्करण को भांति 
स्वागत होगा ओर विज्ञ पाठक इससे लाभान्वित होगे । 


विनोर चन्द्र पाण्ड्य 
निदेशक 
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दो शब्द 


भारतीय चिन्तन कौ यहं विशेषता रही है कि उसने कभी किसी सिद्धान्त 
या पदति को अन्तिम नहीं माना, इसीलिए परम्परा से प्राप्त निष्कर्षो में किसी 
प्रकार का दौधित्य आने पर रूढ सिद्धान्तो के प्रति विद्रोह होता रहा हे भौर एसे 
नवीन घमं -चक्रप्र्वेतकों को इस समाज ने इतना ही सम्मान दिया ह, जितना 
परम्परागत मूर महापुरुषों को । वैदिक यज्ञ विघा के हिसात्मक पक्ष को नकारतें 
हए जव गौतम बुद्ध ने अहिसा, करुणा, मत्री जसे सा्वंजनीन उत्तम गुणों के 
के आघार पर अपनी आच्यात्मिक्र उपलन्धियों को नँ तिक घरातल प्रदान किया, 
तो उनके पीछे मनीषियों एवं अनुयायियों का एक विराद्‌ समूहं उमड़ पड़ा ओर 
एक समय तो एसा आया कि स्गताथा कि जंसे शास्ताका धर्मही भारत का 
धर्म बन गया हं । केवल भारत ही नहीं, इस धमं का विस्तार दुर-दुर तक हुआ 
तथा इसकी रचनात्मक प्रवृत्तियों ने कला के आयामो को नवौन दर्पण दिये, जो 
पुरातत्त्व के माध्यम से आज भी देश एवं विदेशों मे सहज ही उपलब्ध हैँ । 
भारतीय समाज नते वैदिक रूढियों के विरुद्ध क्रान्ति करने वाके उस महापुरुष 
तथागत को ˆभगवान' के अभिधान से अभिहित किया तथा जहाँ षे बौद्ध घमं 
के किए सर्वोपरि सत्ता थे । वहीं उनकी गणना अवतारो मे करते हुए उनकी 
पजा की गई । यहं दूसरी बात कि कालक्रम से जब बौद्ध अनुयायियों की 
दुष्टि स्वयं मं असंतुक्ति हुई, उनका नैतिक बर क्षीण हुमा तो पुनः उन्हीं 
कारणों से, जिनसे बुद्ध पूवं धमं हासगत हृजा था, बुद्ध धमं भी भत्संना का 
पात्र बना ओर य्ह तक कि उसका प्रभाव विदेरों मे अधिक रह्‌ गया, भारत 
मे प्रायः वह्‌ उच्छिन्न हो गया । अब पुनः उन्हीं कारणों से उसका नया संस्करण 
भारतमेहोरहारहं। 

जो हो, बौद्ध चिन्तक का अपना एवं महत्वपूर्णं स्थान रहा है भौर इसीक्ए 
समस्त भारतीय दार्शनिकों एवं चिन्तको ते उसे अपने विचार के मध्य स्थान 
दिया ह । उसको समीक्षा किये बिना कोई भी चिन्तन आगे नहीं बढ़ सका है 
ओौर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके गहरे प्रभाव का अनुभव य्ह शास्त्रों मे 
ही नहीं, साहित्य, पुराणकथाओं, कलाओं आदि के क्षेत्र में किया जाता रहा ह । 

भगवान्‌ बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थों का प्रणयन भी इस देदा 
मे एवं विदेशों मं हु हं । "कुक्तिविस्तर' नामक ग्रन्थ भी एक एेसा ही चरित्र 
काव्य हं, जिसका प्रमुख सम्बन्ध बौद्धो को महायान शाखा एवं हीनयान दोनों 
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शाखामँ से रहा है । इसर्मे भ गवान्‌ वु के आरम्भ से केकर धमम॑चक्रप्रवर्तन के 
समय तक की घटनां का विश्शद्‌ वणन । परन्तु टसम इतिहासके सायदहा 
भगवान. बुद्ध की दिन्यता की दृष्टि अथात्‌ उन की लोकोत्तरता, जुडी हुई भोर 
देवता कै प्रति उनके अनुगतो का प्रफुल्लिति भावि ठ्स शतस सिद्धान्तो के साय 
काव्य की कोटि मेँ विराजित कर देता । निश््वयही यह ग्रन्थ वृद्ध का मानव 
होते हृए मी दिव्यरूपं प्रतिष्ठित करता ह्‌ । 

भाषा गौर दीली कौ दृष्टिसे भी यह ग्रन्थ अद्वितीय हे मौर निष्णात विद्धान्‌ 
भी इसके अभीप्सित अर्थो को सहज टी न! पकड ते चकि इसमे प्रयुक्त संस्कृत 
के प्रयोग केवल संस्कत केन होकर पालि, प्राकृत, अप्चश आा दि की शब्द-रूप- 
रचना से जर्हा-तरहां प्रभावित दै । भाट माषा म इसके अनुवाद सभी इसे समक्षने 
मं सहायता छी गयी है ओर सच यहद किदस दुल्ट्‌ं का य को श्री शांतिर्भिक्षु 
शास्त्री जैसे आचार्यं ही सम्पन्न कर सकते थे । उन्हौनं पाटरघात्मक टिप्पणियों 
करे साथ हिन्दी में इस ग्रन्थ का अनुवाद कर हिन्दी के पाटकों को इसे उपलन्ध 
कराया ह । उनके दस कायं की प्रशंसा विद्रनांने जी खोल करक ह । 

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ने सन्‌ 1984 मं दस म्रन्थ का प्रथम संस्करण 
प्रकादित्त किया था ओर प्रसन्नता की वात्‌ कि अव इसका द्वितीय सस्करण 
आपके हाथोमेदह। 

आचार्यं शांतिभिक्षु शस्त्री के इस यशस्वा काय॑ का पुनः अभिनन्दन करना 
हम सबका पुनीत कार्यं हे । 


25 नवम्बर, 1992 डां० शरणबिह्ारौ गोस्वामी 
कार्यकारी उपाध्यक्ष 





पाक््कयन 


श्रीखंका के तेरह वषं (सन्‌ 1959 से 1972 तक) के व्यापक प्रवास 
मे वियालंकार विश्व विद्यालय कैानिया के संस्कृत विभाग मे अष्यक्ष तथा 
प्राध्यापक कै कर्तव्यो को सम्पन्न करते हुए मुह्ये दहुत व्यस्त रहना पडा । वहाँ 
से षण््टिपूति के अनन्तर हिमाचल प्रदेश के सोरन नगर मे निवास का अवसर 
सुभ हृभा । 

टस समय जैने अपने किए हुए कायं पर दृष्टि डाली । बहत सौ सामग्री 
प्रकागन योग्य है, यह जानकर हषं भौ हमा ओर चिन्ताभी हुई । मेरा एक 
ग्रन्थ व्‌ दधविजयकाव्यम्‌ 1974 ई० मे प्रकारित हुआ । प्रकाशन मे हिमाचज 
कला-संस्कति-भाषा अकादमी ने जो सहायता दो उसका आभार मँ हृदय से सदा 
मानता रहंगा । सौभाग्य से इस ग्रन्थ को सन्‌ 1977 के पुरस्कार से भारतीय 
साहित्य अकादमी ने सम्मानित किया । रने उस समय उस साहित्य संस्थान को 
अभिवृद्धि का मंगलाशीर्वाद दिया था-अभिवद्धिरस्तु अस्य संस्थानस्य यत्‌ 
सुभाषितकाराणां करोति पुरस्क्रियाम्‌ । 

जिस समय वुद्धविजय कान्य लोक दशन के किए सम्पन्नहौ रहा था, उस 
समय बौद्ध आगम भ्रन्थ ललितविस्तर को यते उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 
क्रे तत्कालीन श्ासी मंडल के अव्यक्ष पं० (डं०) हजारी प्रसादः दिवेदी को भेज 
चुका था ओर आशा करी थी कि वहु शीघ्ही प्रकाशित हौ जायगा । पर विलम्ब 
होता रहा ओर यहं ग्रन्थ सन्‌ 19 77 सँ प्रेस मे जा सका। अब यह्‌ अपने को 
प्रादुर्भूत करने में प्रतिबल हौ सका हे । इसका मुन्ञे हषं है पर पंडित जी हमारे 
बीच मे नहीं है, इसका दुःख भी हं । वे इस ग्रन्थ को प्रकाशित देखना चाहते 
ये । पाण्डुलिपि उन्होने पदी थी ओर कहा था यह एक उत्तम कायं हु हं । 

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान तथा उसके अधिकारियों के प्रति म कृतज्ञता 
प्रकट करना अपना परम कत्तव्य मानता हँ, वे यदि परम यत्न से इस कायं को 
सम्पन्न न करवाते तो इसे शायद ही लोकालोक देखने का क्षण प्राप्त होता । 
मेङ्पुर, वाराणसी के महावीर प्रेस के अध्यक्ष तथा कायंकर्ता धन्यवाद के पात्र 
है, जिन्होने इस लम्नी अवधि में पाण्डुलिपि को सुरक्षित रखा है तथा येन केन 
प्रकारेण मुद्रणं सम्पन्न कर डाटा । 

पाण्डल्िपि को टाइप -लिखित रूप देते में मेरी पत्नी सुजाता ते जो श्रमं 
किया दै, उसके लिए धल्यवादो कौ वर्षा तो मै उन पर करता ही रहता हं पर 





न. ति 


अव वे प्रसन्न हो रही हैं कि उनका कायं मुद्रित हो गया दहै । मेरी पुत्री बोधिश्री 
ने पाण्डुकछिपि तथा टादपलिखित ग्रन्थ को एक बार श्यानसेदेखाथा। य उसे 
मादीर्वाद देता हँ कि उसको इस प्रकार के कायं मे यथाक्षण श्रम करते हए 
चित्तप्रसाद प्राप्त होता रहें । 

जो-जो मित्र इस ग्रन्थ को मुद्रित देखना चाहते थे वे सव अव ्रसन्न हो 
मेरे साथ मिल कर हिन्दी संस्थान की समृद्धि-कामना करे, यह मै चाहता हूं । 
न्त मं अपने मित्र पर रावेद्यामधर द्विवेदी को धन्यवाद देता ह, जिन्हे प्रफ़ 
गोधन कायं मं बहुत श्रम कियाद । 

मेरी मंगल कामनाए उन्टं समृद्ध करे तथा वे सव॑दा इस प्रकार के अनुष्ठानों 
मे प्रीतिमान रहं । 

पाठकोंसेभीप्रा्थनाटे कि नागरी चपि मुद्रण की दृष्करता को समन्नते 


हए” मात्रा, विन्द आदि के भ्रंदाके जो अपराध योजक एवं यंत्रवेगसे हो जाते 
हँ, उन्दं क्षमा क्रें । 


सोन, हिमाचल प्रदेश 


रान्तिभिक्षु शास्त्री 





। 
। 
्‌ 
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प्रस्ततनं] 


(1) रललितविस्तर मे तथागत का स्वरूप 

तथात अपने जीवन-काल मे ही घमं के उपदेशक तथा संघ के प्रतिष्ठापक 
होने के कारण अपने शिष्यो दारा पूजे जाते थे, पर वहं पूजा उन्हे गुरु सान 
करही की जाती थी । जिस प्रकार कोई अपने शिक्षक माता-पिता गुरु अथवा 
कल्याणमिच्र की सेवा करता हे, उसी प्रकार तथागत के शिष्य उन्हं रौकिक एवं 
पारसौकिक जीवन के शास्ताके रूपमे देखते हुए उनकी सेवा करते थे । तथा- 
गत का लौकिकः जीवन उनके सामने था । वे देखते कि भगवान्‌ भोजन के निमित्त 
भिक्षा के लिए जाया करते हैं, रोग-दोष होने पर भैषज्य ग्रहण करते हँ 
शरीर फी रक्नाके लिए उचित समय पर सोते हं, उचित समय पर उठते हे, 
समय-समय पर शिष्यो को धर्मं का उपदेश देते हं । भगवान्‌ के परिनिर्वाण के 
अनन्तर वे शिष्य जिन्होंने अपनी अख से तथागत को देखा था, तथागत को 
मानवी चर्याका स्मरण करते थे तथा उनके वे संस्मरण बहुत-करुछ त्रिपिटक 
मे बिखरे हए पाये जाते हँ । पर चाह पाकि चरिपिटक को र, चाहं संस्कत में 
उपल्न्घ नरिपिटक अ्रन्थो को के, दोनों मे तथागत का दिव्य चरित्र निखरा हुआ 
प्रतीत होता है तथा मानव चरित्र उसमें लुका-छ्पा दिखाई देता हँ एेसा होते हृए 
भी पालित्रिपिटक में तथागत के मानव-जीवन से सम्बन्ध रखने वाली कितनी ही 
प्रधान घटनाएँ सम्मुख आए विना नहीं रहती । वहाँ हमें उस जीवन की क्षरक 
मिल जाती है, जिसे तथागत ने बिताया था । . पैदल चरते हए तथागत ने मघ्य- 
देदा के रज-रज को अपने चरण से पावन बना दिया था, उन्हं देवदत्त के संघ- 
भेदक कार्यो से बहुत कष्ट उठाना पड़ा था, भिक्षु-संघ के बीच छोटे-मोटे क्षगङ 
उरु खड़े होते थे तथा तथागत को उनका निपटारा करना पडता था, अपते 
सामने ही का कर गए शिष्यो का अभाव मन मे करते हुए उनकी घातुभों पर 
स्तूपादि बनवाना पड़ता धा, रोक में जहाँ एक ओरं प्रशंसा होती थौ वहाँ दूसरी 
ओर निन्दाके क्षणमभी दुभ न रहते थे। इस प्रकार रोक की मधुरता तथा 
कटुता के बीच तथागत का जीवन बीता था । वै अपने उद्देश्य मं बहत क 
सफल हृए उन्होने एक ॒विद्वजनीन धमं तथा उसके सन्देशा देने वाके संघ की 
प्रतिष्ठा कौ थी । 

तथागत के मानव-जीवन में उनकी महाकरुणा सभीको प्रभावित करती 
थी, उनकी महप्रज्ञा कै प्रभाव से शारिपुत्र तथा मौद्गल्यायन जैसे विद्वान्‌ एवं 
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घ्मसाधना मे कगे ब्राह्मण शिष्य वन गए ये, उनके वैराग्य ने रागवानोंको भी 
आक्रृष्ट किया था, समान भाव से उनकी घर्मवर्पा से तप्त होकर अपनी जात-्पात 
भूल कर उनके दिष्यों ने एक भेदभाव रहित संघ में अपने-आपको संगठित कर 
डाटा था, गृहस्थ भी अपनी जात्पात भावना को तिलाञ्जलि देने के लिप 
मनोभूमि प्रस्तुत करने लगे थे, सारे समाज मे एक परिवर्तन दिखाई देने गा 
थाओीर दस मव महान्‌ परिवर्तन के पीछे तथागत का विश्वजनीन घर्म तथा 
उनका लोकोत्तर प्रमाव ही प्रधान कारण धा । 
उनके इस प्रभावनेलोगोंको मुग्ध कर डालाथा। वे उन्हं छोकोतर 
समक्लने खगे थे । तथागत के प्रति उनके अनुयायियों कौ लोकोत्तर भावनाने दही 
उनके जन्म तथा उनके कर्मको दिन्यरूपमें देखने र्गी थी । यह दिन्यरूपता 
आरम्म मं उनके उस आध्यात्मिक प्रभावको ही लक्ष्य करती थी, जिसे हम 
भाकार^प्रकार के द्वारा नहीं कट सकते । पर निराकार दिव्यता निचित्र कथाओं 
कै प्रेमी भारतीय समाजमें आकारन धारण करके, यह उस येगमे सम्भव न 
था । छलितविस्तर में वस्तुतः तथागत के गभंवास से केकर वर्मचक्र् वर्तंन तक 
के एतिहासिक वृत्तान्तो को दिव्यभावों के साथ अलंकृत करके वर्णन करने का एकं 
रमणीय यत्न कियागयादहै। इतिहास के साथ कचिता का योगदहो गया । 
इतिहास की दृष्टिमे जो तथागत धरती तथा घरतीके म नुष्यों से चिरे रहते ये, 
वे [. मं केवल मनुष्यों से दही नहीं प्रत्युत देवताओं से भी चिरे रहते हं । 
उनके वचनो से मनुष्यो को टी तुप्ति नहीं होती, प्रत्युत देवता भौ तप्त होते हं । 
कुछ अधिक स्पष्ट शाब्द मे कटं तो तथागत इस धरती के भेदभाव चे पर थे, 
उनके वचनौं को सुनने वे दस धरती के भेदभाव से ऊपर उठ चुके थे । धरती 
के भेदभाव से ऊपर उना ही वह देवत्व था, जिसे बौद्ध असि प्राय कै जानकार 
कवि ने देवी-देवता की पुरानी संल्ाओोंसे प्रकट विया है । देवताओं की 
प्रवृत्ति यदि धरती के दुषणों को अपनाने रगे तो धरती का उद्धार कर्हा? एसे 
वा मसु मि 
मभिभ्राय ह कि तथागत को 
इस धरती के क्षुद्र स्वार्थो से ऊपर उठा हृभा समकला जाए । धरती के क्षदर स्वार्थो 
सं ऊपर्‌ उठना ही तथागत की वहं छोकोत्तरता है, जिसका बौद्ध कवि हदय ने 
बौद्ध ग्रन्थों में नाना भाव से वर्णन किया है। धरतीसे ऊपर उठ व यदि 
तथागत धरती का कल्याण भूल कर किसी पवत-ल्यन से कमि १११ 
होते, तो विश्व मे कोई उन्न जान पाता। परतर ह समानिस्थ होश 
रोक से ऊपर उठते हए भी खोक में विचरण करते २3 ण्ल्याण के निमित्त 


। उनका तं 
ही उनसे प्रवचन कराया जौर एक रोककल्याणकारी घमं म ण । 
दय 
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उनके अनुचरो ने उनका कितने हौ अंगों तक अनुसरण किया । फलस्वरूप घमं 
के प्रचारकां का एक संघ वना । पूवं युग में यहं संघ जहां गया वहाँ जोवनमें 
नए प्राण डाल दिये । 
ट्स घमंप्रचारकों ते तथागत के जीवन को जिस प्रकार श्रोताओं को सुनाया 
था, उसका एक निदशंन रकुलितविस्तर है । बौद्ध-घमं के अ्रन्थों में तथागत का 
जीवन नाना-भाव से वर्णित हुआ ह पर सभी इस वात में एक मत हँ कि तथा- 
गत के जीवनमें बारह प्रधान घटनाएं घटीहं। वेये दह 
(1) तुषित भवन में बोधिसत्त्व का निवास । 
(2) तुषित भवन से अवतरण । 
(3) महामाया देवी के गभं में प्रवेश । 
(4) ङ्‌ विनी में बोधिसत्त्व का जन्म । 
(5) नपुण्य-प्रदर्शन तथा गोपा (यशोधरा) के साथ विवाह 1 
(6) अन्तःपुरविहार तथा चतुनिमित्तदशंन 
(वृद्ध, रोगी, मृत एवं प्रव्रजित का दान) । 
(7) अभिनिष्क्रमण (गृहत्याग) 1 
(8) तपज्चर्या । 
(9) मारविजय । 
(10) बोधिप्राप्ति । 
(11) घर्मचक्रप्रवर्तन । 
(12) महापरिनिर्वगण । 
इनमें से अंतिम घटना को छोड कर अन्य सबका वणंन रुकितविस्तर में सचमुच 
रुक्त ठग से किया गया । इस काकित्य मेँ स्वंत्र मानव-भाव दिग्य-भाव में 
मग्न दिखाई देता ह । 
बोधिसत्त्व देवोक से पुथिवी खोक पर जन्मच्ते हँ ओर जन्म इसक्िए 
लेते हं । कि लोग कहीं यह न समञ्च बैठे कि तथागततो देवताथे, हमतो 
मनुष्य हैँ । हम वह्‌ पद नहीं पा सकते जो उन्होने प्राप्त किया था । लोकचित्त 
अकमंण्य न हो, देवभाव से. मनुष्य भाव को पुरुषाथंसिद्धि में, परमाथं की प्राप्ति 
मे हीन न समञ्लने रगे, इस बात को आत्म-निदशंन से बतकाने के किए बोधि- 
सत्त्व देवता के रूप में नहीं, प्रत्युत्‌ मनुष्य के रूप में प्रकट होते हुँ । 
मनुष्य-योनि मे जन्मलेने के लिए बोधिसत्त्व को दस मास गभंवास में 
वसना पडता है । आयुर्वेदानुसार गभंवास कौ अवस्थां भिन्न-भिन्न होती हैँ । 
जैसा कि कहा गया हं- 
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अन्यक्तः प्रथमे मासि सप्ताहात्‌ कक्लीभवेत्‌ । 
द्वितीये मासि कललाद्‌ घनः पेङ्यथवाव्‌ दम्‌ ॥ 
व्यक्तीभवति मासेञस्य तृतीये गात्रपञ्चकम्‌ । 
मूर्धा द्रे सक्थिनी बाह स्वंसृष्ष्माद्धुजन्म च ॥ 
सममेव हि मूर्घचर्ञानं च सुखदूःवयोः। 
चतुर्थे व्यक्तताद्धानां चतनायाह्च पञ्चमे ॥ 
पष्ठे स्नायुसिरारोमव्रल्वणंनखत्वचाम्‌ । 
सर्वैः सर्वाद्धसपूर्णभावैः पुष्यति सप्तमे ।। 
ओजोऽष्टमे संचरति मातापुत्रौ मुहुः क्रमात्‌ । 


चवे, 


तस्मिस्त्वेकाहयातेऽपि काकः सूतेरतः परम्‌ ॥ 
(अष्टाङ्धहदय, शारीरस्थान, अध्याय 1) 


गर्भं एक सप्ताह मं कर्क (चिपचिपा कीचड़) जसा होकर पहले मास 
भरम अन्य किसी अवस्थामे प्रकट नहीं होता, दूसरे मासमे वह गांठ जैसा 
हो जाता है जिसे घन, पेशी अथवा अवद नामसे कटा जातात, तृतीय मास 
मे विर, दोनों टगिं तथा दोनों मुजाएुयेर्पाच अंग प्रकट हो जाते, सभी 
म्भ सूकम रूप से निकर आते हं, तथा शिर आदि अङ्गो के साथ सुख ओर 
दुःख का ज्ञान होने लगता टे, चौथे मास में सभौ (सृष्टम) अङ्क स्पष्ट हौ जाते 
हैँ तथा पाच मास में चेतना (मनःक्रिया) होने स्गती दहं, च्छे मासते स्नायु, 
सिरा, रोम, बल, वणं, नख तथा त्वचाएु व्यक्त हो जाती दै, सातवे मास में 
सब अद्धो को पूणं करने वाके तत्त्वोंसे गर्भ पुष्ट हौ जाता ठे, आवें मास में 
माता से पुत्र में तथापुत्रसे मातामें वारंवार ओज का संचार रोता रहता हं । 
इसके अनन्तर एक दिन भौ अधिक हौ जाए तो प्रसव-का समक्ना चाहिए । 
यह सव वज्ञानिक तथ्य हं जिसमें अन्यथाभाव सम्भव नहीं । पर्‌ लङ्तितविस्तर के 
कवि के अनुसार बोधिसत्त्वका शरीर प्रारम्भसे ही परि ूर्णाग हो, माता की 
दाहिनी कोख में, सहजोलन्न कूटागार मे पर्य पर विराजमान होता हि, व्हा 
देवता जा-आाकर उपासना करते हं, नाना दिशाओं से आकर अन्य बोधिसत्व 
| 2 करते हैँ । उस ग्मवास मं भौ बोधिसत्व धम॑से देवगणो तथा 
बोधिसत्व गणो का अनुशासन करते थे । ५ जब वोधिसत्तव महामाया देवी के गभं 
मेँ थे तब उनमें भौ अनेक दिव्य शक्तियो का प्रादुर्भाव हुजा थां । रोगिमो को 
यदि द्र देती थीं, तो उसका रोग दूर हो जाता था, उनके हाथ का दिया तिनका 
भी भैषज्य बन जाताथा। इसप्रकार दिव्यभावसे गर्भसन 


। तौ निवास करते हए 
लुं बिनी-वन में देवगणो से अभिनन्दित, नानाप्रकार की चमत्का 


री घटनाओं से 
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पणं तथागत का जन्म हुआ । त्रिविक्रम विष्णुसे भौ वटृकर बताने के किए 
कविभाषा में यह भी कहा गया कि उत्पन्न हए तथागत सात क्रम (कदम) चकते । 


तथागत का जन्म हुआ । अब उन्हुदो कायं करनेथे। एकथा लोकसंग्रह 
कृत्य, दूसरा था बुद्धकृत्य । खोक संग्रह के लिए ही तथागत पाठशाला मे पठने 
गए, यद्यपि विचित्र कथा कहने वाले बौद्ध कवि के लिए, वे सभी विद्याओं में 
पारगत थे । यशोधरा के साथ विवाह कर, राहु के पिता बनकर भी वे लोक- 
वधन मे बेघे न थे । अन्ततः घर छोड कर निकल पडे। ये सभी घटनाएं नाना 
प्रकार के दिग्य चरित्रोंसे जुड़ीहुर्ईहं। घरसे निकल करजो कुछ उन्होने 
किया वे सव बुद्धकरत्य से सम्बन्ध रखने वालो घटनाएं हँ । सवं त्र उनकी उपासना 
मनुष्य ही नहीं देवता भौ करते रह हँ--यहं बात कोई भरु न जाए मानो इसी 
किए विचित्र-चरित्रकार कवचिने नाना भाव से उनके मानव चरित्र के साथ 
दिव्य चरित्र जोड दिया ह । दिन्य चरित्रं के नाना वर्णनों के होते हुए भी रक्ति- 
विस्तर में मानवजीवन का सुक्ष्म सूत्र सवथा भूलाया नहीं गया ह । तथागत का 
मानव जीवन सवंथेव खीला है, वह कोरी भक्तो को ढारस देने के लिए मायामयी 
भूमिका है--यह बात रुलितविस्तर नहीं कहता । इस बात को सद्धम॑पुण्डरीक में 
का गया हं जिसका उद्देश्य तथागत का ककत जीवन कहना नहीं है, परत्युत्‌ 
तथागत को जीवनलीला से ऊपर उठा कर, सर्वथा एक जीवित आदश के रूपमें 
स्थापित करना हँ । अस्तु, बौदधवाङ्मय मे हमें तथागत के तीन रूप में दशन 
होते ह मानवरूप में, दिग्यरूप में, दिग्यमानवभावातीत रूप में । रकितविस्तर 
में मुख्य रूपसे दिव्य भाव का विस्तार है । हीनयान सम्प्रदाय में मानव रूप 
को प्रधानता है । महायान में दिव्यमानवभावातीत रूप में तथागत की प्रतिष्ठा 
की गईं 1 ललितविस्तर मे हीनयान में प्रसिद्ध तथागत की जीवन सम्बन्धी 
घटनाओं को स्वीकार किया गया है पर उन घटनाओं को दिव्यचरित्रो से अकृत 
करके कहा गया हं । इस दृष्टि से यह्‌ ग्रन्थ महायान सम्प्रदाय में परम प्रिय होने 
पर भी अपना सम्बन्ध हीनयान से पृथक्‌ नहीं करता । इसमें वणित तथागत मानव 
होते हृए भी दन्य हूं अथवा दिन्य होते हुए भी मानव दहं । 


(2) रकुलितविस्तर तथा उसकी व्याख्या 


लक्तितविस्तर सत्ताईस अध्यायो मे विभक्त एक रमणीय ग्रन्थ हैं । प्रत्येक 
अध्यायमें दो भाग ह-गदयम्रन्थ तथा पद्यग्रंथ । पद्यग्रंथ छल्ितिविस्तर की परम्परा 
मेस्मृत मूलरूपहे। ग्यम जो कछ कहा गया है, उसके प्रमाणमें ही प्रायः 
पद्यग्रन्थ को उद्धूत करिया गया हं । इस अवस्था में जो कुछ पद्यग्रन्थ मे ह उसकी 
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ही विस्तार के साथ गद्य ग्रन्थ मे पुनरुक्ति टोना स्वाभाविक बातटे। ग्रन्थ का 
मूल वस्ततः गाथां । 

ग्यग्रन्थ की भाषा लौकिक संस्कृत टै, यद्यपि उसमे बहुसंख्यक एसे शब्द 
मिलते टँ जिनका पता, श्रौत-स्मातं परम्परामें पले हए विदानो के ग्रंथों मे नही 
मिलता । इस प्रकार के शब्दों का संकलन महाग्युत्पत्ति नामके प्र॑थमेदरहै। इस 
प्रकार के गन्द तथागत तथा उनके अनुयायियों के प्रवचनों के आघार पर 
संकलित किए गएथे, जो मूल रूपम उस भाषा में थे, जिसे तथागत तथा उनके 
अनुयायी मध्यदेश में चारिका करते हए बोला करते थे । 

पद्य ग्रंथ की माषा पर संस्कृत का प्रभाव होते हृए भी वह लौकिक संस्कृत 
नहीं है । वह्‌ वस्तुतः तथागत तथा उनके अनुयायियो के द्वारा बोखी-चाली जाने 
वाली भाषा का एेसा संस्कृत रूपे जिसमे केवल संस्कत-खक्षण के आधार पर 
ही नहीं प्रत्युत प्राक्रत-लक्षण के आधार पर चशब्द रूपावली तथां घातु रूपावलो का 
विस्तार कर डाला गया ह । इसका फल यह हआ रै किजो कुछ कौकिक संस्कृत 
मेरे, वहतो यर्हाँंपायादही जातादहे, पर प्राक्रतमें अर्थात्‌ पालि तथा अन्य 
विविच मध्यम-भारतीके ख्पोंमे जो कुछ पाया जाता है उसका भी विकृत रूप 
मे एक अंश यहां दृष्टिपिथ मे आता है । इस दृष्टि से ललितविस्तर की भाषा में 
दन्द समूह्‌ तथा व्याकरण दृष्टि से संस्कृत लक्षण ही नहीं प्रत्युत प्राक्रत लक्षण 
भी पाये जाते हं । 

एक संस्कृतन्न जव इस भाषा का अध्ययन एवं अध्यापन करने वैता है तव 
वहं संस्कृत से तुलना किए विना नहीं रहं पाता । संस्करेतक्रे पाणिनीय स्वरूप 
को स्थिर मानक मान कर ही वहं पूवंवर्ती तथा परवर्ती भाषां को देवता है । 


इस दृष्टि से देखने में इस भाषा केः कन्ययन के कुछ सूत्र मिल जाते ह । इन सूत्र 
को यर्हां निर्देश करना आवद्यक ह । 


(1) प्रथम सूत्र-पदों में कटी-कहीं शुद्ध संस्कृत कौ छाप है । यथा-बुद्ध- 
सत्त्वः, संनिषण्णः ऋषिः, महायशोभिः, कतमत्‌ कुलम्‌ । एेसे पदो मे प्रकृतिर्या 
भी संस्कत की दें तथा प्रत्यय भी संस्कृतके हैं" | 


| न . यहां पर उदाहरण रुखितविस्तर कै तृतोय अव्याय कीदो गाथाओं से किए 
गए हँ 1 उनका संस्कत छाया सहित पाठ यहाँ दिया जा रहा ₹ई- 


1 छाया 
प्रासादि घर्मोच्चियि शुद्धसत्वः 


सुधमंसिहासनि संनिषण्णः । 


प्रासादे धर्मोच्चये रुद्धसत्त्वः 
पृषमसिहासने संनिषण्णः । 
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(2) द्वितीय सुत्र--पदो मं कहीं-कहीं प्रकृतियां तो संस्कृत की मिरु जाती हँ 
पर प्रत्यय असंस्करेत के होते दहं । असंस्कृत से अभिप्राय पाकि, प्राकृत तथां 
अपध्रंश भाषाओंसेभी दहै तथा उन बोच्छियोंसे भौ हौ जिनका लिखित साहित्य 
नहीं है, पर जिनकी कल्पना की जा सकती है । यथा प्रासादि, धर्मोच्चयि, 
घुधमसिहासनि । इनकी प्रकृतिर्या प्रासाद, धर्मोच्चिय, सुधमंसिहासन तो संस्कत 
कीटँ पर इनके अंगके साथ सुन पड़ने वाला इकार संस्कृत मे नहीं सुनाई 
पडता । ये सब रूप सप्तमी विभक्ति के हं । संस्कृत मे प्रासादे, घर्मोच्चये, 
सुघमं सिंहासने आदि एकारांत रूप होते हं । इसी प्रकार उपविष्टान, इस पद में 
प्रकृति उपविष्ट तो संस्कृत की ह । प्रत्यय परतु संस्कृत का नहीं ह । संस्कत में 
रूप उपविष्टानाम्‌ होगा जो कि षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है । इसी प्रकार 
सत्वेभि पद में प्रकृति सत्त्व संस्कृत कौ है । प्रत्यय एभि का उद्भव वैदिक 
एभिः है पर य्ह पाकि अथवा प्राकृत के संसगं से आया हुञा हे । क्रियापदों की 
भी यही दशा ह । यथा-अभूषि । यहाँ प्रकृति म्‌ तो संस्कृत कौ ह परं प्रत्यय 
षि संस्कत का नहींहं। अभूषि पद की तुलना हम पालि भाषा के अहोसिसे 
जैसे-तसे कर सकते हुं पर वह संस्कत के अभूत्‌ से बहुत दूर है, यह्‌ पद अदयतनीौ 


(लड) का है ओर अपने आप में अद्वितीय ह । 
(3) तुतोय सूत्र--पदो में कहीं-कहीं संस्कृत के प्रत्यय होते हुए भी प्रकृतियां 


सर्वथा, सस्कृत की नहीं होतीं । यथा-सम्प्रजानम्‌ । इसमें प्रत्यय तो नपु सक छग 
की प्रथमा विभक्ति का (म्‌, अम्‌) है पर प्रकृति सम्प्रजान संस्कत की नहीं हँ । 
सका सम्बन्ध संस्कत के ज्ञा-घातु से अव्य ह पर रूप पाकि के संपजान से मेर 


खाता है । इस प्रकार कौ नाम-प्रकृतियों तथा आख्यात-प्रकृतियों का बहुत कुछ 
परिचय महाब्युत्पत्ति के अनुशील्न से हो सकता है । ` 


सभागदेवैः परिवारितो ऋषिः सभग्यदेर्वः परिवारित ऋषिः 
संबोधिसत्तवभि महायसोभिः 1341 संबोघिसत्त्वं म॑हाययोभिः 11341 
तत्रोपविष्टान अभूषि चिता तत्रोपविष्टानाम्‌ अभूत्‌ चिता 
कतमत्कुलं शुद्ध सुसं प्रजानं कतमत्‌ कूं रद्धं सुसंप्रज्ञानम्‌ \ 

यद्‌ बोधिसत्वे प्रतिरूप जन्मे यद्‌ बोधिसत्त्वस्य प्रतिरूपं जन्मनि ` 
मातापिता कुत्र च शुद्धभावाः ॥351। मातापितरौ कत्र च शुद्धभावौ 13511 


1. अमेरिका की येक-गूनिवसिटी के अध्यापक फ्रैक्लिन्‌ एड्जेर्टन महोदय ने 
इस क्षेत्र मे बहुत श्रम कियाहं। इस प्रकार की सामग्री का उन्होने अपने 
ग्॑थद्रय बुचिस्ट हाषत्रि ड संस्कृत ग्राम॑र एण्ड डिकरानरी में संकलन किया ह । 
इन दोनो ्र॑थों के उल्केखके प्रसंगमे बर° हा० सं° म्रा° तथा बुर हा 
सं० डि० इन दो सक्चेपों का प्रयोग -किथा गया है । अ. 


हो सकती है पर हमें कुलितविस्तर का जो 
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(4) चतुथं सृन्न--पदो म कटी-कटी प्रकृति तथा प्रत्यय दोनों ही असंस्कत के 
होते द । यथा-- दया सुता सा जननो च माया (कलितिविस्तर अध्याय 3, पष्ठ 
29, टेफ्मन संस्करण) । यहां पर दया पद अयंका विकार है, तथा सुता पद 
सुतः का विगड़ा हृभासखूपदहै। सृतामें संस्कत प्रकति तो जैसे-त॑से वच गई 
पर दया मं उसकी विरूपता इस सीमा तक पहुंच गर्ह है कि उसे समक्षना कठिन 


हो जाता है । इस स्थान पर भोट भाषा के अनुवाद को यदि संस्कत में प्रत्यनुवाद 
करे तो “अयं सूतः, सा जननी च माया' यही होता है । 


(5) पंचम सूत्र--कटीं-कटीं जविभव्तिक पद दिखाई पडते हँ । यथाशुदध । 
यह पद कुलं का विशोषण है 1 अतः सविभक्तिक पाठ शुद्धम्‌ होना चाहिए । 
प्रतिरूप पद भीणेसाहीरह । उसे प्रतिरूपं होना चा हिए था । 


(6) षष्ठ सूत्र-पदों मे नाना प्रकार के विपर्यास दृष्टि मे आते ह । की 
कहीं वचन विपर्यास दिखाई पडता है यथा--मातापिता कुत्र च शुद्ध भावाः । इस 
पाठ मं (मातापितरौ च कुत्र शुद्धमावौ' इस प्रकार अक्षरविन्यास होना चाहिए 
था । द्विवचन के स्थान बहुवचन का प्रयोग किया गयाहै। च दस पद का पाठ 
कुत्र से पहले होना चाहिए था । प्रत्यय विपर्यास भी दिखाई पडता हे । यथा- 
बोधिसत्वं । यह्‌ सप्तमी विभव्त्यंत पद है । पर अ्थानुसार षष्ठो का प्रयोग 
हीना चाहिए । भतः यर्हा 'पष्टयर्थे सप्तमी' मानना होगा । प्रकृतिविपर्यासि भी 
दिखाई देता ह । यथा-जन्मे । यर्हां नकारा प्रकति को अकारांत मान कर 
विभक्ति प्रत्यय का योग क्रियागयाह। इसी प्रकार अन्य विपर्यासो कौ ञ्ा 
करनी होगी । शब्दस्वरूप विपर्यास यथा दीर्घस्वरांत यथा के स्थान में कभी- 
कभी छस्वस्वरांत यथा का प्रयोग । सिगविपर्यास तो साधारण बात है । उसके 
लिए तो संस्कृत मेँ ही कम गड़-बड़ नहीं है । नाना प्रकार के क्षब्द जो पुलिग 
मे भी प्रयुक्त होते ह तथा नपु सकल्िगि मे भी जिनका प्रयोग ठीक माना जाता 


है, वे सब शब्द छिग विषयक अव्यवस्था कै हौ फर ह । संधिनियमों का उल्ल- 
घन भी यहां कम नहीं है । 


इन सूत्रों के आधार पर सामान्यतया छलित विस्तर की भाषाकी व्याख्या 
रूप ॒लेपमन्‌-साह्ब के संस्करण में 
कृत रूप वैद्य महोदय के संस्करण में 
पंच पाते । अतएव ग्रन्थ अनेक स्थलों 
पाके अनुवाद से इस प्रकार के असंङग्न 

इस विषय के दो-तीन निद्ंन यहा 


मिल्ता.है तथाउसी का अंशतः जो वि 
दीखता दै, उससे हम रुद्ध पाठ पर नहीं 
पर असग दिखाई पडता है । भोट भा 
पाठो को संगति लगाई जा सकती तै । 





~ 19 - 


देना प्रसंगानुकूक रहेगा । देवलोक की अनित्यता बतक्लाने के लिए लेफ्मन्‌ साहब 
के संस्करण (प° ३७) पर पाठ है-- 
न तरद्धतुल्यकल्पाः 
इस पाठ से अनित्यता का बोध नहीं होता । यदि केव तरङ्कतुल्यकल्पाः 
पाठ होता तो अनित्यता का चित्र मन मे अवश्यं आता, पर यहां इसके साथ एक 
नमील्गा हृभा ह, जो अनित्यता का नहीं प्रतयुत्‌ स्थिरता की ओर संकेत 
करता ह । पर भोटानुवाद में जो पाठ है उसके अनुसार यहाँ पाठ्यं होना 
चाहिए- 
नटरद्धतुल्यकत्पाः 
नटर ङ्गं (भोट, गर गिय स्तद्‌ मो) जो शुद्ध पाठ था वह सम्भवतः लेखक के 
प्रसाद से नतरङ्ख हो गया अर्थात्‌ मूर्घ॑न्य टकार के स्थान में दन्त्य तकार होने से 
विरूप हो गया । अनंतर आधुनिक सम्पादक को पदच्छेद-प्रणारी से न पथक्‌ 
हो गया ओर तरङ्ग पृथक्‌ । तरङ्गं शब्द नटरङ्गके टरङ्खका विगडासखूपरह, 
इसका अनुमान करना सहज कार्य नहीं । यदि कोई अनुमान करता भी तो भी 
उस पर विकेचक श्लायद ही विश्वास करते । पर भोटानुवाद से सहारा मिक्ता 
है । ओर शुद्ध पाठ तक पहुंचने का मागं सरल हो जाता हं । इसी प्रकार 


अपि न कल्पाः (पष्ठ 36) 
भोट भाषानुसार स्वप्नकल्पाः है, जो इस बात को बतलाता ह कि पाठांतर मं 
सुपिनकल्पाः पाठ ठीक था । पर उस पाठ की उपेक्षा कलेपमन्‌ साहब ने भी को 
तथा वैद्य महोदय ने भी । इस स्थान पर भोट पाठ्मिदहम्‌ हद्रब स्ते (स्वः 
प्नकल्पाः) न होता तो मरू पाठ तक पष्॑चना संभव न हो पाता । अस्तु, अपिन 
कल्पाः यहं पाठ वस्तुतः 

सुपिनकल्पाः ( = स्वप्नकल्पाः ) 

है । इसी प्रकार भोटाभाषांतरानुसार मुद्रित प्रंथ का पाठ 

अपृंल्लभसच्चयं (पृष्ठ 36) 


चै 


केवल 

है।अकानहोनादही अथं के भनुकूक है । पर अ आया कहाँ से । मेरे विचार 
से बौद्धभाषा में प्रयुक्त पदालक्कार स का यह लेखक के प्रमाद से भाया. पाठ है 1. 
सचेत्‌ इत्यादिमें जसे स पदालद्धुार है वैसे ही यहां पर भी होगा । 





व. ¦ 


3. कुलितविस्तर का हिन्दो-अनुवादं 

रुलितविस्तर ग्रन्थ का हिन्दी म अनुवाद हौ जाना महायान सम्मत तथागतं 
की जीवनी का ज्ञान करने के लिए वहत आवच्यक ट । अगले पुष्ठो मे गद्याडा 
तथा पद्यां दोनों का ही अनुवाद किया गया । पर गद्य भागको मूलम नही 
दिया गया है । मेरे विचारसे गद्यभाग वस्तुतः एक प्रकार को अर्थ-कथादे, 
जो मूर गाथां के आघार पर दू । ग्रन्थ का मू भाग वस्तुतः गाधाएहीदहैं। 
अतः जर्हां गाथां हूं वहां गाथां को देकर अनुवाद किया गया है । रिप्पणियो 
में मुख्य ख्पसे भोटभाषा के आघार पर उचित पाठको सुक्षायागयादहे। 
भोटभाषाके पाठो को नागरी अक्षरों द्वारा प्रकट किया गयां । यहां जो 
अनुलिपि-रीति स्वीकार कौ गर्डटै उसे भोट वणमा के क्रम से यों जानना 


चाहिए- 

क 61 ग्‌ डः 
च च्छ ज्‌ न 
त॒ य्‌ द स्‌ 
प्‌ पफ ब म्‌ 
च्‌ छ ज व 

ी गृ क्षु क्ष) ह. य 
क [1 रा स 
ट अ 


मोट व्णमाकामेये ही तीस अक्षर हं । अकार में मात्रा लगाने से सब स्वर पाँच 
टो जातेदैँअनिञ ञेओ।च्‌द्ृशगक्षह्‌. येर्पाच घ्वनिर्यां हिदी भाषियों 
के छिए नूतन हैं । चकारकाही दत्य उच्चारणचु ह । इसी प्रकार छकार का 
दत्य उनच्वारणछ्छटैं 1 शकारकादही मूर्वा से संसृुष्ट उच्चारणश ह ।्तथाक्ष 
दोनो मे मेद केवल अल्पप्राण के भौर महाप्राण का ह । आज कौ भोटभाषा में शब्द 
का स्वरूप जसे लिखा जाता हे, वैसे उसका उच्चारण नहीं किया जाता अथवा 
यो कहिए कि उच्चारण का केखन से सम्बन्व स्वाभाविक नहीं रहा है । पर यहां 
भोट प्रथो मे जैसा छिपिन्यास है, नाग री मे भ ल्िपिन्यास वैसा ही किया गया ह । 
आज का मोटभाषा-माषी उसे कसे बोलता है, यह्‌ प्रदन यहा प्रसंग से बाहर हैं । 
४ ~ मं लेफमन्‌ साहब हारा संस्करण किए हए ककितविस्तरः के पृष्ठ का 
निदेश कोष्ठक में दो ति्य॑क्‌ रेखाभों के बीच यों किया गया दै-(-2-) अर्थात्‌ 


1. [मा कारशडाद, 29 0. 3. [रलणिश्रा, ९16 1902, 1908. 
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(-2-) इस अंक के अनन्तर दूसरे पृष्ठ का आरम्भ होता है । भोटानुवाद के 
पत्रों का उल्केख॒नर्‌-थङ्‌ संस्करण के अनुसार हं । पत्राङ्कु दोनो ओर से दो-दो 
तिर्यक्‌ रेखां के वीच रखे गये हँ । यथा-- = 2ख = , = उक = इत्यादि । 
अंकों के साय कसे अभिप्राय पत्रक प्रथम पुष्ठसे खसे अभिप्राय पत्र के द्वितीय 
पुष्ठसे ठै 1 जिन शब्दों पर॒ टिप्पणिर्यां हं उनके अनन्तर अंक हैँ तथा अंकों के 
अनन्तर अथंकोष्ठक हूँ । यथा-1) 2) 3) इत्यादि । 

मै अपने इस कायं को विद्वानों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हँ । इसमें कोई 
मूक-चूक न होगा, यहं प्रतिज्ञा करना सम्भव नहीं है । हाँ, मनीषियों से सुक्ञावों 
को र्मे सिर-माथे लंगा, बस इतना दही निवेदन कर, मै उनसे तथागत के इस 
रककिति-चरित्र के पढने का अनु रोध करता हं । 


रांतिभिश्षुल्ास्त्नी 


॥ 





#4 
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॥ १ ॥ 


॥ निद्‌ानपरिवतं ॥ 


मुद्रितग्रन्थ १-७ (पक्ति १७) 
भोरानुवाद १ ख-८ख (पंक्ति ५) 








=निः = = ॐ, == । । 
[9 मि र 2 1 2 भे [प 
जः ` न न्क च चक =` @ ह िः विर । २ ~ 


"क ज 





॥ ९ ॥ 


॥ निदानपरिवत ॥ 


॥ ओं नमः स्बुद्धबोधिसत्त्वेम्यः ॥ 


ओं नमो दशदिगनन्तापयंन्तरोकधातुप्रतिष्ठितसवंबुद्धबोधिसत्वायं- 
श्रावकप्रत्येकवुद्धेभ्योऽतीतानागतप्रतयुत्पन्नेभ्यः । 
1. एसा मैने सुना । एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे विहरते थे । जेतवन में 
= 2कं = अनाथपिडक के आराम में बारह सहस्र भिक्षुओं के महान्‌ भिक्षुसंष के 
साथ । उन बारह सहस्र भिक्षभों में प्रधान भिक्षु इस प्रकार थे--आयुष्मान्‌ आन्नात- 
कौडिन्यः, आयुष्मान्‌ भद्वजित्‌, आयुष्मान्‌ बाष्प, भयुष्मान्‌ महानाम, 
आयुष्मान्‌ भद्िक, आयुष्मान्‌ यशोद”, आयुष्मान्‌ विमल, आयुष्मान्‌ सुबाहु, 
आयुष्मान्‌ पूर्ण, आयुष्मान्‌ गवांपति, आयुष्मान्‌ उरुविल्वकास्यप*, भायुष्मान्‌ 
नदीकार्यप, आयुष्मान्‌ गयाकाश्यप, आयुष्मान्‌ शारिपुत्र, ( = 2ख = ) आयुष्मान्‌ 
महामौद्गल्यायन, आयुष्मान्‌ महाकाश्यप, आयुष्मान्‌ महाकात्यायन, आयुष्मान्‌ ` 
महाकप्पिन 4, आयुष्मान्‌ महाकोष्ठिलऽ, आयुष्मान्‌ चुन्द°, आयुष्मान्‌ पूणर्मत्रायणी- 


ललित-विस्तर रिप्पणी ॥ १ ॥ निदान परिवतं 


1. मरू मे पाठ, ज्ञानकौण्डिन्य भोट में, कुन्‌ शेस्‌ कौण्डिन्य ( = आ-ज्ञात 
कौण्डिन्य ) । तुलनीय पालि, अञ्जातकोण्डञ्ज । 
2. मूक मे, यशोदेव । भोट मे, ग्रगस-स्‌न्‌यिन्‌, यशोद, यश देने वाला । 
3. मूर मेँ विल्व के स्थान पर विल्वा पाठ किपिकर का प्रमाद ह । 
4. मूल मे कफिल-भोट में कपिन छन्‌ पो (महा कपिन) पालि मे सुप्रसिद्ध 
पाठ कृण्पिनि हं । 
5. मक मे, कौण्डिन्य है । यह स्पष्ट ही किपिकर का प्रमाद हं । भोट में, गृसुस्‌ 
पो छे, महाकोष्ठिर (अर्थात्‌ बड़ पेट वाला) पाठ हँ । यही पाठ उचित है । 
5 मक में चन्द के स्थान पर चुनन्द प्रामादिक पाठ हं । भोट में, स्कल ब्थेद 
रणादायक पाठ है । इससे चुन्द शब्द कौ व्युत्पत्ति पर प्रकाश पडता है-- 
` चुद्‌ + द = चुद्द अर्थात्‌ प्रेरक । मुखसुखाथ चुद्द के स्थान पर चुन्द कर 


डाला गया हे । 


4 : ललितविस्तर 


पत्र, आयुष्मान्‌ अनिरुद्ध, आयुष्मान्‌ नन्दिक, आयुष्मान्‌ कौशिक ' , आयुष्मान्‌ 
सुभूति, आयुष्मान्‌ रेवत, आयुष्मान्‌ (-2-) खदिर वनिक, आयप्मान्‌ अमोघराज, 
आयुष्मान्‌. महापारणिक”, आयुष्मान्‌ बकुल ५, आयुष्मान्‌ नन्द, आयुष्मान्‌ राहुल, 
आयुष्मान्‌ स्वागत तथा आयुष्मान्‌ आनन्द । 


2. ( = उक = ) साथ मं बत्तीस सहस्र बोधिसत्व थे । सव कै सब कैवलं एक 
जन्म के बन्धन से वधे थे, अविल वोधिसत्त्व-पारमिताओं को पूरा करके समृत्पन्न 
हए थे, बोधिसत्त्वो की सम्पूर्णं एवं व्यापक समक्ष-वृह्म के चिलाडी थे “क, 
बोधिसत्त्वो की धारणी"०, (विषयक) सवंविधप्रतिभान कै धनी ये "क, 
सकलं बोधिसतत्व-घारणियों को प्राप्त क्ये हृए थे, बोधिसत्त्व होने के लिए किये 
गये सव प्रणिधान अर्थात्‌ संकल्प परिपूर्णं कर चुके थे, बोधिसत्वं की सव प्रति- 
संविदाओंः `, कौ गति जानते" 2 धे, बोधिसत्त्वो की सकल समाधियों के स्वामी" 





1. मृकछका पाठ कस्फिक प्रामादिक । मोट पाठ हृग्‌ प, कौटिक (अर्थात्‌ 
उलूक) उचित टे । 

8. महापार णिक यह नाम अन्यत्र बौद्ध म्रन्थों मे नहीं प्राप्त टि । 

9. वकुल यह्‌ भोटानुसार पाठदहै। मृलमें वक्कुल ट । 

9क'9क यह वाक्य मोट मेँ अगले वाक्य के पदचात्‌ है । धारणीप्रतिभान के 

` स्थान पर केवल स्‌ पोनूस्‌ प, प्रतिभान पाट है| 

10. घारणी, एक प्रकार के मंत्र, जो महायान तथा वज्रयान संप्रदाय मेँ प्रचलित 
टं । इनकी तुलना दीव तथा शाक्त संप्रदायके मंत्रँसेकी जा सकती है। 
वाक्य मे अथं-संगति तथा पदों मे अक्षर-संगति न घारणियों मे ही दीखती 
ठन तांतिक मंत्रोमेंही। द्रष्टव्य तुलसीदास के वचन--““कलि बिलोकि 
जग हित हर गिरिजा । सावर मंत्र जा जिन्हं सिरजा ॥ अनमिल आखर 
मर्थ न जापू । प्रगट प्रभाउ महस प्रताप ॥"' 

11. मूर पाठ ॒प्रतिसम्यट्‌ स्पष्ट ही प्रामादिक ह । भोट पाठ है-सोसो यङः 
दग्‌ पर्‌-रिग्‌ प, प्रतिसंविद्‌ मथवा प्रतिसंविदा । प्रतिसंविदा वि्षेष प्रकार 
के बोघ कानाम ह । इसके चार भेद ह --घर्मप्रतिसंविद्‌, अथंप्रतिसंविद्‌, 
निरक्तप्रतिसं विद्‌, प्रतिभानप्रतिसंविद्‌ । 


1“ मूरपाठ हं गतिगत । भोट मे खड्‌ बु चुद्‌ प ह । विचक्षण, निपुण, पंडित 
जादि इसके पर्याय हैँ । 
13. मूर शब्द वशिताप्राप्त, वच्च मेँ खाने की रावित 


क्ति को पाया हृभा । इस शब्द के 
भमिप्राय को स्वामी तथा उसके पर्यायो से । 


न्यक्त करः सकते है । 


निदानपरिवतं : 5 


ये, बोधिसत्त्वो के अखिल एेच्व्य  * प्राप्त कर चुके थे, बोधिसत्त्वो की विद्व 
(-ज्यापक) क्षमा मेँ व्याप्तः थे, सभी बोषिघत्त्व-मूमियां "९ = 3ख = परिपुणं 
कर चुके थे । वत्तीस सहस्र बोधिसत्त्वो में प्रमुख बोधिसत्त्व इस प्रकार थे- 
बोधिसत्त्व महासत्त्व त्रेय, बोधिसत्त्व महासत्त्व धारणीश्वरराज? 7, बोधिसत्त्व 
महासत्त्व सिहकेतु, बोधिसत्त्व महासत्त्व सिद्धाथं मति, बोधिसत्त्व महासत्त्व प्रशान्त- 
चारित्रमति, बोधिसत्त्व महासत्त्व प्रतिसं वित्प्राप्त, बोधिसत्त्व महासत्त्व नित्योचुक्तं 


तथा बोधिसत्त्व महासत्त्व महाकरूणाचित्त ।` 


3. उस समय भगवान्‌ श्रावस्ती नगरी को आश्वय करके विहरते थे । वहां 
चार परिषदं भगवान्‌ का सकार करती थीं, गौरव करती थीं, मान करती थीं 
तथा पूजा करती थीं । (वे चार परिषद थी-) राजाओं को, राजकूमारो की, 
राजां के मंत्रियों की, राजाओं के महामात्रो ” को; राजाओं के चरण~मूर में 
वैठने वारे०० क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति, अमात्य तथा परिचारको 2" की, नागरिको 








14. मूल शाब्द वशिता ( = वज मं लाने का सामथ्यं) । रेकवयं शन्द का प्रयोग 
ठीक उसके अक्षरां ईवरत्व-स्वामित्व की दृष्टि से किया गया है । 

15. म शब्द है अवकीर्ण, फला हुआ, बिखरा इजा । 

16. बोधिसत्त्वभ्‌मि = बोधिसत्त्वता को पूणं करने के विविघ योग । द्रष्टव्य महा- 
यान पुर 4 8-49 । 

17. मूक पाठ । घरणीख्वरराज । भोट पाठ, ग्‌भुङ्स्‌ कियद्‌ वङ्‌ एयुग्‌-ग्‌ यल्‌ पो, 
धारणी-ईहवर-राज । 

18. मूल मे महाकरुणाचन्द्रिन्‌ । भोर मे स्निडः ज-छेन्‌ पो-सेम्‌स्‌ द्पह,, महाकरुणा- 
चित्तं । यह पाठ ही उचित हं । 

19. महामात्र = बड़े-बड़े राजकीय अधिकारी । यही अथं यहां ठीक जान पडता 
है ।-अक्षराथं सह (बडी) मात्र (मात्रावाला) ह । मनुस्मृति ( 2/259) में 
दस शब्द का अथं कुल्लूकभद्र ने हस्तिरिक्षाजीषिन्‌ किया है । मोट मं छगस्‌ 
होग्‌ गि-गूयंल्‌ फन्‌, अनुराग अवनत सामन्त १९ है । वह्‌ राजमहामात्र इस 
मु के पाठ से हीन नहीं दह, 

20. मल के राजपाद-म्‌ छक इस पाठ का यह अर्थ है । भोट पाठ गुथेद्‌ पोहि.- 
शवस्‌ ह्‌,.-ब्रिद्‌ प, राजपादलाक्ति हं । 

21. मूल पाठ, पार्षद्य भोट पाठ ह..-ललोर्‌ भिय भि, चारोंःओर के लोग, परि 
(षद्‌ - ) जन, परि-जन । 





26. मूक पाठ पिण्डपातव्र प्रामादिक 


, 29. 


30. पंचचक्षु अर्थात्‌ मांसचक्षु, दिन्यच 


6 : छखलितविस्तर 


मौर ग्रामीणों कौ 22, अन्य ° मतानुगामी 24 = 4क = श्रमण, ब्राह्मण, चरक 25 
तथा परिव्राजको की । भगवान्‌ प्रचर खाय, भोज्य तथा आस्वाय (पदार्थो) के, 
घर्म॑विहित चीवर, पिडपात 2०, (-3-) गयन, आसन , ग्ानप्रत्यय 27, भैषज्य, 
तथा परिष्कारो 2५ केलामीयथे। छामों में परम लाभं , यश्चो म परम यद पाये 
हए भगवान्‌ सव स्थानां पर जल में कमल की भाति निप रहते घे । भगवान्‌ 
को उदार कीति, (भगवान्‌ का) उदार नाम, (भगव न. का) उदार या लोक 
मे (दस प्रकार) उन्नति पर था- भगव न्‌ अर्हेत्‌ है, सम्यक्‌ संवृद्ध हं, विद्या- 


१०} 


संपन्न तथा (जा) चरणसंपन्न 2० ह, सुगत द, लोकविद्‌ हँ, पुरुष को दान्त बनाने 
मे श्वेष्ठ सारथि है, देवतायों गौर मनुष्यों के शास्ता-म नुश्लासनकर्ता ह, पंच 


चक्षु” से युक्त बुद्ध ह । वे इस लोक तथा पर लोक को देवता स हित, मार- 


कनक णय फर्व 


22. मूल पाठ, पौरजानपद । पौर = नागरिक, जानपद = जनपद का, ग्रामीण । 
23. मन्य यह्‌ दाव्द भोटानुवाद में नहीं ठ । 


24. मूख में, अन्य-तीथिक शब्द ठं । शब्दार्थं है अन्य-तीर्थं ( = अन्य-गुरु) वाला । 


मोट मे मु स्तेगस्‌ चन्‌, तीधिक पाठ ठै । पालि तित्थिय से इसका संवाद है, 
सभी अवौद्धों के लिए इसका प्रयोग होता हे । 


29. चरक यह दाव्द पालि मेँ अप्रसिद्ध है । इस तापस-संघ के विषय मेँ विक्ञेष 


जानकारी नहींहो पार्ईहै। मोट में स्प्योद्‌ पप (= चर्या वाला चरक) 
पाठ हं । इसके शोघन का यत्न दप्योद्‌ प प ( = मीमांसक) किया गया है 
(द्रष्टव्य बु° हा० सं० डि० प° 225) । 


टं । भोट पाठ वूसोद्‌ स्नोम्‌स्‌ ( = उत्तम- 
भिक्षा) है, जो पिण्डपात शब्द का शिष्ट मोट भाषा में अनुवचन हे । 
21. ग्छानप्रत्यय = रोगिपथ्य । 


£. परिष्कार यह्‌ शब्द भिक्षुओों के उपयोग कौ वस्तुओं के लिए रूद्‌ शब्द ह । 


भोटमें चरण का अनुवाद शुबूस्‌ ( = पाद, पैर) 
चर्ण शब्द सामान्यतया सदाचार का वाचक 

भाचारो भओौर ध्यानों कै किए संकेतिक शब्द 
6/39 । इन व्यानो तथा आचारो दारा यतः 

मागं में इन्हें चरण कहा गया है । 


अत्यन्त यथारुत हं । यहाँ 
नहीं ह प्रत्युत कुछ गिने हए 
ब्द हं । द्रष्टव्य विसुद्धिमग्ग 
चलना होता है, अतः साधना- 


छ प्र्ञाचक्षु, धर्मचक्षु, बुद्धचक्षु, (बु० 
हा° सं° डि०, प° 221) । | ४ ~” इखचघु, ध 





निदानपरिवतं : 7 


सहित, ब्रह्मा-सदित 9 , (तथा इस) प्रजा को श्रमण-ब्राह्यण सहित, देवमनुष्यसहित 
स्वयं = 4ख = जानकर, साक्षात्‌ कर, करतलगतं कर 92 विहरते हँ । वे आदि में 
कल्याण, मध्य में कल्याण, प्यंसान मं कल्याण, सु-अर्थं (शोभनारथंक) सु-गब्द 
केवल (अर्थात्‌ अमिधित) वा असंकर) परिपूर्ण, परिशुद्ध, पर्यवदात (अर्थात्‌ 
उज्ज्वल) [सद्‌-] धरम का उपदेश करते हँ । सम्यक्‌ प्रकार से ब्रह्मचयं का प्रकाश 
करते हं । 

4. ७३उस समय भगवान्‌ को रात के विचले पहर में वबुद्धालंकारव्युह्‌ नाम 
की समाधि ल्ग गई । बुद्धालंकारव्यूह नाम की समाधि लगने के अनन्तर हीः 
उस अनन्तर क्षण में ही, भगवान्‌ के मस्तक के ऊपर बीच मेऽ, उष्णीष- 
विवर कै भोतर से पूर्वंवुद्धानुस्मृति-असंग ज्ञानाोक-अकंकार 3० नाम को 





31:.“31. मूल में है-सश्रमणनब्राह्म णीन्‌ प्रजान्‌ सदेवमानुषान्‌ । इस वाक्यांश मं 
विकेष्यपद प्रजा है, जिसका यहाँ पुल्लिङ्खं मे प्रयोग हुआ है । इस विशेष्य के 
पर्व मे भी एक विदोषण ह तथा परे भी एक विशेषण है । भोट में पहले 
विदोषण को प्रजासे पूर्वं रखने के किए उसे षष्ठो विभक्ति के दारा जोड 
कर परवर्ती विशेषण को बादमें रखा है । भोट में विशेषण सर्वदा बादमें 
आता है । पहले छाना हौ तो उसे षष्ट्यन्त कर देते हं । भोट में अनूदित 
वावयांड यों है --दगे स्व्योडः दङ्‌ व्रम्‌ ष ब्‌ चस्‌ पही स्केय दगु ल्ह द्‌ भिर्‌ 
वचस्‌ पदग्‌ । 

32. भोट, ने बर बस्प्रुबूस्‌ ते ठीक संस्कृत के उपसंपद्य का अक्षरानुवाद हः 
जिसका अर्थं है-सिद्ध कर, प्राप्त कर इत्यादि । विज्ञाय तथा साक्षात्कृत्य 
( = जानकर तथा साक्षात्कार कर ) तथा उपसंपद्य ये तीनों पर्याय हं तथापि 
डाव्द-मेद से उन में सूष्म अर्थ-मेद हं ही । + 

33. किसी भी महायान सूतर-ग्रन्थ में इस प्रकार का वर्णन अतिशयोक्ति नहीं 
माना जाता । । 

34. मूर में, संधौ । यहा संधि शब्द मध्य के अर्थमेंहं। 

35. या उष्णीष ( = पगड़ी, लिरोवेष्टन ) यह शब्द अपने अक्षराथं में प्रयुक्तं 
नहीं हभ हँ । यह बुद्ध प्रतिमादष्ट मस्तक के ऊपर के उच्च शिरोभाग के 
अर्थं सें प्रयुक्त हभ हं । 

36. भोट मे अरुंकार यहं शब्द नहीं ईं । यहाँ मूरु का अशुद्ध पाठ असङ्गा- 
ज्ञानालोक भोटानुवाद छग्‌स्‌ च मेद्‌ पहि, ये शेस्‌ स्न्‌ व ( = असंग-ज्ञान- 
आलोक ) के अनुसार शुद्ध कर द्या गया है । ॥ 





8 : रुखितविस्तर 


किरण निकली । उसने शुद्धावास देवलोको को प्रकाशमान कर, देवपुत्र मटेद्वर 97 
जिनमं प्रमुख थे, एेसे अप्रमेय (अयति जिनका जानना मनुष्य के लिए संभव नहीं, 


डस प्रकार के), दवपुत्रों का प्रवोघन ~“ किया । तदनन्तर तथागत कै किरणजात 
से*० ये प्रवोघन गाधार्ये+ निकरी-- 


जलानप्रभं हन्ततमसं प्रभाकर 
रुश्रप्रमं शुभविमलाग्रतेजसम्‌ । 
प्रशान्तकायं शुभगान्तमानसं 
मुनि समादिलष्यत शाक्यसिह॒म्‌ 11111“ 
ज्ञान की प्रभावाऱे (अज्ञान-) अन्धकार के नाहाद्रारा (ज्ञान रूपी) प्रकाश के 
करते वाटे“, देदीप्यमान छवि वाक *४, मव्य 44, निर्मल तथा उत्तम तेज वाले, 
प्रान्त (अर्थात्‌ अचंचल) काय वारे, शुभ तथा शान्त (अर्थात्‌ चचल्ता रहित) 
चित्त वार मुनि शाक्य्सिह्‌ के समीप जामो “° । 





37. महेष्वर शब्द का ( यहां तथा आगे ) संभवतः शिव की इस सूत्र-रचना के 
काट में दुष्ट दृट्‌ प्रतिष्ठा का सूचक हं । 


38. अति निकट यथारुतानुवाद प्रेरणा होगा । 

39. मूल मे निच्चायं ( = निकार कर }) पद अधिक दहु तथा निरर्थक जान 
पड़ता टे । यह भोटानुवाद में नहीं टे । 

40, निकटतम यथास्तानुवाद प्रेरणागाथा ( मूल मे संचोदना गाथा ) । 

41. इस गाथा में द्राददाक्षरी जगती जाति का वृत्त है । पूर्वाधं मेँ स्वल्प विप- 
यासि के साथ इन्द्रवंशा (ततज र) तथा उत्तराधं में वंशस्था८(जत 
ज र ) वृत्त ह । 

42. मूर का हन्ततमसं प्रभाकरं यहं वाक्यांदा वस्तुतः एक पद ह। तमसं में 
दिखाई देने वाला अनुस्वार वस्तुतः मुखसुखा्थं भागम है । तमस यह्‌ अका- 
रान्त प्रयोग मध्यभारती के अनुकृ हँ । हन्त ( हन्‌ +त ) यहं प्रयोग भी 
उसी प्रकार काहु । एवं यह्‌ सम्पूर्णं पद मघ्यभारती की दष्टिसे ठीक है । 
संस्कृत मे इसकी छाया हततम: प्रभाकरम्‌", करनी होगो । हन्ततमसं को 
पथक्‌ पद मान कर भी अथं किया जा सकता हे । 

43. शुभ्र शब्द का अनुवाद शुक्लं न करके यहाँ प्रसंगानुसार देदीप्यमान किया 


गया हे । भगवान्‌ का वर्ण श्वेत नहीं था प्रत्युत सुनहला था। द्रष्टव्य, 
अमरकोष, शुभ्मुरीप्तशुक्छयोः । 


॥ ~~ 4. शुभ मूर में हं । इसका अनुवाद पर्यायवाचक भग्य शब्द शब्द से किया गया 
टै । यह शब्द भोट में नहीं है । 
42. मूर मे समादिरुष्यत ( = चिपक जाओ ) है । 
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ज्ञानोदधि गद्धमहाचुभावं 
घमंर्वरं सवंविदं मुनीदाम्‌ । 
देवातिदेवं नरदेवपूज्यं 
घमं स्वयम्भु विनं श्रयध्वम्‌ ।121}° 
ज्ञान के समुद्र, शुद्ध तथा महान्‌ अनुमाव (अर्थात्‌ प्रभाव)*7 वारे, धर्मं के 


अधिपति, सवंज्ञ = 5क = , मुनीश, देवातिदेव «ऽ, मनुष्य तथा देवताओं के पूज्य, 
घमं में स्वयम्‌ +°, वशी (अर्थात्‌ जिकेन्द्िय) जाक्यसिह का आश्रय ग्रहण करो । 


46. 
47. 


-48. 


-49. 


5 (§। #* 


यो दुदमं चित्तमवतंयद्‌ वशो 

यो मारपा रवमुक्तमानसः । 
यस्याप्यबन्ध्याविह्‌ दांनश्रवा- 

° °स्त्यद्यान्ततः शान्तवि सोक्षपारगः०० 1131157 


एकादशाक्षरी त्रिष्टुभ्‌ जातीय वृत्त, इन्द्रवच्रा (ततजगग)। 

द्रष्टव्य, अमरकोष-अनुभावः प्रभावे च सतां च मतिनिर्चये । अनुभाव = 
(1) प्रभाव (2) सज्जनो का ज्ञाननिङ्चय । 

देवातिदेव का दूसरा पर्यय देवाधिदेव है। इसका अर्थं है-देवतामो में 
श्रेष्ठ, उच्च अथवा महान्‌ देवता । बुद्ध, विष्ण्‌. तथा शिव तीनों के ल्ए 
इसका प्रयोग होता है । 

स्वयंभू यह्‌ शब्द तथागत की धर्म-विषयक मूरुभूत प्रेरणा का दयोतक हे । 
घमं में तथागत स्वयं-म्‌ ह, वे अन्य-म्‌ नहीं हैं। 

*50. यहं पाद कठिनता से समञ्न में आने वालादहै। मल का मुद्रितपाठ 
स्त्ययान्ततः शान्तविमोक्षपारगः ह । यहाँ पूवं पद के पाठ को विच्छिन्न करके 
देखे तो स्ति-अथ-अन्तत : ये तीन पद दिखाई देते हैँ । उनमें स्ति निश्चय 
ही अस्तिहै। अकार या तो दरशनश्चरवा के अन्तिम आकार मे संधिवश 
विलीन हो गयादहै, या फिर यह प्रयोग ही यहाँ पर अकार-रहित अस्ति 
काहु । अय स्पष्ट ही अद्य हे, क्योकि भोट~भाषान्तर में रेड (अदय, आज) 
शब्द इसी अथं का वाचक दिखलाई पड़ता हँ । अन्ततः (समीप, निकट, पास, 
पास में) भी भोट-भाषान्तर मे द्र्‌ङः दु ( = निकटे, समीपे)के रूप मे दिखलाई 
देता हे । परन्तु इस शब्द का अन्वय किसके साथ हो ? मुद्रित ्रन्थ मे दान्त, 
इस पद का समास विमोक्षपारगः के साथ किया दिखलाई देता है, जो ठीक 


नहीं जान पडता 1 इस प्रकार के ग्रन्थ मे संस्कृत-न्याकरण का उतनादही 


अनुसरण किया जा सकता ह, जितना कि प्रयोगानुसार उचित जान पड़ । 
-मुञ्ञे यहं शान्त पद भ{ठ्भवित्कः षष्टी के अथंमे प्रयुक्त जान पड़ता एवं 


10 : छटितनिख्लर 


जिसने दःखम वशम अने वारे चित्त कोवदामं किया, जिसका मन 
भार के वन्धनं से छट चका टै, जिसका दरंन तथा (जिसके वचनो का) श्रवण 
भी यहां निष्फलः नटी होता,५० (वह्‌) विमुक्ति में पारंगत आज शान्त (निर्वाण) 
के समीप” (विराजमान) टै । 

(-4-) आलोक्यभूतं > तमतुल्यधमं 
तमोनुदं सन्तयवेदितारम्‌ । 
शान्तक्रियं वुद्धममेयवुद्धि 
भक्त्या समस्ता उपसंक्रमध्वम्‌०> ॥41154 

दान्तस्य { = निर्वाणस्य) अन्ततः (= समीपे) अर्थात्‌ शान्त ( निर्वाण ) कै 
समीप यह अक्षराथं हुआ । भोट-माषान्तर से एेसा अर्थं करने मं सहारा मिलता 
टं । वहा हलि वहि, ब्र.द्‌ दु (= शान्तेः समीपे) । समच पाद का भोट- 
भापान्तर यों टम्‌ प्रील्‌ मृथर्‌्प्यिन्‌ शि. बहि, द्ररः वु-देडः (= वि म॒क्ति- 
पार-गतः -शान्तेः-समीपे-अय) । यहां मैने जिस प्रकार देड्‌ को निपात्‌ 
मानकर (दे्‌ को गमनार्थक आख्यात मान कर नहीं) समक्षने का यत्न 
किया है, तदनुसार हौ दिन्दी में अनुवाद ह । प्रोफेसर प्रान्क्लिन्‌ एड्जेर्टन्‌ 
ने जपने कोरा ( वु हा० सं० डि० ) मेँ स्त्ययान्ततः पद केवल अव्यास्येय 
कटं कर छोड़ दिया । परन्तु उनका यह्‌ कहना कि भोटभाषा म बिना 
अनुवाद क्येही इसे विलकुर छोड दिया गया हे, किसी प्रकार भी ठीक 
नटीं हं । उन्होने योयं ततः यह्‌ शोधन भी उपस्थित किया ह परन्तु वह॒ उन्दी 
के रव्दमें पोथीसेदूरका पाठ है। ने मल पाट मँ भोट-भाषान्तर के 
साद्य परय के स्थान परद्यक्रिया है। एक अक्षर का यह शोधन पोथी 


के समीपतम है, इन्द्रवंशा छन्द के अनुकूल है तथा ठीक अर्थं का उपस्थापक ह । 
चख मे य तथा छ्य का व्यत्यास संभव हे । 





21. जगतीजातीय, द्वाददाक्षरी वृत्त, इन्द्रवंशा ( तत ज र ) । 

2‰. मूलपाठ आलोक्यभूत र पष्ट ही यहाँ मालोकभूत के अथं मेंहै। भोट पाठ 
स्तङ्‌ घर्‌ गयुर्‌ प स्ते ( आलोकभूत, प्रकाराभूत ) ही है । 

32. इस पाद में समस्ता यह पद प्रथमा विभवित का ठे । यह प्रथमा विभक्ति 
अथवा विभक्ति-हीनता यहाँ तृतीया विभक्ति के अर्थं मेँ ह । शुद्ध संस्कृत मे 
भक्त्या समस्तया उपसं क्रमध्वं इस प्रकार यह्‌ पाद होना चाहिए । परन्तु, 
छन्दोभग दर्‌ करने के किएुया विभवितका यकार हटाकर शुद्ध म॒ररूप में 
दिखाई पड़ने वारी आ विभक्ति का प्रयोग किया गया है । एवं विभक्ति-हीन 
अथवा प्रथमा विभक्ति में दिखाई देने वाला यह प्रयोग वस्तुतः तृतीयाः 
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उन प्रकाश रूप 2, अनुपम धमं वाके, अन्धकार के विनाशक, सम्यक्‌ न्याय ` 
के जानकार, शान्तिमियी चर्या वलि, मापमेन आने वाली बुद्धि के धनी, बुद्ध 
के समीप, पूणं भक्ति सेऽ: प्हुंचो? “ । 
स॒ वैद्यराजोऽमृतभैषजप्रदः 
स वादिशग्रः कुगणिप्रतापकः । 
स धर्मबन्धुः परमाथंकोविदः 
स॒नायकोऽनुत्तरमागंदेदाकः ।15॥* ˆ 
वे (भगवान्‌ बुद्ध) अमृतरूपी भैषज्य के देने वाटे वंद्यरान ह, वेऽ7 कुपन्थ 
के गणो का शासन करने वालों के तापदायक? वावियोंमेंशूरहं, वे परमाथ 
के जानकार धमं के बन्धु है, वे लोकोत्तर मागं के उपदेशक हं । 
5. उस वुद्धातुरमृति-असंगज्ञानारोक °^ (नाम कौ) किरण का स्पशं पाने के 
साय-साथ० तथा दस श्रकार कौ इन गाथाओं से प्रेरणा पाने के साथ-साथ ` 





विभवति का है । भोट पाठ समस्ता नहीं हे प्रत्युत प्रशस्ता ठे-मृखोग्‌ भिस्‌ 
( = वरया, श्रेष्ठया, प्रगस्तया, उत्तमया ट्त्यादि ) । 

54. एकादशाक्षरी उपजाति वृत्त । उपजाति भेदो से यहं वाणी उपजाति हं 
( इन्द्र ०-उपेन्द्र ° इन्द्र ° -इन्द्र° ) । 

55. पूणंभक्ति से यह अनुवाद मूल के भक्त्या समस्ता का हं, जिसके व्याकरणपक्ष 
का पीछे टिप्पणी 53 में विवेचन है । भोट-भाषान्तर के अनुसार अनुवादं 

उत्तम भक्ति से इस वाक्यांडा हारा करना होगा । 

56. हादशाक्नरी वंशस्थावृत्त (ज त ज र )। 

57-.57. यह मृल के करुगणिप्रतापकः का अनुवाद है । कुगणि = कु ( कुत्सित ) 
गणि ( गणवाला ) । यह शब्द यहाँ बौद्धेतर उन गणो तथा संघों के नायको ` 
के लिए है, जो तथागत के समय विद्यमान थे तथा जिनको परम्परा पुरानी ` 
थौ । पुराने होने के कारण ही उनमें धमं के वै उत्तम आदं न थे, जिनकी 
थागत ने प्रतिष्ठा की थी । यह उनकी यातयामता ( वासीपते ) कोही 
कु इस निपात से प्रकट किया गया हं। 

58. तलनीय भोदट्‌ पाठ छग्‌सू मेद्‌ पहि. ये ेस्‌-स्तङ्‌ बहि, (असंग-ज्ञान-आलोक) । 
म न ज्ञान के स्थान मेँ । ज्ञान ( = अज्ञान) पाठ हं । देखिये टिप्पणी 26 
इसी परिवतं मं । 

59. मल मे समनन्तर है, भोटमं म थम्‌ तु" ठीक-टीक संस्कृत का उत्था हुं । 
इसे हिन्दी में ज्यों ही अथवा साथ-सान शब्दो द्वारा प्रकट किया जा सकता ` 





2 


: रुक्तिविस्तर 


वे शुद्धावास कायिक देवपुत्र०० सव ओर से प्रशान्त समाधि से जगकर०० बुद्ध के 
प्रभाव से उन भगवान्‌ वुद्धो का अनुस्मरण किया, जो बीते कल्पो मे हो चके टै 
जिन्हे (लौकिक) प्रमाणो से नहीं जाना जा सका, जिनकी संख्या नही की जा सकती, 
जो गणनासे दूर पह हृए हैँ । तथा उन भगवान्‌ बुद्धो के जो" बुद्धक्षेत्रो के 
गुणब्यह थे, जो पपन्मण्डल थे ओर = ऽख=जो धर्मोपदेश थे , उनका (भी) 
सवका अनुस्मरण किया । 


6. तव उस ^“ प्रशान्त हो रही रात में०2 शुद्धावास कायिक दे वपुत्र ईद्व र, 


~~~ ~ 


6 0 १, 


4 9 1 ॥ 8 


टै । समनन्तर का प्रयोग मृ मे स्पृष्ट शब्द के साथ समास में किया गया 
ठे परन्तु केवल प्रथम वाक्य में ही । दूसरे वाक्य में प्रेरित के साथ अघ्याहार 
करके यहाँ अर्थं किया गया है । भोट मे भोट-व्याकरगानुसार इसका प्रयोग 
अन्तिम वाक्य में आख्यात के अनन्तर हुआ हे । 

00. मृर मे है समन्ततः प्रशान्ताः समाधिष्युत्थाय । मोट में समन्ततः इस 
1८ का स्थरानापन्न शब्द नहीं है । प्रशान्ताः समाधि व्युत्थाय का अर्थं संस्कृत- 
न्याकरण मे समन्न में आना अत्यन्त कठिन ह । व्युत्थाय ( उठकर ओप- 
चारिक प्रयोगानुसार जगकर ) आख्यातक को पञ्चम्यन्त कारक कौ अपेक्षा 
रे परन्तु हाँ समाधि सर्व॑थ॑व विभक्ति रहित पद है । प्रशान्ताः जिसे समाधि 
का विशेपण होना चाहिए वह प्रथमा बहुवचन महं । इस पाट को अशुद्ध 
कहकर टकराया नहीं जा सकता । वस्तुतः जिस प्रकार व्यत्यय-नियम से वेद 
मं काम चलाना पड़ता है उसी नियम से दसय बौद्धापश्रंश का, जो वस्तुतः 
सकोणं संस्कृत है परन्तु संस्कृत नही, काम चलाना होगा । यहां पंचमी 
विभक्ति में प्रयोगां विगेष्यपद को चिना विभक्ति के तथा विश्छेषण का 
जटां तक तरक जाता है पंचमी में प्रयोग किया गया हे परन्तु पंचमी का 
संदलेपण अनियत ह । प्रशान्ता + अस्‌ ( पंचमी विभक्ति ) = प्रशान्ताः 
( पाणिनीय संस्कृत में प्ररान्तायाः ) । पचम्यन्त पद मानकर ही यहाँ 
हिन्दी-अनुवाद क्रिया गया है । भट यहां तुलनोय है--रन्‌ तु शि वहि, तिङ्‌ 
ॐ ह.-जिन्‌ दे लस्‌-लड्स्‌ नस्‌ ( = प्रशान्तायाः समाधेस्तस्याः व्युत्थाय ) । 


समापि शव्द का स्त्रीलिद्घ प्रयोग संस्कृत मे दुखुभ है परन्तु भापा में पाया 
जाता टे । 


` 61. जिन छोकोँ 
विरोषताओं की 
कहते हं । 


में तथागत स्थित ह उन्हुं बुद्ध क्षेत्र, तथा उन लोकों की 
गब्बटे तथा धमं के श्रोताओं के समाज को पषंन्‌-मण्डलं 


62.62. मूल पाठ है-रा्रौ भयान्तायाम्‌ । भोट पाठ है--नुब्‌ मो मि जल्‌ चम्‌ 
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४८०. 


महेदवर, नन्द, सुनन्द, चन्दन, महित 58. प्रशान्त तथा प्रशान्तविनीतेश्वर «येः 
तथा अन्य अनेकानेक शद्धावासकायिक देवपुत्र° ° उत्तमोत्तम रगो के दिव्य प्रकार 
से सम्पूर्णं जेतबन को प्रकाशमान कर ^° जहां भगवान्‌ थे वहाँ पहुंचे, पहुंच कर 
भगवान्‌ के चरणों में शिर से वंदना कर एकं ओर ठहर गय । 

7. एक ओर ठहर,“ उन गुद वासकायिक देवपुत्रो ने भगवान्‌ से यह्‌ 
कहा । भगवन्‌ ! लक्तिविस्तर नाम का धर्मपर्याय०7 हे, जो महावैपुल्य९° का संग्रहं 
(-मृत) सूव्ान्त है, बोधिसत्त्वो के कुशलमूल का भलोभांति उद्‌भावना अर्थात्‌ 
उपदेडा५० करने वाला है, तुषितलोक के श्रेष्ठ भवन में बुखाने7०, सोच-विचार 





( = रात्रौ असुप्तमात्रायाम्‌ अर्थात्‌ रात मेँ जव लोग सो नहींरहे थे ) ॥: 
यह वाक्यांश आगे भी आयेगा । 

63. महित ( मह. = पूजा करना + इत = पूजित ) 1 तुलनीय भोट पठ मृष्छोद्‌ 
वयस्‌ ( पजा किया हृजा ) । 

64. मल मे -इव-के स्थान न-इच-छप गया है । प्रान्त के अनन्तर प्रशान्त 
चिनीतेदवर है । इस स्थान में द्वितीय प्रशान्त संभवतः नाम का अंग नही 
है परन्तु मर तथा भोट दोनों मे बह नामाद्ध ह्‌ । 

65 ˆ‡ 65. मल मे उत्तमोत्तम के लिए टं अतिक्रान्तातिक्रान्त ( = उलोघकर गया- 
उर्छघकर गया ) । यहं श्रेष्ठार्थं वाचक हं । भोट में ह.रूग्स्‌ किङ्‌ शिन्‌ वु 
ह. फगस्‌ ष दङ्‌ ल्दन्‌ प हं । इस अनुवाद से ह.फग्‌स्‌ इस न्द की निष्पत्ति 
हफग्‌ पा ( उद्‌ + नम्‌ अथवा अति+ क्रम) इस धातुसे ह । भोट मूका 
ठीक अक्षरानुवाद है । इस वाक्यांश मे सम्पूर्ण के किए मूल शब्द ह सवा- 
वन्तम्‌ । यहं शब्द सर्वावत्‌ का, दितीया विभक्ति का एकवचन जान पड़ता 
ठे, पर है नहीं । नपु'सर्कालंग जेतवन के विशेषण के रूप में इसे सर्वावत्‌ हौ 
होना चाद्िए । संस्कृत-व्याकरण के आधार पर यही कटा जा सकता है ।' 
वस्तुतः यहं मध्यमभारती के सन्बावन्त का यावच्छक्यसंस्कृत अनुवचन हं ।: 
यह सम्पूर्णार्थवाचक शब्द है । तुकनीय भोट थमूस्‌ चद्‌ ( = सर्व )। 

66. मल, स्थिताः ( ठरे, खड हए ) । भोट, ह्‌, खोद्‌ ( उपविष्टाः, बैठे ) । 

67. धर्मपर्याय = धर्मग्रन्थ । 

68. महावैपुल्य = अत्यन्त महत्व ' 
महायान का चयोतक टं । 

69. तुलनीय भोट, जस्तन्‌ प ( देशना, उपदेश ) । 

करण भोट है-- ह.षोद्‌ प ( आहवं , बुलाना ) विकरिरणः 


70. मृलं शब्द है--वि?ि 
शाब्द कृ धातु से बना ह । आ उपसर्ग के साथ इसका अर्थं॑बुलाना संस्छृत ! 


परम विस्तृत भाव । यह बोधिसत्त्वयान वा 
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कर गर्भावक्रान्ति वा गभं प्रवेश? की लीला तथा गर्भोके स्थान की विदोष- 
तामं का ठीक~टीक दिखाने वाला है, अभिजात अयत्‌. कुलोन ( महापुरुष कै ) 
जन्म की भमिका प्रभाव ( कंसा होता है यह ) सम्यक्‌ प्रकार से दरसाने वाला 
है, = 6क = विटोष गुणों में सकलः बालचरितों से (बोधिसत्व की) अतीतता बत- 
साने वाका है, लोक से सम्बन्ध रखनवार सभी दिल्पविषयो म, कमंविषयो मे, 
क्िपियों मे, संख्याओं मे, 7: " मुद्रा अर्थात्‌ सामुद्रिकशास्त्र मः” गणना (अर्थात्‌ 
व्यक्ताव्यक्तगणित शास्त्र) मेः“, खड्ग~योग?+ म, धनुष्कलछाप अ्थत्‌ घनु- 
विद्या 5 में, युद्ध7० में, सालम्भ अर्थात्‌ मल्कविद्या"7 म, (बोधिसत्त्व की) सव 


मे प्रचलित दहै। तुलनौय-आकारण आकरण, आकारित, आकारय 
( वुलाओ ) । हिन्दी मंहकारना का आधार यही आ ~+ कृ षातुदहु। 
वि उपसर्ग के साथ तथा रूपविदोष के साथ ({ अर्थात्‌ विकारण या विकरण 
न होकर विकिरण इस रूपमे ) ल्ठ्ध यह प्रयोग स्पृहणीय हे । 

71. मुक में केवट अवक्रम ( प्रवेद })। पर भोटमें, लूह..-म्‌स्‌ सुह..-जुग्‌ ष 
( = गर्भावक्रमण, गभविक्रांति, गभभं-प्रवेडा ) । 

71 +. तुखनीय मोट ग्र.ङस्‌ ( एक द्वि इत्यादि संख्या ) । 

72. तुलनीय भोट लग्‌-चि.स्‌ ( = हस्त-गणना हस्त-छेखा ) । 

73. गणना का समानाथक भाट चिस्‌ । 

74. मूर में केवल असि शब्द ह भोटानुवाद मे प्रतिशन्दटं रल्‌ ग्नि हि. थब्‌स्‌ 
( खड्गयोग, खड्गोपाय ) । 

75. मूक है घनुकलाप । भोट प्रतिराब्द ह ह ..-फोड्‌ । मोटानुवाद मे धनु-ककाप के 
अन्तर्गत दोनों शब्दों का यपुथक्‌-पुथक्‌ अनुवचन नहीं किया गया ह । वस्तुतः 
यहां कलाप शाब्द का प्रयोग तूणीर के अर्थंमेदहै। घनु (ष्‌) कलापका 

' अक्षरा्थं घनुष ओर तरकड ट । ओपचारिक प्रयोग धनुविद्या के अर्थमेतं । 
तुलनीय अमरकोष--कलापो भूषणे बहं तूणीरे संहतेऽपि च । 

76. मूल के युद्ध शव्दका भोट में यथार्थं अनुवचन नहीं हृआदह। भोटमें 
तत्स्थानापन्न शब्द स्तोबूस ( वल ) है । 

717. मृरुमें शव्द है साकम्भ । शुद्ध सस्कृतं रूप संलम्भ अथवा संरम्भ । भोटा- 
नुवाद के अनुसार इस शाब्द का अथं मल्कविद्या है । यद्यपि इस अर्थं में यह्‌ 
राब्द सुप्रचक्िति नहीं । (यहकोपवा क्षोभके अर्थम दही संस्कृत तथा 
पालि में प्रचलित है ।) तुरुनीय-प्रणिपातप्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्‌ 
( रघुवंश 4164 ) 1 स चे नेरेसि अत्तानं कंसो उपहतो यथा । एस पत्तोसि 
निन्बानं सारभो ते न विज्जति (घम्मपद 134) । यहाँ मल्लविद्या के अथं 
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जनों से अधिक विशोषता दरसाने वाल्ाऽ है, नन्तःपुर के तथा ( अन्य नाना 
प्रकार के ) विषयों में उपयोगो का संदशंक है, (-5-) सब बोधिसत्त्वो को चर्या 
के निष्यन्द ° ( निचोड़ ) से सिद्ध हुई फल की प्राप्ति का सब प्रकार से कोतंन 
करने वाला है, बोधिसत्त्वो कौ लीकाओं से युक्त ह°, सकल मार-मंडली का 
नाश करने.वाला है, तथागत के वक", वंशारदय°> तथा अट्ठारहं आवेणिक 
83 अर्थात्‌ असाधारण घर्मो के संग्रह से युक्तहै, मापमेंन आने वाके बुद्धके 


78. 


79. 


80. 


81. 
:82. द्रष्टव्य महानग्युत्पत्ति 8 । 
.83; द्रष्टन्य महान्युत्पत्ति 9 ।। 


मे ओपचारिक प्रयोग मान कर भोट में अनुवाद है--( ग्‌यद्‌ किय .ह. जिन्‌ 
स्तङ्स्‌, मल्लस्य ग्रहण-विधि : 1 

मरु मे संदर्शन: पद होना चाहिए प्रधान रूप मे, परन्तु यहाँ संदरानान्तः- 
पुरविषयभोगसंद्शंनः इस प्रकार के पाठ मे समस्तपद का अगसा जान 
पडता है। ध्यान से देखने पर जान पडता हे कि °संदर्शनः + अन्तःपुर 
इस प्रकार की अवस्था में विसगं कौ उपेक्षा करके दीघंसंधि कर डाली गड 
ठे। शुद्ध संस्कृत की दृष्टि से यदि संधि होती तो पाठ °संदशंनोऽन्तः- 
पुर विषयभोगसंदशंनः इस प्रकार का होता 1 भोटानुवाद मे कन्‌ तु ब॒स्तन्‌ प 
( संदशंनः ) पर ही वाक्यविरति हं । अतः °संदशंनान्तःपुर० पाठ में संदशंन 
को समास का अंगभूत शब्द नहीं माना जा सकता । तुरुनीय-बु° हा० 
स० ग्रा०, पु° 33। 

मूर पाठ निष्पन्द । जहाँ तक संभव ह यह निष्पन्द पाठ निष्यन्द काही 
किपिसादुश्य से उत्पन्न रूप है । यहाँ दोनों पाठो से अथंसंगति ल्ग सकती 
है । पर निष्पन्द पाठके अनुसार अथं तभी ठीक होगा जब निष्पन्द को 
व्युत्पत्ति निस्‌ + पद्‌ घातु से हो अर्थात्‌ निष्पन्द को निष्पत्ति (परिपाक, 
पूणता) के अथं में ग्रहण करें । स्पन्द ( = चलना, कपना) धातु से व्युत्पत्ति 
करते पर अथं संगति संभव वहीं । यहाँ नि + स्यन्द ( = निचुडना) से 
व्युत्पत्ति मान कर॒ अथं किधा गया ह । भोटानुवाद यहाँ तात्पर्॑-प्रकाशक 
होते हए भी यथारूत नहीं है । तुकनीय भोट -- गयु न-म्‌ थु-पस्‌ , सदृश हेतुना 
अथवा हेतुसंवादेन । 

मल पाठ है विक्रीडित । भोट पाठ हौ नमं. पर्‌ रोख्‌ प, जो सर्वथा अक्षरा- 
तवाद है । तुलनीय छन्दोविश्लेष वाचक शब्द शादूरुविक्रीडित (ग्याघ्र- | 
लीला) । 

द्रष्टन्ये महान्युत्पति † । 
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घर्मोका विस्तार के साथ देशना करने बाला तथा पहले के भौ तथागतो 
दारा पूवं मेँ प्रवचन किया हृजा टै, ( जिनके नाम ) उदाहरणाथं (यदहं )- 
भगवान्‌ पद्‌मोत्तर, धमम॑केतु, दीपंकर, गृणकेतु, ( गुणाकर ^+ ) महाकर, ऋषिदेव, 
श्रीतेजाः, सत्यकेतु, वज्रसंहत = & = सवाभिमूः, टेमवण, अत्युच्चगामी, प्रवाल- 
सागर १४, पृष्यकेतु, वररूप, सुलोचन, ऋपिगुप्त””, जिनचक्र ^ 1, उन्नत, पुष्पित, 
ऊणतेजा, पुष्कर ^^, सुरदिम, मङ्गल, सुदशंन, महासिहेतेजा, स्थितवुद्धिदत्त, 
वसन्तगन्धी १०, मत्यधर्मविपुलटकीति, तिघ्य “०, पष्य “., च्छरकसुन्दर, विस्तोण- 
तेजा ०2, रत्नकीर्ति, उग्रतेजा ( रत्नतेजा“* ), ब्रह्मतेजा, सुघोप, सुपृष्य (सुमेर 


84. प्रस्तुत मूक मेँ यहं पाठ नहीं ह । तुलनीय भोटानुवादः योन्‌ तन्‌-ह..-व्युडः ग्‌नस्‌ 
(गुण-आकार) । 

85. मूक मेँ प्रवाड पाट दै। उकार तथा र्कार का व्यत्यास बहुत से शब्दों मं 
देखा जाता है । भोट, ब॒युर हि, ग्‌यं मृचछछो (प्रवाटः सागर, मूंगों का समृद्र) । 

86. मोट, व्रडः स्रोड्‌ः सेद्‌, ऋपि-व्व । 

87. मल्ल मे जिनवक्त 1 पाठान्तर, जिनचक्र । मोट में द्मग्‌ छोग्‌स्‌ लस्‌ गर्ल 
( = जितर्सन्यवलः) । जिनचक्र पाटदही मूलका होगा, यह भोटानुवाद के 
साक्ष्य से जान पड़ता हं । जिन = जित, चक्र = सैन्यचक्र, इस अर्थं को लेकर 
ही मोटानुवाद हृजा ह, एसा प्रतीत होता हे । 

88. पुष्कर शब्द यहाँ पुष्कल प्रचुर) के अर्थ में द । तुलनीय भोट--दविन्‌ तु 
ग्‌यंस्‌, (अति विस्तृत, पुष्कल, प्रचुर) । | 

89. भोट सोस्‌ कटि. स्पोस्‌ द्वि ( निदाधधूपगन्ध) । यहं वस्तुतः अक्षरानुवाद न 
होकर बसन्तगन्धौ का प्रतिराब्द टै । 

90. तिष्य का भोट प्रतिशब्द है .होद्‌ ट्‌ दन्‌ (बंशुमान्‌) । यहं तिष्य शब्द के 
निर्वचन से संबद्ध नहीं है । तिष्य का निर्वचन तुष्‌ (संतुष्ट होना) घातु से 
माना जाता है । तुष्य = तिष्य । द्रष्टन्य-भानुजी दीक्षित की अमरटीका 
प° 38 (निर्णयसागर संस्करण 1944) । 

91. पुष्य का मोट प्रतिशब्द स्कर्‌-गयंल्‌, (नक्ष ्र-राज) निर्व॑चनानुसारी नहीं ह । 
केवर गयंल्‌ शब्द भोट में तिष्य अथवा पुष्य नक्षत्र के अथं में आतादह। 

92. भोट, होद्‌-ग॒यं छन्‌, विस्तीर्ण-तेजस विस्तीर्णप्रभ । मूल पाठ विस्तीणंभेद 

सचमुच ही अपपाठ हे । 

93. भोट, रिन्‌ छेन गनि बजिद्‌, (रतनतेजस्‌) । यह पाठ प्रस्तुत. मूल में नहीं है 1. 
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पष्प ) “4, सुमनोज्ञघोप, सुचेष्टरूप ', प्रहसितनेत्र, गुणराशि, मेघस्वर, सुन्दर- 


वणं, 


आयुस्तेजा, सखी गजगामी, लोकाभिलाषित, जितशत्रु, संपूजित, विपस्यी, 


शिखी, विङ्वम्‌, क्रकुच्छन्द' ^ ओौर कनकमुनि । तथा तथागत, अर्हत, सम्यक्‌ 
संबुद्ध = ७क = काङ्यप ने ( भी रकितविस्तर धर्मपर्याय का ) पूर्वं ( यग ) में 
प्रवचन कियाहं। 


8. भगवान्‌ भौ इस समय उस ( धर्मपर्याय का ) प्रकाश करे, बहुजनों के 


दित के किए, वहु जनो के सुख के किए, लोकानुग्रह के क्तिए, महान्‌ जनसमह्‌ 
के°7 देवताओं तथा मनुष्यों के अथं अर्थात्‌ प्रयोजन के लिए ( हित के किए )°8 
सुख के किए“, ` ००दस महायान के उद्भावन अर्थात्‌ प्रवचन के किए, सब 7०० 


94. 
99. 


96. 


9}. 


98. 
99. 


मोट, रि रब्‌ मे तोग्‌ (सूमेरू-पुष्प) । यह पाठ प्रस्तुत मृ में नहीं है । 
भोट, द्गे ब दुल बृस् -डः (सुशीलरूप) । अनुवाद मे भेद विचारणीय ह । 
यद्यपि सुचेष्टरूप तथा युगीलरूप शब्दों मे भावार्थं समान ह । 


मोटमेह.. खोर्‌ ब ह..-जिग्‌ (चक्रच्छिद्‌) । इस भोट प्रतिशब्द से मुल के 
ऋकुक्छन्द शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश पडता है--चक्रं छिनत्ति (भव-चक्र 
को काटता ह) इति क्रकुच्छन्दः । क्रक चक्र का तथा छन्द छिद्‌ अथवा छिन्द 
का विकरतरूप है । पाणिनि के पृषोदरादि-योग से एेसे शब्द सिद्ध होते हैँ । 
दरष्टव्य-पाणिनि 6131109 । 

मूक पाठ, महतो जनकायस्य । भोटानुवाद, स्कये बो फ्‌ पौ छहि. (महा- 
जन राशेः) । काय का अर्थं यहां राशि अथवा समह से ह । यहा आगे भोट- 
भाषान्तर में वोन्‌ दङ्‌ ( = अर्थाय) इतनां पाठ अधिक ह । 


केवर भोट मे उपरुन्ध पाठ स्मन्‌ प (हित) । 


मूख मे । अर्थाय । भोटमें दोन्‌ दु ह्‌..-गयुर्‌ (स्लद्‌ दु) अथंभूताय । मूल मे 
सखाय । भोट में बदे बर्‌ ह..-ग्युर्‌ ब (स्लद्‌ दु) (सुखभूताय) । 


100. ““100. मूक पाठ हँ अस्य च महायानोद्‌भावनार्थम्‌ । अर्थानुसार अस्य च 


महायानस्य उद्‌भावनार्थम्‌, यों पाठ होना चाहिए या फिर महायान को 
लुप्तविभवितक प्रयोग मान कर संगति कगानी चाहिए । भोटानुवाद इसी 
अथंकासाक्षीहै-थेग्‌ पछेन्‌ पो ह्‌..-दि हडः बर्जोद्‌ प (स्लद्‌ दु) महायानस्य 
अस्यापि कथनार्थम्‌ । उद्भावन, का अर्थं प्रकट करना है । भोट मे इसका 
अनुवाद कथनार्थक घातु बर्जोद्‌ पसे किया गया ह । इसी शब्द का अनु- 
वाद आगे उपदेशार्थक घातु से किया है । द्रष्टव्य-टिप्पणी 102 । 

2 
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[1] १ > = ने के (7 101 म 
परप्रवादियों अर्धात्‌ विरुद्ध मन कै मानन वाली के नब्रहं कै ल्ट सवर 


मारौ के अभिभवन भर्थात्‌ पराव के ल्यित्‌0, सव वोधिमत््वां के उद्‌नावन 
अर्थात्‌ उपदेश देने के किए"०2 ब्रोधिसन्--यान के अनुयायी सव पुद्‌गा अर्थात्‌ 
प्राणियों के वीर्यरम्भ (उद्योगके प्रारम्भ) को उपजाने के च्छिए, गद्धमं क जनु- 
परिग्रह ( पक्षपात ) के चिए्‌, च्रिरल्-वंय के अनुपरिग्रह्‌ ( पक्षपात ) कै क्विए 
1०8, त्रिरत्न-वंग के अनुपच्छेद अर्थात्‌ अविच्छेद करे चिण्‌ (-६-) 7.या व.ढकाय 
की 2०4परिपूर्णता को सव प्रकार मे दिखत्काने के किण्"०५। भगवान्‌ ने तुष्णी- 
भाव (मौन) द्वारा, देवताओं सहित (इस) त्मोक पर अनुकम्पा कर, उन देवपुत्रो 
का अधिवासन {शिया (कथन स्वीकृत किया) 109; | 


9. तदनन्तर ( वे ) देवपुत्र भगवान्‌ के तूष्णोभःव ( मौन) से ( उनकी } 
अधिवासना (अनुमति) जानकर, सन्तुष्ट हो, उल्कसित हो, आनन्दिता, प्रोति 
तथा सौमनस्य (मन के सुख) को उपजाकर, भगवान्‌ कै चरणों कौ हिर स वंदना 
कर, = 7खे = भगवान्‌ की तीन बार 1०० प्रदक्षिणा कर, (भगवान्‌ पर) चन्दन 
के व्वर्णं की, अगुरुके चरणं को तथा मन्दार पुप्पोँको वर्षा कर'01, वहां (स) 
अन्त्घ्रमनि हौ गये । 


101....101. वौद्धवाड्मय मं मार केवट एक देवता काही नहीं हं प्रत्यत अन्य 
अर्थाकाभी द्योतक टह । पांच मार~क्छेगमार, स्कन्धमार, अभिसंस्कारः 
मार, मृन्युमार तथा देवपुत्रमार । द्रष्टव्य--विसुद्धिमग्ग तथा दीपिका 
7159 । यह्‌ वाक्यांश मूलम अगलेदो वाक्यांशों के मध्यमं दहे, परन्तु 
भोट में दोनों वाक्यांशों से पूवंमंदहं। 

102. तुलनीय भोट बृस्तन्‌ प (देना, उपदेश, अनुशासन) । 

108. यह्‌ समचा वाक्यांश भोटानुवाद मं नहींदहे । 

104. मूल में परिसंदर्शनार्थम्‌ केवट इतनादीदहं। मोट में इस वाक्यांश का 
अक्तरानुवाद न कर्‌ स्पष्टीकरण करिया गया है--योडस्‌ सु जोगस्‌ पह्‌..-ड 
कुन्‌ तु ठ्स्तन्‌ पदि. स्छद्‌ दु (परिपूणंतया सर्वतः दर्शनार्थम्‌) । 

105. मूरूमें हे अधिवासयति स्म । स्वीकृति वा अनुमति के अथं मे अधि-वस्‌ 
(प्रेरणार्थक) धातुका प्रयोग बौद्ध साहितव्यमेंदही देखा जाता हे । यहां 
भोटानुवाद ह । गनडः (स्वौचकार, अनुमन्यते स्म, स्वीकार किया) । 

106. मूलमंतचित्रिः के अथं मेह । तुलनीय भोट, लन्‌ गृसुम्‌ (त्रिः, तोनवबार)। 

104. मृ मे अभ्यवकीर्य (विखरा कर) । भोट भी मृवत्‌, म्‌ङोन्‌ पर्‌ गूतोर्‌ ते 
(अभ्यवकोयं) । हिन्दी अनुवाद यहं ओौपचारिक ह । 


= 


रचना 
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10. तदननर भगवान्‌ उसी रात में तडके"०5५ जहाँ ०० मंडल-वाट की 
१710 


करीरः की थी वहाँ गये, जाकर भगवान्‌ बोधिसत्त्वो के संघ से 


चारोंओरमे घिरे हृषु" "2 तथा श्रावको के संघसे आगे किये हुए," आसन जो 


जिय 


108. 


109. 


110. 


1. 


४1. 


2 1 


मल, व्यत्ययेन (बीतने के साथ रात के) । भोट, नम्‌ नङ्स्‌ प दडः (रात्रि 
अत्ययेन) । हिन्दी में इस अथं को तड़के अथवा सवेरे शब्द से प्रकट किया 
जा सकता हे । 

म॒ मे यहां पर येन पद की अवेक्षा है । ओर भोट में ग-ल-प (येन, जह) 
गब्द देखकर यहां इस विपय मं कोई सन्देह नहीं रहता । पाठान्तर नें 
भी येन गन्द हि । यत्र के अथं मं येन तथा तत्र, के अर्थं में तेन शब्द बौद्ध- 
वाङ्मय सें प्रचक्िति रै ओर ये दोनों प्रायः साथ-साथ एक ही वाक्यांश में 
आते हँ । यहाँ तेन तो मूक मे हं पर येन को छोड दिया गया ह ओर वह इस 
लिए करि लिखित्त-ग्रन्थों (कोरों) मे पाठ दिखाई नहीं देता 1 यहाँ लिखित- 
ग्रन्यों मे पाठ-त्रुटि का कारण यों हं--येन से पूवं व्यत्ययेन है तथा ल्िपि- 
कर की दृष्टि चूक गई हं, जिसके कारण परवर्ती येन छट गया है । जब 
यह चरटि एक पोथीमे हौ गई तव उससे की गई अन्य प्रतिकिपियों में 
उसका होना स्वाभाविक हीह । भोटानुवादसे यहाँत्रटिको दुर किया 
गया हु । 

"110. मूल में मण्डलमात्र पाठ ह, जिसके अपपाठ होने मे संदेह नहीं ह । 
पारि में दष्ट मण्डलमालं वा मण्डल्माठ् के अथं में ही इसका यहाँ प्रयोग 
टं । मा अथवा माठ का सबन्ध संस्कृत वाटसे जान पड़ता ह । वाटसे ही 
हिन्दी का वाडा शब्द आया ह ओर प्रायः उसी अथं में ह । यतं भोटानु- 
वाद हे, ह.-खोर्‌ भिय स्यम्‌स्‌ (गौर आंगन, गोल वाडा) । रचना का मूक 
शब्द व्यह्‌ भोट में नहीं ह । 

मूलमे करीर है पर पाठान्तर कारीर भी देखा जाता ह । वस्तुतः कारीर 
(=करीरका करीरनिमित) पा्ही ठीकहै। करीर का अथं यहाँ 
बसिया वसिके रट्ठों से हं । तुलनीय भोट, सम्यग्‌ महि. ल्दुम्‌ बुहि, 
(वंश-दण्डस्य अथवा वंश-दण्डानाम्‌, बांस के र्ट्ढों का) । 

मूल, पुरस्छेत ( अगे ल्थिये हृए ) । भोट, योङ्स्‌ सु बृस्कर्‌ लिङः ( परि- 
वृत, चारों ओर से धिरे हृए ) । मूल का पाठ प्रामादिक ह । 

मल पाठ, पुरस्छृत ( अगे क्ये हए ) । भोट पाठ, मन्‌ गियस वृल्तसृते 
( अग्रतः दृष्ट )। 


20) 


: रलितविस्तर 


विचाया ही गया था उस पर," "4 वैटे। र्वट कर भगवान्‌ ने भिक्षुं का (इस 
प्रकार) 715 आमंत्रित किया । 


1 


1. हे भिक्षुं," "5 प्रगान्त हो रही रातमे' 1” (मेरे पाम) ` `) शुद्धावासका- 


महर 


चिक देवपुत्र ईद्वर, महेद्वर, नन्द, सुनन्द ` "^, चन्दन, महित, प्रान्त तया प्रलान्त- 


विनीतेदवर, ये तथा अन्य अनेकानेक शुद्धावासिक देवपृत्र (आये अर लल्ति- 
विस्तर धर्म-पर्याय के उपदे कै किए प्राथंना की तथा अनुमति पाः `“ वहीं 


114. 


117. 
118. 


म॒न्ट, प्रज्ञप्त एवासने । भोट गदन्‌ वृाम्‌स्‌ पल ( आसने विरचिते })। 
प्रज्ञप्त ( तुत्नीय पालि, पञ्जत्त }) गव्द बीद्धवाटूमय में विरचित, सज्जित 
तथा तत्समानार्थंक शब्दों के अर्थं मे, विदोपनया आसन शब्द के विह्लोषण 
के रूपमे, प्रयुक्त हाता टै, हिन्दी अनुवादमे एव करादही गब्द मे प्रकाशन 
कियागयादहं। यदिदटमेन प्रकट करे, जैसाकि भोट भाषामे किया 
गया है, तो बिद्छाये गये आह्न पर उतने अनुवचन से काम चलं सकता 
तथा जो ओर उसषर को छोड़ा जा सकता हे । 


, मूरूमें इति हि भिक्षवः है । मोट मंद्गे स्तोड्‌ दग्‌ (भिक्षवः, भिक्नओों)। 


इतिदह्िका भोट में उल्था नहीं किया गया दे । हिन्दी मे भिक्षवः अर्थात्‌ 
हे भिक्षुओं इस संबोधन के साथ उसे प्रकट करना संभव न जानकर इससे 
पूर्वके वाक्यम कोष्ठक के भीतर इस प्रकार शब्दद्वारा प्रकट किया 
गया हं । 


, मल, रात्रौ प्रगान्तायाम्‌ (प्रगान्त हो रही रात मे) । मोट, मूदडः ह.-दिर्‌ 


( डस कल, अस्मिन्‌ ह्यस्तने ) । यहां भोटानुवाद मृत्ानुसारी नहीं 
अथवा अनुवाद के आवारभूत कोड मं भद धा। 

केवर भोट में उपकन्ध ड्हि, द्रङः दु ( मम पावे, मेरे पास )। 

म॒ल्टं में सुनन्द से पहले कोष्टक में आनन्द यह शब्द दिया दहै । वहं भोटः 
मे नहीं दहै । तथा इस वर्णनमें, जो पूर्वं में आये वणन की आवृत्ति हः 
उसमे भीन होने से प्रामादिक प्रक्षेप दे । 


, कोष्टक्र का पाठ अनुवादक काटे । इसके स्थानमेंदहे, पूववत्‌ यावत्‌ 


(पटले को मातिः"तक अथवा" "तक पटले की भति) । वस्तुतः केवल विन्दु 
देकर छोड देनेसे एेसे स्थानों पर काम चल सकता है ओौर यही आघु- 
निक रीति है । अनुवादक ने कोष्ठके जो पाठदियादहं. वह्‌ टे हए पाठ 
कासार है । ` सदृश वर्णन की पुनरावृत्तिमे द्ृटे स्थान के लिए-पूर्ववत्‌ 
यावत्‌--रखकर प्राचीन चछोग काम चरते थे। आजकल वह॒ कामं 


विन्दृओं से चलाया जाता ह । 


निदानपरिवतं : 21 


अन्तघनि हो गये । तदनन्तर वे बोधिसत्त्व तथा वे महाश्रावक जिस ओर भगवान्‌ 
थे उस ओर अंजलि र्वांघ, प्रणाम कर, भगवान्‌ से यह्‌ बोले । साघु । भगवन्‌, 
(साघु) उस रुलितविस्तर नामक धर्मपर्याय की देशना करं । = 8क = वह्‌ होगा 
वहु जनों के हित के किए, बहुजन के सुख के किए, लोकानुग्रहं के किए, महान्‌ 
जन-समूहं के, देवताओं ओर मनुष्यो के, इस काल के यथा अनागत के 
बोधिसत्त्वं-महासत्त्वों के अथं अर्थात्‌ प्रयोजन के लिए, हित के लिए, सुख के लिए । 
भगवान्‌ ने तुष्णीम्भाव (मौन) द्वारा, देवताओं, मनुष्यों तथा असुरो सहित (इस) 


लोक 


पर अनुकम्पा कर, उन बोधिसतत्व-महासत्त्वो का तथा उन महाश्रावेकों का 


अधिवासन किया (कथन स्वीकृत किया) । 


क = -- 


12. वर्ह यह (गाथाओं में) कथन है । (-7-) 
रास्प्रामिहास्यां "० मम भिक्षवोभ्य 
सुखोपविष्टस्य 2 ` निरद्कणस्यः 22 । 
प्रविष्टमानस्य शुभेविहारैर्‌ः2 
एकाग्रचित्तस्यं समाहितस्य 1161172“ 





120. भोट, मूदडः सुम्‌ ह..-दिर्‌ ( अस्यां ह्यस्तनरात्रौ, इस कल की रात में ) । 


121 


12. 


123. 


124. 


- उपविष्ट का अनुवाद भोट मे ग्नस्‌ ग्युर्‌ ( बैठा हुजा ) निःसन्देहं ठीक 
ही दह ओर प्रविष्टमान का अनुवाद रब्‌ तु ग॒नस्‌ गयुर्‌ ( प्रकृष्टतया 
अथवा अच्छी-विधिसे बेठा हुआ ) भी प्रसंगानुकूर ही है । याँ प्र-विष्ट- 
मान के स्थान में प्र-तिष्ठमान पाठान्तर ह, उसका अक्षरानुवाद भोट मे वही 
होगा जो प्र-विष्टमान का किया गया ह । अतः यहाँ यह अनुमान करना 
कि मलपारठ संभवतः प्र-तिष्ठमान ही हो न्यायहीन नहीं कटा जा सकता । 
भोट का गनस्‌ प संस्कृत स्था घातु का अथं प्रायः दिया करताह। 
वस्तुतः यहं प्र-विष्टमान प्रयोग विचित्र हे । निष्ठा के अनन्तर मानप्रत्यय 
का प्रयोग संभव नहीं जान पड़ता । पर इस अपसंस्करत मे वहं संभव हं । 
निरद्कण शब्द संभवतः निरञ्जन का ही रूपान्तर ह । अक्षराथंः अंजन 
रहित, काल्िख रहित । भोटानुवाद, जोन्‌ मोङ्स्‌ मेद्‌ पर्‌ (क्छेशर हित) । 
क्लेश शब्द राग, द्वेष, मोह आदि मन की मलिनताभों के लिए निरूढ 
रान्द दह्‌ । 

विहार शब्द का अनुवाद यहा भोट में गनस्‌ प ( स्थिति, दरा, अवस्था ) 
राब्द से किया गया हे । शुभ-विहारों से यहं अभिप्राय ब्रह्म-विहारो अथात्‌ 
मैत्री, करूणा, मुदिता तथा उपेक्षा से जान पडता ह । 


एकादशाक्षरी त्रिष्टुभ्‌ जाति का उपजाति वृत्त ह । उपजाति के भदो मेस 
यह्‌ जाया नाम की उपजाति है ( इन्द्र०°-उपेन्द्र-उपेन्द्र° इन्द्र ) । 


22 : टखखितविस्तर 


दे भिक्षुजो ! भाज, यर्टा, इस रात में (जव) म विना-काटिन्व सृखमे वै 
हआ था, गुभ-विहारों (गुभ-र्थिति्यो) अथि ब्रह्माविदहागों के साय अच्छी विधि 
से वंठा दुजा था, एकाग्र (च॑चत्छ्ता-रद्धिन) चित्त स यक्त समाधि म स्विति वा-- 


अथागमन्‌ देवसुता महद्‌धयः 

प्रतोतवणं() "2: विमलश्चियोज्ज्वलाः । 
श्रियावभास्येह्‌ च जेतसा ह्लयं 

वनं मुदा मेऽन्तिकमभ्युपागताः 11711129 


तव महाऋद्धि वाटे, उत्तम वर्णं (रंग) तथा निम॑लं श्री (गोभा) म उज्ज्वल 
देवपुच्र आये ओौर जेत नामके वन को (अपनी) श्री म अवभासित केर आनन्द 
से मेरे पास आ गये । 


महदव रङ्चन्दन ईशनन्दौ 
प्रान्तचित्तो महितः सनन्दनः । 
रान्ताह्वयश्चाप्यथ देवपुत्रस्‌ 
तास्ताङ्च बह्वोऽध च देवकोट्‌यः 11111127 
मदेदवर, चन्दन, ईडा (ईद्वर)," 28 नन्द, प्रशान्तचित्र (प्रगान्तविनी तेङ्वर), 188 
मटित, सुनन्दन तथा शान्त ( = प्रशान्त) 12^ नामक देवपुत्र ओर वे-वे बहुत से 
कोटि देवता -- 


125. प्रतीतवणं मू मं परवर्ती अच के साथ समस्त रके मुद्रित हुभा दहे । यहां 
पृथक्करण तथा आकार कौ मात्रा की वृद्धि दच्छन्दकीदष्टि म की गर्ह्‌ । 

126. द्राददाक्षरो जगती जाति की वंशस्था (ज नतजर })। 

127. इस वृत्त में एकाददाक्षरी चिष्टुम्‌ तथा द्रादयाक्षरो जगती जाति का 
मिश्रणे । प्रथम तथा तृतीय पाद क्रमगः उपेन्द्रवज्रा ओर इन्द्रवज्रा के 
टँ । द्वितीय पाद वशस्थाकारटै तथा चतुथं पाद इन्द्रता क्रा । यहाँ 
य॒दि द्वितीय पाद में सुनन्दनःके स्थान मं सुनन्दः पाटदह्लतातो यह्‌ 
उपेन्द्रवेख्ा का पाद होता । एक पादमं एक अक्षर की वद्धि की यदि 
उपेक्षा करे तो यहाँ त्रिष्टुभ्‌ जाति का उपजाति वृत्त गा । तथा उप- 
जाति के भदो में यदहं माका नाम कं; उपजाति (उपेन्द्र ०°-उवन्द०-इन्द्र = 
न्द्र) हागी । 

128. इसी परिवतं में ये सव्र नाम पूवंमेदू । परन्तु गाधा-वन्धर के कारण नाम 
कु संक्षिप्त तथा अन्यथादहौ गयेदहं। पूव॑में नामोँके रूप थे, उन्हु 
कोष्ठकं में तुलनां रख दिया गया हुं । 


निदानपरिवतं : 23 


प्रणम्य पादौ प्रतिदक्षिणं च 
कृत्वैव मां तस्थुरिटाग्रतो मे। 

प्रगृह्य चैवाञ्जलिमङ्गुलोभिः" ०“ = $ख = 
सगौरवा मामिह ते ययाचुः ॥9॥ ` ` ° 


भ ॥ 


चरणों मे प्रणाम कर तथा मेरी प्रदक्षिणा कर, मेरे जगे खड़हौ गयं 
तथा (दसो, "2० अंगु क्यों से अंजलि वाध, गौरव के साथ उन्होने यहाँ मुक्षसे 
याचना को कि- 


उदं मुने रागनिसुदनाथ">" 
वैपुल्यसूव्रं हि महानिदानम्‌ । 
यद्‌ भाषितं सवंतथागतेः प्राग्‌ 
लोकस्य स्वंस्पर॒हिता्थमेतत्‌ 1011 * 


हे मने ! रागनिसूदन (राग के नाशन) के किए, महानिदान (महत्वपणं 
विषय वाले) इस ॒वपुल्यसूत्र का, सव तथागतो ने, सब लोक के अर्थं, जो यह्‌ 
प्रवचन पूवं मे किया है- 


तरसाध्विदानीपपि भाषतो" मुनिः 
स बोधिसत्त्वौघपरिग्रहेच्छया । 


129. भोटमें अङ्घुटीभिः के स्थान में दशाङ्गुलीभिः मान कर अनुवाद हुना 
टे-सोर्‌ मो बचुयि (स्‌) ( दशभिः अद्कलीभिः )। 

130. ऋद्धि नाम की उपजाति ( उपेन्द्र०-इन्द्र° -उयेनद्र "उपेन्द्र ) । 

131. मल पाठ रागनिसूदनाद्‌यं । पाठान्तर, रागनिसुदनाचं । मोटानुवाद से इन 
दोनों पाठो का समर्थन नहीं होता । ह..-दोद छग्‌स्‌-बसल्‌ बस्‌ (रागमोचनेन 
रागमोचनात्‌ ) यहाँ चतुर्य॑न्त पाठ ठीक जान पडता है संस्कृत दृष्टि 
से । तृतीयान्त तथा प॑चम्यन्त पाठ जैसा भोट में है, उससे अथं ल्ग॒जाता 
हे । भोट में इसके अनन्तर देरिडः यङ्‌ ( अद्यापि, इदानोमपि ) पाठ है, 
वह्‌ परवर्ती श्छोक के इदानीमपि का अनुवाद द्‌ । 

132. कीतिनाम की उपजाति ( उपेन्द्र °-इन्द्र ° --इन्द्र ० -इन्द्र° ) । 

133. भाषतो ( भाषग करे ) मरुतः भाषतु का विकृत रूपै । पाणिनीय 
संस्करेत मे रूप भाषताम्‌ होगा । तुलनीय भोट-- बद्‌ द गसो ( उप- 
दिशतु ) । 


24 : रुलितविस्तर 


परं महायानमिदं प्रभाषयन 
पर-प्रवादान्‌ ` °+ नमि च धर्मयन्‌ ॥1111"95 


(क्या ही) अच्छा, आज भी उम (प्रयोजन) कै लिण, श्रेष्ठ महायान का 
परिपूर्णता मे उपदेग करते हुए, विखुद्धमत के मन्तव्यो नथा मार की वर्षणा 
(पराजय) करते हुए, बोधिसत्त्व के समृह को सब ओर से अपनाने को इच्छा से, 
मुनि (उस र्व॑पुल्य सूत्र का) भाषण करे133 | 


भध्येषणां देवगणस्य०५* तुष्णीं 
अगृन्ह॒ देवानधिवासनं"०५ च । 
सर्वं च तुष्टा मुदिता उदग्रा 
पृष्पाणि चिक्षेपुरवाप्त हर्षम्‌ 12197 


देवगण की (दस) अध्येषणा (प्रार्थना अथवा याचना) को नधा दवतां के 


134. पर -प्रवादान्‌ = परप्रवादान्‌ । पर के ऊपर विन्दु केवर मूख सुखां हे । 
तुलनीय मोट-फस्‌ क्य गेट्‌ ( परस्य प्रवादान्‌ ) । 

135. इस वृत्तमे प्रथम पाद इन्द्रवंशा (ततजर) का है तथा अन्य तीन 
पाद वगस्थाके हूं । इस मिश्रण का नाम भी उपजाति ठै । द्रष्टव्य वृत्त- 

रत्नाकर-स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः । उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ ॥ 
अनन्तरौदीरितव्क्ष्मभाजौ पादौ यदीयावृपजातयस्ताः । इत्थं किलान्या- 
स्वपि मिश्रासु स्मरन्ति जातिष्विदमेव नाम ।। 

135*. अध्येषणा देव गणस्य के स्थानें भोटपारठ लह यि छोग्स्‌ क्स्‌ ग्‌सोल्‌ 

ब दे स्नः फ्यिर्‌ ( देवगणस्य तस्या अध्येपणायाः सिद्धये } हं । 

136. देवानधिवासनम्‌ = देवानाम्‌ अधिवासनम्‌ । तुलनीय पालिप्रयोग-एतं बुद्धान 
सासनं ( घम्मपद 183 )। देवान + अधिवासनम्‌ = देवानधिवासनम्‌ । 
यहा संधि मेँ प्रश्छेष नहीं हुभा ह प्रत्युत अधि उपसर्ग के अकार कालोप 
होकर धि रह गथा । मोट में यहाँ देवान ( = देवानाम्‌ ) का अनु- 
वाद नहीं किया गया । केवल प्रथम पाद में आये देवगण के अनुव्रादसे 
काम चला छया गया है । देवानधिवासनं का अथं देवताओं को दी गई 
अनुमति । अधिवस्‌ धातु तथा अधिवासन वा अधिवासनाके साय कारक 
पद सदा षष्ठीमेंहोतादह। उस षष्ठीको युक्ति से हिन्दी-अनुवाद में 
बचाने का यत्न किया गया हे । 

137. इन्द्रवज्रा (ततजगग)। 


निदानपरिवतं : 25 


अधिवासन (कथन कौ स्वीकृति) को (मैने) मौन से अपनाया >° । अर्थात्‌ देवगण 
की प्रार्थना मेने चुप-चाप सुनी तथा देवताओं को मौन से हौ अपनी स्वीकृति 
दी । सन्तुष्ट , उल्छरसित, आनन्दित हो, हषं-प्रासि के साथ ( उन ) सबने पुष्प 
बरसा? ° = । >^ 
तद्‌ भिक्षवो मे श्युणुतेह सवं 

वेपुल्यसूत्रं हि महानिदानस्‌ 
यद्‌ भाषित्तं सवंतथागतेः प्राग्‌ 

लोकस्य सर्वस्य हिताथंमेवस्‌ ।11 >|" 4" 


च! 


= -- ~= ~य 


188. तृष्णीम्‌ यहाँ क्रिया विेषण हँ । अथं मौन से अगृह.-न का सस्ृत व्याकरण 
के विलेष सम्बन्ध नहीं ह । तुलनीय पालि गणि ( लड़. उत्तम पुरूष, एक- 
वचन ) अर्थात्‌ ग्रहण किया, अपनाया । 

189. मल चिक्षेप: ( फेके ) भोट, सिल्‌ म गतोर्‌ ( सवाद्य फेंके ) । 

140. भोटानुवाद मे ऊपर ( 1/136 ) उल्लेख किया जा चुका है कि देवान्‌ 
( = देवानाम्‌ ) शब्द छट गया ह । तथा प्रथम पाद के अनतुवादमें 
कुछ विदोष है-ख्ह यि छोगस्‌ कियस्‌ गसोल्‌ व द स्नङः प्यर्‌ ( देवानां 
समूहेन [ कृतायाः ] अध्येषणायाः तस्याः सिद्धये [ = सिद्धिमुपादाय, 
सिद्धयर्थ॑म्‌ | । 

141. इन्द्रवज्रा (ततजगग)। 

142. निदानपरिवतं कौ गाथाओं की छाया यहाँ दी जा रही ह--ज्ञानप्रभं हत- 
तमः प्रभाकरं (अथवा हततमसं प्रभाकरं) शुभप्रभं शुभविमलत्ाग्रतेजसम्‌ । 
प्ररान्तकायं शुभशान्तमानमं मुनि समारिरुष्यत शाक्य सिहम्‌ 1111) ज्ञानो- 
दर्धि शुद्धमहानुभावं धर्मेरवरं सवंविदं मुनीशम्‌ । देवातिदेवं नर देवपूज्यं 
घरमे स्वय.मुवं वशिनं श्रयघ्वम्‌ ।121॥ यो दुद॑म चित्तमवततंयद्‌ वो यो मारपा- 
रौरवमुक्तमानसः । यस्याप्यबन्ध्याविहं दशंनश्रवावस्त्यद्यान्ततः शान्तस्य 
विमोक्षपारगः ।3॥ आलोकभ्‌तं तमतुल्यघर्माणं तमोनुदं सच्च यवेदितारम्‌ । 
शान्तक्रियं बुद्धममेयनुद्धि भक्त्या समस्तयोपसक्रमघ्वम्‌ ।4।॥ स वैदयराजोऽ- 
मृतभेषजप्रदः स॒ वादिश्‌रः कुगणिप्रतापकः । स धमंबन्धुः परमाथंकोविदः 
स नायकोऽनुत्तरमागंदेशिकः 11511 रात्यामिहास्यां मम भिक्षवोऽ्य सुखोप- 
विष्टस्य निरञ्जनस्य । प्रविष्टस्य (अथवा प्रतिष्ठितस्य) शुभैविहारैरेकाग्र- 
चित्तस्य समाहितस्य 1161) अथागमन्‌ देवसुता महषयः प्रतीतवर्णां विमल- 
श्रियोज्ज्वलाः । भ्रियावभास्येह च जेतसाह्‌-वयं वनं मृदा मेऽन्तिकमभ्युपा- 
गताः 11711 महेश्वर श्चन्दन ईरानन्दौ प्रशान्तचित्तो महितः सुनन्दनः शान्ता- 


[मो 


दमच्किण दहे लिश्चओो | मेरे दारा प्रोक्त), महानिदान (महत्त्वपूणं दिपय 
वाल) चैपृल्यसूत्र का, सव्र तथागतो ने सद न्क के हिन के अथं. जो प्रवचन पूवं 
नं विया, (उस) इस प्रकार सव (ल्छोग) यहां सूनो । 
टुति श्रीटलितविस्तरे निद्वानपरिव्र्ती नाम प्रथमोऽन्यायः ॥। 





ह्वयदचाप्यृत देवपुत्रस्तास्ताद्च बह्वयोऽथ च दवकोटयः:।॥8।। प्रणम्य 
पादौ (च प्रदक्षिणं च क्रत्वैव मां तस्थुरिहाग्रता मे। प्रगृह्य च॑वा.- 
ञ्जल्िमद्खलीभिः सगौरवा मामिह्‌ ते ययाचिरे 91 इदं मुन रागनिपृदनायं 
वैपुल्यसूवरं हं सद्ानिदानम्‌ । यद्‌ भाषितं स्रतथागरतंः प्राग्‌ कक्स्य सवस्य 
हिताथंमेतत्‌ 11101 तत्‌ साच्विदार्नामपि भाषत मुनिः स वं[श्रसतत्वौघ- 
परिग्रहेच्छ्या । पर मदह्धायानमिदं प्रमापनाणः परप्र्ादान्‌ नमुचि च 
व्र्पयन्‌ ॥11 111 अघ्येपणां देवगणस्य त्रुष्णीमगृण्ां देवानामधिवासनं च । 
सर्वे च तुष्ट मुदिता उदग्राः पुष्पाणि चिक्षिपुरवाप्ता हषम्‌ ।112॥ तदु 
भिक्षवो मे श्युणुतेह्‌ सवे वैपुल्यसूत्रं हि महानिदानम्‌ । यद्‌ भाषित्तं सर्व॑ 
तथागतैः प्राग्‌ लोकस्य सवंस्य हिताथंमेवम्‌ ।113॥। 


|| २ ॥। 


॥ समुत्साहपरिवतं ॥ 


मुद्रितग्रन्थ 7 (पक्ति 20)-13 (पंक्ति 6) 
भोटानुवाद 8ख (पक्ति 6)-14ख (पंक्ति 7}; 


॥ २ ॥। 


॥ समुत्साहपरिवतं ॥ 


1. हे "भिक्षु, वह महावपृल्य-सूत्रान्त, शोभन, ललितविस्तर नाम का घर्म- 


पर्याय-कौन-सा है ? हे भिक्षुजो, इस (घर्मपर्याय) में-तुषित (लोक) के वर (श्रेष्ठ) 
भवन मेँ अवस्थित, पज्यों हारा पूजित, अभिषेक को प्राप्त, गत-सहस्र देवताओं से 
स्तुत, स्तोमित (मानित) >, वर्णित तथा प्रगंसित, (-8-) आशय अर्थात्‌ अभिप्राय 
को प्राप्त, = 9क = प्रणिधान अर्थात्‌ बुभ संकल्प के दवारा सम्यक्‌ (सांसारिक 
लोगों से) ऊपर उठे हए, सव कं सव वृध के धर्मोको पा गई बुद्धि से युक्त, अत्यंत 
विस्तृत तथा सब प्रकार से गृद्ध ज्ञानरूपी नेत्रवाले, स्मृति, मति, गति (पहु), 
[अपत्रपा, प्रीति]* तथा घृति" से तपी-तपाई विपुल (खह्राती हूरई) वद्धि से युक्त, 


। 


4. 


2. दान, गील, क्षान्ति, वीयं, ध्यान, प्रना तथा(घमंदेराना के) उपाय में महती 


कुटाल्ता की परम पारमिता को प्राप्त, महामंत्र, महाकरुणा, महामृदिता तथा 


मूल, तत्र वहाँ भीट, दे ल । यहां यदं पद केवकं वाक्यालकार ह । हिन्दी- 
अनुवाद में इसे छोड़ देना भी अनुचित नहीं हं । 

इस स्थान पर स्तुत, स्तोमित, वणित तथा प्रशंसित वस्तुतः पर्यायवाचक 
हे, यद्यपि उनमे सूष्ष्म भेद है । भोट में स्तोमित के किए प्रतिशब्द बकर ते 
"सत्कृत, मानित' हे । 

मूर मे पाठ है-रब्धभिषेकस्य । यह सचमुच लिपिकर के प्रमादसे पोथी 
मे हुआ हे । इससे पूवं ही, समीप में, अभिषेकप्राप्तस्य वाक्यांरा आ चुका हे । 
दोनो ही ल्न्धभिषेकस्य तथा अभिषेकप्राप्तस्य का एक ही अथं ह । यहं 
पुनरुक्तिदोष क्यो ? भोट में इस वाक्यांश के स्थान में बसम्‌ पथोब्‌ प 
'लल्धा हयस्य, अभिप्राय को प्राप्त' हे । इससे भी स्पष्ट ह कि भोटानुवादक 
के सम्मुख यहं पाठ न था । आराय से यहाँ उन अभीष्ट मानसिक विचार- 
घाराओं का ्रहण है जिनसे लोकहित होता हे । 


4.-4. अपत्रपा तथा प्रीति ये दोनों शब्द मूर में नहीं ह परन्तु भोटानु वाद में है-- 


3. 
+ © र 


खेल्‌ योद्‌ प॒ “अपत्रपा” दृगह ब श्री ति आनन्द । धृति शब्द भोटानुवाद में 
नहीं हं । 

तुलनीय भोट बस्‌ ऊर्मि, तरंगः । 

चौथी तथा ्पाचवीं टिप्पणियोंकों दुष्ट मे रख कर भोटभाषान्तर कैः 
आघार पर यदि मूल का नवीनीकरण कर तो वाक्यांहा यो होगा-स्मृति-मति- 


30 : सल्ितिविस्तर 


मटोपेक्षा के ब्रह्मपथ ( ब्रह्मविहार) मे कोविद, महती अभिज्ञा ("विद्या") केद्वारा 
असंग अ्थति आसकिति-रट्िति तधा आद्ररण-रट्ति^ ज्ञानसंद्णंन अयत ज्ञान कै 
साक्नात्कार की अभिमखी (नामकः बाधिनन्यममि) म (स्थित) हण, स्मन्यपस्थान, 
सम्यक्‌ प्राण, ऋदधिपाद, टन्द्रिय. वरल, वोघ्यग, मागं नथा सव चोचिपक्-घरमों 
की भटलीभाति सत्र ओर मे पूणं जोटि अर्था ते ज न्तिम मीमा नक पचे हग; 

3. अपरिमित पण्य (नथा जान) के ज्टाने मे (ग्कि हए) लक्षणों नथा अनु- 
न्यञ्जनों से मम्यक्‌ अन्करन काया वषि. दीघं (कारः) न (धमं कौ) अनुवत्ति 
करने वाके, ॐमी कट्नी वैमी करनी वाके, उल्ट-प्ट के विना = 9 = वाणो के 
कर्मं काः० उदाहरण देने वद्धि सीधे-नादे कुटिन्ट्ना न रहित," निदच्छत्,*2 
तथा (कटी भी) टोकर न खाने वि मनम रक्त, गवर प्रकार के मान, मद, दपं, 
भय तथा विषादम रदित, सत्र प्राणियों म ममान-चिन-वागः 

4. अपरिमित क्रो टि-नयत -टान-मटस्र ' तुरा को मव प्रकार म उपामनां 
करने वाले, अनक काटि-नयन-गन-सलखर' 1“ वोचिन्वों द्वारा देखे गये-देखे गये 


गत्यपत्रपा-प्री ति-घृत्युत्तप्त-विपुल्ोमि-वुद्धेः यां भोटानुवाद को आक लेना 
भी ठीक टी रहेगा-- त्रन्‌ प दडः न्लो ग्रोस्‌ दडः तोगस्‌ प दङ्‌ खेल्‌ योद्‌ प दङ्‌ 
द्गह्‌..-ह..-वर्‌ घहि. व्लो खंव्स्‌ पोछे दडः ल्दन्‌ प। 

7. भोट मे अभिज्ञा पाठनटी दहं । वरहा पाट हे--रिग प 'विद्या' । 

8. मूलम दही महामिनज्ञासंगणावरण० पाठ मे पद-च्छेद यों करना होगा- 
महाभिज्ञा-असंग-अनावरण । एेमा ही पदच्छेद करके भोटानुवाद किया गया 
है । तुलनीय मोट, रिग्‌पा छन्‌ पोस्‌ ( = महाविद्या )--स्प्रब्र्‌ पमेद्‌ 
चिडः ( = अनावरण )--खछ्गस पमेद्‌ पहि. ( = असंग ) “महाविद्या 
असंग-अनावरण--'' असंग + अनावरण जो पाणिनीय संस्कत मे असंगाना- 
वरण होना चाहिए यर्दा असंगणावरणदहो गयादहे। दो अकारो की संधि 
“आः न होकर केव "अ'' रह्‌ गहं तथा अन्तके णकार कै प्रभाव से 
पूवं का नकार मूर्धन्यदहो गया । 

9. तुलनीय भोट, ये इस्‌ ज्ञान' । यहं पदमूलमे नहो हे । 

10. भोट में पाठरटै- चिग्‌ गि लम्‌, वाक्पथ' पर मुल मे है--वात्रकमं | 
11. भोट, म-योल्‌ 'पटलरहितं विना पर्दा के", मूटमें है अकुटिर। 
-4 2. मूल मं अवद्ध; भोट मेंगूय-ग्युमेद्‌ प बुःटिलता, छलः अथवा वंचन। से रहित । 
13. सौ हजार नयुत जितने करोड; मरके शब्दोंद्राराही हिन्दीमें कटं तो 
शत-सहंख नयुत जितनो कोटि । नयुत = १००,०००,०००,००० अर्थात्‌ 
खरब, भोट मे इसके किए खग्‌-खिग शब्द हैं । 


समुत्साहपरिवतं : 31 


वदन वाले, शक्र, ब्रह्मा, महेश्वर, लोकपा, देवों, नागों, यक्षो, गन्धर्वो, असुरो, 
गरुडो, किन्नरों, महोरगं " « तथा राक्षसो के गण से अभिनन्दन किये गये यश 
वाले, सव पद 5 प्रभेदो के निर्देश अर्थात्‌ विवेचन पूवंक कथन मे, असंग अर्थात्‌ 
आसक्ति रदित प्रतिसंविदा में प्रवेश कराने के ज्ञान मे कुशल, सव बुद्धोंके (सु) 
भाषितो के धारण करने अर्थात्‌ करस्य करने की स्मृति के भाजन [ "पात्र ] (तथा) 
विक्षेप अर्थात्‌ चंचरता से रहित (एवं) अनन्त-अपर्यन्त॒ धारणी (नामक मन्तर- 
विज्ेषोँ) के उत्कृष्ट रूप से लाभ करने वाले; 

5. महती धमं की--स्मृत्युपस्थान, सम्यक्‌ प्रदाण, ऋदधिपाद, इन्द्रिय, वल, 
वोध्य ङ्क, मागं [प्रज्ञा]पारमिता, उपाय--कौत्य, वम, रत्न, पुण्य के साथ भली- 
भांति ऊपर च्रं हुई" ° = 10क = नौका के महान्‌, साथंवाहं, चार ओघां 
(*नाढों ) से पार जाने के अभिप्राय वाले 7; 


6. मार ऽतथा (अन्य) प्रत्यथिकों अर्थात्‌ अनथं करने वालों का विनाश्च 
कर चुके हुए, सकल परप्रवादियों का भलीभांति निग्रहं अर्थात्‌ पराजय कर चुके 
हए, (मारसे होने वाले) संग्रामसे दीपं पर अर्थात्‌ अग्रभाग पर उटकर खड़े 
हए, (राग-द्रेष-मोहं रूपी) क्टेश-रशत्रु ओं के समूहं का नाश करने वाले, ज्ञान के 
शरेष्ठ-वच्र का दुढ्‌ अस्त्र-गस्त्र (धारण करने) वाले; 


7. बोधिचित्त रूपी मूर से (निकले) महाकरुणा के तने" ° से उपजे अघ्या- 
राय अर्थात्‌ उक्कृष्ट अभिप्राय (के शाखा-पत्र-पुष्प-फल) वाले; 


~~~ ` 


14““.14. यह्‌ पाठ भोट मे नहीं हं । 

15. पद बौद्धपरिभाषामें वाक्यका बोधक वचन ह । द्रष्टव्य अभिघमंकोड 
२४७ । 

16. मूर पाठ, महाधमंनौ'""" * `" महासा्थंवाहस्य । यहाँ महाघमंनौ का महासाथं- 
वाह से अन्वय है । इन दोनों वाक्यांशों के वीच जो विशार समस्त पद है 
वह्‌ नौका विशेषण ह । अनुवाद में, महती घमं की" नौका के महान्‌ 
साथं साथवाह इन दो वाक्यावयवों के बीच मू के विशार समास का अनु- 
वचन किया गयारहे 1 । 

17. मूक, गामिनाभिप्रायस्य । शुद्ध संस्कृत में इसे गासि-अभिप्रायस्य = गाम्यभि- 
प्रायस्य इस रूप मे पटना होगा । 

18. मू पाठ, मान; भोट पाठ बदुद्‌, मार 1 भोट पाठ उचिततर हे । 

19.. मूक पाठ, दण्ड 'तना'.1 भोट पाठ,. दुब (मांस-प्रन्थि" ¦ भोटभाषान्तर का 
मभूत संस्कृतं शब्द क्या था, यह्‌ दुरूह्य ह । । 
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8. गंमोर, (घीर) ०० वीयं ( "उद्योग" ) (तथा धमं2) के जल मे अभिषेक 
किये गये (घरमदेटना) के उपाय की कृदाक्ता की कणिका अर्थात्‌ बौजकोश वाल, 
बोध्यद्ख तथा ध्यान के केसर मे युक्त, समाधि के किंजल्क अर्थात्‌ पराग-कोग 
वाटे, गुण-गण-रूपो विमल्22 सर में अच्छे प्रकार मे उत्पन्न हण, मद ओर 
मान के परिताप2 9 (*जल्न') मे रहित चन्द्रमाके समान निम पत्र वाले, शील, 
ध्र त अर्थात्‌ गदमृख स विद्याश्रवण तथा अप्रमाद“ (कै वचनो) मे दन दिगाओं 
मे वेरोक-टाक (उस्तौ 24) सुगन्धवाटे लोकम ज्ञान से बद हृष्‌, ट व्क कै 
(-9-) घर्मा स निक्त महापर्प-रूपी पद्म; 

9. पण्य तथा ज्ञान के बण्डार की फर्ती हई सुरभि-गन्धघवाले तथा प्रज्ञा 
एवं ज्ञान रूपी सूयंको किरणोंसे खिले हुए अत्यन्त शुद्ध शत-दल््वाऱे पण- 
कमल ^; 

10. चार ऋटदिपादों के परम = 1(खन=वेगसे दौडने वाले००, चार आय- 


सत्यरूपी अत्यन्त तीक्ष्ण नख तथा दाद वाले, चार ब्रह्मविहार-रूपौ सरल दति के 


20. भोट पाट, वर्तन्‌ प "वीर" । यट मृल्में नदीं । 

21. मोट पाट, छोस्‌ "वर्म यह मृूकमेंनटींटे। 

22. मूलः कै विमल कै स्थान मं मोट भापान्तर कै साक्ष्यानुसार वितत ( तुलनीय 
भोट, ग्य छन्‌ ) पाट होना चाद्धिए । आंकारिक रूचि के अनुसार विमल 
उचिततर पाट दहे । 

23. मूल पाठ, परिवाह 'घारा, प्रवाह; भोट पाठ, गवृड्‌ ब॒ 'ताप, जलन, 
परिताप" । भोट पाठ ही शुद्ध प्रतीत होता हे । 

24. मूक पाट है-- अप्रसाद । यह पाठ स्वं्ा प्रकरण के प्रतिकूरुदहे । यहां पर 
मोट पाठ है--घग्‌ योद्‌ प “अप्रमाद! । निद्चय ही भोट पार साघु पारदे । 

25. मोट पाठ, गसुडः “वचन' यह्‌ मूल में नहीदं । 

26. मोट पाठ, ल्दङ्‌ ब “उत्थित, उठता हुमा, उठा' । यह्‌ पार मूर में नहीं ह । 

27. मूल में विस्तृत फला हुभा, फैली हुई; भोट में ह..-बयुडः ब "उत्पन्न, अद्‌भुत" । 

28. मूक पाट हं शतपत्र पद्मतपन; इस पाठ मे तपन ( = सूयं ) ठीक नहीं जान 
पडता, क्योकि इससे पूवं इसी वाक्यांश में धिनकर ( = सूर्य ) आ चुका हे । 
भोट पाट पद्‌ म॒हद्‌ म व्‌ गयं प गयंस्‌ प॒ शतपत्र पद्मपूणं' यहाँ ठीक 
वेस्ता है । 

29. मूर पाठ परमजापजपित एक प्रकार का अपश्ररा पार रह जिसमे जाप 
प्रतिनिधि ह जाव अथवा जव का, तथा जपति प्रतिनिधि है जवित ( = जूत) 


का। तुलनीय मोट मृछछोग्‌ तु-म्‌ग्‌योगृस्‌ प हि.-शयुग्‌स्‌ दङ्‌ ल्वन्‌ प, परम- 


क्षिप्र-वेगवत्‌' । हिन्दी अनुवाद इसी अथं के समीप हँ । 


~= 


, च च, 
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दिखाने वाके, चार संग्रहवस्तुओं के सम्यक्‌ संग्रह रूपी शिर वाके, बारह अंग 
वाले प्रतौत्यसमुत्प'द के अनुबोध अर्थात्‌ मन में साक्षात्कार के क्रम द्वारा उन्नत 
काय वाले, सैनोय बोधिपाक्निक-घर्मो की भरी-द्री विलेष-सुन्दर जटा वालेऽ, 
विद्या तधा ज्ञान षू्पो केसर वार, तीन विमोक्षों की मुख से जंभाई लेने वारे, 
गमथ (चाल्ति' ~) तथा विपद्यना (*अन्तर्दंन') के सुन्दर तथा विशेष शुद्ध नेत्र 
वाले, व्यानो, विमोक्षं तथा समाधियों में समापत्ति (*चित्तस्थापन') को पहाड़ी 
टन को गृहाम वसते वाले*५, चार ईर्यापथों अर्थात्‌ चलने, टहलने, सोने तथा 
खड़ होने की क्रियाओं तथा विनय अर्थात्‌ सदाचार नियमों के वन तथा उप- 
वनो? मे भलीभांति बहे हए शरीरवार५, दश्-वर तथा चतुवैश्ारद्य97 
(अर्थान्‌ चार प्रकार की निर्मयता) केद्वारा पास में आई हुई शक्ति वारेऽऽ, भव 
(अर्थन्‌ होने) तथा विभव (अर्थात्‌ न होने) के भय तथा लोमैषं (रोएं खडे होने 


30. मूल पाठ चतुरह विह्ारनिभ्रितदेशंनस्य शोधनीय है । भोटमेंदै छस्‌ ष 
हि. गनस्‌ बश्च हि-सौ ब्रड्-ब्रस्जेर्‌ ब, /चतुत्रंहा विहा र-सरलदशन-दशंक' । 
संभवतः मल पाठ चतुर ह्यविहारनिगितदगनस्य ( = चार ब्रह्मविहारों के 
तेज दांत वाला } था । 

31. मूक पाठ०्जातिना० सर्वथा अशुद्ध है । भोटानुसार रल्‌ प॒ चन्‌ जटिनः' 
पाठ होना चाहिए जो शुद्ध जान पड़ता हं । 

32. म॒ में मुखविजुम्भितः; भोट में स्गो' है । 'स्गो' द्वार तथा मुख दोनोंका 
वाचक हे । 

33. मर में समथं, पर पाठान्तर मे समथ ( = !शमथ, शान्ति ) हे पाठान्तर 
ही उचित पाठे । 

34. 'निवासित्त' यह मूल पाठ (नसाया हृआ' यहं अथं देता ठै पर॒ वस्तुतः अथं 
बसा हृआ' होना चाहिए । फलतः यहं अप्रष्ट पाठ, न्युषित, शब्द के 
अथं मेहे । तुलनीय भोट, ग्‌नस्‌ प "स्थित, उषित । 

35. मृट पाट, ०नौपदन०; पाठान्तर, ०नौपवन०; ये दोनों पाठ भरष्ट हं । 
भोटानुसार पाठ °वनोपन० होना नोहिए्‌ । तुलनीय भोट, नग्‌स्‌ छल्‌ इड्‌ 
नग्स_ ह.-दव्‌ "वन षण्ड वन पक्तिः । 

36. मर मे नतरोः; पर भोट मेँ लस्‌ दडः ल्दन्‌ प ऽतनोः । 

37. मल मे केवर वंशारच्य; भोट मेँ मि ह.-जिगस्‌ प बधि, ` चतुर्वशारद्य' । 

38. मूर में, ०अभ्यासी भावितबलस्य अपश्रष्ट हं । इसे शुद्ध संस्कृत मे °अभ्या- 
शीभूतवलस्य इस रूप में अनुवाद करना होगा । तुलनीय भोट, जे बहि. 
स्तोबस्‌ दडः ल्दन्‌ प 'सर्मापागतराक्तिमत्‌ ' । 

3 
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(की दगा) से वौते हण, असंकृचित पराक्रम वाके, तीध्यं (अर्थात्‌ पाखण्डी जन) 
रूपो शको तथा मगों के संघ को मथने वि, नैरात्म्य को घोपणा के शब्द ख्पा 
महान्‌ सिंहनाद का निनाद करने दाव्छे नर निह । 


11. विमवित तथा ध्यान के मंडपसे (निकलने वाली) प्रजानूपा = 1}क = 


च 


ई 


प्रभाटीन करने वारे, अविद्या रूपी तमि के अंतेर तनिस्र-पटल का तिमिर रहितं 


† 


प्रकाराकिरणों द्वारा तीर्थकर अर्थाति पाखण्डमन-प्रवत्तंक रूपा वद्यात-समृट्‌ कौं 
करन वाले दीप्त ब तथा वीर्यं (“उत्माट्‌ ) वाले, देवतायां तथा मन॒घ्या म पुष्य 
तेज स तेजस्वी महापुरुष-रूपी दिवाकरः; 


12. कृप्ण-पक्ष को विताण हण, शुक्टट-पक्ष का परिपूणं किये हप, मन तक 
पर्ट॑चने वारे अर्थानि मन को अच्छे सगने वाके, देखन मे व्यार, ओ को इन्द्रिय 
का प्रतिघात न करने वाके, शत-सहस्र देवता रूपी नक्षत्र-मण्डन् स मुयाभित 
व्यान, चिमोक्ष तथां ज्ञान रूपी विम्ब वाटे, वोध्यदटःगों के सुख की रटिम अर्यात्‌ 
किरण ० रूपी टारिकिरण अर्थात्‌ चांदनी वाले,” बुधो अर्थात्‌ १डना, दव- 
ताओं+० तथा मन्यो के कुमुदो को चिद्टाने बाले, महापुरुष रूपौ चन्द्रमा 


13. (भिक्ष, भिक्षणी, उपासक तथा उपासिकाओों की) चार परिपद्‌ रूपी 
द्रीपों मं पटच हण, सान वोध्यद्घ रूपी रत्नोंसे युक्त, सव प्राणियों मे णक समान 
चित्त रखन वाटे, वे-राक्-टाक-वुद्धि के धनी; 


14. दल कुगल्ट कर्मपथों के त्रन रूपौ तप के भ्की-भांति समृद्धि एवं परि- 


39. भोट पाठ में (रदिम' चन्द नहीं दै । तुलख्नीय--ब्‌यङः दुत क्ि्ियि-यन्‌ लग्‌ 
गि-ब्‌दे वस्‌-सल वब हि. होद्‌ चेर्‌ दु-गयुर प 'वोधि-अङ्ग-सुख-गशि-किरण- 
भृत । मूख पार हं-वोध्यंगसुखरदिमगयिकिरणस्य 1 

40-40. मूल मे वृद्ध विवुद्धमनुजकूमुदविवोधक पाठ अशुद्ध टे । शुद्ध पाठ बुधवि- 
वुधमनुजकूुमुदविनोधक्र दोना चाहिए । तुलनीय भोट पाट-मि दङ्‌ ठहं 
मखस्‌ पहि.मेतोग्‌ कुमुद ख ह..-ब्‌येद्‌ प 'वुधविवुधमनुजकुमुदपुष्पवि- 
बोधक” । 

41. मूक पारुजो मुद्रित वह्‌ चन्द्रसम । यह असमासान्त पाठ है, क्योंकि परवर्ती 
वाक्यां के साथ समासके रूपमे पढागयादह। यर्हां पाठान्तर चन्द्रस्य 
है । पाठान्तर ही यदौ ठीक है। भोट में स्क्येस्‌-बु छन्‌ पो ल ब "महा- 
पुरुषचन्द्रः एक पृथक्‌ वाक्यांश ह । हिन्दी अनुवचन में हसी का अनुसरण 
कियागयाहे। 


८ 
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पूणं विशेष “(गुण') में जाने के42 अभिप्राय से युक्त, धर्मं के राजा‰ऽ अर्थात्‌ बुद्ध 
के उत्तम तथा क्षष्ठ धर्मं रूपी रत्न के चक्र को बे-रोक-टोक घुमाने वाके, चक्र 
वतियो को परम्परा वाके कुल में कुलोन होकर उत्पन्न हुए*+, महान्‌ 
घर्मचक्र = 11ख = के प्रवर्तकं 43; 

15. गहरे तथा कठिनाई से प्रवे के योग्य प्रतीत्यसमृत्पाद रूपी सब धर्मरत्नों 
से परिपूर्ण, न (कमो) तृप्त होने वाके श्रुत (श्रवण), से (एकत्रित हए) विपुल, 
विस्तीर्णं तथा अनन्त” ज्ञान से शोर की वेका ('तट-सीमा') को न उर्काघने 
वाके, (घमं की) महापद्म (रूपी निधि को अपने) भीतर देखने वाङे47, समुद्र 
जौर पृथ्वी के समान विपु (*अर्थात्‌ गम्भीर तथा व्यापक) श्रे बुद्धिवाङे*9 

16. पुथिवी, जक, अग्नि तथा वायु के समान (--10--) चित्तवाले सुमेरुके 
समान दुढ्‌, अचल ° तथा अडिग मानस वारे-० राग तथा देष से हीन, गगन- 


42. मक पाट, गमन । यहाँ पर भाटमे जो प्रतिशब्द ह वह्‌ निश्चय हौ गमन 


का प्रतिशब्द नटी हं। पर भोट पाठ मै स्वयं समञ्ञ नहीं पाया हूं अतः 
उसके संस्छरेत मूलं को खोजना अशक्य हं । भोट पाठ यह है--षोष्स 
द्न्‌शङ्‌ बर बूय बहि. (? 

43. मूल, घर्मराजाव्रर० = धमंराजा ( = धमराज) + वर ० । तुरनीय, छोस्‌ क्य- 
ग्यर्‌ घो हि. ""सृछोग्‌ ˆ", धमं के राजा के" वर" यह °राजव० 
पाठान्तर संस्कृतीकरण का प्रयास हु । | 

44. मोट पाठ, ह. -खोर्‌ लो बस्गयुर्‌ ब हि. रिग्स्‌ क्ल्य र्‌ गयुर दु बयुङ्‌ ब, चक्र 
वतिवंशकूटोत्पन्न । मूल मे पाठ है, चक्रवतिवंशकुलकुलोदित । भोटमें इस 
प्रकार (कुल) शब्द केवर एक बार पडा गया हुं । 

45. छोस. द्य ह.-खोर्‌ लोस. (?) स्ग्युर्‌ (?) छेन्‌ पो, महाधमंचक्रभ्रवतंक, म॒ 
मे नहीं ह्‌ । 

46. मूक पार, आरम्भ; मोट पाठ म्‌यह्‌. यस. अनन्त । हिन्दी अनुवाद भोटानु- 
सार हु । 

47. मर, महापद्यगभेक्षणस्य । यहं पाठ भोट में नहीं हे । 

48. मक पाठ, सागरवरधरविपुलबुद्ध : । यहं पाठ कु भ्रष्ट हं। भोट पाठ 
बलो गयं स्छो दडः स त्तर गयं छे बहि, मूखोग्‌ वु गृयुर्‌ प, सागरघरासद्‌- 
राविपुकुवरबुद्धं : । हिन्दी अनुवाद मे भोट पाठ का अनुसरण कियागयाहं | 

49. °बल० मूर में अशुद्ध ह । अचल शुद्ध पाठ ह । तुलनीय भोट, मि गयो ल 
अ - चक । 

50. मूक, अभ्रकम्पमानस्य; भोट, बूस्क्योद्‌ पर्‌ मि तुस. पहि. यिद्‌ दङ्‌ ल्दन्‌ प, 
अप्रकम्पमानमानस्य । 


36 : चल्ठितविस्तर 


तल जमी निर्म, महती, अनुपमेय?" तया व्यापकः वृद्धिवान्ते 

17 मच्यक पकारे गृद्ध अध्याय अयन अभिधाय वान्ये भ 'नी-रभाति 
दान दे चकने वाले, सम्यक्‌ स्पमे पूर्वयोग (अर्थान्‌ वृवजन्म > नुकरणीय कम) 
कर व्ुकने वाले, अच्छी विधिसे अधिकार (अर्थात वद्ध प्रम्न् धृञ्यो की सेवा- 
सुश्रपा ) कार च कन वाके, सत्य कै अकारे अलक्रन?2ः मव कृशरः मना की 
खोजकर चकने वारे (पूवंजन्म की पित्र) बासनाओं (ध्यान नस्कारं) सै वासित 
रहन वाद, नत ( परक्रार्‌ कं ) कुर्म का आग वदान वाल (नहापृन्प। रक सं दघ 

18. नात असंख्येय 54 कल्पो में सच कुटव मन्ते स्यन्द? अर्थात्‌ रनको 
सम्यक्‌ ऊपर छे आने वाल, सात प्रकार के दान दे चुक्ने वाले", वांच 
प्रकार कौ पुण्य-क्रिया-चस्तुओं का सवन कर चुकरन बवान्, यर्गर के द्वारा तीन 
प्रकार के, वाणी केद्वारा चार प्रकार के, मनमे तीन प्रकार कै सुशाभन चरसि 
वाके (दस प्रकार) दश कुगक कर्मपथ का सव प्रकार न ग्रा?" तथा सेवन 
कर चुकने वाले; 

19. =1 ठ्कन्चाकस अंगोंसे युक्तं सम्यक्‌ प्रयोग कासेवन कर चुवने वाले, 
चाटखीस अंगों से युक्त सम्यक्‌ प्रणिधान का प्रणिधान कर चकन वाले, चालीस 
अंगों से युक्त सम्यक्‌ अध्यागय (अभिप्रायः) की प्राप्ति कर चुकने वाले, चालीस 


अगोंसमे युक्त सम्यक्‌ विमोक् कौ परिपूणता कर चकन वाले, चालीस अंगोँसे 


51. मूल, असह्य स्वेथा अशुद्ध हे । भोट पाठ ह.-द्र ब मेद्‌ पर्‌, अनुपमेय, 
सादुश्यर हिति । 

52. मूर दत्तसत्प्र॑कारस्य । यह पाठ भ्रष्ट टे । भोट, ब्‌देन्‌ पहि. ग्‌ यन्‌ गिस्‌ ठग्स. 
पर्‌ व॒ग्‌ यन्‌ प, सत्याटंकाराटंक्रतस्य । यही उचित पाट जान पडता है। 

53. मृ, निर्याणमिव सवं कुशलमूटस्य, संभवतः निर्याणस्येव स्व॑कुज्छमृलस्य का 
श्रष्टतर पाट दहं । भोट पाठ, द्गे बहि., चं ब डस्‌ पर स्यस्त्‌ प, कुशलमूल- 
निद्चयं करतवनः, अथवा, कृतकुशटमटनिद्चयस्य, कृदय्मृख का निक््वय 
कर चकते वाटे, इतना ही है । 

54. मल संख्येय, भोट, ग्रङस्‌ मेद्‌ प, असंख्येय । 

55. < स्यन्द० यहं पाटः भोटमं नहींह। 

56. मूल, समुदानातसर्वंकुशलमूलस्यन्दस्य । भोट, दुगे बहि. चं घ थमस. चद्‌ यङः 
दग्‌ पर्‌ बुस्युवस प, सवकूशलमूलसंसिद्धस्य । 

57. मूर, सप्तविधदानस्य; भोट॒स्वियन्‌ प नंम्‌स. प वदन्‌ कियन्‌ प, दत्तसप्त- 
विधदानस्य । 


58. मूल, आदान (=सब प्रकार से ग्रहण) । यहं पाठ भोटभाषान्तर में नहीं हं । 





कि 


समुत्साहपरिवतं : 37 


युक्त अधिमुक्ति ('श्रद्धाटृता') को ऋजु ° (--भाव से अ्रहण) कर चुके वाले; 

20. चालीस शतसहस्र ("लाख ') नियुक्त ('खवं ' ) (संख्यक) कोटि बुद्धो (की 
शरण) प्रव्रज्या ले चकने वाले, पचपन गतसहस्र ('लाख') नियुत ('खवं ` ), (संख्यक) 
कोटि बुद्धो को दान दे चुकने वाके, अधघंचतुर्थं (साढ़े तीन') सौ कोटि प्रत्येक-बुद्धों 
को रवा-सुश्रूपा कर चुकने वारे, अप्रमेय तथा असंख्येय प्राणियों को स्वगं तथा 
मोक्ष के मागे की प्राप्ति करा चुकने वाले, 


21. अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि को अत्यन्त उत्तमता से व॒ह्लने की कामना वाले, 
एक जन्म भर का बन्धन वाले इस लोकसे च्युत होकर तुषित रोकके श्रंष्ठ 
भवन मे ठहरे हए, देवपुत्रो मे उत्तम, दवेतकेतु नामक, सब देव-संघों से भली- 
माति पूज्यमान; बोधिसत्व का (बणंन) हे, (जो)°० यहाँ से च्यत होकर ००, 
मत्त्यं खोक मे उत्पन्न हलो, विना चिर काल, सम्यक्‌ सम्बोधि का अत्यन्त उत्त- 
मता के साथ बोध करेगे । 


22. = 1 2ख = बत्तौस सहस्र भूमिकाओं ("तलो ' ) से प्रतिष्ठित किये गये, वित- 
दियो ('चबतरों'), निर्यूहो (अटारियौं'), तोरणों, (रार के बाह्य भागों) गवाक्षो 
( गोरखों अर्थात्‌ हवा-जाली वाले ्रोखों'), कूटागारों (“सबसे ऊपर के तङ पर 
बने अटो ), प्रासादो ("राजनिवास के योग्य भवनों ') के तलं (“छत के खुर आंगन '} 
से भरी्भांति अलकृत, फहराते हुए छौं, घ्वजाओं ओर पताकाओं वाक, रत्तं 
की किकिणियो अर्थात्‌ छोटी-छोटी घंटियों वाटी जाली (की न्नर ) लगे 
वितानो (चंदनं ) से व्याप्त, मान्दारवं तथा महामान्दारव नाम के ( देव खोक में 
होने वार ) पष्पों को फौलाकर सजाये गये, शतसहसर (लाख) नियुत (खलबं)- 
( संख्यक ) कोटि अप्सराओं के संगीत अर्थात्‌ गाने-बजाने-नाचने से हल-चलः 
वार, अति-(--11-) मुक्तक (माधवी लता) चम्पक, पाटल, कोविदार ('चमरिक') 
मुचि-लिन्द एवं महाम॒चिलिन्द, ( वृक्ष विशेष ), अशोक, न्यग्रोध ( बड़ा वट- 
वृक्ष) तिन्दूक ("तेंदुआ") असन ° ¬ ("बन्धूक = गुरदुपहरी') कणिकार (कनेर') केशर 


59. मल, ऋजीकृतव तः, पाठान्तर ऋज्वीकृतवतः वस्तुतः शुद्ध संस्कृत में 
ऋज्‌कृतत तः होगा । तुलनीय भोट, दङ्‌ पोर्‌ बूयस्‌ प, सररीकृतवतः । 
607.“"60. मूख, इतश््युतः । इससे पूवं मुद्रितग्नन्थ में ह ररभ्यायपरम्‌ (?) भोट में 

है केवर ह..-दिर्‌, अत्र, यहाँ । 
61. मूक, °सन०; मोट, अ-स-न । 


38 : खलित विस्तर 


( "वकुल ' या "मौकमिरी" ) [तमाल ^ 2 | साल नथा रत्नों के महावक्वो ^: ने मुशो- 
मित, सुवर्ण की जात्वयं ने आच्छादित नम-तन्ट-क्ैत्र “+ (वर तने। तगह अर्यात्‌ 
मण्डपों से सुगोभित, < ^ऽज्योति ("जुटी") मालिका ("चमेन्टी') नूनना ("दयन्त में 
खिलने वाटी जाति नाम की चमेटी) वापिकी, ("वर्पस [नते जतो मैल ) 
तरणि ^५८( (आक वा मदार' ), वणं अथर्‌ कृकम^^* गोतः णि"? ( पष्प 
विदोप ), सुगन्धिकं ("छोटा सफेद कम या अनार), ध नुष्काटका^ ^ ( पुष्प- 
विदोप), देवसुमना ('देवमालती'), उत्पल ("छोटे कमन्य". पष्य (दिन मे सिलने वाले 
कमल), कुमुद ( "रात मं खित्छ्ने वारे कमन्ट' ), पुण्डरीक ("अन्यन्न श्वेतकमक'), 
सोगन्धिक (नीक कमलः) पुष्पों के बड़े-बड़े वितान अर्थात चंदवा" मे तने हूए 
देड-प्रदेग 7 ° वादे + भ्त्रगष्त ( पल्ष गुप्त ), राक, सां रिका, कोकिन्य, हस, मयुर, 
= 13क = चक्रवाक, कुणाल (अत्यन्त कूजने वाके हिमवन्त कै क्ोयल') कलविक 

("चटक वा गौरेया') तथा जोव॑जीव (चकोर!) आदि नाना प्रकार करै पश्ियों के 

समृहटके मधुर स्वर द्रारा”० प्रकूजित, 65 ~> तथा गत-सटस्र ( (्टाख' ) नियुत 

62. केवल भोट मही यह पाट दहे । 

63. मल, शवृक्ष०; पर भोट, °महावृक्ष०; तुलनीय ज्िडः ल्‌जोन्‌ प देन्‌ पोस्‌, 
महावृक्षः ।““भोट मे यह अश एक वाक्यांश टं । वस्ततः यहां दो वाक्यांश 
है । देखिये इसी अध्याय कौ रिप्पणिर्यां 71, 72 । 

64. मूल, समतल ०; भाट गल मूनम्‌ शि-डः, समतल क्षेत्र । 

65.““.65. म॒ मे ज्योतिर्माटिकासुमनोवाते म॒द्रितपुस्तक मे विगाल पाठान्तर 
दिया गयादहं। जायो हे-(ज्योतिर्मालिकासुमनो) वापिकीतरणीवणंगोवरणि- 
सूगन्धिक घातुस्फनितेदेवसुमनोत्पल्पद्यकरुमुदपुण्डरीकसौगन्ध्रिकमहापष्पितान - 
विततप्रदेरो पत्रगुप्तशुकसारिकाकोकिल्टंसमय्‌रचक्रवाककुनारकरविकजीवं- 
जीवकादिनानाधिद्विजगणमधुरस्वरपकरुजिते । निद्चय दही मृल्मं जो० बाते 
टं वह वापिकी का ““वा'' तदनन्तर ठेखक प्रमादसे बीच का सारा भाग 
छोडकर ०कुजिते के अन्तिम अक्षर “ते'" से मिलकर बना । भोट में 
इस समूचे पाठ का अनुवाद हं, अतः इसे पाठान्तर मं न डालकर मलम 
रखना हागा । | 

66. मूर तरणी; भोट,तरनि। 

66. वणं के स्थान भोटानुचपि, ब कलि । 

64. मूर, गोचरणि; भोट, कोतरनि। 

68. मूक, घातुस्फनिते । यह्‌ निद्चवय ही अशुद्ध हँ । भट, दृनुस्करि । 

69. मूर, पुष्पितान । जो सर्वथा अशुद्ध हु । भोट, बृख-ब्े, वितान । 

70. मूर, प्रदेशा भोट, योगस्‌ फयोगस्‌ यु (देशा (प्र) देशे) । 


समुत्साहपरिवतं › 39 


("खव ' )-(संख्यक) -कोटि देवताओं की आंखों द्वारा देखे गये आखोक (“दर्शन ) 
वाक्ते, उस महाविमान पर सुख से वैठते पर?" महान्‌ तथा विपुल (“व्यापक एवं 
गम्भीर) घमं की संगीति ('पारायण') हारा काम (-विषयक-) रति के वेग रूपी 
क्टेटा को छिन्न-भिन्न करने वाके 3 खिल अर्थात्‌ कठोरता रूपी चित्तवृत्ति 
के व्यपगत होने ("दूर चले जाने") से, क्रोध, प्रतिघ ("दूसरे पर आघात करने वाला 
तीव्र क्रोध"), मान, मद, दपं को दूर हटाने वाके” 2, तथा प्रीति, प्रसाद, प्रामोद्य से 
उत्तप्त ("उत्तेजित") विपुर (“व्यापक एवं गंभीर!) स्मृति का भलीभांति उत्पादन 
करने वाले, वरहा सुख से दैठे हए” (बोधिसत्त्व) के धमंसांकथ्य अर्थात्‌ धमं 
प्रवचन के प्रवृत्त होने पर, चौरासी सहस्र वाद्य तथा संगीतियों ("गान कौ प्रवु- 
त्तियोँ') के व्वनित होने से बोधिसत्त्व के पूर्वं के शुभ कर्मोकी वृद्धिसे ये संचो- 
दना-गाथाे (प्रेरणा देने वारी गाधा") निक्तो थीं । 


(संजोदना-गाथारं ) 
( आर्या छन्द ) 
स्मर विपुरूपुण्यनिचय, स्मतमतिगति मनन्त, ° प्रज्ञाप्रभाकरित््‌"* । 


71. मूल, तस्मिन्‌ महाविमाने सुखोपविष्टस्य; सुखोपविष्टस्य तस्मिन्‌ । इन दोनों 
पाठो के स्थान में भोटमें केवल प्रथम पाठ ग्‌हाल्‌ भेद्‌ खडः चछ्छेन्‌ पो दन 
वदे घर्‌ गनस्‌ शिङ, हे । भोटानुवाद मे दूसरा दोष यह्‌ है कि महाविमान 
तथा घर्म॑साक्थ्यके विजेषणों को अरग नहीं किया गयाहं तथा सबको 
महाविमान के साथ जोड़ दिया गयाहे । 

72:72. मूल, ग्यपगताखिलक्रोधभ्रतिघमान मददर्पापनयने । भोट, ङ गुय॑ल्‌ दङ्‌ 

गर्यगस्‌ प दङ्‌ गस्‌ पदङ्ख्रोबा दङ्‌ थ वब दङ्‌ खोङ्‌ खरो ब मेद्‌ पर्‌ गयुर्‌ 
ब, मानमददरपंक्रोधखिलप्रतिघापनयने । व्यपगताखि यहं मूल पाठ का भाग 
अत्यन्त संदिग्ध है 1 व्यपगताखिकू यहं मूक पाठ का माग अत्यन्त संदिग्ध 
हे । व्यपगताखिर के अखिल के स्थान मे भोट की भाँति केवलं खिल 
( = चित्त की कठोर वृत्ति-विशेष) पढ़ लेना अथं कठ्निता को दुर कर 
देता है । खिल शब्द के किए देखिए विसुद्धिमर्ग॒ 7159 टीका । इन खिल 
प्रेदं मे एक का वणन यों है--सब्रह्मचारिसु कुपितो होति । 

73. मूल, स्मृतिमतिगतिमनन्त । भोट, रन्‌ रतोगस दडः बलो ग्रोस्‌ मूथह्‌,. यस्‌, 
स्मृतिगतिसत्यनन्त । मूर मे 0गत्यन्त के स्यान में °गतिमनन्त केवल 
मुखसुखाथ तथा यण्‌ सन्धि निवारण के किए मकारागमयुक्त पाठं हं । 

74. "करिन्‌ मू सें केवर (कर का स्थानापन्न ह 1 तुलनीय भोट, लैस रल्‌. 
ह )द्‌-म्‌ज्‌द्‌ प, प्रज्ञा-प्रभा-कर । 


40) ~ न्सत्छितिविस्तर 


अतुलवर, विपुखविक्रम, 7 व्याकरणं दोपसहेनास्ति ° ॥१८॥ 
ठे विपुल पुण्यो के समुह, कै स्मृति, मति तया गति (तत्त्वबोध) म॒ असीम, 
हे प्रज्ञाके प्रभाकर, ट अनुपमेय वल वाचे, है विपुलं पराक्रम वाके, दीोपंकर 

(भगवान्‌ के अपने (विषय के) व्याकरण ( = भविष्यवाणो) का स्मरण करो । 
स्मर व्रिपुलटनिमंटमनस्‌,77 त्रिमलमप्रहीन, गान्तमददोषं | 
गुभविपलशुद्धवित्ता, दानचरी?“ यादला ति पुरे 1115, 
हे विपुल तथा निर्मल मन वाले, हे तोन मल्लो ते रदित, टै शान्त हुए मद 

तथा दोप वाले, हे पवित्र, मलिनता रदित तथा शुद्ध चित्त वाल, पुरा (युग) में 

जैसी दानचर्या तुमने (की दै उसका) स्मरण करो । = 1 उख = 

स्मर स्मर7० कुलकुलीना शमथं शीदत्रतं क्षमादमं चेव । 

वीयं वट ध्यान प्रज्ञा निषेविता कल्पकोटि नियुतानि ।16:. 

टे कुल के कुटीन५° ख्वं-खवं कोटि कल्पं मे (जिस) शान्तसमाधि, गील- 
व्रत, क्षमा तथा दम (दान्तभाव), वीयं, वल, व्यान एवं प्रज्ञा का भलो्भांति 
सेवन किया है (उसका) स्मरण करो | स्मरण करो | 

स्मर स्मर अनन्तकीर्ते सम्पूजिता ये ति^ ` बुद्धकोटि नियुतानि” । 

सत्त्वान्‌» करुणायमानः कालोऽयं मा उपेक्षस्व ।117॥। 

75. भोट मं मूक के विपुखविक्रम क स्थानमेंंस्ग्यु चल्‌ गूयं छेष ( = विपृल- 
कछावन्‌ ) पाठ रहे । 

76. मूल में मुद्रित, दीपसहेनास्ति । पाठान्तर मे शोधित दीपसहेन ति । छन्द के 
लगड़ापन को बचाने के छिए दीपसहेना रखना ठीक है । जान पडताहै 
दीपसहेना ति को मुखसुखार्थ सकारागम द्वारा दीपसहेनास्ति कर डउाल्छा गया 
टै । “"ति'* = संस्कत ““ते'" ( = तव, त्वया, तुभ्यम्‌) “ति! को त्वया मान 
कर भोट में अनुवाद आगे किया गया । देखिए पाद टिप्पणी 2/४1 । 

77. मूल, “मनस्‌ । इस बहुव्रीहिं समास का उल्था थुग्स्‌ म्‌डह,. ब, मनवाला, 
रन्दसे कियागयाहुं जसा कि हिन्दी में किया जाता है । 


78. मूल, दामचरी; पाठान्तर, दानचरी । भोट, स्व्यन्‌ स्प्यद्‌, दान चर्या । 
भोटानु वाद पाठान्तर का समर्थक हं । 

79. मूल, स्मर । भोट, दृगोडन्स्‌ मूजोद्‌ द्गो ङस्‌ पर मजोद्‌, स्मर-स्मर । 

80. मूल, कुरुकुरीना (संबोघन पद, शुद्ध संस्कृत मे कुलकुलीन । संबोधन तथा 
प्रथमा के एकवचन की यह दीर्घता इस भाषा का एक सामान्य लक्षण है) । 
भोट, स्प्योद्‌ रिग्‌स्‌ छर्‌ बयुङ्‌, पूर्णंचरित्रवत्‌ कुलप्रसूत । 

81. ति = ते ( = त्वया) । तुलनीय भोट, ख्योद्‌ कियस्‌ त्वया । 

582. मूल, बुद्धनियुतानि। भोट, सङ्स्‌ गृय॑स्‌ बूये ब रत्रग्‌ सिव्रग्‌, बुद्ध कोटिनियुतानि । 


समुत्साहपरिवत्तं : 41 


हे अनन्त कीततिवाके, सत्त्वो पर कृपा करते हए, तुमने जिन खवं-खवबं कोटि 
बद्धो की पूजाकी है, उसका स्मरण करो! स्मरण करो || यहं समय (ठै) 94 
उपेक्षा मत करो । 


च्यव च्यव हि च्युतिविधिज्ञा जरामरणक्टेडसूदना विरजा । 
समुदीक्षन्ते बहवो देवासुर5 नागयक्षगन्धर्वा ।118॥ 


दे च्युति, अर्थात्‌ एक शरीरसे दुसरे हरीर मे अवतारलेने को विधि को 
जानने वाले, हे बुढापा, मृत्यु, क्लेशो को नष्ट करने वाक, हं रजस्‌ अर्थात्‌ राग- 
देष से हीन, बहुत से देव, असुर, नाग, यक्ष तथा गन्धर्वं (तुम्हारे अवततार की) 
प्रतीक्षा कर रहे हैँ, इस लिए अवतार लो ! अवतार छो | 


कल्पसहसर रमित्वा तुप्तिर्नास्त्यम्भसीव समुद्र 
साधु भव प्रज्ञात॒प्त तपय जनतां चिरतृषार्तां 11191! 


कल्प-सहस्रों तक ॒ (भोग-विास में) रम कर, समुद्र के पानी (पीने क) 
भांति तप्ति नहीं होती । उत्तमता के साथ मप्रज्ञाद्ारा तुप्त हो जाओ, (तथा) 
चिर कारु से पिपासाकूकु जनता को तुप्त करो । 


किं चाप्यनिन्दितियशस्त्वं ध्म॑रतिरतो न चासि कामरतः । (-12-) 
अथ च पुनरमलनयना अनुकम्पा सदेवकं रोक ।।20॥ 


इसके अतिरिक्त, ० तुम निन्दा से विहीन कीति वे हो, धमं की रतिमें 
रमे हृए हो, ओर०० कामम रमे हुए नहीं हो, ओर फिर निम नेत्र वारे 
हो, देवताओं के समेत रोक पर अनुकम्पा करो । 


83. मल, सर्वान्‌ । भोट, सेम्‌स्‌ चन्‌ नंम॒स्‌ =, सत्त्वान्‌ । यहं भोटानुसारी पाठ 
अधिक अच्छा हु । 

84. मर में क्रिया साक्षात्‌ उक्त नहीं है । भोट मे लग्‌ क्ियिस्‌, अस्ति, यत 
अस्ति ( = है, क्योकि है) । 

85. मल के असुर के स्थान में भोट में लह मेन्‌ दूब पो, असुरेन् पाठ हं । 

86. मल के किचापि (इसके अत्तिरिक्त) च (ओर) तथा अथ च (पुनः ओर 
फिर) का भट रूपान्तर ठीक-ठीक नहीं हज । एक ही गाथा में इन तीन 
वाक्यावयवों के लिए भोटमे हन्‌ क्यङ्‌ (अथ च, अथापि) केवर एक 
बार आया है । इसी प्रकार का भोटानुवाद में अधरूरापन अन्य गाथाओं के 
इस प्रकार के पदो के विषयमेह्‌। 


42 : रटुलित विस्तर 


कि चापि देवनयुताः०” श्रुत्वा धर्मन ते वितुप्यन्ते । 
अथ च पुनर्‌ अक्षणगतानपाव संस्थानपेक्षरव 1121॥। 
इसके अतिरिक्त तुम्हारे घमं को सुनकर सखवं-खवं देवनां का मन जत्यन्त 
नहीं मर षाया टै (अतः उनका मन पूरा भरने के लिए) जव फिर जक्षण जयात्‌ 
आट प्रकार के असमय, यथा, नरकयोनि, प्रेतयोनि, तीर्यग्योनि, दीर्घायुप देव- 
योनि, मिध्यादृष््टि, वुद्धानुत्पाद, म्टेच्छतः तथा म्रकता, (की अवस्या) को प्राप्त 
हए, दुर्गति मं पड़े हए (सत््वौँ) को देखो । 
कि चापि विमलचक्चो पयसि बुद्धान्‌ दलादिटि लोके । = 14क = 
चमं श्छणापि च ततस्‌ तं ध्मवरं विभज लोके 11221। 
इसके अतिरिक्त, हे निर्मल नेत्र वाले! (तुम) लोक मे, दसों दिलाजों मे, 
बुद्धो को देख रहे भौर उनसे धर्म को मुन रे दो, उस श्रेष्ठ धमंको लोकमें 
नटि । 
कि चापि तुपितभवनं तव पृण्यश्चियाभिशोभते श्रीमान्‌ । 
अथ च पुनः करुणमानस प्रवर्ष जम्बुध्वजे५५ वषं ।23॥। 
इसके अतिरिक्त, टे शोभा वाके ! तुम्हारी पवित्र शोभा से तुपितमभवन सुशो- 
भितदहो रहाट । जव फिर, हे दादु हृदय वार ! जम्बू की घ्वजा वाले (दीप) 
मे (घमं की) वृष्टि बरसा दो । 
समतोत्य कामधातुं देवा ये रूपघात्तुकानेके | 
सर्वे स्यभिनन्दन्ते०” स्पुदोय सिद्धिव्रता बोधि 1124 
कामधातु को पार कर जो अनेक रूपधातुक अर्थात्‌ रूपघातु के निवासी 
देवता हैँ वे सव अभिनन्दन कर रहे है कि व्रतो में सिद्ध बोधि का स्पशं करे । 
निहता ति ०० मारकर्मां लितास्त्वयान्ये कतीथिका नाथा । 
° -कृरतलगता टव °" ति° बोधी कालऽयं मा उपेक्षस्व 1125॥ 


87. भोट, ल्ह नंम्‌स्‌ वये ब, देवकोटयः । 

88. मूल, जम्बुघ्वजे । भोटमेंस्बुके स्थानमेम्बुचक्पिहं। 

89. त्यभिनन्दते = ते अभिनन्दन्ते । ते (प्रथम-पुरुष बहुवचन पुत्लिद्ध) । भोटमे 
इसका अनुवाद नहीं किया गया ठै । 

90. ति = ते, त्वया । तुखनीय भोट, द्योद्‌ क््ियस्‌ त्वया, तुमने । 

91.91. मुल, केन सकरगत । यदहं पाठ स्पष्ट ही अशुद्ध है। भोट में इसके 
स्थान पर पयग्‌ मूयिल्‌ न्‌कग्‌ दडः द्र, करतलगता इव पाठ तै । 

92. ति = ते, तव । भोट में केवल चख्योद्‌ नि, त्वत्‌० हें । 


---“ 


समुत्माटपरिवतं : 43. 


हे नाथ } तुमने मार के कर्मो का हनन किया है, तुमने जन्य कुतोधिकों को 
जीत ल्िियाहै, बोधि तुम्हारी हेली में आईसी है, यह समय है, (इसकी) 
उपेक्षा मत करो । 
क्टेराग्निना प्रदीप्ते लोके त्वं वीर मेघवदुव्याप्य। 
अभि वर्षामुतव्षं दमय क्छेडान्नरमरूणान्‌*° ॥26\1 
क्ले की आग मे जलते हए जगत्‌ मे, हे वीर ! तुम मेघ की भांति न्याप 
कर, अमृत की वृष्टि अति करके बरसो ( तथा ) मनुष्यो ओर देवताओं के 
क्लेशो को शान्त करो । 
त्वं वेद्यधातुकुशल चि रातुरान्‌ सत्यवेद्य °* सत्त्वान्‌ ०५ । 
त्रिविमोक्षागदयोगेनिर्वाणसुखे स्थपय  क्लीघ्रं ।।27|। 
हे वैध-घातु अर्थात्‌ वैद्यकतत्त्व में निपुण, है सच्चे वद्य } तुम तीन विमोक्ष 
अर्थात्‌ अभ्यन्तर-अश॒ चि-द्शंन, बाह्य-अगु चि-द्ंन, तथा बाह्याभ्यन्तर-अुचि-दशंन 
रूपो अगद ( = भैषज्य) के योगो से, चिरकाल से पीडित प्राणियों को निर्वाण कैः 
सख में शीघ्र स्थापित करो । 
अश्नुत्व सिंहनादं क्रोष्टुक °° नादं नदन्त्य्‌ अनुत्रष्टाः०? | 
नद वुद्धसिहनादं = 14ख = त्रासय परतीथिकसृगालान्‌ ।।28॥ 


फ -- ज -न क्रि -- ~ -_- 


93. नरमरूणान्‌ ( = नरमरूणां शुद्ध संस्कृत मे, नरामराणाम्‌ ) के भोटानुवाद मे 
नर, गन्द उत्तर पद ह, रह्‌ सि नंम्‌स्‌ क्ियिस्‌ , अमर-नराणाम्‌, देवमनुष्या- ` 
णाम्‌ । भोट, कियस्‌ ( तृतीयाविभवितत ) किय ( षष्टी विभक्ति ) के स्थान 
पर । इस प्रकार का विपर्यास भोटानतुवाद में प्रायः देखा जाता हं । 

94. मूल के सत्यवैद्य का रूपान्तर भोट मे स्मन्‌ पस्‌ बोर ब यि, वैय" (?) 
हे । बोर्‌ ब का अथं गवेपणीय है । 

95. सत्यवैद्य के वाद सूर का मुद्रित पाठ सत्यवान्‌ सचमुच ही अशुद्ध हैँ । भोटः 
पाठ, सेम्‌स्‌ चन्‌, सत्वान्‌ उचित पाठ हे । 

96. मूलके मुद्रित ग्रन्थमे कष्टक को नादं के साधं जोड़ दिया गया हं । 
पर अनुत्रष्टाः यह विशेपण जिस विलेष्य को सूचित करता है वहं क्रोष्टुक 
राब्द ही है । अतः क्रोष्टुक को पृथक्‌ पद मानना होगा । भोटानुवाद मे यहं 
पुथक्‌ पद ट पर इसके त्रिदोपण को वरां क्रिया-विलेषण बना दिया गया हं । 
भोट पाठयो हु-वं नमस्‌ ह..-जिग्‌ मेद्‌ पर्‌, क्रोष्ट्काः ( श्युगाटखाः ) 
निभंय । | 

97. अनुत्रष्टाः = अनुतरस्ता { अभीताः ) इस विशोषण पद का भोट मे, ह्‌ जगच्‌. 
मेद्‌ पर्‌ अनुत्रस्तं अनुवाद हैँ । इसमें विोषण क्रियाविशेषण बन गया हं । 
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सिंहनाद को न सृन कर भयरदित क्रोष्टुक अर्थात्‌ श्छुगाल गजं-गजं बौलतते 
द । वद्धि कौ गर्जन गरजो, परपन्धी श्टरगात्ां का त्रस्त करा । 
प्रज्ञा प्रदीपपह्‌स्तो वलवीर्ववलादिता घरणिमण्डे | 
करतलवरेण धरणीं परा हनित्वा““ जिर्नाह्‌ मारं1 °^ ।129॥। 
धरती के मण्ड वा सारभूत अर्थात्‌ बोधि प्राप्त स्थान पर प्रज्ञा का प्रदाप 
हाथ मेंचलिएु हए, वल से तथा वीयं (= उद्योग) के वलट से उदित हुए, ( तुम ) 
श्रेष्ट हाथ कौ हथे्टी से धरती को ठोँक कर मार को पराजित करो। 
समुदीक्षन्ते पालाञ्चतुरो०" ये तुभ्य दास्यत पात्र। 
रक्राडच ब्रह्म नयुता ये जातं त्वां ग्रहीर्घ्यान्ति ।13॥। 
(वे ) चार ( रोक ) पाट जो तुम्हें खर्व-खवं इन्द्र ओौर ब्रह्मा जो उत्पन्न 
,{ होने पर ) वुम्दं ग्रहण करगे, प्रतीक्षा कर रहै । 
व्यवलोकयामियला † ०1* कुल रत्न " ० 9कूलोदिता ' ०» कूलकुःलोना । 
( -13क-) यत्र॒ स्थित्वा सुमते द्ंष्यसि बोचिसतत्तचररि ।31॥ 
टे उत्तम यरखवे, है गोभन मतिवाटे, हें कूलं कै कुल्छौन, जहां रहकर 
बोधिसत्त्वचर्या दिखलाजोगे (उस) मं उठे हए, कूल कै रत्न को विशेषरूपे 
देखो । 


98. परा...“ जिनटहि = भोट मे रब तु फम्‌ पर्‌ मूर्जोद्‌ । देखिए पाद टिप्पणी 
२।१०० । 
99. मूलः, हनित्वा । भोट, बडब्‌ म्‌जोद्‌ दे पौडयिपवा ( दबाकर ) । 

100. मारम्‌ के स्थान में भोट पाठ हे, हदि नमस्‌, एतान ( = इन पर तीर्थिकों 

को ) य्ह भोट पाठसे मूर पार उत्कृष्ट हु | 
101. पाटाद्चतुरः = चत्वारः लोकपालाः ( चार लोकपा ) । तुरनीय भोट, 
.ह जिगस्‌ तेन्‌ स्क्योङ्‌ बलि पो, चत्वारः रोकपाराः । 

10 1#ू. अभिया, यह्‌ पद भोटानुवाद में द्ट गया है । 

102. कुलरत्न इसे पृथक्‌ पद के रूप में पढना चाहिए 1 इसके स्थान में भोट में 
दै--रिगस क्य नङ्‌ न वचन्‌ पो रिग्स्‌ ल, कुल के बीच अभिजात कुल 
को । | 

103. कुखोदिता (करुम उठे हुए), केस्थान में भोट में है--दम्‌ प्‌ रिग॒स्‌ 
स्कयोस्‌ ब, सत्कुलोत्पन्न । 

104. कुलकरर्छाना (कुल के कुलान) के स्थानमें भोटमें है--रिग छन्‌ रिग्‌ स्‌ ल्दन्‌- 
प महाकुख्कुटीन । 
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यत्रेव भाजनेऽस्मिन्‌ मणिरत्नं तिष्ठते भवति श्री मात्‌ । 

मणिरत्तविमलबुद्धे"°5 प्रवषं जम्बुध्वजे वर्षं ।32॥ 

हे मणिरत्न के समान निमंल वद्धि वा! यहां जिस पात्र में (घमं का) मणि- 
रत्न टिकता है (तथा) श्रीमान्‌ अर्थात्‌ गोभायुक्त होता है (उसकी) जम्ब्‌ की 
व्वजा वाले (भारत वपं मे) वर्षां बरसो । 

एवं बहुप्रकारा संगोतिरवानुनिञ्चरा गाथा । 

चोदेन्ति करुणामनसं अयं स कालो मा उपेक्षस्व ।133॥इति॥ 

यो वहत प्रकार की, संगीति की धघ्वनिसे निकलने वाली गाथाएं (उस) 
करुणा-हदय (के बोधिसत्व) को प्रित करती थीं कि यह्‌ वहु (बोधि पाने का) 
समय हू, उपेक्षा मत क्रो ।इति। ° ¢ 

।। इति श्री रुलितविस्तरे सम॒त्साहर्पारिवर्तो नाम दितीयोऽध्यायः ॥ 


106. मूल मे मृद्रित पाठ, मणिरत्नं विमल्वृद्धे ह । भोट, नोरबु रिन्‌ छन्‌ ल्त 
बुर्‌ द्रि मेद्‌ यृगस, मणिसदग विमलबुद्धे । तदनुसार मूल पाठ मणिरत्न 
विमलनुद्धं ठीक होगा, एेसा स्पष्ट जान पडता है । 

106. इस परिवत्तं के गाथाओं कौ संस्कृतच्छाया यहां दी जा रही ह दीघं तत्सम 
पदावरी की कीं 2 आवृत्ति न कर उसे विन्दुमयी रेखा से सूचित किया 
गया ह । स्मर विपुटपुण्यनिचय स्मुतिमतिगत्यन्त, प्रज्ञाप्रभाकरिन्‌ । अतुल- 
वल, विपुरुविक्रम, व्याकरणं दीपसहेन ( = दीपंकरेण) ते ( = तव) ॥।14॥ 
स्मर विपुलनिमंरुमतस्‌, चत्रिमलप्रहीण, चान्तमददोप । शुभविमर शुद्धचित्त, 
दानचर्या यादृशी ते ( = त्वया) पुरा (कृतेत्याध्याहार्यम्‌) ।115॥। स्मर 
(स्मर) कुलकुलीन रामथं शीलब्रतं क्षमादमं चैव । वी्यंबलध्यानग्रज्ञा निषे- 
विताः कत्पकोटिनियुतानि ।116॥1 स्मर स्मरानन्तकीतं संप्‌जितानि यानि 
ते ( = त्वया) बुद्धकोटिनियुतानि । सत्त्वान्‌ करुणायमानः कालोऽयं मोप- 
क्षस्व 11171 च्यवस्व च्यवस्व हि च्युतिविधिज्ञ जरामरणक्केशसुदन विरजः: 
समुदीक्षन्ते बहवो देवासुरनागयक्षगन्र्वाः ॥ 18॥ कल्पसहस्राणि रन्त्वा 
त॒प्तिनस्त्यम्भसीव सामुद्रे । साधु भव प्रज्ञातृप्तस्‌ तपंय जनतां चिरतृषा- 
तम्‌ ।11911 कि चाप्यनिन्दितयशास्त्वं धमंरतिरतो न चासि कामरतः। 
अथ च पुनरमलनयनानु कम्पस्व सदेवकं लोकम्‌ ।120॥ कि चापि देवनियु- 
तानि श्रुत्वा धमं न ते वितृप्यन्ति । अथ च पुनरक्षणगतानपायसंस्थानपेक्षस्व 
11211 कि चापि विमलचक्षुः पयसि बुद्धान्‌ दशसु दिक्षु रोके। धर्मं 
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स्छृणोपि च ततस्‌ ( = तम्यस्‌) तं धरमवर विभजस्व लोके 1122॥। कि 
चापि तुपित भवनं तव पृण्यध्ियाभिधोमते श्रोमन्‌ । अथ च पुनः कक्गामानस 
प्रवं जम्बध्वजे र्पम्‌ 11231 समतीत्य कामघ्रानु देवा ये रूपध्रातुका अनेके । 
सर्वे तेऽभिनन्दन्ति स्यलेत्‌ लिद्धित्रतो बोधिम्‌ 11241 निहतानि ते ( = त्वया) 
मारकर्माणि जलिनास्त्वयान्ये कृतीधिका नाय । करनतक्गनेव ते तरारिःकालोभयं 





मो वृक्ष स्त्र | | न 5 । ५५ ****** | = 9७.59. क-9 ~ ह मराणाम्‌ । । 2 (0 । | ५५५५५५५५ । ** > 
ह्याचय ˆ^ ^^^^ ^^“ 11271 अध्रत्वा निनादं क्राप्टृका नादं नदन्त्य- 
न॒त्त्रस्ताः 1 शग्प्रगान्छान्‌ ॥12:॥| "1 ध्ररणी मण्डले । कर- 


तलवरेण घ्ररणी हत्वा ( = नाडयित्वरा) पराजयस्व मारम्‌ ।291। नमुदोक्षन्ते 
(रोक) पाकाङइचत्वारो ये तुम्यं दास्यन्ति पात्रम्‌ । यक्रादच ब्रह्माणो निकृतानि 
ये जातं त्वां ग्रहीप्यन्ति 1130॥1 व्यवलोकया भियः कुखरत्नं कुल्योदितं कुल- 
कुलीन । यत्र स्थित्वा सुमते ददंयिष्यसि बाधिसत्वचर्याम्‌ ।31॥ यत्रैव 
भाजनेऽस्मिन्‌ मणिरत्नं तिष्टति भवति श्रीमत्‌ । मणिरत्नं विमवुद्धे प्रवर्ष 
जम्बृध्वरजे वर्पंम्‌ ।132॥ एवं बहुप्रकाराः संगीतिरवाननिश्चरा गाथाः । 
` चोदयन्ति करूणामनसमयं स कालो मोपेक्षस्व ।133॥ 











|| २।। 


॥ कुलशुद्धिपरिवतं ॥ 


मुद्रित ग्रन्थ 13 (पंवित्त 9)-29 (पवित 12) 
भोट ग्रन्थ 14ख (पंकिति 7)-30ख (पंक्ति 2) 
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| २ ॥ 


॥ कुलशुद्धि परितं ॥ 


1. इस प्रकार, हे भिक्षुओं | धम॑कालः की प्रेरणा पाकर बोधिसत्त्व उस महा- 
विमान से निकले ओर = 15क = धर्मोच्चय नाम का महाप्रासाद, जहा बैठ कर 
बोधिसत्व तुषित देवतां को धमं की देशना किया करते थे, उस पर बोधिसत्त्व 
चदे । चदटकर सुधमं (नाम के) सिंहासन पर बैठे । तव जो देवपुत्र बोधिसत्त्व के 
सभाग अर्थात्‌ समान शील वाले तथा समयान अर्थात्‌ समान पन्थ पर चलने वालि 
धे, वे भी उसी प्रासाद पर चढ़ । तथा दश-दिशाओं मेँ इकट्ठे हृए॒जो बोधि- 

सत्व ओर देवपुत्र बोधिसत्त्व के सभागचरित अर्थात्‌ समान शीर एवं चरित्र वाल 
ये, वे भी उस प्रासाद पर चढ़ कर यथा-योग्य अपने-अपने सिदह्ासनों पर बैठे । 
अप्सरागण से रहित, प्राकृत अर्थात्‌ साधारण कोटि के देवपुत्रो से हीन (वह सब) 
एक समान अभिप्रायवाों का परिवार था, अडसठ कोटियो के सहस्र का 
परिवार" था। 

2. हे भिक्ुभों, इस प्रकार (च्चा क गड कि) बारह वर्षो मे बोधिसत्त्व 
माता की कोख में चले जायेगे । तब शुद्धवासकायिक देवपुत्र जम्बू-दवीप मे भआाकर 
दिव्य वणं अर्थात्‌ देवताओं जसा रंग-रूप छपा कर ब्राह्म णो के वेश में बाह्यणो 
कौ वेद पढाते थे । जिसकी (- 1 4 -) गर्भावक्रान्ति अर्थात्‌ गभं मे आगति इस 
प्रकार की हो, वह्‌ = 15ख = महापुरुषों के बत्तोस लक्षणों से युक्त होता हं । 
जिनसे युक्त होने वारे की दो ही गतिर्या होती है, तीसरो नहीं । 
कर रहता है तो, चतुरंगिणी सेना से युक्त, 
राष्ट वाला, घामिक, धमराज, सात रत्नो 
उसके सात रत्न ये होते है--यथा, चक्रर्त, 
गृहपतिरत्न तथा परिणायकरल्न अर्थात्‌ 


3. वहं यदि घर-वारी हो 
विजितवान्‌ अर्थात्‌ धर्म से जीते हए 
से युक्त, चक्रवर्ती राजा होता हं । 
हस्तिरत्न, अश्वरत्न, स्त्रीरत्न, मणिरत्न, 


अमात्यरत्न । 


रिवाराः, इस मूर मे षष्ठि संस्कृत का षष्टि है । भौर 


1." 1. अष्टषणष्ठिकोटिसदंषप 
भट मे इसका अनुवाद यों हे--ह -खोर्‌ व्ये ब फ़ग्‌ दुग्‌ चु. चं बृग्यद्‌ वयद्‌ 
अष्टषष्टिकोटि--अष्टपरिवाराः जड़? कोटियो के आठ का परिवार । 


५ 
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4. चक्रवर्ती राजा किम प्रकार के चक्ररत्नसे युक्त टोतारै ? यर्टां ^उप- 
वसथ के दिन पूणिमा (की विधि) मे2, जिरमे नहाए हण, उपवास कयि हृष, 
प्रासाद-तन्छं के ऊपर वटे हुए, स्व्यागार रथात्‌ स्त्रीगमृहेः मे पिरे दुषु, मर्घाभि- 
पिक्त (अर्थात्‌ राजसूय यज्ञमे माथेमे त्रभिषेक क्रिये हृष्‌), क्षत्रिय, रजा कै किए 
पूर्वं दिदा में दिव्य चक्ररत्नं का प्रादुर्भाव होतार, (जो होता है) सहस्र अरोंका, 
सनेमि अर्थान्‌ पृट्‌ठीवाला, मनामि अर्थान्‌ नाटवान्दा^, सोन कौ चित्रकारो कै काम 
से सुगोभित^ तथा मनात ताल ॐचा। चारों बार मेः, 


उस दिव्य चक्र-रत्न को देखकर मूर्घाभिपिक्त, क्षत्रिय राजाके मनम योः 
(विचार) होता है । 


5. मैने सुना टै कि = 16क = +उसवसथ कै दिन पूणिमाकी तिवि मे सिर 
मे नहाए, उपवास किये हए, प्रामाद-ततव्टं कै ऊपर वं ठ हए, स्व्यागार अर्यात्‌ 
सत्रीसमृह” से चिरे हए, जिस मूर्घाभिपिक्त, क्षत्रिय, राजाके लु पूर्वे दिलामं 
दिव्य चक्ररत्न का प्रादुर्भाव होता है, वह चक्रवर्ती राजा होता । (मेरे सम्मुख 
दिव्य चक्ररत्नं आया है इसलिए "° निद्चवयसे र्म (भौ) # चक्रवर्ती राजाहं । 


अन्तःपर के साय, 


2.2. मृल्ट तदेव पोपधेयं च पञ्चदश्यां, भोट, ग्सो स्वयोडङ्‌ गि जिमचछेस्‌ वचो 
डल, उपोपघदिने पञ्चदव्यां तिथौ । मृलछ पे दिन शब्द की कमी है । तद 
वाहः पोषघयं इस प्रकार मको ठीक करना होगा । 

3. स्व्यागार का प्रयोग स्त्रीसमृह के लिए लाक्षणिक है । तुलनीय भोटः, 
बुद्मेद्‌ क्य छो गस्‌ क्यिस्‌ स्त्री-समह से । 

4"..“4. मूल, सूवरणंवर्णकर्मालक्रतं । भोट, थमूस्‌ चद्‌ ग्सेर्‌ लस्‌ म्र.ब्‌ पम्‌गर्‌ वसम्‌ 
वयस्‌ प सर्वं सुवर्णनि्मितं, सुवणंकारचिन्ताकृतं, पूरा सोने का, मनसे 
सुनार का बनाया । 

5. मूल, समन्तात्‌ । भोटानुवाद मं यह्‌ गन्द चट गयाह। 

6. मूल में, अन्तःपुरं । अभिप्रायानुसार सान्तःपुरम्‌ अन्तःपुर के साथ, होना 
चाहिए । भोटानुवाद मे यह ब्द द्ट गया । 

7. मूर में एव (चक्ररत्नमेव) के स्थान पर एवं पाठान्तर ही ठीकदह। 
तुलनीय भोट, ह..-दि स्‌जम्‌ दु, एवम्‌, यों । 

8“**8.. द्रष्टव्य टिप्पणी 312.“2। 

9 द्रष्टव्य टिप्पणी 313 । 

10. बदग्‌ गि ङः दु ल्ह॒हि. ह.-खोर्‌ लोरिन्‌ पोछे होङस्‌ लस्‌ न, मम संमुखं 
दिन्यं चक्ररत्नं समागतमिति, मेरे सामने दिग्पं चक्ररत्नं आया हु, इसक्ए 
यह्‌ पाठ मोटान॒वाद में अधिक हं । 

10*. भोट में अधिक पाठ क्यङ्‌, अपि, भी । 
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" 1अव मञ्चे दिव्य चक्ररत्न को परखना चाहिए ` । इसके अनंतर मूर्धाभिषिक्त, 
क्षत्रिय, राजा उत्तरासंग ( = उत्तरीय दस्त्र) को एकांसक कर (अर्थात्‌ दाहिने 
कंधे को खुला रखकर वारयां कंघा ठक कर) धरती पर दाहिने घुटने का मण्डष्छ 
टेक कर, दा्टत हाथ स, उस दिन्य चक्ररत्नं से प्रार्थना करे ओर इस प्रकार 
निवेदन करे किटिः भद्र ( = स्वामिन्‌) दिव्य चक्ररत्नः> घुमाओ (अपने को) 
घर्मं से, अमं र नहीं । 

6. तव म॒र्घाभिपिक्त, क्षत्रिय, राजा द्वारा घुमाया गया, वह्‌ दिन्य चक्ररत्न 
ऋद्धि (के निमित्त) से '9* पूवं दिवा की ओर आकाड (मागं) से समीचीनता 
के साथ चल पड़ना हुं । चक्रवर्ती राजा चतुरद््धिणी सेना के समहं के साथ पीछे 
परे चलता हे" ०* ओर पृथ्वी के जिस प्रदेश के ऊपर वहं दिव्य चक्ररत्नं 
ठ्टरता है (-15-) वहाँ मूर्घाभिपिक्त, क्षत्रिय, राजा = 16ख = चतुरङ्गिणी 
सेना कै समह के साथ पड़ाव डाक्ताहं । 

7. तव, जो-जो " ° पूवं दिशा के मण्डलिक राजा होते हैँ, वे सुवणं के चूणं से 
परिपूणं रजतपात्र अथवा रजत के चूण से परिपूणं सुवर्णपात्री को केकर चक्र 
वर्ती राजा का इस प्रकार प्रत्युत्थान (पूजा सत्कार) करते हं । आइए देव, 
स्वागत है देव का, यह्‌ समुद्ध 1 3, स्फीत (पुष्ट) ०, योगक्षेम वाराः, सुभिक्ष 


11.11. मूल, यन्वहुं दिव्यं चक्रं मीमांसयेयम्‌ । यह पाठ भोटानु वाद मेँ छूट गया है 

12. मूल, भट दिव्यं चक्ररत्नं भोट, ब॒चुन्‌ पो ल्ह ह. हि.-खोर्‌ लो रिन्‌ पोछे! 

भोट पाठ से यहां विभक्ति निर्णय संभव नहीं है। पर मूर में भटु' यह 

शाब्द संबोधन है । यहं संबोघन यदि चक्राधिष्ठात्री देवताके लिए है तब 

तो मूल ठीक ह अन्यथा यदि संबोधन साक्षात्‌ चक्रकेक्तिएहो तो तीनों 

पदों को संबोधन मानना होगा । हिन्दी अनवाद मे पदविन्यास इस प्रकार 
काह कि दोनों प्रकार से अथं किया जा सके । 


12*. मक में ऋद्धौ । भोट जु ह. -.फु्‌ ग्िस्‌, ऋद्धया । यही उचित पाठ हं । 
द्रष्टव्य टिप्पणी 3124 । 


12*. मूल, अन्वेति, भोट, जेस्‌ सु ह..ग्रो .हो । द्रष्टव्य टिप्पणी 3125 । 

13. मूल, येते = ये ये, तुल्नोय भोट गङ्‌, जो । ये" का सम्बन्धी ते पृथक 
पठा गया हं ये ते भवन्ति `` मण्डकलिनस्ते । 

14. भोट सें यहाँ अधिक पाठ है, ह..-दि स्कद्‌ इ, एवं, इस प्रकार । 

15. भोट, शिन्‌तु गयंस्‌ शिडः, अति-ऋद्ध, समृद्ध । 

16. ऋद्धं के अनन्तर मूल सें स्फीतं पाठ जो भोटानुवादमें चछ्ृट गया हं । 

17. मल, क्षेमं । भोट, ह.-व्योर्‌ ल नदे, योग कुश, काभ शुभम्‌ । यहाँ इस 
अनुवाद का मूल पाठ योगक्षेमं जन पड़ता हं । 
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रमणीय ^, फैले हण व्हूत लोगों वात्या तथा सुजात मनघ्योवान्टाः, देव का 
राज्य टै; देव, अपने विजित ( = विजय कयि हण निजके राष्ट) म॒ पहुचे 
निवास करे । 


8. णसा कटने पर (उनका) रक्षक, मर्घाभि पक्त, क्षत्रिय राजा उन मण्डलिक 
राजाओं स यट कटतादटहे । आप दन्टोग घमं से अपना-अपना राज्य चन्काएं अधर्मं 
से नहीं 1» हा, आप लोग प्राणि-वघ न करन दे, अदन्नादान (चोरी) न करे, 
काममिय्याचार न करे, मृपा (छट) न वोदे, (पिहानना न कर अर्थान्‌ दूसरों 
के कान न भर, कठोर न बोले, वेकाम की वात न करे, अभिभ्यायानोभमेन 
पडे, व्यापाद या द्रोहमे न पड़, मिध्यादूष्टिमन पट्‌, प्राणिघातकामे स्नेहनं 
करे, यटा तक कि मिथ्यादृष्टि वाकेषलोगोको मन मन लाए) ताकि मैरे 
विजित (राष्ट) मे अधमं उत्पन्न नदौ । अधर्म का = 17कः = आचरण करने 
वाखोंसे प्रम न करर । 


9. इस प्रकार मूर्धाभिपिक्त, क्षत्रिय, राजा पूवं दिगा की विजय करतादहै। 


18.18. मूल, आकीर्णवहुजन मनुष्यं । मोट, स्क्ये बो मड पो दडः मिस्‌ बल्तम्‌ 
लेग्स्‌ ते, वहुजनं सुजातमनुप्यं च । मूलम मनुष्यं से पूवं सुजात यह्‌ 
शब्द बढ़ा लेना होगा । द्रष्टव्य टिप्पणी 3166.."66, 3195..95 । 


19. भोट, दोस्‌ म यिन्‌ पस्‌ निमयन्‌ नो, मा अधर्मेण, यह पाठ भोटमे 
अविक ह । 


20"‡20. इन संदभं के आठों वाक्य भोटमे ल्यियि गये हं । मल में उनका पता 
नहीं है । य्ह मोट वाक्य सानुवाद मूलोचित भाषा में दिये जाते है- 
फ़रमम जर्‌ चिग्‌, मा पशन्यमाहरिष्यथ । 
डग्‌ च॒व्‌पोमस्प्रणिग्‌, मा परुषं वक्ष्यथ । 
चिग्‌ ख्यल्‌ ब (? कूयदट्‌ व) मस्स्रलिग्‌, मा संभिन्नामाल्यापं कुपिष्यथ । 
व्‌ नं मेमूस्‌ चनदुमदह.-ग्‌. युर्‌ लिग्‌, मा भिध्यायिष्यश्र । 
गूनोद मेमृस्‌ चन्‌ दम गयुर्‌ शिग्‌, मा व्यापादयिष्यथ । 
ललोग्‌ पर्‌ व्तव्रर्‌ म हं.-गयुर्‌ शिग्‌, मा मिथ्या द्रक्ष्यथ । 
स्रोग्‌ ग्चोद्‌ पल बूयम्‌स्‌ म ह.--ग्युर शिग्‌, मा प्राणिघातकेषु स्नेहिष्यथ 
खोग्‌ पर्‌ ल्तव चन्‌ ग्यि बर्‌ ल समस्‌ परम ह.-ग॒युर्‌ शिग्‌, मा 
तावन्मिथ्यादृष्टिकान्‌ चिन्तयिष्यथ । 
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पूर्व दिशा की विजय करके", 22 पूर्वं समुद्र का अवगाहन करता ह 28, पूवं 
समुद्र का अवगाहन कर००* पूवं समुद्र को पार करता हे, > पूवं समुद्र को पार 
कर चुकने पर 2१, वहं दिन्य चक्ररत्त०५+ ऋद्धि (के निमित्त) से, दक्षिण दिशा 
को ओर, आकाश (मार्ग) से समोचौनता के साथ चल पड़ता हं! चक्रवर्तीं राजा 
चतुरद््िणी सेना के समुह के साथ पीछे-पीरछे चरता है 125 जसा पहले (वणेन 
कियाजा चुका है) उसी प्रकार दक्षिण दिशा की विजय करता टै । जैसे दक्षिण 
दिशा की, व॑से०” पञ्चिम ओर उत्तर दिशा की विजय करता है । उत्तर दिशा 
की विजय करके उत्तर समद्र का अवगाहन करता ह, 27 उत्तर समद्र काअव- 
गाहन करः, उत्तर समुद्रसे पार होता हे, पार होकर वह दिन्य चक्ररत्न 
ऋद्धि (के निमित्त) से, आकाड (मागं) से, राजघानी पहुंच अन्तःपुर के हार के 
ऊपर, अक्षय भाव से, स्थित होता हं । 


10. इस प्रकार मूर्धाभिषिक्त, क्षत्रिय राजा चक्ररत्न ते युक्त होता ह । 


11. किस प्रकार चक्रवर्तीं राजा हस्तिरत्न से युक्त होता हं ? यहाँ = 11ख 
= मर्घाभिषिक्त, क्षतधिय, राजा के किए, जसा पहले (वणन किया जाचुकारहं 
उसी प्रकार) हस्तिरत्न उत्पन्न होता है । (जो) पूरा का पूरा उवेत, सुप्रतिष्ठित 


21. मूल, विजितः, भोट, नम्‌ पर्‌ गर्य॑ल्‌ बर्‌ बयस्‌ नस्‌, विजित्य, विजयं 
करत्वा, विजय करके । 

22.22. यहं पाठ केवलः भोट मेँ है । तुलनीय, शर्‌ प्योग॒स्‌ क्सि गूयं मखो ल ति 
ह.-ग्रो हो, पूवं समद्र जाता है । द्रष्टव्य टिप्पणी 22 आगे । 

22*. मल, अवगाह्य, अवगाहन कर, भोट,सोङ्‌ नस्‌, गत्वा, जाकर । इस 
चक्ररत्न कै वर्णन कै संदभं में अवगाहते, अवगाहन करता है, के स्थान मं 
भोटानुवाद ह, ग्रो .हो, गच्छति, जाता है तथा अवगाह्य अवगाहन कर के 
स्थान में सोङ नस्‌, गत्वा, जाकर, हे । 

2323. मल, पूर्वं समुद्रमवतीयं । भोट, गल्‌ नस्‌ अवतीय । 

24. मल तथा भोट दोनों में य्ह इस पदावली कौ अपेक्षा हं । 

25. मल, अन्वेति पीके पीछे चरता है, पर भोट ह्‌. -ग्रो हो एति जाता हे, 
चता ह । 

26. एव = एवं । तुलनोय भोट, दे बुधि द । 

27.27. मूल, अवगाह्य, मोट, बृयङ्‌ र्योग्‌स्‌ क्य ग यसू ल सोङ्‌ नस्‌ उत्तर 
दिशा के समुद्र को जाकर । 
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सात अंगो वाखा, सोने कीचदडामे अन्छकृन2^, मोन की भ्वजावात्मा, मोन के 
अलंकारो मे अच्छकन2“, सोने कीजालीमे दका हआ, (-16-) ऋद्धिमान्‌, 
आकाठा मे जाने वाला, विकुवंणाघरमं अर्त्‌ दव्यमाया-गृण > यक्त होता रहै, 
मानो (वह) वोधि-नामकः नागराजाहीद्ोा । ओर जत मर्तान धिक, अरच्रिय, राजा 
उस हस्तिरत्न की मीमांसा अ्थतति परीक्षा करना चाहता दहै, नव सूय क निकच्ने 
के समय; उस हस्तिरत्न पर चदकर, समद्र कौ परिखा ( = स्वाह) वाली, समुद्र 
के किनारे वाटी, इमी महापथ्वौ कै चारों ओर घुम फिर-कर राजधानी में 
आकर, प्रगासनरति*° अर्थात्‌ घर्मरति का अनुभव करतादटै। इस प्रकार चक्र 
वर्ती राजा हस्तिरत्न मे यक्त होता है । 

12. क्रिस प्रकार चक्रवर्ती राजा अद्वरत्नमे युक्त होता ह? यहां ° 
मूर्घाभिपिक्त, क्षत्रिय, राजा के किए, जैसा पहले (वर्णन किया जा चका है 
उसी प्रकार) अङ्वरत्न उत्पन्न होता है। (जो) पूरा का पूरा नीला, काके 
सिर वाला,“ मूज जैसे केशर वाला2, चेहरे में आदर (कै भावने) युक्त, 
सोने कौ व्वजा वाला, सोने के अरूकारों मे युक्त, = 18 क =सोनेकी जाली 
से ढंका हमा, ऋद्धिमान्‌, आकाड से जाने वाल्टा, विकरुर्वणा-वमं अर्थात्‌ दिन्यमाया 
गुण से युक्त होता दू । मानौ वह वेग वल्राहक नामक अश्वराजः, ही हो । ओर 
जव मूर्घाभिषिक्त, क्षत्रिय, राजा उस अङ्वरत्न की मीमांसा अर्थात्‌ परीक्षा करना 
चाहता हं, तव सूर्य के निकलने के समय, उस अइवरत्न पर॒ चदढृकर, समुद्र की 
परिखा ( = खाई) वा़ी समुद्र के किनारे वाली, इसी महापुथ्वी कै चारौ ओर 





28. मूल, स्वणं चूडकं । मोट, गचुग्‌ गसेर्‌ गियस्‌ वब्‌-ग्‌.यन्‌ प स्वर्णचूडकाल- 
कृतं । 

29. मू, स्वर्णकंकारं । भोट, गूसेर्‌ किय ग्‌ -यन्‌ गि यस्‌ वं-ग्‌-यन्‌ प॒ स्वर्णा- 
रुकारालकरतं । 

39. मूल, प्रगासनरतिः । यहां द्ितीयान्त पाठ होना चाहिए । भोटानुवाद 
यहाँ पर भिन्न हं स्येह सुस्‌ क्स्य दृगहू, ब, यौवनरति (?) । 

31. मूल, अथ । भोट, ह्‌..-दि क, इह, यहां । इससे पटले के अनुच्छेद में इस 
जैसे संदर्भ में इहं पाठ हं । तदनुसार यर्टांभी नसा ही पार उचित ह । 

32.32. मू, मृञ्केराम्‌, भोट, ग्‌ म चङ्‌ लोर्‌ ह्‌..-ढुग्‌ प, मुज्जकेशरम्‌ । 
केशर गर्दन कै ऊपर के केश । 

33. मूक, अद्वराजम्‌ । अद्वराजा यह पाठ होना चाहिए । तुलनीय, नागराजा 
(इससे पूवं के अनुच्छेद मे) यहाँ मू में बाराहुक शब्द ह । भोटमें वेग 
वालाहक (स्प्रेन भ्य श्ुग्स्‌ चन्‌) है । 
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घूम-फिर कर, राजधानी मे आकर, प्रशासनरति>* अर्थात्‌ धमरति का अनुभव 
करता है । इस प्रकार चक्रवर्ती राजा अद्वरत्न पे युक्त होता हं । 

13. किस प्रकार चक्रवर्तीं राजा मणिरत्न से युक्त होता हे ? यहाँ मूर्धा 
भिपिक्न, क्षत्रिय, राजा के किए, जैसा पहके (वर्णन किया जा चुका हं उसी 
प्रकार) मणिरत्न उत्पन्न होता है । (जो) पूरा का पूरा नीला वदूरंमय"° 
अष्टा अर्थात्‌ अछकोना तथा सुपरिक्मकृत अर्थात्‌ भलीरभांति काट-छंट कर 
संवारा हआ होता है । उस मणिरत्नं की आभा (चमक) हारा सब अन्तःपुर *” 
प्रका से प्रकारितः7 हो जाता है । ओर जब मूर्घाभिषिक्त, क्षत्रिय, राजा उस 
मणिरत्न की मीमांसा अर्थात्‌ परीक्षा करना चाहता है तब आधी रात को अन्धकार 
से अंघेरी रातमें उस मणिरत्नं को=18ख =घ्वजा कौ नोक पर कगवा कर 
उद्यान भूमि में अच्छी भूमि देखने के किए बाहर जाता है । (-17-) फिर (वहां) 
उस मणिरत्त की आभा (चमक) हारा, सवका सब चतुरङ्गिणी सेना का समूह, 
चारों ओर योजन तक, प्रकादा से प्रकादित हो जाता है । ओर फिर जो मनुष्य 
(व्हा) उस मणिरत्न के चारों ओर (के प्रदेश मे) बसे हुए होते है, वे" ˆ उस 
प्रकारा से प्रकारामानऽ5 हो, एक-दूसरे को पहटचानते है, एक-दूसरे को देखते है, 
(तथा) एक-दूसरे से कहते हैँ। भद्रमुखो ! उठो १, कर्मात अर्थात्‌ कामकाज करो, 


34. द्रष्टव्य रिप्पणी 3130 । 

35. मल, शुद्धनील । भोट, यमूस्‌ चदु दु स्डोो ब, सवंनील । इसे पहले के 
अनुच्छेद में इस प्रकार के सन्दर्भ को देखते इए यहां सर्वनीरं असमस्त -पदं 
होना चाहिए । 

36. मूल, वैडूर्यम्‌, भोट, बे ड्‌ थं हि. रङ्‌ ब्‌ शिन्‌, वैडूर्य मय । 

37. “37. मल, अव भास्येनस्फुटं । इस पाठ को अवभासेन स्फुटं, यों पढना 
चाद्धिए । इसी अनुच्छेद मेँ अवभासेन पाठ कौ दो बार आवृत्ति इई हं । 
तुलनीय भोट, स्नङ्‌ बस्‌ ख्यब्‌ पर्‌ ह.-गृयुर्‌ रो अवभासेन व्याप्तं । 

38.38. मल तेनावभासेनास्फुटसमाना । संस्छृतसम तेनावभासेन स्फुटमानाः 
यह पाठ होना चाहिए । तुलनीय भोट, स्तङ्‌ ब देस्‌ ग्सल्‌ बर्‌ ग्युर प । 
समानाः यह शब्द पाकि के अस-घातुजशस्‌ समान (सं° सत्‌) से संबद्ध जान 
पड़ता है । समानाः के स्थान मे संस्कृत रूप सन्त. होगा । 

39. मूल, पाठ उत्तिष्ठ, अशुद्ध ह । यहाँ अन्य क्रियापद कारयत, प्रस्ारयत 
बहुवचन में हैँ अतः उत्तिष्ठ (एकवचन) के स्थान मे उत्तिष्ठत (बहुवचन) 
होना चादिए । तुलनीय भोट, बलिन्‌ ब्‌भड्‌ दग्‌ रजिस भद्रमुखाः । 
उत्तिष्ठत । 
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हाट्वाट पसारो । जान पडता दिन हो गया, सूयं निकल आया । इस 
प्रकार“ चक्रवर्ती राजा^” मणिरल से युक्त होता दवै । 

14. किस प्रकार चक्रवर्ती राजा स्वीरत्नसे वक्त होता टै! यहां मूर्धा 
भिपिक्त, क्षत्रिय, राजा के क्कि, जैसा पटे (वणन किया जा चका > उसो 
प्रकार) स्व्रोरत्न उत्पन्न हाता है । (जो) + 'शील-गण मे सदश", क्षत्राणो, न 
बहत रम्बी, न ॒ब्रहुत नाटी, न व्रहुन मोटी, न बहन पतली, न बहत गोरी, न 
बहुत कारी, सुरूप, रोकं को प्रसन्न करने वा व्यवहार की तानक र, (तथा) 
दशनीय (एवं) 42 समृद्ध-मद्रवर वणं वालो+2 होती ह्रै। उसके सव गोम -कूपौ 
से = 19क = चन्दन का गन्ध उडनारटे ओर मूख म उत्पल का गन्ध उता है । 
काचिंलिन्दिक-वस्त्र4१ के समान सुखस्यर्शं॑वारौ होती है । शीत काल मे उसके 
अग“ उष्म स्पगं वाले होते हँ तया उष्म काल मे शीत स्य वानि । वहं 
चक्रवर्ती राजाको छोड़कर किमीते मनसे भी प्रेम नहीं करनी । शरोर से तौ 
कहना ही क्या । इस प्रकार चक्रवर्ती राजा स्वौरत्न मे यकन होता है । 

9. किस प्रकार चक्रवर्ती राजा गृहपतिरत्न ये यक्त होता $ ? यहां मूर्वा 
िपिक्त, कषत्रिय, राजाके किए, जसा प टये ( वणन किया जा चुका ट उमी 
प्रकार) गृहप तिरत्न उत्पन्नं हाता रे । (जो) पंडित ॥ 
अर्थात्‌ वृद्धिमान्‌, (तथा) दिव्य-दुष्टिकरादोताह। 


आर याजन तक्र, (उन) निधानं) ( 


भ 


न्यक्त (सन्देह रहित) मेध वी 
वह्‌ उम दिव्य-द्ष्टि ये चारा 
गड़ हुए धनों ) कणे देखना है, जिनके २ वामी 
हाते दं तश्रा (उन) निधानों को (भौ) देना द जिनके स्वामी नहीं होते ६ । 





40...40. मल, राजा क्षत्रियौ मूत्राभिपिक्तो, भोट भौ तदनुसार ही, गर्ल # 
यल्‌ रिगस्‌ स्म्य घो दूर्‌ वृस्कुर्‌ व मूर्धाभिषिक्तः, क्षत्रिय, राजा । ररत 
रत्नों के वर्णन मेँ पृ्वपर अनुच्छेदों मं मूल मे राजा चक्रवर्ती तदनु 
मोट मे, ह्‌.-खोर्‌ लोस्‌ स्गयुर्‌ ब हि ग्ल पो पाठं उपसंहारात्मक वामि 

मंदं । व॑सा ही यहाँ भी उचित > । मृ में प्रमाद लिपिकर का जिव 
मोट में सुरक्षित रखा गया ह । । 

41.41. मृल, सदृशी, भोर, मदृगगीला, तुलनीय, चुल्‌ दङ्‌ मृथुन्‌ प । 

42. ..42. दर्शनीया के अनन्त भोर मं यह पाठ है--ख दोग्‌ बस्ङः पो गध | 

मृद्ोग्‌ दङ्‌ ल्दन्‌ प समृद्ध-भद्र वरवर्णा । 

42. मूल, काचिणिन्दक, भोट क चि लि न्थ हि. गोस्‌ कचि किन्दिवस्त्र । 

44.`.*4 # ` भूल, उष्णानि संस्पर्शगनि । इसके स्थान मे उष्णसंस्पर्टानि पाठ ञी 
ठ । यहं वात आगे के शीतस्पश्गनि कौ देख कर स्पष्ट हो जाती ६। 
तुलनौय भोट, रेग्‌ नद्रो उष्णस्पर्शानि, रेग्‌ न वृसिल्‌ ध शीतस्पर्श | 
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जिनके स्वामी नहीं होते है, उनसे वह चक्रवर्ती राजाका धनसे करते योग्य 
कायं करता है । इस प्रकार चक्रवर्तीं राजा गृहुपतिरत्न. से युक्त होता हें । 


कषक 


16. (-18-) किस प्रकार चक्रवर्तो राजा परिणायकरत्न (अमात्यरत्न) मं 
युक्त होता ह ? यहां = 19ख = +ऽमूर्घाभिषिक्त, क्षत्रिय राजा के लिए~०, 
जसा पटले (वणन किया जा चुका ठे उसो प्रकार) परिणायकरत्न उत्पन्न होता 
त । (जो) पण्डित, व्यक्त ( संदेह-रदहित) मेधावी अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ होता हँ । वहं 
45+ चक्रवर्ती राजा के सोचने भर से ही“ उद्यत की जाने योग्य सेना को 
उद्यत कर देता है। इस प्रकार चक्रवर्तीं राजा परिणायकररत्न से युक्त 
टोता हं । 

17. 47 चक्रवर्ती राजा इन सात रत्नों से युक्त होता है“ ‰+ओर 
उसके सहस्र पुत्र होते दै, (जो) शूर, वीर, श्रेष्ठ अंग वे ओर रूपतरान्‌ 
(तथा), परसैन्य को मड़मड़ा डालने वाके होते है* । वह इस सागर ॒पयंन्त 


ध 


45"".45. मल, राजा क्षत्रियस्य मूर्घाभिषिक्तस्य । इसके स्थान मे भोट पाठ ह्‌.- 
खोर लोस्‌ स्गयुर ब हि. गयंलपो हि. राज्ञरचक्रव्तिनः दै । जो प्रमाद है । 
पर्वं के छहं अनुच्छेदों मे इस प्रकार के वाक्यों का गठन राज्ञः क्षत्रियस्य 
ूर्धाभिषिवतस्य से हआ है । अतः यहाँ भो वसा ही होना चाहिए । 

45*. यर्हा सः (वह) इस पद कौ अपेक्षा है । तुलनीय भोट, दं ह.-खोर्‌ लोस्‌ 
स्युर्‌ ब हि, गरयल्‌ पो देस्‌ बसम्‌ प चम्‌ गियस्‌ स॒तस्य राज्ञश्चक्रवति- 
नरिचिन्तितमात्रेण । | ं 

46.46. मूल, उद्योजयितव्यं सेनां । यहा प्रथम पद स्त्रीक सेनां पदक 
विशेषण होने से उद्योजयितन्पां होना चाहिए । तुलनीय भोटः, नृस्को 
घर्‌ वय वहि, द्पुडः नमस्‌ सजाई जाने योग्य सेना । 

47:47. एभिः सप्तरल्नं: समन्वागतो भविष्यति के स्थान मे भोट पाठ ह -खोर्‌ 
लोस्‌ स्गयुर्‌ बहि. गय पोनिरिन्‌षो छेस्नवब दुन्‌दे दग्‌ दड्‌ ल्दन्‌ 
पथिन्‌ नो, राजा चक्रवर्तीं एभिः सप्तरत्तं : (अथवा, सप्तविघ रत्नैः) 
समन्वागतो भवति, हे । 

-48..*48. मूल, चीस्य पुत्र सहस्रं भवति । च से वाक्यास्भ छिपिकर प्रमाद हं । 

भवति चास्य पुत्रसहस्रं पाठ होना चाहिए । अस्य के स्थान में भोट पाठ 

दे छ, तस्यदहं। पुत्रसहस्रं = पुत्राणां सहसरं । इस समासान्तगंत पुत्र शब्दं 
करे विदेषण, शराणाम्‌ ई त्यादि षष्टी बहुवचन में है। इसप्रकार कौ 
स्वना-की बानगी के लिए देखिये रघुवर 6|1 तथा संजीवनी टोका । 





्ि 
= कि 
# “ 
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समच महापृथिवी को विना दंड, विना शस्त्र; धमं के दवारा जीतकर अकटक 
(कर) सुस्थिर कर देतारै। 


18. वह्‌+० यदि घरसे वे-घर हो प्रव्रजितटोगा तो वृद्ध टोगा+”, छन्दः 
राग (दृच्छानुराग) का त्यागने वाका, नेता (दूमरों को सत्पथ पर ठे जाने वाला) 
अनन्यनेय ° अर्थात्‌ अपने आप अपना मागं बनाने वाला न कि दूसरों के बनाये 
मागं पर चलने वाखा, देवता्ो भौर मनुष्यों फा शास्ता । 


19. इस प्रकार दूसरे देवपुत्र भी जम्बृ्रीप में आकर प्रत्येक वुद्धों से अनु 
नय-विनय करते थे । भार्यो, : "इस वुद्धक्षेत्र कोऽ" रोता करो । अवसे बारहवं 
वं बोधिसत्त्व मां की कोख में अवक्रमण ( = प्रवेदा) करेगे । 


20. टे भिक्षुभो ! उस समय राजगृह नाम के = 20क = महानगर म” † 
गोलाद्गूल-परिवर्तन (नाम कै) पवत प्र अर्थात्‌,जिस पर्वत पर लंगूरी वानर 
विचरा करते थे उस पर, मातद्धं नामकं प्रत्येक बुद्ध विहरा करते थे। वे उस 
शब्द को सुन कर, शिता पर, कीच पर, जते बैट करः , आका में सात तार्ल 
जितना ऊपर उठ कर, ते जोघातु (अग्नितत्त्व) को प्राप्त कर उल्का (मशाल) की 
मति^^ परिनिवृत हो गयेऽ ^ । उनका जो-कुछ पित्त, दटेष्म (कफ) स्नायु 
(नस-नाड़ी) अस्थि, मास ओौर रुचिर शा , वह सव तेज से पयंवदान अर्थात्‌ क्षय 





42.49. स चेदगरादनगारिकां प्रव्रजिष्यति इस ट्टे मृ पाठके स्थाने क 
पाठ गल्‌ ते स्यम्‌ नस्‌ स्थम्‌ मेद्‌ पर्‌ रब्‌ त॒ बुयुडः न सङ्स्‌ गर्य॑स्‌ 
टे-गुगुर्‌ तेस चेदगारादनगारिकां प्रव्रजिष्यति वुद्धो भविष्यति है । 

20. मूर, अनन्यदेवः । भोट, गृक्न्‌ शिय द्रिन्‌ मिह.-जोग्‌ प अनन्यनेय. 
(अक्ष राथ, अन्यस्य कृपायामनाखूढः ) । 


21"..51. मूल, वुदधक्ेत्रं । मोट, स्स्‌ किय शिः ह.-दि इदं बुद्धक्षेत्रं । त 
2 "52. मूल, गोग (? इग्‌) परिवर्तने पव॑ते । भोट , मूजुग्‌ म स्गयुर्‌ ब. ~ 
वय बदहि्.रिल साङ्गूलपरिवर्तनाम्नि पर्वते । भोट में गोराट्गूलं के गी 
गन्द का अनुवाद नहीं किया गया ह । गोलाड्गल = गरी वानर । 
23. मूल, प्रस्थाय प्र +-स्था घातु का यहां वैठने कै अथं मे प्रयोग ते । तुलनीय | 
र भोट, ह. दग्‌ स्ते उपविद्य तैर कर । 


24 मूल, परिनिर्वाणोऽयम्‌ । यह पाठ परिनिर्वाति स्म होना चाहिए । व< 
भाय मू पृष्ठ 18 पंक्ति 20 से पृष्ठ 19 पंक्ति 1 तक उतल्कैव परिनिर्वानि 


स्म । उभयत्र भोटानुवाद है, भ्य इन्‌ लस्‌ ह्‌.-वस्‌ सो परिनिर्वान्ति श्म ' 
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को प्राप्त हो गया ओर शुद्ध शरीर-(धातु):ऽ ही धरती पर गिरे । आज भी उन 
ऋ पिपद अर्थात्‌ ऋषियों का चिह्न कहा जाता ह। 

21. हे भिक्ष॒जों ] उस समय वाराणसौ के मृगदाव (म्‌ गारण्य') में (जो बाद 
मे) ऋषिपतन (कहलाने र्गा), पाच सौ प्रत्येक वृद्ध॒ विहरते थे । वे भी उस 
गव्य को सुनु कर, आकाशम सात ताल जितना ऊपर उठ कर, तेजोधातु 
('अग्नितत््व') को प्राप्त कर उल्का ('मक्ार') की भति परि-{-19-) निवृत 
लो गये । उनका जो कुछ पित्त, श्टेष्म ("कफ"), मास, अस्थि, स्नायु ( नस-नाडी }. 
ओर सुधिर था, वह सव तेज मे पर्यवदान अर्थात्‌ क्षय को प्राप्त हो गया ओर 
गृद्ध गरीर-(घातू) ही धरती पर गिरे ।५० यों यहां ऋषि गिरे, इस कारण उस 
समय से केकर (ऋपिपतन का भी, ऋषपिपतन-) ऋ पिपतन , = 20ख = यहं 
नाम चल पड़ा । अभय-दान पाकर उसमे मृग बसतं है' इस कारण (उस समय 
से लेकर) आगे से (चले आये) मृगदाव का (मी, मृगदाव) मृगदाव, यहं नाम: 

चल निकला ।*“ 





55. मूल, शुद्धशरीराणि, भोट, रिङ्‌ बले (= शरीरधातु) । शुदधशरीर से 
यहाँ अभिप्राय है भौतिक शरीर के भस्म होने पर॒ अत्यन्त तेजोमय बचा 
हुभा अंश जो केवल वुद्धादि के शरीर में होता ह । यहं भास्वर तततव सब, 
लोगों के शरीर में बौद्धाख्यानविद्या के अनुसार नहीं पाया जाता । 

56.“*56. मृ तथा भोट पाठ मे शन्द रचना का महतत्वपूणं भेद हं । सम्भवतः. 
भोटानुवादक के सम्मुख वतमान मूक पाठ से कुछ भिन्न पाठ अवश्य था ।' 
तुलनीय-- 

भोट पाठ 

द्रड सोड. नंमूस्‌ लड डो .शेस्‌ दं॒प्प्यिन्‌ च्‌ ड्‌ सोड- 

डः घ द्रडः सोडः ल्हुड्‌ घ शेस मिङ द्‌. 

हो रि दगस्‌ दग्‌ क्यङ्‌ देन गनस्‌ 


दे वतर्‌ ह्‌..-दिर्‌ 
हृदः शेस्‌ व्य ब ह.-द्‌ व्रड्‌ सोड चट 
गुयुर्‌ रो। मि ह..-जिग्स्‌ प वियन्‌ प 


पस्‌ दे फिन्‌ छद्‌ रि द्ग्‌स्‌ किय नग्‌स्‌ रि दग॒स्‌ क्थि नगत. होस्‌ भिङः दु, 
गुर्‌ रो । 
भोटानुसार मूल पाठ 
एवमस्मिन्‌ ऋषयः पतिता इति तस्मात्‌ प्रभृति ऋ षिपतनस्यापि ऋषिपतन- 


रताईच तस्मिन्‌ मृगाः प्रतिवसन्तीति तस्मात्‌ ` 


ऋ षिपतन इति संज्ञोदपादि । अभय 
संज्नोदपादि । 


प्रभृति मृगदावस्यापि मुगदाव-मृगदान इति 
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22. हे भिक्षओ, इस प्रकार तुषित (नाम के देवलोक) के श्रेष्ठ भवनमें 
विराजते हुए वोविसत्व ने चार मटाविष्लोकिनों का वित्तरोकन किया। कौनसे 
चार ? यथाकाल्विष्छोकित, द्रीपविन्ठोकिन, देशविन्छोकिन ओर कुल्टविन्याकित। 

23. हे भिक्षो, किम कारण वोधियन्वने कान्विन्लोकिन का विलोकन 
क्रिया । वाधिसत्व आदिप्रवत्त-स्टोक अर्यात्‌ सष्टिके प्रारम्भ नया सन्वसंवनंनो- 
काट अर्थात्‌ प्राणिजगत्‌ कै प्रठ्य-काट के समयम मांक काव म नरी प्रवेश 
करते । किन्तु जव च्छक व्यक्त ("सन्देह-रदधित') तया सुस्यित (मर्यादान टिका 
हआ) होतार, जाति (जन्मः) का प्रज्ञान (स्णट-वाघ) गहनाद्‌, जरा कां 
प्रज्ञान रहता दे, व्याधिका प्रज्ञान रहना. मरण का प्रज्ञान रदेना रै, तव 
बोधिसत्व माकी कोख मं प्रवेगा करते हैं। 

24. टे भिक्षओो, किम कारण वोधिसत्वने तीपविल्ीकित का विल्लोकन 
करिया ? बोधिमत्व प्रत्यन्तद्रीप ('जम्बर्प के सीमावर्नी द्वीप) के होकर नहीं 
उत्पन्न होते, (वे) न परवंविदोहमं, न अपरगोदानीयम ओर न उत्तरकूरुमे, 

` किन्तु जम्बृद्रीप में ही उत्पन्न होते हैँ । = 21क = 

25. हे भिक्षु, किस कारण बोधिसत्व ने देगवित्ोकितन का विन्लोकन 
किया ? बोधिसत्व प्र्यन्तजनपदों ( सीमान्नप्रदणों') मं नीं उत्पन्न होते, जिसमे: 
मनुष्य (मृद्विद्रियः अर्थात्‌ जानेन्द्रियोँ मे अल्पबल के), अंधता (= अज्ञान के) 
कारण एडमूक जातीय अधरत्‌ स्वभावमे मेड जैमे मूढ ओर गुम-सुम रहने वलि 
सुभाषित त्रा दु्भापिनके अथं का समञ्नने म अभव्य अवति अयोग्य होतेह, 
किन्तु मव्यम-जनपदां अ्थाति. भारत करे मन्यदेगों म द्वी उत्पन्न होत हे । 

26.(-20-) हे भिभ्नुजओ, किस कारण दोश्रसन्वने कु्विलोकित का विलो- 
कन किया । बोाचिसत्व हौनकृलों मे, चण्डालो न, वणुक्रार--- 'वकमोर')- 
कुटो में, रथकार-('वद्द) कुत्र मे, पुक्कस ( निपाद से णुद्रों मे उत्पःन संकर- 
जाति )-- कुटौ में नही उत्पन्न होते । किन्तु दो कुलं मे हौ-त्राद्यमणकुल मे ओर 
क्षत्रियकुल मेदी उत्पन्न होते दहें। जव लकमे ब्राह्मण छोग बटृ-चद होते 
तव ब्राह्यणकूरखु मं उत्पन्न होते हं । जव दोक मं क्षत्रिय रोग बदृ-चदृ होतें 


(उपः ८<५ः 


मुद्रित मूल पाठ 
अस्मिन्‌ ऋषयः पत्तिता इति तस्मात. प्रभृति ऋपिपतनसंज्ञोदपादि । अभय- 
 दत्ताञ्च तस्मिन्‌ मृगाः प्रत्तिवसन्तीति तदग्रण मृगदावस्य मृगदाव इति संज्ञोदपादि । 
547. 31. मूल, मनुष्यान्घत्वा छाया-मनुष्या अन्घत्वात्‌ । भोट, भि नंम्‌स्‌ दष्ठङः 
"पौ तुल्‌ लिङ मनुष्या मृद्धिन्द्रियाः । यह्‌ भी ग्रहणा पाठ है । 


("ग्ध “कपि 


[5 
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तव क्षत्रियकुरु मे उत्पन्न होते हँ । हे भिक्षुजो, इस समय क्षत्रिय लोग बदे-चदे 
टै, इसलिए बोधिसत्त्व क्षत्रियकुल में उत्पन्न होते हैँ ।5 हे भिक्षुओं, इस 
अथंवघ अर्थात्‌ प्रयोजन की प्रधानता के कारण5 तुषित (नाम के देव लोक) के 
श्र ष्ठ भवन में विराजते हुए बोधिसत्व ने चार महाविल्मोकितों का = 21ख = 
विलोकन क्रिया । ओर इस प्रकार अवलोकन कर मौन धारण कर छिया। 

27. हे भिक्षओ, (तव) देवपृत्र बोधिसत्व के विषय में यो एक-दूसरे से पूछने 
लगे 15० किस कुलरत्न में (बोधिसत्त्व उत्पन्न होते हँ)“ ओौर किस प्रकार कौ 
मां में बोधिसत्त्व%० ° ` गर्भ-स्थान पाते है^ ` । वहाँ पर (तब) कितने ही बोके । 
मगघ-जनपद में यट वैदेहीकुल ऋ ढ ('घान्यसं पन्न") स्फीत (*घनसम्पन्न') क्षेम 
('स्थिरसंपत्ति से य॒क्त') तथा सुभिक्ष ("सुखी तथा दानी") हे । बोधिसत्त्व का यहं 
उचित गर्भस्थान ह । पर ओयों ने कहा ! वह उचित नहीं है । वह किसक्िएु कि 
वह न माताकी ओरसे शुद्धदै न पिता की ओर से शुढ है । (वह) अविनीत" ^ 


58.58. मल, समथं च संप्रतीत्य ! भोट, दुगेस्लोड्‌्‌ दोन्‌ गिय दबङ्‌ दे ऊ बतन्‌ | 
नस्‌ भिक्षवस्तम्थंवयं प्रतीत्य । जान पड़ता किमु मे किसी कारण 
भिक्षव यह भाग पहले टृट गया । स्त बादमें किसीनेसकेरूपमें रोध 
डाला 1 वशं प्रमादसे वसं होकर किसी शोघक की क्ृपा से अथवा किपिकर 
के प्रमादसेचसंहोगया। व तथा चमं मेद भी थोड़ा । व केवल छोटी 
सौ ख्कीर बढाने से हीच हो जातादहै। यर्हां कुछ एसा ही गडबड 
हञा हं । 

59.59. मृ, कतमस्मिन्‌ कुररत्ने । भोट, ब्‌यङ्‌ चछुब्‌ सेम्‌स्‌ द्पह. रिगस्‌ रिन्‌ 
पो छेनि जिल्त बु दिग्‌ तु स्क्ये बर्‌ ग्‌युर्‌, कतमस्मिन्‌ कुकरत्ते बोधिसत्त्वा 
उपपद्यन्ते । 

60. भोट में यह पद (अर्थात्‌ बोधिसत्वाः = ब्‌यडः छन्‌ सेम्‌स्‌ दह.) नहीं हे । 

61.61. मूक, प्र तिष्ठतेति ( = प्रतिष्ठति इति, अथवा प्रतिष्ठते इति) । भोट 
स्म्‌स्‌ सु ह जुग्‌ पर्‌ ह..-गयुर्‌, गर्भं परविशति । संभवतः मूर पाठ, गभ 
प्रतिष्ठते था । तुलनीय आगे आने वाला एक वाक्य--(मूखपृ° 20 पंक्ति 
14) प्रतिरूपमस्य बोधिसत्त्वस्य गर्मस्थानम्‌, इसका भोटानुवाद 216 पक्ति 
6 दे नि ब्य छव्‌ सेमस्‌ द्षह, युम्‌ गिय ल्हुम्‌स्‌ सु ह जुगपहि. गेनस्‌ चु 
रूढ डो, प्रतिरूपमस्य बोधिसत्त्वस्य मातृगभं प्रवेशस्थानम्‌ ।' ` देखिये इससे 
पहर की टिप्पणी । भोटानुसार बोधिसत्त्व का यहं उचित मातृगभंप्रवेश- 
स्थान है । यहाँ मातु तथा प्रवेडा दो पद अधिक हँ । भोटानुवाद संस्कत के: 
संक्षिप्त पद का व्याख्यान जान पडता है । 
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("जंगली ) °> चंचल, ('मर्यादा-हीन) अनवस्थिर, स्वल्प पण्य के स्रोत वात्र, 
विपु पुण्य वेः दवारा अभिषेक ('स्नान) नही किया गया र 19 उसके आन-पाम 
का प्रदेश कंकरील्ा^>, उद्यान, सरोवर, तडाग मे अपरिप्रूणं कवंट्‌^+ ("कुत्सित 
नगर') जैसा, प्रत्यन्त (सीमा!) का उरा जान प्ट्नादे। इसलिए वटे उचितं 


ची 
कष + = . 
नहीं टे । 


28. दूसरों ने कटा । यह कौगन्कु्ं = 22क = मटावादन का, महापरि- 
वार का, तथा महाधन का (कल) टै । बह इस बोधिसन्व के गर्भम टहरने के 
किण उचितदटे। पर ओरोने कटा । वह भौ उचित नही है । वह किमलिए ? 
वह इसलिए कि कौणल्कुल जिसमे पहले चन्ा वह पूवं जन्म का चंडाल था, 
वह माता-पिता से ग॒द्ध नहीं है, दीनाधिमुक्तिक टै अर्थात्‌ हीन-घर्मं का श्रदालु है, 
वह्‌ न कुटीनरटै ओौरन अपार घन, रत्न तथा निधियोमे समृद्ध है । इसक्तिए 
वह भी उचित नीट । 


62. मूल, अप्टृतं । मोट, गोर्‌द्‌ प, असम्य जगच्छ । सभवन: मरु पाट प्रलञ्धं 
था, जो चक्षणाते असम्या्थंका भी दयोतक हे । तुलनीय स॑स्करत-गन्द 
लृल्धकं । 


63. मल, सत्कुलप्रदेशोपचारं । यह पाट प्रामादिकि तोटे ही, प्रकरण का 
विरोधी नीहै। इस प्रामादिक पाट का अधं हागा-आस-पास का प्रदेश 
सत्कुलं वात्र । निन्दाके प्रसंग म यह स्तुति सचमुच दही प्रामादिकं 
पाठकी दयोनक ट्‌ । भोटानुवादसे यह्‌ बात ओर स्पष्ट दौ जाती हं। 
वहां है--युल्‌ दे हडः जे ह.-खोर्‌ गसेग्‌ मस्‌ गङ्‌ ब, आस-पास का देशा भौ 
कंकरसे भराजा । इस भोटानुव्राद करे आधार पर तश्रा पुराने पाठ 
के अक्षरोंको ध्यानमें रखकर मटका उद्धार इस्पमे क्ियाजा 
सकता है--गर्करिल् प्रदेगोपचारं । उपचार गव्द का प्रयोग यहां आस-पास 
की भूमि-जिसे संस्कत मे परिसर क्टते- के लिय हजारे) 


64. म॒, कर्वंट । प्राक्त मं कवच । पाडअसद्‌दमहण्णवर म इसका अथं खराब 
भरे कुत्सितनगर दिया गयां तथा संस्कत रूप कर्वंट चतलाया गयादहे। 
शब्दके देशी होनेमे कोई संदेहं नहीं ह । भमोटानुताद मं कवंटमिव इस 
मंशाका रि ब्रगल्तर्‌ ढालू चद्रान जंसा के क्प रूपान्तर क्रियाहं। 
55 मूख, मातद्धं॒च्युत्युपपन्नं = मातंग (के रूप में) च्युति=मरण 


(पाकर फिर) उपपन्नं = उत्पन्न हुआ । 
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29. (-21-) दूसरों ने कहा । यह्‌ वत्सराजकूल९ 5 ऋद्ध (वान्यसंपन्न') 
स्फीत ('घनसंपन्न') क्षेम ('स्थिरसंपत्ति से युक्त') तथा सुभिक्ष (सुखी ओौर 
दानो) ह । यह इस बोधिसत्त्व के किए गभं मे ठह्रने के लिए उचित ह । (पर) 
ओरोंने कहा । यहं भी उचित नहीं हे । किसकिए ? इसलिए कि वत्सराजकूलछ° 5 
प्राक्त ('साघारणः) ओर चण्ड (अविनीत!) है, तथा (वहं) उज्ज्वरू तेजवाला 
नहीं हे, पराए पुरुषों हारा जन्मे हृए लोगों से छाया हआ रहं, तथा माता-पिता के 
तेजवाले कमं से निष्पन्न नहीं हआ हं, ओर वहां का राजा उच्छेदवादी ह । इस 
किण वह भौ उचितं नहीं हे । 


30. दूसरों ने कहा । यह महान गरी वैशाकी = 2 2ख = ऋ ध ("घान्यंपन्न') 
स्फीत ("घनसंपन्नः) क्षेम (स्थिरसपत्ति से युक्त) सुभिक्ष ("सुखी ओौर दानी) 
तथा रमणीय हे, बहुजनों तथा मनुष्यो से व्याप्त है०, वितदियो (चबूतरों) 
नियं (अटासियोँ) तोरणों (द्वार के बाह्य भागो) गवाक्षो (गोखो अर्थात्‌ 
हवा-जाखी वारे ्रोखों') कटा गारों ('सबसे ऊपर के तर पर बने अंटों ) प्रासादो 
("राजनिवास के योग्य भवनों") तथा तलो (छत के खले आंगननो') से भरीभांति 
अलंकृत, फुर्वाड्यों तथा वनपंक्तियों से प्रफुल्कित,^ 7 अमरावती के समान" 
हे । वहं इस बोधिसत्त्व के किए गभं मे हरते के च्िए उचित । परओरोने 
कटा । वह भी उचित नहीं है। किसंलिए कि उन (वंशाकी के राजाओं)मेंन 
परस्पर न्याय की बात होती दहै, न घर्माचरण होता हे, न उच्च, मन्यम, वृद्ध 
तथा ज्येष्ठ की पात का विचार रहता ह । प्रत्येक ही सोचता दहं किमे राजा 
हं, मै राजा हृं' ओर इसक्िए न किसी को शिष्यता ग्रहण करते है, न धमं ही । 
इसलिए वहं भी उचित नहीं हं । 

31. दूसरों ने यों कहा । (उज्जयिनी नगर मे) यह्‌ प्रयोतक्रुलं बड़ी सेना 


65. मृ, वंशराजकुलम्‌ । वंश के लिए भोट बद्‌ स्‌ ह । निश्चय ही, वत्स शब्द 


की दुरगंति का मल तथा भोट दोनों ही अच्छे उदाहरण हं । 

66 "66. मूल, आकीर्णं बहुजनमनुष्या, भोट, स्क्ये बो सङ्‌ पो दड्‌ भिस्‌ कुन्‌ 
तु गङ्‌ प। एेसा ही वचन पहले भी आ चुका है । वहां भोटानुवाद कुच 
भिन्न है । द्रष्टव्य 3/18..ˆ18 । 

67." 67. मल, अमरभवनपुरप्रकाश्या, भोट, ठ्हहि. फो जङ्‌ दडः ह्‌..-द ब अमर- 
भवनतुल्या । भोटानुवाद मे, पुर शब्द छोड दिया गया ह । अमरभवन 
पुर = अमरावती । प्रकार्य राढ्द यहां उपमा वाचक हू । 


68. भोट, ग्रोड्‌ः स्येर्‌ ह..-फगस्‌ ग्‌येल्‌ न, उज्जयिन्यां नगर्याम्‌ । 


ह. 
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वाखा,०० बहुत यान वाला दूसरों कौ सेना मे ञामने-नामने लडाई मे विजय- 
लाभी है। वह इम बोधिसत्व कै च्टिण गर्भम छ्टगने कै च्िण उचित ह । 
== 23क पर ओरोंने कटा वह भी उचित नीं हु । किमल्िण्‌ ? इसलिए कि 
वे चण्ड, चपल्य, रौद्र, परुष (“खूस्वे') ओर मासी "चिना विचारे काम करने 
वाक") है, कमंवाद के न मानने वाचे । इसलिए वह्‌ (क) इन बोधिसत्त्व के 
लिए गभं मं ख्टन के किण उचित नही । 

32. टूमगोंने योँकटा। यह मधरा नगरी च्छद (-घान्यसंपन्न ) स्फीतं 
(*घान्यसंपन्न' ¦ क्षेम, ("स्थिरमपि मे यक्त') सभिक्ष ('सृ्वी ओर दानी) बहु- 
जनों तथा मनुष्यों मव्याप्तदह। राजा सुबाहु की (-22-) जो कमक कुलका 
है, शरसेन का स्वामी, राजधानी । वह्‌ इस बोधिनतत्व के क्कि गमंमे 
ठ्टरने के लिए उचितं । पर भौरोंनेकटा। वह भी उचित नटी है । किस- 
लिए? इसलिए कि बह राजा मिथ्यादृष्टि वाल्टे कुल्यं की वंशपरम्परा म उत्पन्न 
हुधा, दस्युराजा7० ह । बोचिसच्व कै लिए जो अन्तिमवार जन्म ग्रहृण करने वाले 
है, मिथ्यादृष्टिसे युक्त कुक में उत्पन्न होना उचित नही ते । इसकिए वह्‌ 
(नगरी. भी उचित नहीं । 

33. दसरोंने कटा । हस्तिनापुर महानगर मं यदह राजा पाण्डव कुक की 
वंदा परम्परा मे उत्पन्न हृधा टै, गुर टे, वीयंवान्‌ है, श्रेष्ठ अंगों के रूप से युक्त 
हे, 7 ग्परसेना का मसले वाला है 11" = 23ख = वह्‌ कुल इस बोधिसत्त्व 
के लिए गभंमें ठ्टरने के लिए उचितदहं। पर भौरोने कटा । वहं भौ उचित 
नहीं ह । किसरिए? इसकिए कि पाण्डव कुट में उत्पन्न होने वालो ने कुल 
की वंश-परम्पर। को अत्यन्त अस्त-व्यस्त कर डाखा है । कहा जाताह कि 
युचिष्ठिर घर्मकावेटा था, भीमसेन वायु का, अजुन इन्द्र का, नकुल ओौर सहदेव 
अदिवनीकुमारों के । इसकिए वह्‌ कुलं भी इस बोधिसत्त्व के लिए गभं मं ठहूरने 
के किए उचित नहींहु । 


69ˆ`69. मल, महावाहनं ( = महायान अथात्‌ विशाल रथादि वाहनों वाला) । 
यह्‌ पाठ प्रामादिक टै या नहीं, कहा नहीं जा सकता । पर भोट पाठानुसार 
मल प्रभूतवाहनं मथवा वहुवाहनं होना चादि । तुलनीय भोट, बृशोन्‌ 
प मङ्‌ प, वहत यान वाखा । हिन्दौ-जनुवाद में भोटभापान्तर का पाठ 
चख्यागयादरह। 
70. मूल, मेँ दस्युराजा पाठ दहै पर भोटमें दहै मिर्‌गोद्‌ द्‌ ह्‌..व्रघ हि. ग्यंलूप 
दस्युमदुशो राजा, दस्यु जंसा राजा । 
71. मृ का पर्संन्यप्रमर्दकानां पाठ षष्ट्यन्त ह । प्रथमान्त होना चाहिए । 
तुलनीय भोट, गृश्णन्‌ गि स्दे ह्‌..-जोम्‌स्‌ प, परसन्यप्रमदंकः । 
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34. दुसरों ने कहा । यहं मिथिला नगरी अत्यन्त रमणीय हे, मैथिल राजा 
सुमित्र, को निवास भृमिहं। वह राजा व हत से हाथियों, घोड़ो ओर रथों 
को सेना तथा पैदल सेना के समूह से युक्त है । उसके पास हिरण्य-सुवणं अर्थात्‌ 
पक्के सोने-चांदी72, मणि, मुक्ता, वंद्य, शंख, स्फटिक-शिका?७, प्रवा 
( मू गा"), जुतरूप-रजत अर्थात्‌ कच्चे सोने-चांदी?* की धन-सामम्ी वहुत 
ठे । उसके व्रक-पराक्रम को सामन्तो तथा नुपों का भय नहीं है 178 वहं मित्र 
वान्‌ ओर धमंवत्सल हे । वह्‌ कुल इस बोधिसत्त्व के किए = 24क = गभंमें 
ठ्टरने के किए उचितदहं। ओरोंनेकहा। वह भौ उचित नहीं है । वह्‌ 
सुमित्र राजा एसे गुणों से युक्त ह किन्तु बहुत ढा हे । संतान उत्पन्न करने में 
जसमथं हं तथा बहुत अधिक पुत्र उसके हैँ । इसक्तिए वहं कुलु भी इस बोधि- 
सत्त्व के लिए गभं में ठटरने के लिए उचित नहीं हं । 

33. हे भिक्षुओं, इस प्रकार वे बोधिसत्त्व ओर देवपुत्र समूचे जम्बुदरीप 
म, " "सोलह महाजनपदों में”, कितने ही जो ॐचे-ऊँंचे राजकु थे उन 
सवको ( -23- ) देखते हुए, सबको दोषयुक्त देखा । ये जब सोच-विचार 
कर रहें थे तव ज्ञानकेतुध्वज नाम क देव पुत्र ने, जिसने “बोधि चिना पाये न 
पो मुङ्गा एेसा इस महायान (घमं का) संकल्प कर रखा था, बोधिसत्त्वो 
तथा देवताओं कौ उस महापरिषद्‌ से यह कटा । हे मार्षो ("मित्रो"), यहं इन्हीं 
बोधिसत्त्व के पास चरकरर पूरे किं बोधिसत्त्व, = 24ख = जो अन्तिम बार 


जन्म ग्रहण करने वाले होते है, किस प्रकार के गुणों से सम्पन्न कुल में उत्पन्न 


72. मल, हिरण्यसुवणं, भोट, गसेर्‌ दडः दुङ्ल्‌ दङ्‌, सुवणं रजत । द्र्टग्य 
3186 टिप्पणी तथा 3174 टिप्पणी । यहँ हिरण्य-सुवणं से अभिप्राय पक्के 
सोने-्चादीसेहि जो खान से निकालने के बाद शोधा जा चुका हे । 

73. मल, शिला । भोट, मन्‌ शेल्‌, स्फटिक शिखा । 

74. मल ,-जातरूपरजत,--भोट, स ले स्त्रम्‌ स्वणंचूणं । यह्‌ जातरूप शब्द का. 
अनुवाद है । रजत शब्द भोटानुवाद मेँ छोड दिया गया ह । जातरूपरजत 
स्वाभाविक खान से निकला सोना-चांदी । द्रष्टव्य 3188 टिपपणी । 

75. मल अभीत । भोट, मि नोन्‌ प, अपराभूत, अहिसित । भोटानुवाद के अथं 
को देख कर, अभीत पाठ की कल्पना की जा सकती हं जिसमे भी ह्िसा- 
थंक धातु मानना होगा । हिन्दी अनुवाद अभीत पाठको मानकर किया 
गया है ।. | | 

76....76. मूल, षोडशजानपदेषु । भोट, युट्‌ छन्‌ पो बच दुग्‌ ` पो“"न, षोडश- 

 महाजनपदेषु । भोट पाठ मूल, पाठ की अपेक्षा उचिततर है । , 
5 
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हआ करते हैँ । साघु, साघु, एेसा कट्‌ उन सवने अंजलि वावि बोधिसत्व के पास 
जाकर पृचछा कि बोधिसत्त्व, जो अन्तिम वार जन्म ग्रहण करने वा रोते रै, वे 
किस प्रकार के गुणों से सम्पन्न सत्पुरुषो के कुल-रत्न में उत्पन्न होते र 1 

36. तव बोधिसत्व उस महान्‌ बोधिसत्वो के संघ तथा देवताओं के संष 
कां देखक्रर यह वकेि। टे मार्पो (मित्रो), वोधिसन्व, जौ अन्तिम वार जन्म 
ग्रहण करने वाले होतेह वे चौसठ प्रकार के सम्पन्न कुक मे उत्पन्न होते ह । 
(वे) चौँसट प्रकार कौनरटै ?वे ये द--(1) 7?्व्ह्‌ कुल अभिजात होता 
टै 17“ (2) वह कुलं अभिज्ञात (प्रसिद्ध) होता है । (3) वह कुतं अनुदर 
(महान्‌) तथा अनुपघाती (दूसरोंकी हानि न करने वाका) होता है। (4) वहं 
कुल-जाति से सम्पन्न होतादह । (5) वह कुल-गोत्र से संपनन होता है (6) वहं 
कुल पुरुप युग अर्थात्‌ (प्रसिद्ध) पुरुषों के जोड़े से संपन्न होता । (7) वह्‌ कुल 
पूर्वं पुरुष युग अर्थात्‌ (प्रसिद्ध) पुरखों के जोड़े मे संपन्न होतार । (8) वहु कुक 
अभिजात पुरुष युग अ्थति निष्कलंक पुरुषो के जोड़े से सम्पन्न होता ट । (9)7° 
वह्‌ कुट अभिरक्लित पुरुषयुग अर्थात्‌ आदयं पुरुषों के नडे से सम्पन्न होता 
दै 17५ (10) वह्‌ कुल महेशाख्य पुरुषयुग अर्थात महती प्रभुता तथा कीति से 
युक्त पुरुषों के जोड़े से सम्पन्न = 25क= होता 17०9 (11) वह्‌ कुल बहुत 
स्त्रियों वाखा होना दह । (12) वह कुल बहुत पुरुषों वाला होता है 17०५ (13) 
वह्‌ कुलं अभीत होता है । (14) वहं कुट अदीन तथा अरीन (लीनभाव अर्थात्‌ 


77....77. यह पाठ मृलमेन दहनं से भोट के सहारे पुनराहृत हआ है । तुल- 
नीय भोट, रिगस्‌ दे नि बृचुन्‌ प यिन्‌, अभिजातं च तत्कुलं भवति। यहं 
पाठ मरमं 64 संख्या को पूतिक छिए आवश्यक है । इस पाठ कै टूट 
जाने का कारण यहं जान पड़ता हं- मूर पाठ जो, अभिजातं च तत्कुलं 
भवति । अभिज्ञातं च तत्कुलं भवति धा, उसमे दोनों वाक्यों का आरभ, 
अभिसेदहोता ह । केखक की दृष्टि पटले प्रथम वाक्यके, अभि पर पडी, 
पर उसे लिखने के वाद दृष्टि चक गदं ओौर द्वितीय वाक्य के, अभि पर 
जा पड़ी ओर उसने आगे का पाठ लिख डाला । इसप्रकार प्रथम अभिसे 
केकर दूसरे अभि तक के मध्यका पार द्ृट गया । 

78. मूर, अभिर-क्षितपुरूषयुग च तत्कुरु भवति । भोट में इसका अनुवाद नहीं 
दभा है । 

79....79. मूख, बहुस्वी कं च तत्कु भवति । बहुपुरुषं च तत्करं भवति । भोट 
में पूर्वापर वाक्यों का विपर्यास हुमा ह-रिगस्‌ दे नि स्क्येस्‌ फ मङ्‌ ब 
धिन्‌ । ररगस्‌ दे नि बुद्‌ मेद्‌ मङ्‌ घ यिन्‌ । 
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कायरता से रदित) होता हु । (15) वह्‌ कुर अलुब्ध अर्थात्‌ रोभ-लाल्च से 
रहित होता है । (16) वह कुर शीकूवान्‌ होता है । (17) वह कुरू प्रज्ञावान्‌ 
टोता है 1 (18) वह अमात्यो (मंत्रियों) द्वारा देख-भाल किया गया होता है 
ओर भोगोंका परिभोग करने वाला होता हँ । (19) वहं कुल-०° अवध्य 
(हिसा के विना होने वाके) अथवा अवध्य (निष्फल न होने वाके) शिल्पो का 
निवेशन अर्थात्‌ आश्रयदाता होता है*० ओर भोगों का परिभोग करने वाका 
होता है । (20) वह कुल दु्मित्र वाला होता है । (21) वह कुरू ति्ंग्योनि 
मे (पश-पक्षियो की योनि मे) प्राणियों का अहिसक (-24-) होता ह 1 (22) 
वहं कुल कृतज्ञ तथा कृतवेदी अर्थात्‌ किये हए उपकार को न भल्ने वाला 
होता है । (23)5" वह कुल व्रतो का ज्ञाता होता है ।°‡ (24) वह कुल 
छन्द से (रागसे) न चलने वाला होता है। (25) वहं कुर दोष अर्थात्‌ दष 
से न चलने वाला होता है। (26) वह कुक मोह से न चलने वाला होता हं । 
(27) वहं कुक भय से न चलने वाला होता है । (28) वह कुल अवद्यभीर> 
अर्थात्‌ बुराई से डरने वाला होता है । (29) वह कुल अमोह मे (ज्ञान मे) 
विहार करने वाला होता ह । (30) वहं कुल स्थूलभिक्ष ° * (स्थूललक्ष = दान 
शौण्ड = महादानी) होता है । (31) वह कुल क्रिया (अच्छा काम) करते मं 
अधिमुक्तं अर्थात्‌ श्रद्धालु होता है । (32) यहं कुल त्याग करने में अधिमुक्त 
अर्थात्‌ श्रद्धालु होता है । (33) वह्‌ कुरु दान देने में अधिमुक्त अर्थात्‌ श्रद्धालु 
होता है । (34) वहं कु पुरुषाकार अर्थात्‌ पौरुष करने कौ मति वाला होता 





80....80. मृ, अवव्यरिल्पनिवेशन च तत्कु भवति । पाठान्तर अबन्ध्य- 
शिल्पनिवेशनं च तत्कुलं भवति । हिन्दी अनुवाद दोनो पाठो को ठीक मान 
कर किया गया है । यहाँ भोट पाठ स्पष्ट नहीं है--स्मिस्‌ द नि वृको दोन्‌ 
योद्‌ पस्‌ वश्षम्‌स्‌ (?) शिङ्‌ तत्कुलं शिल्पाथं भवति । । 

81....81. रिगस्‌ दे नि बतुल्‌ शुगस्‌ शेस्‌ प यिन्‌, ब्रतज्ञं च तत्कुलं भवति । 
यह वाक्य मूल मे छट गया । पर 64 संख्या कौ पूति के किए इसका यहो 
होना अत्यन्त आवश्यक हं । 

82. मृ पाठ, अनवद्यभीरु (न- 
थोवृस्‌ हू लिग्स्‌ प, अवद्यभीर । छ 
फलतः भोट पाठ का मृल आधार प्रमाण हीन न्ट ह्‌ । 

83. मृज पाठ, स्थरकभिक्ष क} अथं मोटी-मोटी भिक्ष 1 देते वाला हो सकता हँ 
प॒र इस स्यान पर भोट पाठ लग्‌ स्तनस्‌ छ ब, स्थूलशिक्ष, बडो शिक्षा 
पाया हुआ ट्‌, महत्वपूणं जान पड़ता है। कदाचित्‌ यही ठीक पाठ हो। 


बराई से उरनं वाला) । भोट पाठ, ख यम्‌ 
यहाँ मलग्रन्थ मे पाठान्तर अवद्य ह । 


॥ 
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टै। ( 35 ) वह्‌ कुक दुदु विक्रम वाल्ाद्टोतारै। ( 36 ) वह्‌ कुः बलविक्रम 
वात्या होना = 25ख = टै । (37) वह कृद्टश्रेष्ट विक्रम वाना होता है। 
( 38 ) वह्‌ कुर ऋषियों की पूजा करने वाला टोतारै 1 ( 39 ) वह्‌ कुछ 
देवताओं की पूजा करने वाला होता दह 1 (40) वह कुल्ट चैत्या कौ पूजा करने 
वाटा होता दहै। (41) व्ह कुक पहटेके पितरों की पूजा करने वाला होता 
टै । (42 ) वह कुरुर्बैरन वाँधने वातानां । ( 43) वहे कुल दशो 
दिशाओं मे ( अपने नामसे ) घोपित होता रहता । ( 44 ) वह्‌ कुल महा- 
परिवार वाचा होताद्‌ । (45) वह्‌ कु अभेद्य फूटन पट्नके परिवार बाल 
होता ट । (46) वह्‌ कुल अनुत्तर अर्थान्‌ स्वंत्तिम परिवार वाल्ला होता दहै । 
(47) वह कुल कुलो मं ज्येष्ठदटोतारह । (48) ^५वह कुल कुल्लोमे श्र॑ष्ठ 
होता टे ˆ“ (49) वह्‌ कुट कुलो मे वदिता प्राप्त अर्थात्‌ प्रभूता प्राप्त होता 

(50) वह्‌ कुर महेशाख्य अर्थात्‌ महान्‌ रे्वर्य तथा कीति वाला होता 

5 (51) वहं कुल मातुज्ञ (माता को मानने वाला) होताद्‌ । (52) वह्‌ 
कुल पितुज्ञ (८ पिता को मानने वाला ) होता दहै 1००५ ( 53) वहं कुल श्नमण्य 
अर्थात्‌ श्रमणो को मानने वाला होतादहै। (54) वह्‌ कुलं ब्राह्मण्य अर्थात्‌ 
ब्राह्मणों को मानने वात्पाह्ोता दै) (55) वह कुल श्रचुर घन के कोप वाला 
तथा प्रचुर धान्य के (अननक) कोष्ठागार (कोठार) वाला होता है। (56) 
वहं कुट प्रचुर पक्के सोने-चदी ०, मणि, मुक्ता, (वद्यं) शंख, स्फटिक, 
रिका प्रवाल (मृगा), कच्चे सोने-चदी? की धन-सामम्री वाला होता 


॥ 


>» 5५, < 


84....84. मल, कुलश्रेष्ठं च तत्कुटं मवति 1 भोटमे इत वाक्य का अनुताद 


किसी कारण चट गया । 

85....85. मल, मातुज्ञं च तत्कुलं मवति । पितृज्ञं च तत्कृ भवति । मोट म 
पूर्वापर वाक्यों का विपर्यास करके अनुवाद हजार रिगस्‌दे नि फर्‌ ह. 
जिन्‌ प यिन्‌ । {रगस्‌ देनिमर्‌ ह..- जिन पयन्‌ । 

86. मृ, हिरण्यसुवर्ण० । इसका भोटानुवाद है--द्‌ बूयग्‌. दङ्‌ ग्सेर दङ्‌ । 
इपसे पूर्व भो द्धिरण्यसुनर्ण० शब्द जाया । वदां भोटानुघ्राद युसेर्‌ दड्‌ 
दङ्ट्‌ दडः सव्णंरजत० किया गयाहु जा ठीक नही द्रष्टव्य टिप्पणी 
3172,74 । | 

87. तुलनीय भोट, ° बेदूयं दडः दुङ्‌ दडः मन्‌" गेल दडः वूयुरु दडः०, ण्वैद्‌यं शडल 
र्फटिकप्रनाक० । यह वधित अंश उचितहै। मृल्मं पृष्ठ 22 (पंक्ति 
15-16) पर यही वाक्य आ चुका हे । | 

88. मल, ० जातरूपरजत ० । इसका अनुवाद भोटमेंस ञे स्त्रम्‌ दडः दुड्ल दङ्‌ 


हे । पर इससे पूवं भी जातरूपरनत शब्द आ चुका दहै । वहां केवल एक 
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है । (57) वह कुल बहत से हाथियों, घोड़ो, उठो, गौओों तथा भेडों वाला 
होता है । (58) वह कुरु बहुत से दास-दासी, क्म॑कर (मजदूर) ° पुरुषों 
को जीविका देने वाला होता है ।९9 (59) वहं कुरु दुष्प्रधषं अर्थात्‌ किसी के 
दवाने से न दवने वाका होता है । (60) वह॒ कर सर्वाथंसिद्ध होता है अर्थात्‌ 
सभी अर्थो से परिपृणं होता है, उसको कुछ भी पाने के किए साधना नहीं करनी 
पड़ती । = 26 = (61) वह कुल चक्रवतियों का कुल होता हं । (62) वहं 
कुछ पूवंकुश अर्थात्‌ पूवं जन्म के पुण्य की सहायता से उपचित (“समृद्ध ) 
होता है । (6) वह कुक बोधिसत्त्व कुल का कुलोदित ( कुलीनता से उठा 
हआ') {-25-) होना है । (64) देवताओं के सहित, मार (नामक देवो) के 
सहित, र्या (नामक देवों) के सहिन (इस) कोक में ओर श्रमणो तथा ब्राह्मणो 
वारी (इस) प्रजा के बीच सब जातिवाद के दोषो से रहित वह कुक होता दहे । 
हे मार्पो ("मिनो'), इन चौसठ प्रकार (के गुणों) से युक्त वह कुरू होता हँ जिसमे 
अन्तिम बार जन्म ग्रहृण करने वाले बोधिसत्त्व का प्रादुर्भाव होता हे । 
37. हे मार्पो (मित्रो), वह स्त्री वत्तौस प्रकार के गुणोंसे युक्त होती 
ह, जिसकी कोख में अन्तिम बार जन्म ग्रहण करने वाले बोधिसत्त्व का अव्‌- 
क्रमण (प्रवेश) होता है । वे बत्तीस (गुण) कौन से है-(1) 
सत्री अभिज्ञात अर्थात सब प्रकार से विद्याचतुर होती है जिसको" कोख 


शब्द स छे स्त्रम्‌ से अनुवाद किया गया है, रजत शब्द के भोट प्रतिशन्द 
द्ङ्ल्‌ को छोड़ दिया गया है । द्रष्टव्य टिप्पणी 3114 । 
89....89. ऽपौर्येयं, यहं म पाठ हे जिसका अथ पुरुष वाला, 
अथवा इससे मिरुता-जलता होगा । भोटभाषान्तर म रान्दः के यथाथ 
अभिप्राय को प्रकट क्रिया गया है--शो शस्‌ ह.. छो ब, पुरुष को जीविका 
देने वाला. परूषजीविकं । इस भोट व्याख्या को हिन्दी अनुवाद मं ग्रहण 


परुष-संबंघी 


कर ल्यागयाह्‌। 
90....90. अक्षरार्थ, अभिज्ञात अर्थात्‌ सब प्रकारसे विद्या चतुर स्तरा की । 


यर्हा मूक का पाठ सप्तम्यन्त, अभिन्ञातीया स्त्रियां तथा पारान्तर षष्ठ्यन्त, 
अभिज्ञातायाः स्त्रियाः है । भोट भाषान्तर षष्ठ्यन्त पाठ का समयक ट 
मङोन्‌ पर शेस्‌ पहि, बुद्‌ मेद्‌ च्छि । इसके अतिरिक्त आगे जो विशेषण हं 
वे सवके सब संख्या मे इकतीस रहै तथा सबका पाठ षष्ट्यन्त हीहं। 
बत्तीस विल्ेषणों मे इकतीस का प्रयोग षष्ठी में तथा एक प्रयोग सप्तमी 
मे हो जन कि वहाँ अर्थानुसार षष्ठी ही ठीक वर्ती हौ कंसे ठीक माना जा 
सकता हं । 
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में अन्तिम वार जन्म ग्रहृण करने वादे बोधिसत्त्व का अवक्रमण (प्रवे) होता 
हे, (2) कह स्त्री अभिलक्षित अर्थात्‌ सव प्रकार से कल्छाचनुर टन दहै। (3) 
(वह स्त्री) अच्छिद्रोपचार अर्थात्‌ निदि आचरण वाली होती, (4) (वह 
स्त्री) जातिसंपन्न अति उच्च जाति बः होती रे, (5) (वहं स्री) कूल सम्पन्न 
अर्थात्‌ उत्तम कुल कीदोती है, (6) (बह स्त्री) न्पसम्पनन अर्थात्‌ अत्यन्त 
सुन्दर रूप वाटी होती हं, (7) (वह स्त्री) नामसंपन्न अथि. सुन्दर नाम वाली 
होती है, (8) (वह स्त्री) आरोहपरिणाहसंपन्न होती टै अर्थात्‌ न बहुत कुंबो, 
न बहुत स्गिनी तथान ब हत मोटी, न बहुत पतच्टी ठीक डोल-डोल कौ होती 
टै, (9) (वह्‌ स्वरी) अप्रसूता होती है, (10) (वह स्त्री) शील के घ्न की धनी 
होती ह, (11) (व ह स्त्री) त्यागसम्पन्न अयत्‌ त्यागी होती टे । = 260ख = 
(12) (वह्‌ स्वरी) हेसमुख होती है, (13) (वह स्त्री) प्रदक्षिण ग्राहिणी अर्थात्‌ 
सब के साथ समभाव से वरतने वारी होती है, (14) (वह स्त्री) व्यक्त अर्थात्‌ 
स्पष्ट एवं अकुटिक व्यवहार वारी होती दै, (15) (वह स्वरी) विनीत होती 
टे, (16) (वह स्त्री) विद्ारद०" होती है अर्थात्‌ भय से रहित टहातो है, (17) 
(वह्‌ स्त्री) बहूश्रुत होती है, (18) (वह स्त्री) पण्डित होती है, (19) (वहं 
स्त्री) अराठ होती टै, (20) (वह स्वरी) अमायाविनी होती है, (21) (वह स्त्री) 
उक्रोघना होती हे, (22) (वह्‌ स्त्री) ईर्प्या से रहित होती हे, (23) (वह्‌ स्त्री) 
अमत्सरा अर्थात्‌ कृपणता से रहित होती हे, (24) (वह स्त्री) अचंचल होती 
हे अर्थात्‌ अंगप्रत्यंगों से इवर-उधर की कुचेष्टा न करने वाली होती है, (25) 
(वह स्त्री) अपचर अर्थ्‌ चित्त की चंचल्ता से रहित होती टै, (26) (वहं 
स्त्री) अमुखर होती हँ अर्थात्‌ बातून नहीं होती है, (27) (वहं स्त्री) क्षान्ति 
अर्यतत सहिष्णुता तथा सौरम्य °> अत्‌ रमणीय-स्वभाव से सम्पन्न होती है, 
(28) (वह स्त्री) दी अर्थात्‌ आत्म-~कज्जा तथा अपत्रपा अर्थात्‌ लोक-लज्जा से 
सम्पन्न होती हँ, (29) (वहं स्त्री) राग, द्वेष तथा मोह में मंद होती है, (30) 

(वह्‌ स्त्री) मातुग्राम अर्थात्‌ स्त्री जनों के स्वाभाविक दोषों से रहित होतीदहै, 


91. मल पाठ, विशालदायाः, पाठान्तर विशारदायाः। विशारद शब्द का 
बौद्धपरिभाषा में अर्थं भय से रहित होनादहे। इस अर्थंको लेकर भोट 
में अनुवाद हज है--ह. निगस्‌ प॒ मेद्‌ प, भय-रटित। विश्ालद शब्द 
विरारद का मागधी पाठान्तर जान पड़ता है तथा संभवतः वही मूक 
पाठ था । 

92. मूर पाठ, सौरभ्य । भोट, देस्‌ प सौरम्य । र्हा सौरभ्य शब्द ठीक नहीं 
बेठता है अतः इसे अपपाठ ही समद्मना चाहिए । 
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(31) (वह स्त्री) पतिव्रता होती है, तथा (32) वह्‌ स्त्रो सब प्रकार के गुणों 
से सम्पन्न होतो ह, जिमको कोख मे अन्तिमि बार जन्म ग्रहण करते वाले बोषि- 
सत्त्वे का अवक्रमण (प्रवे्') होतार । हे मार्बो ('मित्रो') इन बत्तीस प्रकार 
(के गणो) से वह्‌ स्त्री समन्वित होतो हे, जिमक्ी कोख मे अन्तिमि वार्‌ जन्म लेने 
वाके बोधिसत्त्व का अवक्रमण ("प्रवा ) होता ह्‌ । 


38. हे'मार्षो (मित्रो), कृष्णपक्ष मे बोधिसत्त्व (अपनी) माकी कोखमें 
अवक्रमण (प्रवेश, नहीं करते । किन्तु अन्तिम वार जन्म ग्रहण करने वाले बोधि- 
सत्त्व शुक्लपक्ष की पंचदशी को, अखण्ड पूणिमा को, पुष्यनक्षत्र के योग मे, 
उपोसथ (शीक-ब्रत) ग्रहण की हई माँ को कोख में अवक्रमण (प्रवेश) करते हं । 

39. (-26- ) तवर वे बोधिसत्त्व तथा वे देवपृच्र बोधिसत्त्व के पास से यह्‌ 
इस प्रकार की कुर परिशुद्धि तथा मातुपरिशुद्धि सुनकर सोच-विचार करने लगे 
कि कौन-सा कुल? एसे गुणों से युक्त होगा जसा कि इस सत्पुरुष ने बताया 
है = 27क = जव वे सोच-विचार कर रहे धे, उनके मनमें यों हुआ कि यहं 
शाक्यकुल ०५ ऋद्ध ("धान्य सम्पन्न') स्फीत ("घनसंपन्न'), क्षेम ('स्थिर संपत्ति 
से युक्त) सुभिक्ष (सुखी तथा दानी") रमणीय तथा०ः बहुजनों तथा मनुष्यो 
से व्याप्त ह । राजा शृद्धोदन्मांकी ओरसे द्धै, बापकी ओर से शुद्ध 
हे, पत्नी कौ ओरसे शुद्ध है,०० क्लेश~रह्ित समुद्धकाय वाला है, शोभन- 
आकार को भरीर्भाति प्रकटित करने वाला है, अत्यन्त भोग्य घन वारा हं 
पुण्य के तेज से तेजस्वी है, महासमन्त कुरु मेँ अर्थात्‌ परम संमान वाले कुरु म 
उत्पन्न हुजा है, चक्रव्तियो की परंपरा वके कुर में कुलीन होकर उर्दित हंजा 
ठे, अपरिमित धन, निधि तथा रत्नों से समन्वित ह, कर्मवादी दर्शन का मानन 
वाला, पापकी दुष्टिसे रहित है, समृचे शाक्य देश का एक-अद्टितीय राजा 
है, श्रेष्ठि, गृहपतियों (गृहस्थो), मंत्रियों, समभ्य-सामाजिकों दारा सानित एवं 


93. मुर, केवरं । भोट, रिगृस्‌, कुरुं । मूर यहाँ सवंथा अशुद्ध हं । 

94. मल, शाक्यकुलं । भोट, श्चा क्यहि. ग्रोड्‌ स्थेर, शाक्यपुरं । 

95. मूल, आकीर्णबहुजनमनुष्यं, भोट, स्क्ये बो मङ्‌ पो दङ्‌ मिस्‌ गङ्‌ प, बर्ह 
जनमनुष्यपूर्ण । द्रष्टव्य 3118....1813166....66 । 

96....96. मूर पाठ यहाँ भ्रामक तथा अशुद्ध है । पाठ यों है-अपरिषृष्ट- 
संपन्नायाः स्वाकारसुविज्ञापकः । संभवतः यहं अपरिक्िष्टः, संपन्नायः, 
स्वाकार विज्ञापकः है । भोट, कस्‌ क्थ म्‌थह.. = मोन्‌ मोड्स्‌ मेद्‌ प द्पे 
बयद्‌ बक्षङ्‌ पो शिन्‌ तु ह..-ज॒ङ्स्‌ प, अपरि क्लिष्टकर्मान्तिः 1 स्वाकारः 


1. 7 1. 


(अथवा शोभनानुव्यंजनः) अतिभोगः अथवा अतिभोग्यघनः 
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्रजित दै, प्रासादिक (प्रसन्नमुख') है, दर्ानीयदै, न वहन वृढादै, न बहत 
जवान टै, अभिरूप (सुन्दर चत्पवाल्छा) दै, सव गणो मे ` यक्त | >, शित्यज्न है, 
कालजलदठे, आत्मवेदी टै, धममवेदीण ह, नत्वज्ञ०० ‰ लोकज्ञ > नक्षणों क 
जानकार दहि, घमं का राजा ह, घमं से अनुगासन करने वातार, कशल (पष्य) 
कोमृख्का भटीरभाति रोप डालने बाद प्राणियों क (निवासभन) म हानगर 
कपिलवस्तु म = 27ख = निवास करता तथा वहां जो लोग  उत्यन्न हए 
हवे भी“ उसी के जैसे स्वभाव वाले ह| 

40. राजा शुद्धादन कौ देवी ('"पटरानौ') का नाम माया टै, (वह) शाक्या- 
विपति सूप्रवुद्ध कौ पुत्री नवतन्णी, रूप तथा यौवन मे सम्पन्न, अ यमू विना 
पुत्र-पुत्री वाटी, चिश्रमे लियं गर्ह-सी विचित्र सृन्दर स्प वालो, दैव कन्या 
जसी सव अलक्रारौंसे विभूषित, स्वयो में (स्वभाव से) पाये जाने वारे दोषों 
से रहित, सच बौलने वाली, अक्कंश (अनि ष्टुर'), अकटोर. अकचंचल, अनवद्य 
(न निकृष्ट अथवा न अधम), कोकिल के समान स्वर वाली" ०० प्रताप (वक- 
वक) न 'करने वाटी, मधुर तथा प्रिय बोलने वाली"० ¬०क्रोघ, मद 
(मतवाापन), मान (अहंकार), दर्पं (घमंड) तथा प्रतिघ या दसरे पर आघात 


करने की क्रियासे मिध्ित क्रोध (नाम कै) चित्तदोपों से रहितः००, ईर्प्यान 


97. मल, धर्मज्ञः । भोट, छोग्‌ होस्‌ प, सन्तुष्टः; कल्पज्ञः ( = विचधिनिपेधनज्ञः) । 
98. मूल, तत्त्वज्ञः । भोट, सेमृस्‌ शेस्‌ प, चित्तज्ञः, चित्त की वात जानने 
वाला । 

99....99. मल, तत्स्वभावाः, भोट, दे दङ्‌ स्कलब ह्‌. व्रङ ब द्रग्‌ तत्सभागाः, 
उनके सदृ । 

100. मूल, कोकिलस्वरा, भोट, गयो मो हि.स्प्रत्तबु मेद्‌ प, अकंकरस्वरा, 
कंकड़ जसी घ्वनिन करने वारी । 

121. मलः, मधुर प्रियवादिनी, भोट, ह..-जम्‌ लिङ्‌ स्जन्‌ ऊ धिद्‌ दु होडः ब कणं- 
ह॒ द्यंगममजुवादिनी । दानो स्थानो में शब्द भेद होते हृषु भी तात्पर्यं में 
भेद नही हे । 

102....102. म॒ट, व्यपगताखिलक्रोधमदमानदर्पप्रतिघा, भोट, मिङ्स्‌ पदड्‌- 
खोडः खो ब दड्-ङ गृयंलं दङ्-द्र गस्‌ प दङ-ग्यंगूस्‌ प॒ दङ-खो मेद्‌ प 
अनिदचय~प्रतिव-मान-मद--दपंरहिता । संस्कत के अखिल का भोट 
में अनिस्चय तै । यहाँ कुछ गड़-बड़ अवश्य है । व्यपगताखिर० के स्थान 
मे व्यपगतखिलक० पाठ सिया जाएतौो अथं ठीक बैठता हे । खिर बौद्ध- 
परिभाषा में चित्तके दोषोका नामदहै। आशा हुं अनुवाद की यहं 
स्त्रतन्त्रता क्षम्य होगी । | 





।-- 1 
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करने वालो, समयोचित बात करने वारी, त्याग से सम्पन्न, रीती, पति से 
सतुष्ट रहने वाली" ००, पतित्रता, दूसरे पुरुषों के विषय में न चित्त लाने 
वारो ओर न मन रमाने वारी, सुघड सिर, नाकं तथा कान वाकीः०५, श्रेष्ठ 
्रमरों के समान (काले) केश वाली, शोभन मस्तक वाली"०५, सुन्दर भौहों 
वालो"००, भौहों पर सिकुडन न डालने वाली, हुंसमुख, आगे बढ्कर बोलने 
वारी, (-27-) ओर मीठे वचनों वालो, प्रदक्षिण अर्थात्‌ प्राणियों के प्रति 
अनुकूल व्यवहार करने का आग्रह्‌ करते वारो, सीधी-सादी, टे पन से दुर, 
अशठ, अमायिनी, ही ('आत्मकुज्जा) तथा अपत्रपा ('लोकक्ञ्जा } से सम्पन्न, 
अचपल, अचंचल, = 28क = अमुखर अर्थात्‌ मृख से बुरी बाततन बोलने 
वाली, विकीर्णवचन अर्धात्‌ इधर-उधर की बातें न बकने वारी, राग, देष, 
तथा मोह मे मंद, क्षांति (क्षमभाव) तथा सौरम्य (सुरमणीयता) से सम्पन्नः" 
हाथ-पैर तथा खि एवं अपने रूप की चारो ओर से रखवालो में सचेत" ०, 
मृदुल ओर तरुण करचरण वाली " ००, काचिक्छिन्दिक (नाम के वस्त्र) के समान 
सुखदायक स्पशं वाली, नलिन ('श्वेतकमल एवं रक्तकमक') तथा इन्दीवर 


103. मूल, प्रतिसंतुष्टा । यहा पतिसतुष्टा पाड उचिततर है । भोट, स्थोस्‌ छोग्‌ 
पर्‌ ह..-निन्‌ प, अर्थात्‌ पति से संतोष रखने वाली । 

104. मल, समसहितशिरः कर्णनासा, पाठान्तर समसंहतशि रःकणनासा भोट 
दङः नं दङ्‌ स्न गनस्‌ सु केवृस्‌ प, स्थान विन्यस्तरिरःकणनासा । 

105. मल, सुललाटी, मोट, द्पल्‌ ब क्ेगस्‌ प, सुभगा । 

106. मक, सुभ्र° । पदिए सुभ्रर्‌ । भोट स्मिन्‌ छुगस्‌ ठेग्स्‌ प, सुभ्रूः । खन्न 
दाब्द को परवर्ती शब्द से पुथक्‌ करके अनुवाद किया गया हु । भोट उल्था 
से इसकी पृथक्‌ पडता सिदध होती ह । 

107. मूल, क्षान्ति-सौरम्यसंपन्ना, क्षमा की सुगन्धं से युक्त । भोट, दङ्‌ देस. शिड्‌ 
वस्चोद्‌ प दडः लृदन्‌ प, क्षान्तिसौरभ्ययक्ता = क्षमाभाव तथा सुरमणीयता 
से युक्त । भोट, पाठानुसार सौरम्यको सौरम्यके रूपम शुद्ध कर अनुनाद 
किया गयाहे। 

308. मूक, करचरणनयनस्वारक्षितलुद्धिः, भोट, कंड्‌ लग्‌ दङ्‌ भिग्‌ दङ्‌ खो शिन्‌ 
तु न्‌सुडस्‌ प, अरक्षितकरचरणनयनमुस्वा । बुद्धि शब्द भोट मं चट 
गया हें । 

1 09. मूल, मृदुतरुणहस्तपाद।, भोट, कंड्‌ लग्‌ हिन्‌ तु ह्‌. -जम्‌ प, अतिमुदु- 
हस्तपादा । 


सो 
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(“नीत्सकमल') की पंखुदिययों कै समान शुद्ध-वि दाद्ध नेत्र वारो" 1०, लाल-ऊवी 

नाक वाली"? सुप्रतिष्ठित (अचंचल) अंगों वाली, इन्द्र घनुष की वनी डी के 

समान अत्यन्त च्छ्चीटी"7:, चछटे-छेटे अंग प्रत्यंग वाली, अनिन्दित ("बुराईसे 
बचे हए ) अंगों वाली, विव (कदर) कै समान चाल होट वाटी, सुन्दर दतां 
वाली“, क्रमसे उतार-चढ़ाव के गलते वादी, अच्छे आभृषणों वाली, सुमना 

(चमेली!) तथा वार्षिकी (वरसाती चमी) के समान अत्यन्त शृ दक्षन 

अर्थ्‌ दर्तिं वाखी""4, शोभन तथ। विनीत ( भुके हए) अंसो (कों '} 

वाली ˆ 4, क्रमसे सुजात अर्थात्‌ धीरे-धीरे उतार-चटावसे गटठी हई बाहों 
वारी, घनुषके (मध्य के समान क्षीण) पेट (कटि!) वालीः1५, (शरीर के 
दार्ये-वार्ये) पक्षों मं विना (किसी प्रकार कौ) हीनता वाली, गहरी नाभिमंडलं 
वाली, गौल-गोल मोटे-मोटे चिकने-चिकने तथा ठोस-ठोस नितंबों वाटी, हीरे 
जसे ठोस तथा दुद्‌ अगो वाटी1"7, समसमाहित अर्थात्‌ बरावर करके ढली 

110. मूल, नवनलिनेन्दीवरपत्रसुविश्गुद्धनयना, मोट, पद्‌ मग्‌ गोन्‌ नहि. ह. 
दब्‌ मल्तर्‌ मिग्‌दिन्‌ वु नम्‌ पर्‌ दग प, नवपद्‌मपत्रसुविशुद्धनयना । 

111. मूल, रक्ततुंगनासा भोट, स्न द्‌ वियव्‌स्‌ जेगम्‌ शिडः मृबोद्‌ स्वुग्‌ प, 
गोमनाकारसुवणनासा = आकार मे शोभायमान तथा रंग मे सुन्दर 
नाक वाटी । 

112. मूल, सेन्द्रायुधमिव यष्टिः सुविनीता, भोट, ह..-जह,. वृवियवृस्‌ त्तर शिन्‌ 
तु ह..-दुद्‌ ष, इन्द्रायुधाकृतिरिव सूविनीता । 

113. मूर, चारुददाना । यर्दा ब्‌ल्त न मृजे. स्‌ प, यह भोट पाठ भ्रामक मूल की 
देन ह । इसका अर्थं होगा चारुदर्शना देखने मे सुन्दर । अंगांगों के विशोष 
वर्णन में यह्‌ सामान्य वर्णन युक्त नहीं प्रतीत होता । 

114. मूट, सुमनावापिकीसु विद्धदर्गाना । मुद्रित ग्रन्थ में इस समास को भंग कर 
डाला गयादह। भोट, स्न महि. मेतोग्‌ दङ्‌ बर षिकल्तरसोषठिन्‌ तु 
नमू पर्‌ दग्‌ प, सुमनावापिकीसुविशुद्धदराना । मूल के °द्शंन का यहां 
°दरशना में रोधन करना ठीक जान पड़ता । 

115. मूल, सुचिनीतांशा । यहं सुविनीतांसाका अप पाठ । अंश = अंस 
स्कन्ध । तुखनीय भोट, फ़ग्‌ प गस्‌ पर्‌ वियन्‌ गिय॑स्‌ ह, -छम्‌ प, सुभव्यो- 
चितस्कन्धा । 

116. मूल, चापोदरी । भोट, कद्‌ प गृशुहि ह्‌..-छ्डः वृङः त्तर्‌ फ़ व, चाप 
मध्यक्षीणोदरी । 

117. मूल, वच्रसंहननकल्पसदृशगात्रा । मोट, वयो ज ल्तर्‌ म्‌खेग्स्‌ हिडः. 
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हई हाथो को सूंड जसी जाघों वारोः: ° एण नामक मृग कौ पिडलियो-सी 

पिडचियों वाकी, लाक्षारस अर्थात्‌ महावर जैसे (कलाई च्वि हृए) हाथ-वैरो 

वाटो, जगत्‌ मे (सबकी) आंखो में रमणीय गने वाली, आंखों की बेरोक- 
टोक गक्ति वालो, देखनेमें मनोको प्यारी ओर भटी लगने वारी, स्त्रीरूपी 

रत्नों के रूप मं = 28ख = अपनी जर ही विशेषता के कारण (अनुपम) 79, 

| मायासे कनो छाया जसी, माया के नाम दे (किये जाने वाके) संकेत ( = परि- 
| चय) वाली, कलाओं में चतुर, नन्दन (वन की) अप्सरा-सी शोभायमान 2०, 
| महाराज >" शुद्धोदन के अन्तःपुर के मध्य में पार्‌ जाने वाली वहु बोधिसत्व 
| कीर्मां वनने के योग्य ह । तथा बोधिसत्त्व ने कुरु की जिस परिशुद्धि का बखानः 
किया वहं शाक्य-कुलमें ही ठोक-ठोक देखी जाती है । 
41. ऊपर के विषय मे (गाथाओं हारा) यों कहा गया है- 
(त्रिष्टुभ्‌ - उपजाति छन्द) 
प्रासादि धर्मोच्चियि शुद्धसत्त्वः 
सुधमंसिहासनि संनिषण्णः 1 
सभागदेवेः परिवारितो ऋषिः 
संबोधिसत्तवेभि महायशोभिः । 13411" 22 
गृ द्धसत्त्व अर्थात्‌ पवित्र चित्त वाके ऋषि, एकं जसे भाग्यवान्‌ देवताओं 
ओर महायशस्वी बोधिसत्त्वो से धिरकर घर्मोच्चिय नामक प्रासाद मे सुधर्मा 
(नामक देवसभा) के हासन पर बैठे । 
तत्रोपविष्टान अभूषि चिन्ता 
कतमत्‌ कुलं शुद्ध ॒सुसंप्रजानं । 
मूखेडः स्‌ मेद्‌ प हि. ठुस्‌ दङ्‌ ल्दन्‌ प, वचज्रसद्शकल्पानुपमदेहा । अर्थात्‌ 
होरे जैसी ठोस अनुपम रारीर वाली । 

118. मूल, गजभुजसमसमाहितसदुगोरू ( = समसमाहितगजभुजसदृशोरू) । भोट,. 
गलङ् पो हि. स्न ल्तर्‌ मजम्‌ शिडः लेग्स्‌ प हि. बलं द्‌ ल्दङ्‌ प, गजना~ ` 
सासदुरामशोभनोरू । 

119. मक, स्त्रीरत्तरूपगप्रतिविशिष्टा । भोट, बुद्‌ मेद्‌ रिन्‌ पो छे हि. गसुग्स्‌ 
लस्‌ क्यङ्‌ ख्यद्‌ पर्‌ दु ह.-फग्‌स्‌ प म्‌ दु ङ्स्‌ प मेद्‌ प, स्तरौरतनरूपप्रति- 
विरिष्टानुपमा । 

120. मक, प्रकाशा । भोटमे यह्‌ पारुनहींह्‌ । 

121. मल, महाराजस्य । भोट, गृध्‌ पो, राज्ञः । 

122. छाया-प्रासादे घर्मोच्चिये शुद्धसत्त्वः सुधमंसिहासने संनिषण्णः । सभाग्य-- 
देवैः परिवारित ऋषिः संबोधिसत्तवैमंहायरोभिः । 


| ~ 
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यद्‌ बाधिसत्वे प्रतिरूप अन्म 
माता पिता कुत्र च शुद्धमावाः 11351123 


वह्‌ (उन) वरैठे हुए (लोगो) के (मन म) विचार हुजा कि कटा पर कौन-सा 
कुर शुद्ध तथा अत्यन्त सम्यग्ान वाचाटे जो बोधिगन्व कै जन्मके लिए ठक हो 
तथा माता-पिता युद्ध भाव वाटद्ध । 


व््रवलछोकयन्तः खु जम्बुसाह्ववं 
यः क्षत्रियो राजकुलो महात्मा । 
सर्वान्‌ सदोपाननुचिन्तयन्तः 
शाक्य कुट चादुयु वोत दोपं 36124 


जम्बृद्रीप को देखते हए, मदह।त्मा राजकु के जो-(जो) क्षत्रिय थे उन सबको 


दोष सहित सोचते हुए, (उन्न अंत मे) श ग्यक को दोपर हित देखा । 


(-28-) शुद्धोदनो राजकुले कुलीनो 
नरेन्द्रवंटो सूविशुद्धगोत्रः 184 
ऋद्धं च स्फीतं च निराकुलं च" 2 
सगोरवां सज्जन धामिकं च 13711127 
गुद्धोदन राजकु में कुन, नरेन््रवंश मे अत्यन्त पवित्र गोत्र के, ऋद्ध 


` घान्यसंपन्न), स्फीत (घनसंपन्न), निराकुलं (शान्त), गौरव-युक्त, सज्जन तथा 


 चामिक है| 
अन्येऽपि सत्त्वाः कपिलाह्वये पुरे 
सरवे सुशुद्धाङाय घ ्म॑युक्ताः । 
7 


123. छाया-तव्रो पविष्टानाम्‌ अभूत्‌ चिन्ता कतमत्‌ कुलं शुद्धं सुसंप्रज्ञानम्‌ । यद्‌ 
बोधिसत्वस्य प्रतिरूपं ( = अनुरूगं) जन्मनि मातापितरौ कुत्र च शुद्धभावौ । 

124. छायाः “^ चाद्राक्षु ।। राजकुलो महात्मा के स्थानम भोट पाठ 
गयंल्‌ गर्य॒द्‌ छे व, महाराजकुरः हे । 

+ 25. मू, सुविरुद्धागात्रः यह पाठ कु वर्णन प्रग मं अशुद्ध जान पड़ता हं । 
भोट पाठ, नम्‌ दग्‌ छो रिगस्‌ चन्‌, सुविगुदधिगोत्रः है । 

126. यह तृतीय चरण भोट पाठानुसार, कामेऽभिवृद्धौ च निराकूुखश्च । तुलनीय 
भोट, ह. -दोद्‌ चिङ्‌ ग्यंस्‌ ल ह.-खुग्‌ प सेद्‌ प स्ते । 

-\ 27. छायाः.“ । ऋद्‌धटच स्फीतञ्च निराकूरुश्च सगौरवः ( = गौ रववान्‌) 
सज्जनो धा्मिकञ्च । 





1 
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उद्यान आ = 29क = रामविहारमण्डिता 
कपिलाह्वये ोभति जन्मभूमिः 1138112 28 
कपिल (-वास्तु) नाम के नगर में अन्य सव प्राणी भी अत्यन्त शुद्ध हृदय कै 
तथा घर्मात्मा हें । कपिर (-वास्तु) नाम की जन्मभूमि उद्यानों, आरामो तथ ` 
विहारो से विभषित शोभापारहीहं। 
सवे महान-ग्न 2 °बलेरूपेता 
दवित्री णिहस्तीबलक्वत्ववन्ति 1" ° 
इष्वस्त्रशिष्येषु च पारमिगता 
न चापरं हिसिषु जीवितार्थं ।।39॥1232 
सब महान्‌ गणो के, शक्तियो से युक्त, दो-दो या तीन-तीनं हाथियों के बलः 
से बलवान्‌ हँ । धनुर्वेद की शिक्षा में पारंगत होते हृए॒ भी (अपने) जीवन के ` 
निमित्त दूसरे (प्राणी) की हिसा उन्टोने कभी नहीं कौ 1: 
रुढोदनस्य प्रमदा प्रधाना 
नारोसहस्रेष्‌ ` 2 हि साग्रप्राप्ता |` 
मनोरमा मायकतेव विम्बं 
नामेन सा उच्यति मायादेवी ।140॥* 99 
गुद्धादन की प्रधान भार्या, सहस्रो (उत्तम) स्त्रियों में श्रेष्ठता को प्राप्त, 


मनोहर माया के हारा बने आकार वाटी, वहु माया देवी के नामस पुकारी 
जातीदहे। 





128. छाया-अन्येऽपि सत्त्वाः कपिलाह्वये पुरे सवं सुशुद्धाशया धम॑युक्ताः । 
उद्यानारामविहारमण्डिता कपिलाह्वये शोभते जन्मभूमिः । 

129. महानग्न भोट, छन्‌ छेन ( = महागण) । मेरे विचार से यहं अपथं शब्द 
महान-गन कारूपहे। गन (सं०° गण) का ग्न रूप में उच्चारण छन्द कै 
कारण हुआ ह । पूवपद महान हलन्त का अजन्तरूपं हं । 

130. मूल, विस्तीणंहस्ती नवरत्नवन्ति । भोट, ग्‌ख्ङ्‌ पो गजिस्‌ सम्‌ गसुम्‌ ग्य 
स्तोवस्‌ क्यङ्‌ बृदोग्‌, द्विव त्री णिहस्तीबलत्ववन्ति = द्ित्रहस्तिबलवत्त्वन्तः । ` 
वत्व छन्द की दृष्टि से रखा गया हे । 

131. छाया-सवं महागणाः बककैरूपेता दिव्रहस्तिबलवत््ववन्तः । इष्वस्त्ररिक्षासु च 
पारं गता न चापरर्माहिसिषुर्जीविताथंम्‌ । 

232. नारीसहसरेषु के स्थान मे भोटानुसार पाठ सन्तारीसहखेषु होगा । तुलनीय, , 
बुद्‌ मेद्‌ दम्‌ प स्तोडः गि, शोभस्तरीसहंस्तरस्य । 

133. छाया" "““" । मनोरमा मायाक्रतमिव बिम्बं नाम्ना सोच्यते माया देवी । 


8 : ठरल्ितिविस्तर 


सुरुपरू्पा यथ देवकन्या 
सवि भक्तगात्रा शुभनिमंलांगो । 
न सोऽस्ति देवो न च मानुषोवा 
यो माय दृष्ट्वाथ रुभेत तुर्षि ॥4111 94 
देवकन्या जसी सुन्दर आक्रति वारी, मल्ी-भाति छटे-छटाए शरीर वालो, 
दोभन तथा निम अंगो वाल्टी, माया देवी) को देखकनर जो तृप्त हा जाये 
वैसानदेवोंमंकार्ट्‌है ओर न मनुप्योंम कोद 1": 
न रागरक्ता न च दोषदुष्टा 
लक्षणा मृदू सा ऋजुर्निग्धवाक्या। 
अककसा चापरुषा च सौम्या 
स्मितीमखा सा भृकूटीप्रहीणा 114211९ 
(वह) न रागसे र्गीओरन दोष अर्ध्त्‌ द्रेषमे दृष्टहै, वह रसीली रै, 
कोमल हे, सोघे-सादे तथा स्नेह भरे वचन बोलने वाली हे, उपमेन नतो क्ररताहं 
ओरन कटडापन दै, (वह) सौम्य अर्थात्‌ चन्द्रमा जैसी सबको भी लगने वाली 
ठे, वहं हंसमुख हं, उसकी मौर कभौ नहीं तनती दै । 
होमा दयपत्रापिणि " °” धर्मचारिणी 
निर्माण अस्तन्ध अचञ्चला च। 
अनीषुका चाप्यश्ञठा अमाया 
त्यगानुरक्ता सह॒ मेत्रचित्ता 1143117 ° 
(वह) हीमती अर्थात्‌ आत्मख्ज्जा से युक्त, अपत्रपिणी अर्थात्‌ लोकलज्जा 


से युक्त, अभिमान रहित, अकड़ से रहित, अचंचट, ईर्प्या न करने वाली, अशर, 


134. छाया--सुरूपरूपां यथा देवकन्यां सुविभक्तगात्रां शभनि्मखांगीम्‌ । न सोऽस्ति 
देवोन च मानुषोवा यो मायां दृष्ट्वाथ रमेत तृप्तिम्‌ ॥ 

135**135. अक्षराथं--वह न (कोद) देवता टे ओौर न (कोई) मनुष्य हं । 

136. छाया--न रागरक्ता न च द्रेषदृष्टा दलक्ष्णा मृदुः सा ऋजुस्निर्धवाक्या। 
अककंदा चापरूपा चा सौम्या स्मितिमुखा सा श्रूकुटिप्रहीणा ।। 

137. व्यपच्रापिणि पाठ मूलम । पाठान्तर ह्पत्रापिणि ह । इसे अपतच्रापिणि 
अथवा ह्यपत्रापिणि पटना होगा । तुलनीय भोट, खेल्‌ योद्‌, अपत्रपावती, 
अपतच्रपिणी । वि उपसगं अथं मे ्रमजनक दही टे । 


- 138. छाया--दीमती ह्ययपत्रपिणी धर्म चारिणी निर्माना--मस्तन्धा--अचञ्चला 


च । अनीष्यंका (अथवा मूर का-अनीषु का) चाप्यदराठा-अमाया त्यागानु- 
रक्ता सहुमंत्रचित्ता । 
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अमायाविनी, त्याग में अनुराग करने वारी, तथा मंत्री भाव के हदय वाली तथा 
वर्माचरण करने वाली ह । 
कमेक्षिणी मिथ्यप्रयोगहीना 

सत्ये स्थिता कायमनःसुसंवृता । 
सत्रीदोषजालं भुवि यत्प्रभूतं 
सर्वं ततोऽस्या खलु नैव विद्यते 11441128 
कमं (-फ़ल के सिद्धान्त) को देखने वारी, मिथ्या-आचार से रहित, सत्य 


मे स्थित, शरीर तथा मन के संयम से युक्त, उस (माया देवी) मेँ वे सब स्त्रियों 


के क विलकुल नहींहैँजो पृथ्वी पर (स्त्रियो में) बहूत-बहुत करके 
ठीते हं । 
न विद्यते कन्य मनुष्यलोके 
गन्धवंलोके थ च देवरोके | 
मायाय देवीय समा कूतोन्तरी = 29 ख = 
प्रतिरूप सा वै जननी महष: 1145॥" +° 
मनुष्यलोक मे, गन्धवंलोकमे तथा देवलोक में माया देवी के समान 
कन्या नहीं है, अंतरी अर्थात्‌ उनसे अंतर या विशेष (गुण) वाली (कन्या 
कीबातही) कर्। वह निख्चयसे महंषि की जन्म देने वाटी माता होने 


योग्य ह्‌ । 
जातोरातां पञ्चमनूनकानि 
सा बोधिसत्वस्य बभूव माता । 
पिता च शुद्धोदनु तत्र तत्र 
` प्रतिरूप तस्माज्जननी गुणान्विता 46117“ 
139. छाया.......- मिथ्याप्रयोगहीना .-- .... । ....सर्वं तद्‌ अस्यां खलु नैव विद्यते । 


140. छाया-न विद्यते कन्या मनुष्यलोके गन्धर्व॑लोकेऽथ च देवरोके । मायाया 
देव्याः समा कुतोऽन्तरा ( = कुतो विशिष्टा) प्रतिरूपा ( = अनुरूपा) सा 
वै जननी महर्षेः । बु° हा० सं० डि० पृष्ठ उनतालीस पर कुतोन्तरी के 
स्थान में कतोत्तरी पाठ सृञ्लाया गया है । पर सृल्लाव क्यों ? क्था अन्तरी 
राब्द ५ शिष्टाथंवाचक नहीं हो सकता ? अन्तरी = अन्तर, भेद अथवा 
विशेष ताली । 

141. छया--जातिशतानि पञ्चानूनकानि सा बोधिसत्त्वस्य बभूव माता । पिता 
च शुद्धोदनस्तत्र तत्र प्रतिरूपा ( = अनुरूपा) तस्माज्जननी गुणान्विता । 
मूर में पञ्च शब्द विभक्तिहीन है भथवा क्रियाविदेषण होने से संस्कत के 
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वहे पूरे पाच सौ जन्मों तक बोधिसत्व की माता रह चुकी ह तया उन्‌- 
(जन्मो) मेँ पिता गुद्धौदन र्ट है, इसलिए (वह) गृणवान्टी जननी (होने ङे 
योग्य । | 
त्रतस्थ सा तिष्ठति तापसीव 
त्रतानुचारी सद५2 धर्मचारिणी । 
राज्ञाभ्यनुज्ात वर प्रलन्धा 
द्रातव्रिस मासा मव“ काम सेवहि"+° ।147|| 144 
वह तपस्विनी की माति ब्रनर्मे स्थित ग्हतीदहै, त्रत का आचरणं करतौ 
रहती है, सदा धमं के आचरण में लगी रहती ह, राजान उमे अनुज्ञा अर्थात 
अनुमति देरखीरहै,उसे वरदे रखा (कि वह) बत्तीस महीनां तक काम भोग) 
का सेवन वित्छकुर न करे । 
(-29-) यत्र प्रदेशे स्थिह ते नि पीदते 
टयागता च क्रमणं च तस्याः। 
ओभाषितो भोति सदेव भागो 
आभाय तस्याः शुभकर्मनिष्ठयाः 14811145 
जिस प्रदेश मेँ (वह) खड़ी होती ठै, बैठती है तथा शयन करती तथा 
(जर्हा) उनका टलना (होता है), बही (पृथ्वी का) भाग शुभकर्म में लगी सं 
(देवी की) आभा से जगमगा उठता हं | 
न सोऽस्ति देवासर मानुषो वा 
यो रागचित्तेन समर्थं प्रेक्षितुं । 


समान ही द्वितीयान्त ह तथा मकार का आगम मुखसुखाथ हृभादहे। भोर 
मेछे.रव्‌ (स्‌) ल्डवगयंखोनर्‌ छ्‌ ङः ,घर यङ्‌, यथाव्पूर्णानि पंचजाति- 
रतानि प्रथम पाद का अनुवाद हं । तदनुसार अनुनकारि इस मुद्रित पाठ 
को अन्‌नकानि पढना हौगा । एसा करने से दही अर्थसंगति ठीक बैठती ह । 
142. मूल, सह्‌ । यह भशुद्ध हँ । शुद्ध पाट सद ( = सदा) । तुलनोय भोटः, तग 
पर्‌ नित्यं सर्वदा, सदा । प 
143....143. मूक, मव...-सेवहि ( = मैव सेवस्व), भीट, म स्प्यद्‌ मा चर। 
144. छाया-त्रतस्था सा तिष्ठति तापसीव ब्रतानुचारिणी सदा धमंचाररिणी। 
राज्ञाभ्यनुज्ञाता वरं प्रख््धा द्वातिशन्मासान्‌ मैव कामं सेवस्व ॥ 
145. छाया-यत्र प्रदेशो तिष्ठति निषीदति शय्यागता च क्रमणं च तस्याः । अव- 
भासितो भवति.स एव भाग आभया तस्याः शुभकमनिष्ठायाः । ` 
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परयन्ति मातां दुहितां च सवं " +° 
दर्यपिथेष्वा ` 47 यंगुणोपपेता ।149॥1 «° 


वेसा (कोई) देवता, असुर अथवा मनुष्य नहीं ह्‌ जो (उस माया देवी को) 
रागचित्त अधि कामभावना वाले मनसे देखने का साहस करे। सब ईर्यपिथ 
अर्धान्‌ उठने, ्वठने, सोने तथा टहलने मे आयगुणों से युक्त (उस देवी को) माता 
तथा पुत्री जैसा देखते हं । 
मायाय देव्याः गुभक्रमंहतुना 
विवद्धंते राजकुलं विडाल । 
प्रदेहाराज्ञामपि चाप्रचारो 
विवर्धेते कीति यशङ्च पाथिवे 2५० 1501125० 
माया दवी के शुभकर्म के कारण राजकुरु विशार बढताजा रहादहः 
(सीमा ) प्रदेशों के राजा लोग (राज्य में) नहीं घुस पाते तथा राजा की कीति 
एवं यश बढते जा रहे है । 
यथा च माया प्रतिरूप भाजनं 
यथा्यंसत्तवः परमं विराजते। 
परयत एताव्‌" ° " अधिक 5> गुणान्विता- 
दया सुता" सा जननी च माया 11511“ 


------~ ----~-----~-~~-~-~-~ अयि = 


146. म, मातां दृद्धितां च मर्वे । मूक मेँ यहं मर्वे मृद्रणदोष से हुआ है । शुध 


पाट, सवे । तुलनीय भोट, कुन्‌ क्यङ्‌, सर्वेऽपि । 

147. मूल, इयपिथेष्ठा० । यह अशुद्ध हँ । शुद्ध पाठ, इयपिथेष्वा° ( = दर्या- 
पथेषु आ०) । तुलनोय भोट, स्प्योद्‌ लम्‌ नंम॒स्‌ चु, उर्यपिथेषु । 

148. छाया-न सोऽस्ति देवोऽचुरो मानुषो वा यो रागचित्तेन समथः प्रेक्षितुम्‌ । 

परयन्ति मातर दुहितरं च सवं ईयपिथेष्वायंगुणोपपेताम्‌ । 

149. पार्थिवे यह्‌ पद देखने मे सप्तमी विभक्तिकाह। भोट, मे इसका अनु- 
वाद षष्ठोसरे किया गयाहे जो अथ्नुकूल है, यद्यपि सप्तमौ से भी काम 
चलाया जा सक्ता ह । तुलनीय भोट, ग॒यंल्‌ पो हि., पाथिवस्य । 

150. छाया-मायाया देव्याः शुभकमंहेतुना विवधंते राजकु लं विशालम्‌ । प्रदेशः 
राजानामपि चाप्रचारो विवधंते कौ तियं शश्च पाथिवस्य । 

151. मूल, एवाव भोट, एताव ० ( = एताव्‌ अ०) । तुलनीय भोट, दें गृजिसू 

( तो, एतो) । 

"152. मूल, ° दयासुता, पाठान्तर ° दयं सुतः पाठान्तर अस्पष्ट लू्पों का 
स्पष्टीकरण माच्र हं । अया = अयं सुता = सुतः । द्‌ योजक्रमात्र । यह्‌ 
सव भीटानुवादसवादी हं-ह..-दिनिबुर ह.-गयुरदे निमयि होस्‌, 
अयं सुतो भवेत्‌ सा मातोचिता ।.. 
छाया-यथा च माया प्रतिरूपं ( = अनुरूपं) भाजनं यथा्य॑सत्त्वः परमो 


1.9. 


4. >+ 
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जैसे माया (देवी) उचित पात्र, जैसे बायंसत्त्व अर्यात्‌ सल्पूरुप श्रेष्ठं 
विराजमान दहो रटे दै, ये दोनों अधिक गुणोंसे युक्त दीग्व रट है, यह पुत्र ( होगे) 
ीर वह माया (देवी) जन्म देने बाली (हग) । 
जम्बधच्वजेञन्या न हि सास्ति नारी 


2४4यस्या?०५५ समर्थां घरितुं नरोत्तमः” । 


अन्यत्र व्य ¶ ति गृणा न्वि ताया 
दयानागसाहसवयः हि यस्याः ॥52॥ "5 


[न 


जिसका वल दलसहख हाथियों के वरावर दै, (उस) अत्यन्त श्रेष्ठ गुणो 
वाली देवी को छोड कर जम्बृध्वज अर्थान्‌ जम्बद्वीपमे ओर वैसौ स्त्री (कोई) 
नहीं हे, जो उस महापुरुष को (गभं म) धारण कर सके । 
एवं हि ते दैवसुता महात्मा = 30क = 
सम्त्रोधिसत्त्वाञ्च विलालप्रज्ञा । 
वर्णन्ति मायां जननीं गुणान्विता 
प्रतिल्प सा ओाव्यकुलटनन्दनस्य 15311257 इति ॥ 
इस प्रकार वे महात्मा देवपुत्र तथा विया प्रज्ञा वाके बोधिसत्त्व गुणों से 
युक्त जननी माया का वर्णन करते है कि वहं गाक्यकुक को आनन्द देने वासे 
(बोधिसत्व की ्मादहोने) के योग्य ।। इति ।। 
|! उति श्रीकलितविस्तरे कुल्परिशुद्धिपरिवर्तो नाम तुतीयोऽ्यायः ।। 
© 


विराजते । द्द्येते एतावधिकगुणान्वितौ अयं सुतः सा जननौ च मावा 


मृ में गुणान्विता तथा अया के बीच का दकार मुखसुखाथ आगम 
मात्रे 1 


, 1547154. मूल मूद्रण, यस्या । यह कदाचित्‌ य स्या(=यास्यात्‌ ) हे 1 


॥ 


इसके निर्धारण मे भोट पाठसे सहायता नहीं मिल रहीरहै। क्योकि 
यद्वृत्तात्मक वाक्यांशों को वर्ह अन्य प्रकार से अनुवाद कर डला 
गया हं । | 

155. नरोत्तमः यह प्रथमान्त पद द्वितीयार्थंक दै । पाठान्तर भी नरोतमं (भोट, 
नि मृग्‌) देखा जाता ह । 


156. छाया-जम्बृच्वजेऽन्या न हि सास्ति नारी या स्यात्‌ समर्था घार यितुं नरोत्त- 


मम्‌ । अन्यत्र देव्या अतिगुणान्विताया दशनागसहस्रवरुं हि यस्याः । 
157. छाया-एवं हि ते देवसुता महात्मानः संबोधिसत्त्वाश्च विशालश्रज्ञाः । वण- 
यन्ति मायां जननीं गुणान्वितं प्रतिरूपां ( = अनुरूपा ) शाक्यकुल- 
नन्दनस्य । 





। । 4 न क । 
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॥ धर्मालोकसुखपरिवतं ॥ 
1. टे भिन्रओो, जन्मलेनेके योग्य कुल का विरोष रूप से बोधिसत्त्व ने 
अवलोकन कर, तुषितलोक में (जो) लम्बारई-चौडाई मे चौसठ योजन का उच्च- 
घ्वज नाम का महातिमान (हु), जिस पर रवठकर बोधिसत्त्व तुषित-देदताओं को 
घमं का उपदेह क्रिया करते थे, उस महाविमान पर बोधिसत्त्व चद्े। ओर 
चद्‌ कर सवर तुपित-कायिक देवपत्रोसे कहा। अप लोग इकटठेहो जायें 
(ओर) बोधिःत्वके पाससे च्युत्याकारप्रयोग अर्थात्‌ अवतारविधिप्रयोग नाम 
की धर्मचर्यानुस्म॒ति का अनुश्ामन ( = विवेचन) करते वाखा (जो) अन्तिम घमं- 
श्रवण (होगा, उसे) सुने ¦ इस वचन को (-30-) सुन कर सब तुषितकायिक 
देवपुत्र अप्सराओं के समूह के साथ उस विमान पर इकट्ढे हो गये । 

2. वहां बोधिसत्व ने चारों (अर्थात्‌ जम्बृ्ठीप, उत्तरकुरु, अपरगोदानीय 
तथा पूर्वविदेह नामक) महाद्रौपों में लोकधातु के विस्तार का जितना प्रमाण है 
उतने प्रमाण वाला मण्डकमात्र अर्थात्‌ मण्डलवाट ({ = उपवनस हितभवन) को 
अधिष्ठित किया अर्थात्‌ संकल्प द्वारा बनाया (वह्‌) उतना विचित्र, उतना 
दरनीय, उनना भलीर्भांति अलंकृत, उतना मनोहर था कि सब कामावचर 
(कामधातु के निवासी) देवता = 30ख = तथा रूपावचर ( = रूपधातु के निवासी) 
देवपुत्र अपने-अपने भवनों की रचना को मरघट जैसी समञ्लने लगे । 

3. वहाँ बोधिसत्त्व अपने पुण्यफकल के निष्पन्द अर्थात्‌ हेतुरूप-प्रवाहं हारा 
सव ओरसे सुशोभित सिंहासन पर वैठे। उस (सिंहासन) के पायो मे अनेकं 
मणि तथा रत्न पिरोये हुए थे", उसे अनेक प्रकार के फूल्दार बिचछछौनो से 
सजाया गया था, उमे अनेकों दिव्यगन्धों की वासना से सुवासितं किया गया था, 
अनेकों सार अर्थात्‌ सुगन्धित वस्तुओं के स्थिर-अंशों के श्रेष्ठ गन्धसे उसे 
धूपा गया था, °अनेक सगो के दिव्य पुष्पों द्वारा सुगन्धित (चादर) से उसे 
सजाया गया था०, अनेक प्रकार की सैकड़ों ओर हजारों मणियों तथा रत्नों कौ 


1....1. मूल, अनेकपु्पसंस्तर संस्कृते, भोट, ल्ह हि. रस्‌ ब्चोस्‌ बु हि. स्तन्‌ ठु- 
मा बतिडः ब, अनेकदिन्यवस्त्रकृतास्तरणसंस्तुते, अथवा, ° कृतासनसंस्तुते, 
अनेक प्रकार कै दिव्य वस्त्रों से बने बिछोने (उस पर) बिछाये गये थे । 

2....2. मूल, अतेकवणं दिन्पपुष्पगन्धसंस्तरसंस्ृते 1 भोट, ल्ह हि. मे तोग्‌ बदोग्‌ 
दुमा हि. बुग्रम्‌ प द्‌कम्‌ प, अनेकवर्णदिन्यपुष्पविकिरणविकीरणे । 
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प्रभासे बर्हां आग जल्नी-सी जान पडनी थी, वह अनेकों मणियो नया र्नो 
के जामे ठेका हुजा या, भअनेकों रत्नो (म जटी) क्रिकिणियो के जाके 
निकलने वारी ग्‌जवटौगज रही थी, अनका रल्ना (न जदं । नकां -तजारों 
घण्टां म निकलन वाला घन्‌-घन. का घा वला फल नहा था, अन्दे प्रर के 
सैकटो-टजागों रत्नोंके जाल वहांचारों ओरसे चमकःग्टैथे, अनेक प्रकार के 
मैकटों-टजारों रत्नोंसे समूर्टोमे उस ढक दिया गया धा, उस पर अनक प्रकार 
के सकट्ो-टजारों पटृट (अर्थात्‌ रेदामो क्षण्डे) व्यटक ग्टे थे, अनेक प्रकार कै 
मैक ड्ो-ट्‌जारों पटब्दामों (अर्थात्‌ रेशमी रेसों) तथा मान्ाजां मे उमे अलृतं 
किया गया धा, वर्टां अनेकोँ-सकट्ों तथा हजारों अप्मराओं के नाचने-गाने-जानि 
से संगीतदटो रहाथा, अनेक प्रकार के मैकडां तथा नागों गों को वर्णना 
वहाँ हो रही थौ, अनेक्र-शतसहटल्र लोक-पाल वरां देख-रेख कर रहे थे, अनेक 
दातसहटस्र इन्द्र॒ नमस्कार कर रह थे, अनेक-शनसहस्र ब्रह्मा प्रणाम कर रहे धै, 
अनेक-कोटि खर्वं शतसहस्र बोधिसत्त्व चारों ओर मे वहां (स्थान) ग्रहण किये 
हुए थे, दह दिशाओं के = 31क = अनन्त-अनेक-कोटि खं गतसहस्र बुद्ध 
वरटा व्यान कररटेथे, वह अपरिमिन-कोटि खर्वं डानसदस्र-कल्पो तक पार- 
मिता को संभाक्ते-सं मारते पुण्यकल के प्रव्राह मे उल्यन्न हमा था । 


4. इस प्रकारके भिक्तुओं, उक्त-प्रकार के गुणों समे युक्त सिंहासन पर 
बैठ कर वोविसत्वने उस देवताओं की वड़ी सभा को सम्ब्ोधित करिया-- माषं 
(आदरणीयों), सौ पुण्यो के लक्षणों से विभपित बोधिसत्व के शरीर को देवो । 
(तथा) पूरव-पच्छिम, उत्तर-दक्खिन, ऊपर-नीचे चारों ओर दगों दिशाओंमे 
मापेिन जा सकने वाटे, अकिन जा सकने वाके, गिने (-31 -) न जा सकने 
वाले, बोधिसत्वो को देखो जो तुषित रोक के श्रेष्ठ भवनम विराज रहे है 
(ओर सवके) सव अन्तिम भव (= जन्म) की ओर मुह्‌ किये, देवताओं कै समहं 

से चिरे हृ7, देवताओं को भरीर्भांति हरित करने वाले, च्यव्रनाकार अर्थात्‌ 


3....3. म्‌ख, अनेक किद्क्िनिजाल्समिरितायिनादिते । भोट, रिन्‌ पोछे हि. द्रिल्‌ 
बु ग्यर्‌ कहि. दढ्वदुमस्प्रह्‌..-वृयुड्‌ वस्‌ म्‌डोन्‌ पर्‌ दूगह्‌.. घ दङ्‌ ल्दन्‌ 
प, अनेक रत्तक्िद्धिणीजाखसमी रितनादाभिनन्दिते । ऽनादाभिनादिते पाठ 
यहाँ होना चाद्धिये । भोट में अभिनादिते कै स्थान में अभिनन्दते किसी 
अपपाठके कारण दहो गया । मृ में नाद शब्द रेखक के प्रमादसे छ्रूट गया 
टे, य्ह भोटानुवाद के साक्ष्यसे स्पष्ट । 

4. मल, अनेक....समन्वाहते 1 भोट,....दुम म्‌थह्‌.. पस्‌ यस्‌ दृगोङ्‌ प, 
अनन्तानेक ....समन्वाहूते । 
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अर्थात्‌ अदतार-ग्रहण कौ विधि (नाम कै) घर्मालोकमुख अर्थात्‌ घर्म के प्रकाशन 
दार को सम्यक्‌ प्रकाडित कर रहे हँ। उस सम्‌चौ देवताओंकी मण्डली वै 
बोधिसत्त्व के अधिष्ठान अर्थात्‌ मनःसंकत्प (के प्रताप) से उन बोधिसत्त्वो को 
देखकर जिस स्थान पर बोधिसत्व थे उस स्थान की ओर अंजलि वाध कर, 
(माथा) नवाकर, पाच मंडलं से अर्थात्‌ दोनों घुटने टेक, दोनों हथेलि्यों को 
भूमि पर रख माधा टेक, नमस्कार किया तथा इस प्रकार के उदान (= अथं- 
पणं उल्लास वचन) कटे-- = 31ख = साधु, बोधिसत्त्व का यहं अधिष्ठान 
( = मनःसंकलत्प) अचिन्त्य है, जिसके कारण हम निहारने भर से इतने बोधि- 
सत्त्वो को देख रहे हुं । 

3. इसके अनतर टोधिसत्तव ने फिर देवताओं की उस बडी सभा को 
संबोधित करके यों कहा--है मार्षो (आदरणीय), ये बोधिसत्त्व इन देवपुत्रो 
से देवताओं को भली-भांति हपित करने वाले, च्युत्याकार अत्‌ अवतारः 
ग्रहण क विधि (नामके) जिस धर्मालिकमख अर्थ्त्‌ धमं के प्रकाश हार 
को कटं रैर उसे सुनो। हे मार्षो, ये धमंलोकमुख एक सौ माठ हैँ, जिनं 
च्यवनकाल के समय अर्थात्‌ अवतार-ग्रहण के अवसर आने की बेला में बोधिसत्त्व 
को भरी-भांति प्रकारित करना चाहिए । 

6. वे एक सौ आठ कौनसे है? 

1. है मार्पो, यहं जो श्रद्धा है, वह धर्माोकमुख ह, उसके कारण आशय 
अर्थात्‌ मन का पवित्र भाव अभेद्य रहता है--छिन्न-भिन्न नहीं होने पाता । 

2. प्रसाद ( = निमंल्ता ) घर्माखोकमुख है, उसके कारण मन मैला 
नहीं होता । 

3. प्रमुदिता (सुखी को देखकर डाह का न होना) धर्मालोकमुख है, उसके 
कारण (लोक में) प्रसिद्धि होती हे । 

4. प्रोति धर्माखोकमुख रहै, उसके कारण चित्त की भरी-र्माति, शुदि 
दोती है । 

5. कायसंवर (शरीर को दृष्कर्मो से बचाना) घर्मालोकमुख है, उसके 
कारण कायके तीनों दोषों (अर्थात्‌ प्राणातिपात वा हिसा, अदत्तादान वा 
चोरी, कायमिथ्याचार वा व्यभिचार) से (मनुष्य) शुद्ध रहता हं । 





5. मूल, प्रसिद्धयै । मोट, ठुस्‌ शिन्‌ तु स्बयङःस्‌ पर्‌, कायप्रगुद्धयै, काय की 
भरी-भांँति शुद्धि के किए । | 

6. मूर, त्रिकायपरिशुद्धयै भोट, दुस्‌ कयि जेस्‌प नम्‌ प गसुम यो्स्‌ घु 

दग्‌ पर्‌, त्रिकायदोषपरिशुद्धयै । भोट, पाठ ही ठीक हं । | 
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6. वाकसंवर (ब्राणी को दृप्कर्मो से वचाना) धर्मालोकमुन्प ठे, नके 


प्रताप वा व्यथं को गल्प-सत्प) ने (मनुष्य) नत्र नर्द न च नाता 


7. मनःसंवर (मनका दुष्कर्मा स वचाना। धमन्कमृख >. उसके कारणं 
अभिध्या ( = लोभ-खाल्च स पराई वस्तु का चिन) व्यापाद ( = पराई हत्या 


करने की टच्छा) तथा मिध्यादृष्टिकानाग दहा जाता ट । 

8. बुद्धानुस्मृतति बुद्ध गुणों की वार-बार सुरति करना) -गनतोकमुखं 
ठै, उसके कारण बुद्ध का ( अन्तःकरणमे ) अत्यंत निमलट दणंन होता 
= उ2्क = ह्‌ । 

9. धर्मानस्मृति (घमं के गुणों की वार-ब्रार मूरति करना) धर्माोक 
मुख टे, उसके कारण ध्रमंदेशना अत्यन्त शुद्ध दती > । 

10. संघानुस्मृति (संच के गुणों की बार-बार सुरति करना) धर्मालोकः 
मुख टै, उसके कारण न्यायाक्रमणता? अर्थ्‌ न्याय (निदि गृणा म) ञाक्र 
मणता ( = प्रवेश) होता है । 

11. त्यागानुस्मृति (त्याग के गुणों की बार-बार सुरति करना) धर्मालोक- 
मुख टै, उसके कारण सर्वोपधिको (सव प्रकार कै द्रव्य का) छोटा जा 
सकता ह । 

12. दीच्ानुस्मृति (लीक के गुणों की वार-वार सुरति करना। धर्मालोक 
मुख ट, उसके कारण प्रणिधान अर्धात्‌ चित्त का अभिकाप परिप्रणं होता है । 

13. देवतानुस्मृति (देवताओं के गुणों की बार-बार सुरति करना) घरमा- 
खोकमुख दहे, उसके कारण चित्त उदार (-32-) होता है । अर्थात्‌ 
आदमी में दरियादिटी आ जाती दह्‌ । 

14. मैत्री (निर्वैर-भाव) घर्माोकमुख दै, उसके कारण पुण्य-क्रियाकौ 
सव वस्तुजों मँ जो उपधिक अर्थात्‌ द्रव्य साध्य होती टं उनका पराभव हो 
जाता है, अर्थात्‌ घन-दौकत से किये जने वले पुण्यसे म््रौद्वारा किया गया 
पुण्य वढठृकर होता हें । 

15. करुणा धर्मलिकमुख हँ, उसके कारण अद्टिसा-परायणता होती ह 
अर्थात्‌ द्धिसा की ओर कभी प्रवृत्ति नही दतो । 

16. मुदिता धर्माटोकमुख है, उसके कारण सब प्रकार की अरति अर्थात्‌ 
चित्त को बेचैनी का अपकर्षण अर्थत निवारण हौ जाता हे । 


7. मूक, न्यायाक्रमणतायै । भोट, स्क्योन्‌ मेद्‌ प ह्‌.-जुग्‌ पर्‌ अनवद्यावतारणाय । 
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17. उपेक्षा (उदासीनता वा तटस्थभाव) घर्मालोकमुख हँ, उसके कारण 
कामके प्रति जुगुप्सा (घणा) हो जाती हे । 

18. अनित्य प्रत्यवेक्षा (सव वस्तुओं कौ अनित्यता की बार-बार भावना 
करना) घर्माखोकमख है, उसके कारण कामघातु, रूपधातु तथा अरूपधातु के राग 
को ्काघा जा सकता । 

19. दुःखप्रत्यवेक्षा (सव वस्तुओं के दुःखमय होने कौ बार-बार भावना 
करना) धर्मालोकमुख है, उसके कारण प्रणिधान अर्थात्‌ चित्त के अभिरखाष का 
पूर्णतया उच्छेद ( = नाद) हो जाता हं । 

20. अनात्मप्रत्यवेक्षा ( सब धर्मो की अनात्मता की बार-बार भावना 
करना अर्थात्‌ न" सव धर्मोसे परेहं, इम प्रकार की भावना करना) घर्मा- 
लोकमख है, उसके कारण (कहीं) आत्माभिनिवेश अर्थात्‌ भै" होने का दृढ 
आग्रह नहीं रहता । 

21. शातप्रत्यवेक्षा (निर्वाण चान्त है--इसकी बार-बार भावना करना) 
घर्मालोकमुख है, उसके कारण अनु = 32ख = नय अर्थात्‌ राग नहीं दहकता । 

22. ही (आत्मलज्जा) धर्मालोकमुख है, उसके कारण आत्मोपराम अर्थात्‌ 
अपने भीतर शांति वनी रहती है । | 

23. अपत्रपा (खोकलज्जा) घर्मालोकमुख है, उसके कारण वहिर्धप्रिरम 
अर्थात्‌ वाहर की शांति वनी रहती हैं । ४ 

24. सत्य॒धर्मालोकमुख है, उसङ़े कारण देवताओं तया मनुष्यो मे 
विसंवादनता ( = वं चना, र्गी) नहीं हो पाती । 

25. भूत (यथार्थता का बोध) र्मारोकमुख है, उसके कारण आत्म-विसंवा- 
दनता अर्थात्‌ अपने-आपसे धोखा खाने कौ नौबत नहीं आती । 

26. धर्माचरण धर्मारोकमुख है, उसके कारण धर्मं की प्रतिश्रणता होती ह 
अर्थात्‌ धमं का सहारा रेकर ही जीवन बीतता हे । 

27. चिरारणगमन (बुद्ध, धर्म तथा संघ की शरण जाना) धर्मारोकमुख दं" 
उसके कारण तीन अपायो अर्थात्‌ नरकयोनि, प्रेतयोनि एवं तिर्यक्‌-योनि में गिरने 
से बचा जा सकता ह्‌ । 

28. कृतज्ञता (किये इए उपकार को मन में रखना तथा भूलने न देना) 


धर्मालोकमुख है, उसके कारण किये हुए कुश्च अर्थात्‌ पुण्य का मूर नष्ट नहीं 
होते पाता । 


29. कृतवेदिता (किए हृए उपकार को जनानां) घर्मालोकमुख है, उसके 


कारण पराभिमन्यता अर्थात्‌ दूसरों कै प्रति गौरव का भाव रहता हु । 


8. मूक, पराभिमन्यताययै । भोट, गृशन्‌ ल बनंस्‌ प मेद्‌ पर्‌, परानवमन्य- 


£}: : ललितविस्तर 


30. आत्मज्ञता (अपने का ठीक-ठीक समक्षना अर्थान्‌ अपन का िथ्याभाव 
से उच्च या हीन न समक्ना) धर्माल्लोकम्‌ख टै, उसके कारण आत्मान्‌ कृपणता 
अर्थात्‌ आत्मप्रयासा का भाव नही रहता) 

31. सत्वज्ञता (सव प्राणियों को अपने नमान समक्षना) धर्माल्ाकमखदहे, 
उसके कारण पर-पांसनता” अर्थात्‌ द्ुसरों को निन्दा का भाव नही रहना । 


32. धर्मज्ञता (सदृधर्म का जान) धरमल्कमव्व द, उसके कारण धर्मानुधमों 
अर्थात्‌ घमं के अनुकूक गणो मे प्रतिपत्ति ( = यत्नसिद्धि) होती ट । 

33. काटज्ञता (कवर क्या करना चाहिए-हस वान का ज्ञान) धर्माल्ाकमृख 
उसके कारण अमोघद्गंनता होतो दै अयति कार्य की सफलता का जान पहले 
ही दहो जाया करतार । 

34. निहतमानता अर्थात्‌ निरभिमानना धर्माखोकमुख टै, उसके कारण ज्ञान 
कौ परिपूर्णता हौती है । 

35. अप्रहतचित्तता अर्थात्‌ चित्त का विचार एवं विवेक मे कटित न होना 
चर्माखोकमुख ह, उसके कारण अपनी तथा पराई रक्षा होती है । 

36. अनुपनाह अर्थात्‌ वैर-न-र्वाघना घर्माल्टोकमख है, उसके कारण कौकृत्य 
अर्थात्‌ किये-न-किये का पचछतावा नहीं रहता । 

30. अचिमुक्ति अथि धर्मं कौ अटल कंगन धर्मा-- = 33कं = लोकमुख 
है, उसके कारण अविचिक्रित्सापरमता अर्थात्‌ संदेह या दुविधाकरेन होने के भाव 
की परम दुता आ जाती हं । 

38. अशगुभप्रत्यवेक्षा (अर्थात्‌ सांसारिक वस्तुओं को अपवित्र समञ्लना) 
वर्माखोकमुख है, उसके कारण कामवितर्क॑प्रहाण अर्त्‌ काम-भोगविपयक विचारों 
का नाडशदहोता ह्‌ । 

39. अव्यापाद (अर्थात्‌ हिसावृत्ति शून्य कल्याणभाव) धर्मालोकम॒ख है, उसके 
कारण व्यापादवितकं (हिसावृत्िमय अकल्याणभाव, दूसरों की हानि करने के 
भाव) का प्रहाण (नार) हो जाता हे । 

40. अमोह्‌ (-33-) वर्माखोकमुख हं, उसके कारण सव प्रकार के अज्ञान 
का विधमन अर्धात्‌ नाश दहो जाता ह्‌ । 
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तार्य, परानवन्नार्यै, दूसरों का अपमान न करने के किए । पराभिमन्यता्यँ 
काञअर्थंदट दूसरोँंका मान करने के किए । दोनों पाठ समान भावसे 
सुन्दर हं । 

9. मूल, परापत्समानतायै । यह्‌ अशुद्ध पाठ ह । भोट, ग्‌ शन्‌ ल स्मोन्‌ पर्‌ मेद्‌ 
पर्थ, पर-अ--पांसनतायै, दूसरों की अनिन्दा के किए । 
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41. घर्माधिकना (घमंके अथं की जानकारी) घर्माखोकमुख है, उसके 
कारण अथंप्रतिदारणता होती हं अर्थात्‌ धमं के अभिप्रेत अथं का आश्रय प्राप्त 
होता, 

42. धमंकामता (घर्मगभिलाष) धर्मालोकमुख है, उसके कारण धर्मालोक" 
अर्थात्‌ घमं क्ता प्रकाश प्राप्त होता हं । 

43. श्र॒तपरयेष्टि (सुने हुए धमं की पर्येष्टि--उहापोह--विचारना करना) 
घर्मालिकमुख है, उसके कारण योनिगोधमंपत्यवेक्षणा होतो है अथात्‌ सब 
घर्मो या दाशंनिक तत्त्वों मे ठीक-टीक विचार एवं विवेक करने की दृष्टि 
मिच्ती टे । 

44. सम्यक्‌-प्रयोग (सम्यक्‌ प्रकार से योगाभ्यासं करना ) धर्मालोकमुख 
है, उसके कारण (तत्तव की प्राप्त्यथं ) सम्यक्‌ प्रतिपत्ति या साधना हो पाती हे । 

45. नामरूपपरिज्ञा (नामरूपात्मकं विश्व॒ की जानकारी अथवा रसौतिक- 
मानसिक जगत्‌ का जानना) घर्मालोकमृख है, उसके कारण सब प्रकार्‌ को 
आसक्तिसे परे जाया जां सकता ह । 

46. हेतुदुष्टिसमुद्घाट (हेतु में कमी दृष्टि का विनाशन) धर्मालोकमुख हं, 
उसके कारण विद्याधिमुक्ति (ज्ञान तथा मोक्ष) काभ होता हं। 

47. अनुनयप्रतिघप्रहाण (राग तथा द्वेष का नाश) धर्माखोकमुख ह, उसके 
कारण (चित्तमें) नतो ऊँवेपन काही भाव रहता है ओर न नोचेपन का ही । 

48. स्कन्धकौशल्य (रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा तथा संस्कार नामक पाचों 
स्कन्धो के स्वरूप के ज्ञान की पण्डिताई्‌) धर्मालोकमुख ह, उसके कारण दुःख का 
परिज्ञान ( = परिपूणं ज्ञान) होता हं । 

49. घातुसमता ज्ञानेन्द्रिय, उनके विषयों तथा उन दोनों से उत्पन्न 
विज्ञानो मे विषमता का न होना) घर्मालोकमुख है, उसके कारण समुदय 
(दुःखहेतु) का नाश होता ह । 

53. आयतनापकर्षण ज्ञानेन्द्रिय तथा विषयों के द्वारो का खुला होना) 
धर्मालोकमुख है, उसके कारण (आर्य-अष्टां गिक) मागं की भावना हो पाती हं । 


10. मूल, लोक । भोट, छोस्‌ स्न ब, घर्माखोक । जान पडता है कि मूक में 


केखकप्रमाद से पाठ छट गया है । *आनन्तर्यमागं तथा विमुक्तिमागं इन 
दो पारिभाषिक शब्दों को उदाहरण से समञ्लना सर ह । क्केशरूपी चोर 
को बाहर निकारुना आनन्तर्य मागं का कामहै । फिर वह भीतर न घुसे 
अतः दार को बन्द करना विमुक्ति मागं का काम है। 
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51. अनुत्पाद = 33ख = क्षांति (दुःस्व के उत्पन्न न होने का आानन्तयं-मागं) 
घर्मालोकमख ठै, उसके कारण निरोध ( = दृःखनिरोघ) का साक्षात्कार होता ह । 

52. कायगनानुस्मृति (गरोर की चेष्टाओं की सावघानता) धर्माकोकम्‌ख 
टै, उसके कारण कायविवेकिता होनी है अर्यात्‌ अगर निरर्थक चैष्टाओंमें 
नहीं खगा । 

53. वेदनागतानस्मूति (मुखन~दुःख के अनभव मं सावधान रहना, वेर्च॑न 
या वेहोढान हो जाना) धर्म्टिकमख दै, उसके कारण मसव प्रकार कौ वेदनः ओं 
( = दुःखानभतियों) को प्रतिप्रश्वच्धरि ( = शांति) हौ जाती ट । 

54. चित्तगनानस्मृनि (चित्त में उठने वाक भावों के प्रति सावधान रहना) 
घर्मालिकमख दै, उसके क।रण चित्त माया कै समान देवा जासकता द । 

55. धर्मंगनानस्मृति (समो धर्मो के प्रति सावघ्रान होना) धर्मालोकमुख 
टै, उसके कारण (सव धर्मोकावा सव वस्नृओं के स्वभाव का) वितिमिर अर्थात्‌ 
घु धकेपन से रदित अत्यन्त स्पष्ट ज्ञान द्ोता र । 

56. चार सम्यक्प्रहाण (अर्थात्‌ अनुत्पन्न पापघर्मो के उत्पन्न न होने के 
चिए, उत्पन्न पापधर्मो के नष्ट हो जाने के छिएण्‌, अनुत्पन्न पृण्यघर्मा के 
उत्पन्न होने के छ्टिएु तथा उत्पन्न पुण्यधर्मो कै बढाने के च्िषु यत्न करना) 
ध्माल्मिकमुख दवै, उनके कारण सवर कुक घर्म परिपूर्णं दौ जाया करते दहे । 

57. चार ऋदधिपाद अर्थात्‌ छंद वा अभिकाप, चित्त, वीर्यं तथा मीमांसा 


से युक्त धर्म) धर्मालिक्रमुख दै, उनके कारण काय तथा चित्त दलके (= फुर 


तीटे) रहते दहं । 

58. श्वद्धा (नामक्र) इन्द्रिय धर्मालिकमुख ठै, उसके कारण (घर्मं में) दूसरे 
के विना दही चचख्नादहो पाता ह (मन्य परप्रणेय अर्थात्‌ दूसरे से राह दिखलाने 
योग्य नहीं रहता) । 

59. वीर्यं (नामक्र) इन्द्रिय धर्मल्ोकमुख है, उसके कारण ज्ञान का भलीः 
भाति चिन्तन दहो पाता 1 

60. स्मृति (नामक) इन्दरिय धर्माखोकमुख टै, उसके कारण (जो वुं) किया 
जाता है (वह्‌) सृक्रृत होता है-सुसंपन्न दता हं । 


न्क 


61. समाधि (नामक) इन्द्रिय वर्माल्लिकमुख दै, उसके कारण चित्त की 
विमविति होती ह अर्थात्‌ चित राग्रेप-मोहं के वंघनसे छट जाता दहे । 
62. प्रज्ञा (नामक्र) इन्द्रिय धर्मालोकमुख है, उसके कारण ज्ञान का व्रत्य 


वेक्षण ( = मनन) हो पाता हे । 


63. श्रद्धा (नामक) ब धर्मालोकमुख हे, उसके कारण मार के वरु से बच 


कर भखीर्भांति निकषा ला सकता हु । 
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64. वोयं (नामक) वलपर्मालोकमुख है, उमके कारण अवैवतिकताः 
(-34-) हो पानी है अर्थात्‌ धमं के मागं में मृह्‌ न मोडना हो पाता हे । 

65. स्मृति (नामक) वल घर्मखोकमुख ह. उसके कारण = 34 = असं- 
टाना रहती ह अर्थान्‌ घमं को दूपित मनोवृत्तियां चुरा नहीं पातीं । 

66. समाधि (नामक) बरु धर्मालोकम्‌ख है, उसके कारण सव वितर्कोँका 
प्राण होना टे । 

67. प्रजा (नामक) बल धर्माखिकमख हे, उसके कारण मृढभाव नहीं बना 
रहता । 

68. स्मृति (नामक) संबोध्यंग-घर्माोकम्‌ख हे, उसके कारण जो घमं जंसा 
होना रे उसको वंसाहौ जाना जा सकता हु । 

69. घ मंविचय अर्थात्‌ धर्मो का विङ्केपण (नामक) संबोध्यंग-घर्मालोकमुख 
टे, उरुके कारण सब धर्मो मे परिपृणंता प्राप्त होती है । 

70. वौयं (नामक) संबोध्यंग-घर्मालोकमुख है, उसके कारण अत्यन्त विचित्र 
बुद्धिमत्ता प्राप्त होती हे । 

71. प्रीति (नामक) संवोध्यंग-घर्मालोकमुख है, समाघ्यायिकता अर्थात्‌ 
समाधि मं सिद्धाई हो जाती हे । 

72. प्रश्चव्ि वा अवधतभाव (नामक) संबोध्यंग-घर्मालोकमुख है, उसके 
कारण कृतकरणीयता रहती है अर्थात्‌ मन में यह भाव रहता है किजो क्छ 
करना था वहं कर किया, अब ज्ज्लट नहीं रहा । 

73. समाधि (नामक) संबोव्यंग-घ र्मालोकरमुख ठै, उपतके कारण सर्व॑घमं~ 
समतानुवोधः ` होता है अर्थात्‌ धर्मोमें जो विरोध या विषमता का भाव दोखता 


भै 


ठे वहं नहीं रहता । 

74. उपेक्षा (नामक) संबोष्यंग-धर्माखोकमुख है, उसके कारण सब प्रकार 
की उपपत्तियों ते अर्थात्‌ नाना प्रकार की जो-जो योनियाँ हैँ उनमें जन्म केनेसे 
जुगुप्सा (घृणा या विरक्ति) हौ जाती हं । 

75. सम्यग्दुष्टि-घर्मालोकमुख है, उसके कारण न्यायाक्रमणता?० होती हं 
अर्थात्‌ न्याय या निर्दोष गुणों मे आ~क्रमणता वा प्रवेश होता हं । 

76. सम्यकसंकल्प॒धर्माखोकमुखं है, उसके कारण सब कल्प (कल्पना). 
विकल्प (सन्देहमिश्चितत कल्पनाएं) तथा परिकल्पं (चारो ओरसे टिकी हुई कल्प- 
नां) नष्ट हौ जाया करती हु । 


11. म॒, समतानुबोधाय । भोट, छोस्‌ थम्‌स्‌ चद्‌ मूजम्‌ प॒ जिद्‌ दु खोड्‌ इ. 
चुद्‌ पर्‌, सवंघ मंसमतानुबोधाय । 
12. द्रष्टव्य इसी अध्याय मे टिप्पणी 7 । 
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77. सम्यग्वाक्‌ धर्मालोक = 34व्व = मख, उसके कारण सच अक्षरों 
रूतों ( = शब्दों), घोपों ( = पदो), त्या वाक्योके षयः? कौ प्रतिन्रूत्काओों 
( = प्रतिध्ठेनियों) ओर समता का अनुदोध्र होतार । 

78. सम्यकूकर्मान्ति ( = सम्यक कमं ¦ धर्मालिोकमृख है, उसके कारण 
अकर्मता ( = कर्मवन्यन का अभाव) तथा ॐविपाकना । = फल्वन्धन कः अभाव) 
होता टै ।. 

79. सम्यगाजीव ( = पित्र जीविका) धर्माल्टोकमख टै. उसके कारण सब 
एषपणामो ( = इच्छामो) की प्रतिप्र्नव्ि (= गान्ति) हौ जानौ ह्‌ । 

80. सम्यगृव्यायाम ( = उचित श्रम ) वर्माखाकमृख टे, उसके कारण 
(संसार कै) दूसरे किनारे पर जाया जा सकना टै । 

81. सम्यक्स्मृति वर्मालोकमग हे, उसके कारण अस्मृतिता (धमं म अनुप- 
योगी तत्त्वो कै मनमें विचारणा का अभाव) रहता दरे । 

६2. सम्यक्समाधि व्रमल्सिकमख रै, उसके कारण अकोप्य अर्थात्‌ अचंचक 
चित्तसमाधि का काभ दहौता है । 

83. बोधिचित्त वर्माखिकमृख है, उसके कारण त्रिरत्न (बुद्धरत्न, धम॑रत्न 
तथा संघरत्न) के वंडा का उच्छेद नहीं होता । 

84. आशय (संपूरणं प्राणियों को दुःव से छड़ाने का उदार भाव) धर्मालोक- 
मुखरं, उसके कारण हीनयान के प्रति स्पृहा नही रहती । 

85. अव्यादाय (बोधिचर्या मे अतिरय मनोयोग) घर्माकमुख है, उसके 
कारण उदार वृद्धघर्मों (तथा अन्य सवर सज्जनो द्वारा रचित धमं) आदिका 
आलम्बन लेना होता हे । 

86. प्रयोग (बोधिचर्यामे पारमिताओ का पूणं करने का उद्योग) घर्मा 
खछोकमुख ट, उसके कारण सव कुटल ( = शुभ) धर्मो की परिपूति होती है । 

87. दानपारमिता वर्माखोकमुख है, उसके कारण (बत्तीस महापरुषों के) 
लक्षणों तथा (अस्सी महापुरुषों के) अनुव्यंजनों मे युक्त वुद्धक्षेत्र की परिशुद्धि 
होती है (तथा) कंज॒स प्राणी (दानरूपी वर्माचरणमें) सिखा कर पक्के किये 
जाते ह । | 

88. रीलापारमिता वघरमल्िकमुख हे, उसके कारण सव अक्षणों (अर्थात्‌ 
नरकयोनि, तिर्यग्योनि, दीर्घायुप देवयोनि, मिथ्यादृष्टि, बुद्धानुत्पाद, म्लेच्छता 

तथा मृकता ये आठ कुत्सित क्षणो) तथा अपायो (दुगं तियो) से = 35 क = बचं 


1.3. मृ, शप्रथ० । यह्‌ अशुद्ध पाठ दह । भोट, °लम्‌० ( =° पथ ०~-)। 
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निकला जा सकता है (ओर) दुःगीरु (-35-) प्राणो (शीर के आचरण मे) 
सिखाकर पक्के किए जाते हुं । 

:;9. क्षांतिपारमिता धर्मालोकमुख है, उसके कारण सव व्पापाद ( = दूसरों 
को दानि पहंचाने का भाव), खि ( = चित्त की कठोरता), दोप ( = देष), मान, 
मद ( = मतवाकापन) र दर्पका नाशदहोताहे तथा दूसरों के प्रति क्षमाभाव 
के आचरण में) व्यापन्नचित्त अर्थात्‌ दूगरोंकी हानि की इच्छावाके प्राणी सिखा- 
कर पक्के किये जाते हुं । 

9८. वीयंपारमिता घर्मालोकम॒ख है, उसके कारण कुशकमख्वर्मो ^ के आरभ 
= आराग) वा अनुरंजनकमं में अर्थात्‌ साघन में (अपने आप को) उतारा जता 
तथा आसी प्राणो (वीर्य के कार्यो में) सिखा कर पक्के किये जाते हुं । 

91. व्यानपारमिता धर्मालोकमुख है, उपके कारणः5 सब व्यानो तथा 
अभिज्ञाओों कौ उत्पत्ति लेती हे" 5 (तथा) विश्िप्तचित्त (चंचल मन वाले) प्राणी 
(ध्यानमागं मे) सिखाकर पक्के किय जाते हं । 

92. प्रज्ञापारमिता धर्मालोकमख रे, उमक्रे कारण अविद्या, मोह, तम, 
एवं अंधकार (मे उत्पन्न) उपकम्भदष्टि अर्थात्‌ यन्य न समज्लने कौ दृष्टिका 


प्रहाण हो जाता है (तथा) दृष्परजञ प्राणी (शन्यतादर्शन मे) सिखाकर पक्के किये 
जाते हं । 


>+ 
~ ॥ 
श“ 


= 


93. उपायीगल्य ध्मालोकमुख है, उसके कारण प्राणियों को उनकी 
अधिमुक्ति ( = दुढ्श्रद्धा वा दृढ़ विवाय) के अनुसार ईयपिथ ( = च॑क्रमण, शयनः 
स्यान = ख डा होना, निषद्या = बैठना इन चारों व्यापारो के प्रकार) को दिखाया 
जाता (तथा) सत्र बुद्ध घर्मँ को अविधमनताः० वा अविनाशता होती हं । 

94. चार संग्रहं वस्तुं ( = दान, प्रियवादिता, अर्थचर्या तथा समानार्थता) 
धर्मालोक्मुख हैं, उनके कारण सत्त्वसंग्रह ( = व्योकमंग्रह) होता है तथा संबोधि 
पा चुकने वाले को धर्मं को संप्रत्यवेक्षणाः? (= घर्मानुसंधान की विशद दृष्टि). 
बनी रहती हे । 

95. सत्त्वपरि = 35ख = पाक ( = प्राणियों को सिखा-पढाकर धमं मे पक्का 


14. मूल, °०कुशलमूकध्म° । भोट, द्गे बहि. छोस्‌ बचम्‌स्‌ प, कशल. 


घर्मोचित । 

15 -ˆ15. मूर, सर्वजञानाभिज्ञोत्पादाय । भोट, बसम्‌ ग्‌तन्‌ दङ्‌ म्‌डोन्‌ पर्‌ शेस्‌. 
प थमूस्‌ चद्‌ बस्क्येद्‌ चिङ, सर्वध्यानाभिज्ञोत्पादाय । 

16. मूर, अविघमनताये भोट, स्म्र.ब्‌ पर्‌, सिद्धये । 

17. मूक, संप्रत्यवेक्षणाताये । भोट, नोद्‌ पर्‌, प्राप्तये । 
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करना) धर्माोखमुस है, उसके कारण अपन सुख का अनेध्यवसान रहना है 
अर्थात्‌ अपने सुख की तुष्णा नही रहती (नथा) अपरिखेद अर्यात्‌ शोक का अभाव 
रहता हे । 

96. सद्धर्मपरिग्रह धर्मालोक्मख ह्‌, उसके कारण रव प्राणियों कै क्टेशो कां 
नाश होता दहे । 

97. पुण्य संभार धर्माखोकमृखदह, उसके कारण (धर्माचरण करने वाला) 
सब प्राणियों का उपजोव्य ( = आश्रय) बन जाताद्‌ । 

9४. ज्ञानसंभार धर्मा्टिकमखदट, उसके कारण (तथागत के) ददा बलों कौ 
परिपृति होती ह । 

99. दामथसंभार (=शान्तिका संग्रह) धमस्िकमृख दहे, उसके कारण 
तथागत की समाधियो का चाभ होता हे । 

100. विदर्शना ( = निमंल अन्तर-दुष्टि) वर्मालोकमृख टे, उसके कारण 
ग्रज्ञाकेनेत्रकाकाभहोतादह । 

101. प्रतिसंवित्‌ ( = विवेकज्ान) वर्मद्टकमखर, उसके कारण धमकी 
दृष्टि प्राप्त होती हे । 

102. प्रतिश्रणावतार { = धर्मम दुद्‌ विश्वास कै साथ प्रवेश) धर्मालोक- 
मख है, उसके कारण वृद्धचक्ु की परिशुद्धि हात टै । 

` 103. घारणो-प्रतिलंम वर्मालोकमृुखदे, उमके कारण सव बुद्ध वचनोंकै 
घारण करने कौ दाक्िति टाती टे । 

104. प्र(तिभानप्रतिटंभ ( = प्रतिभाप्राप्ति) त्रमलोकम्‌ख दह, उसके कारण 
सव प्राणियों कं युभाषितो म सतप का भाव्र र्ता द्‌ । 

105. - (क) आनुलोमिक धर्मज्ञानक्षांति ( = धर्मज्ञान से उत्पन्न पाप कमं 
नादा करने वा विशेष प्रकार की मन की चलना) धर्मालाकम॒ख दहे, उसके कारण 
सव वद्ध घर्मो के साथ (साधक की) अनुलखोमनता ( = अनुकूरता) वनी रहेली हं । 
- (ख) अनुत्पत्तिक व्र्मक्षाति धघर्माखकरमुख टे, उसके कारण व्याकरण 
( = भविष्यद्राणी करने का वल) प्राप्त होता हि । 

106. अ्ववत्तिकभमि ( = समाधिम प्राप्त हृद भूमिसे पीरेन रौटने की 
अवस्था) वर्मालोकमुख ह, = 36क = उसके कारण सव बुद्धधर्मो कौ परिपूति 
होती हं । 

107. मूमेर्भूमि (-36-) संक्रन्तिज्ञान ( = एक समाधि कौ भूमिसे दूसरी 
समाधि की भूमिमे जाने का ज्ञान) वर्माखोकमुख दे, उसके कारण सर्वज्ञ 
.( = तथागत) के ज्ञान से अभिषक ( = स्नान) होता हं । 
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08. अभिषेकभूमि घर्मालोकमुख है, उसके कारण अवक्रमण ( = गर्भवास), 
जन्म, अभिनिष्क्रमण ( = गहत्याग), दुष्करचर्या (कच्छ तपस्या), बोधिमण्डोप- 
संक्रमण ( = बोधिवृक्ष के नीचे जाकर आसन लगाना), मारघ्वंसन (=कामविजय), 
योधिविवबोधन ( = बुद्धत्वप्राप्ति), घमंचक्रप्रव्तंन तथा महापरिनिर्वाण (इन नौ 
बातों का) ठीक-ठीक दर्शन वा साक्षात्कार होता हे । 

7. हे मार्षो, ये वे एक सौ आठ धर्मारोकमुख ह, जिन्हें बोधिसत्त्व को देव- 
सभा में अवतार की घडी आने के समय ठीक-टीक प्रकाशित करना चाहिए । 

8. हे भिक्षओं, बोधिसत्त्व के हारा इस घर्मालोकमुख (नामक) परिवतं 
( = अध्याय) के निर्देश करिये जाने पर उस देवसभा मे चौरासी हजार देवपुत्रो के 
चित्त अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि मे उत्पन्न हुए । पूवं (जन्मों मे) परिकमं (बोधि- 
प्राप्त मे उपयोगी घमम॑करत्य) कर चुकने वारे वत्तोस हजार देवपुत्रं को अनुत्पत्तिक 
घर्मो में क्षान्तिका काभ हुआ । छत्तीस खर्वं "° देवपुत्रं को विरज ( = रजो- 
हीन), विगतमलं ( = निर्मल) धमं मे विशुद्ध चक्षु (का काभ) हृञा । तथा सब 
ओर तुपित्त खोक का श्रेष्ठ भवन घुटनों तक दिव्य पुष्पों से ठकं गया । 

9. हे भिक्षओं, इस प्रकार बोधिसत्त्व ने उप देव सभा को = 36ख = ओर 
भी अधिक हित करने के लिए उस समय ये गाथाये कही- 

( 1 आर्याछन्दोमयी गायां ।। ) 
तूषितवरभवननिकयाद्‌ यदा च्यवति नायकः पुरुष्सिहः । 
आमन्त्रयते देवान्‌ प्रमादमखिलं विसजयत ॥५४।` ` 

जव तुषित (लोक) के श्रेष्ठ भवन (रूपी) निरय ( = आलय) से पुरषर्षिं 


नायक (पथिवीपर) अवतार छेते हैँ (तब) देवताओं से कहते हैँ कि संपुणं प्रमाद 
छोड दो । 


या काचि रतिनियूहा दिव्या मनसा विचिन्तिता श्रीमान्‌ । 
सर्वशुभकर्महेतोः फलमिदं श्युणुरस्थ कमस्य ॥५५॥*“ 
जो दिग्य रतिव्यृहं ( = आनन्दसमूह) मन से सोचा हु श्नौसंपन्न हो सकता 


ऋ 


18. मृ, षट्‌्त्रिशतेश्च देवपुत्रनयुतानाम्‌ । भोट, ल्ह हि. बु बय ब युम्‌ दु च. 
दुग्‌, षट्‌ चिशतो दे वपुत्रकोटीनाम्‌ । 

19. यह गाथा शुद्ध संस्कृत के समान ही है । केवल च्यवति के स्थानम च्यवते 
कर दनेसे ही संस्कत छायाहो जायेगी। 

20. संस्कृतच्छाया-यः कदिचद्‌ रतिव्यूहौ दिव्यो मनसा विचिन्तितः श्रौमान्‌ । 
सर्वः शुभकरमंहेतोः फलमिदं शुणुतास्य कमणः । 
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टै, (वह) सव शुभ कर्मके कारण होतादै, (इसक्छिर) इस कमं के म फल 
को सुनो । 
तस्माद्‌ भवरत करतज्ञा सः" पूर्ववुभसंचयं क्षपित्वेह्‌ । 
मा गच्छत पूनरपाव्रानसाध्वसुववेदना यत्र ॥*५६।।०2 
इसटिण क्रलज्ञ रदेना, यहां उस पटे के लुभ ( = पुष्य) के संचय को खतम 
कर फिर (उन) नरकोमन जाना जहां कि असाधु तथा असुन्व वेदनां 
( = अनुभतिर्या) हाती ह्‌ । 
घर्मठच यः श्रुनोऽयं ममान्तिके गौरवमृपजनन्वा । 
तत्र प्रतिपद्यथाः प्राप्ग्यध निवतं सुखमनन्तम्‌ ॥।५७। 23 
मेरे पास श्वद्धा उपजा कर जो यह घमं मुना है, उसमें प्रतिपत्ति करो -अर्यात्‌ 
लगन स्गामो, निश्चय ही अनत सुख मिचेगा। 
स्वंमनित्य कामा अध्रुवं न च गाद्वता सूुपिन०५ कल्पाः । 
(-37-) मायामरीचिसदुला विद्युत्फेनोपमा चपा: ।1५.८॥। 25 
सव काम अनित्य, अध्व (=न टिकने वाले), स्वप्न कै समान निरतरन 
रहने वाले, माया ( = इन्द्रजाकु) तथा मृग-मरीचिका जसे (असत्‌), विदत्‌ 
( = विजच्छो कौ चमक) तथा फेन के तुल्य चंचल होते ह । 
नच कामगुणरतोनभिः तुप्तिटेव्रणादकं यथा पीत्वा । 
त तृप्त यप प्रज्ञा आर्यां लोकोत्तरा विरजा ॥ ५९।।०० 


+ 


21. मूलः, अ० । भोट में केवल स्डोन्‌ भिय, पूर्वं यह पाठ पर मूल में अपूर्वं 
पारं जो निद्चय दही अशुद्ध ह्‌ । इसके स्थान में सपूवं० पटना होगा जो 
सचेत्‌ के सकी भांति वाक्यालंकार मात्र होकर अथं को संगत कर 
सकेगा । 

22. तस्माद्‌ भवत कृतज्ञाः पूर्वकशुमसंचयं क्षपयित्वेह । मा गच्छत पुनरपायान- 
साघ्वसुख वेदना यत्र ।156॥ इति च्छाया । 

23. धर्मद्च यः श्रूतोऽयं ममान्तिके गौरवमुपजनय्य । तत्र प्रतिपद्यध्वं प्राप्स्यथ 
नियतं सुखमनन्तम्‌ ।157।। इति च्छाया । 

24. मूर, अपि न । पाठान्तर, सुपिन । मोट, मि लम्‌, स्वप्न, सुपिन । भोटसे 
पाठान्तर का समर्थन होता हे तथा अर्थसंगति भी बवैस्तौ है । 

25. सर्वेऽनित्याः कामा अध्रुवा न च शाइ्वताः स्वप्नकरल्पाः । मायामरीचिसदृशा 
विद्युत्फेनोपमाड्चपलाः ।158।। इति च्छाया । 

26. न च कामगुणरतिभिस्तृप्तिकुवणोदक यथा पीत्वा । ते तुप्ता येषां प्रजञार्या 
लोकोत्तरा विरजस्का ।।59।। इति च्छाया । 
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कामके गुणों को रतियों ( = भोगों) से खारे पानी के पीने के समान तप्ति 
नटी होतो । जिनकी प्रज्ञा श्रष्ठ, लोकोत्तर तथा रजोहीन होती ह्‌, वे तप्त 
रहते हं । 
नटरङ्खः तुल्यकरत्पाः संगीति च अप्सरोभि संवासः । 
अन्यान्ययम (न) युक्ता तथव सामायिका० ऽऽ सं ०० च ||६०।|७० 
अप्सराओं के साथ विहार तथा संगीत तुल्नामे नटोंके रंग ( = कला- 
कौर देखने वालों के जमघट) के समान ह । सामाजिक (= खेलकूद के जमावड 
के प्रेमी) आ जाते हं, बैठक जम जातौ है, बैठक टढीरी पड जाती हे, सामाजिक 
चले जाते है--यों सामाजिको तथा बैठक का एक-दूसरे के कारण जमनाया 
उखडना होता ह । = 37क = 
न च संस्कृते सहाया न मित्रज्ञातीजनो च परिवाराः । 
अन्यत्र कमं सुकरृतादनुबन्धति पृष्ठतो याति 61113 
सुक्रत कर्मं को छोडकर भौर कोद न साथ देता न पीछे जाता हं । संस्कृत 
अर्थात्‌ इस वनावटी दृनिया का साथी भी नहीं, मित्र, जाति-भारई्‌ ओर परिवार 
भी नहीं । 
तस्मात्‌ सहित समग्रा अन्योन्यं मेत्रचित्त हितचित्ताः। 
घमचरणं चरेथाः सुचरितचरणा न तप्यन्ते ।1621138 


इसलिए एक साथ एक होकर, एक-दूसरे के प्रति मत्री का भाव मन में रख 
कर, हिति का भाव हदय में कर, धमं काआचरण करो, सुचरित का आचरण 
करने वे (दुःख से) नहीं तपते । 


27. मूल, न तर ङ्कु०, यह अत्यन्त प्रामादिक पाठहै। जान पड़ता कि 
केखक ने टकार के स्थान में तकार ल्िखिडालादहै। भोट, गर्‌ भिय ल्तद्‌ 
मो, नटर द्धः 1 

28. मूल, सामायि ( = सामाजि) भोट, ह..--दुस्‌ प दग्‌, समाजः । 

29. मूल, कामं ( = करम) । भोट, खि लस्‌ सु, आसनकर्म । सामाजिकासं पाठ 
सामायिकामं के स्थान पर ठीक होगा । 

30. नटर ्गतुल्यकल्पाः संगीतिद्चाप्सरोभिः संवासः । अन्योन्यगमनयुक्ता यथैव 
सामाजिका आसनं च ।160॥ इति च्छाया । 

31. न च संस्छृते सहायो न मित्रज्ञातिजनश्च परिवारः । अन्यः कर्मणः सुकृताद्‌ 
अनुबन्धाति पृष्ठतो याति ।161।। इतिच्छाया । 

32. तस्मात्‌ सहिताः समग्रा अन्योन्यं मैत्रचित्ता: हितचित्ताः। धर्माचरणं चरेत 


सुच रितचरणा न तप्यन्ते ।162।। इतिच्छाया । 
6 
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वुद्धमनुस्मरेथा धम संघं तथाघ्रमादं च। 
श्रुतखीकदाननिरता क्षान्त्या सौरभ्य संपन्नाः 16311" 
श्रुत अर्थान्‌ घमं तथा विद्या कै श्रव्रण, शी तथा दान म रमे रटृकर, क्षमा 
से तथा संयमसे युक्त होकर, बुद्ध, घमं तथा सघ ओर अप्रमाद ( = सावधानता 
का अनुस्मरण करा । 
दुःखमनित्यमनात्मा निरीक्षथा यानिसो इमा घर्मा । 
टेतुप्रलयययुक्ता वततन्तेऽस्वामिका०५ जडा बुद्धया ०५ ।16411 
ठीक-ठीक देग्वो, ये धमं दुःख, अनित्य, अनात्म, हनु -प्रत्यययुक्त, स्वामिरहित 
तथा बुद्धिस जड़ दहं । 
या काचि ऋद्धि मह्यं पद्यत प्रतिभां च ज्ञानगुगतां ^ च। 
सर्वं शुभकर्महेतोः शीलेन श्रुतेन चाप्रमादेन 16511" 
मुन मेँंजो कोट ऋद्धि, प्रतिभा, ज्ञान तथा गुण देख रहे हो (वह) सव शुभे 
कर्मकरे कारण टै तथा दील, श्रत ( = विद्या) ओर अप्रमाद के कारण दहं । 
अनुचिष्यध्वं मह्यं शीलेन श्रुतेन चाप्रमादेन । 
दानदमसंयमेना सत्त्वार्थं हितार्थं मित्राथ॑ः ।16611" 
प्राणियों कै प्रयोजन के चिए, दहित के किए, मत्री कै किए, मरे शील, न्रुत 
( = ज्ञान, विद्या), अप्रमाद, दान, दम तथा संयम से सौखो। 
न च वाक्यर्तरवेणा शक्याः संपादितु कूशलघर्मान्‌ । 
प्रतिपत्तिमारमभेथा यथा च वदथा तथ करोथा ।67॥1*° 


33. बुद्ध मनुस्मरेत धमं संघं तथा प्रमादं च । श्रुतदीकदाननिरताः कान्त्या 
सौरत्य संपन्नाः 16311 इतिच्छाया । सूरतस्य कारुणिकस्य भवः 
सौरत्यम्‌ । 

34..“.34. मल, जडावुदधचा ( = जडा बुदा) । भोटः, बेमस्‌ पोर्‌ गयुर्‌ घ यि, 
जडाभूताः, जड हए । 

35. दुःखा अनित्या अनात्मानः (इति) निरीक्षध्वं योनिः, इमे धर्माः । टतु 
प्रत्यययुक्ता वर्तन्तेऽस्वामिका जडा वुदधचा ।16411 इति च्छाय। । 

36. मूल, °गुणतां । भोट, द्‌ बङ्‌, वितां । 

37. या काचिद्‌ ऋद्धिर्मम पदयथ प्रतिभां च ज्ञानं गुणतां च 1 सर्वं शुभकमंहैतोः 
रकेन श्रुतेन चाप्रमादेन ।16511 इति च्छाया । 

38. अनुशष्यध्वे (यूयं) मम शीकेन श्रुतेन चाप्रमादेन दानदमसंयमेन सत्त्वर्थं हिताथं 
मत्र््थंम्‌ ।1661। इति च्छाया । 

39. न च वाक्यारुतरवेण शक्याः संपादयित्‌ कुशलधर्मा: । प्रतिपत्ति ( = प्राप्त्यु 
पायं) आरभध्वं यथा च वदतं तथा कुरुत ।। 671 इति च्छाया । 
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कुशल घर्मांकी सिद्धि बोलने, कटने तथा चिल्लाने से नहीं हो सकती । 
प्राप्ति के यत्न का आरम्भ करो ओर जैसा बोलो वैसा करो । 
मा खलु परा = 37ख = वका स्वयं यतध्वं सदा प्रयत्नेन । 
न च किचि कृत्व ददते न चाप्यकरत्वा भवति सिद्धिः ।68॥ 4० 
दूसरे, को अवसर न दो । अपने आप परिश्रम से जतन करो। कोई दूसरा 
करके (किसी को) नहीं देता ओर विना किये सिद्धि नहीं होती । 
समनुस्मरथा पूवे यद्‌ दुःखं संसारसरति*` मनुभूतस्‌ । (-38-) 
नच निवृंती विरागो समनुगतो मिथ्य नियतेव ।69॥ ५2 
भटी भांति सुरति करोजो कि दुःख पहर संसारके भोतर आवागमन में 
भोगा हे पर विराग ( = रागरहित) निवत्ति ( = म॒क्ति) न मिटी। मिथ्या में 
(गने से तो) यहं होना ही था 1 
तस्मात्‌ क्षणं भित्वा मित्रं प्रतिरूपदेरावासं च । 
श्रेऽठं च धमंश्रवणं समे रागादिकान्‌ क्लेडात्‌ ॥70॥ «9 
ट्सकिए क्षण ( = सु-अवसर), मित्र, अनुकूरू देश॒ तथा स्थान, एवं श्रष्ठ 
घम॑-श्रवण का लाभे पाकर राग आदि क्लेशो को शान्त करो । 
मानमददपविगताः^“ सदाजंवा मन्दवाङ्च “^ अराठास्च । 
निर्वाणगतिपरायण युज्यत मार्गाभिसमयाय 11711145 


40. मा खल परावकाशं (उचिता क्रियात्राघ्याहार्या) स्वयं यतध्वं सदा प्रयत्तेन । 
न च कर्चित्‌ कृत्वा दत्ते न चाप्यकरत्वा भवति सिद्धिः 16 8।।इति च्छाया । 

41. मल, संसारभिरम्‌ । भोट, ह.-खोर्‌ बर्‌ ह..-खोर्‌ छ., संसारे संसरणकाले । 
पाठ संसारसरणि करके परवर्ती अनुभूतम्‌ से पूवं मुखसूखाथं मकारागम 
करके यहाँ काम चलाना होगा । अथं-संसारे सरति सति, संसार मे संसरण 
के समय । 

42. समनुस्मरत पूव यद्‌ दुःखं संसारे सरहधिरनुभूतम्‌ । न च निनुंत्तिविरागा 
समनुगता मिथ्यायां (इयमवस्था) नियतेव ।169।। इति च्छाया । 

43. तस्मात्‌ क्षणं ब्छ्वा मित्रम्‌ अनुरूपदेरवासं च । श्रेष्ठ च धम॑श्रवणं शम- 
येघ्वं रागादिकान्‌ क्केशान्‌' 11701 इति च्छाया । 

44....44. मूल, सदाजंवामन्दवार्च ( = सदा आर्जवा मन्दवाशू च) । पुरा चरण 
भोट में, तंग्‌ तु म्‌नेन्‌ लिङः द्रङ ल गयो मेद्‌ चिङः, सदा. स्निग्धा ऋजवो- 
ऽशठटास्च । मन्दव, पाकि मद्‌दव, संस्कृत मादव । मन्दवके स्थान पर 
पाठान्तर मादव हे जो अपसस्करृत को संस्कृत बनाने का प्रयास है । 

45. मानमददपंविगताः सदाजवा मादंवाश्चाशठास्च । निर्वाणगतिपरायणा 
युज्यध्वं मार्गाभिममयाय ।।71।। इति च्छाया 1 
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मान, मद ( = मतवाखापन), दर्पं ( = घमंड) म रहिता, सदा सोषे-सादे, 
कोमलः एवं अदाट (च्छल से र्द्धित) हो, निर्वाण को गति मे नत्पर ही (आ्य-) 
मार्ग के साक्षात्कार कै रए याग करा । 
मोहकटपान्धक्रा रं प्रजञाप्रदीपेन विघधमथा सर्वं | 
सानुशयदोषजाटं विदारयत जानवच््रेण 1172114 
प्रज्ञा के प्रदीपते मोह के काटे अन्धकार कोदरूर करो। ज्ञान के व्रसे 
भअनुटायो अर्थात्‌ वासनां के साथ दोप-समृट्‌ क। फाड़ डा । 
किमपि सुबहु वदेयं घर्मं युष्माकमर्थंसंयुक्तं । 
न च तत्र वतिष्टेान तत्र घर्मस्य अपराघः 11731147 
ओर वहूत अधिक क्या कटना । घमं तुम्हारे लिएु अधंसंदुक्त रै--अर्थात्‌ 
तुम्दारे मनोरथों को जुटाने वाला रै। (तुम्टी यदि) उसधमंमे स्थिर न रहो 
तो उसमे घर्मं का अपराध नही । 
वोधिर्यदा^° मि प्राप्ता वर्म च प्रवषंयेदमृतगामि। 
पुनरपि विशुद्धचित्ता उपेथ वरघर्म॑श्रवणाय ।1741।** 
जव र्मे बोधि प्राप्तकर द्र तथा अमृत को प्राप्त कराने वाले धमं कौ वर्षा 
करू कव फिर विशुद्ध चित्तहोश्रंष्ट घर्म सुनने के लिए (मेरे) पास आना। 


।। इति श्रौ टकितविस्तरे धर्मालोकमुखपरिवर्तो नाम चतुर्थोध्यायः 1 


46. मोहकलृषान्धकार प्रज्ञाप्रदीपेन विधमत सर्वम्‌ । सानुशयदोपजारुं विदारयत 

ज्ञानवच्ंण 1177211 इति च्छाया । 

47. किमपि (= अपि करि) सुवहु वदेयं धर्मो युस्माकमधंसंयुक्तः। न च तत्रा 
वतिष्ठष्वं न तच्र घर्मस्यापराधः ॥1731 इति च्छाया । 

48. मूल, यथा! भोट, गड्‌ःछे., यदा । यदा पारस ही अथं की संगति 
्वैख्ती दह । 

4.9. बोधि्य॑दा मे (मया) प्राप्ता (स्याद्‌) धर्मं च यदा प्रवष॑येयामृतगामिनम्‌ । 
पुनरपि विशुद्ध चित्ता उपेत वरधरम॑श्रवणाय 1741 इति च्छाया । 








|| ५ ॥ 


॥ परचलपरिवतं ॥ 


मुदितग्रन्थ ३८ (पंक्ति १२३)-५४ (पंक्ति १७) 
मोटग्रन्थ ३७ ख (पक्ति ७)-४९ ख (पक्ति ३) 


| 


ककः चकर हिः 





5 
॥ पचलपरिवतं ॥ 


1. हे भिक्षुं, बोधिसत्त्व ने इस प्रकार उस देवताओं को महासभा को धमं 
की कथा से" भकीर्भांति समज्ञा-वुज्ञा करः, 9भलीर्भाति धीरज बंधा कर”, 
भटीर्भाति उत्तेजित कर, भलोभांति आनन्दित कर, उससे क्षमा मांग कर 
(उस) मंगल-भाव से युक्त देवसभा से कहा--मार्षो (आदरणीयो), मँ जम्बुद्रीप 
( = भारतवर्ष) जागा । र्मैने पहले बोधिसत्त्वो की चर्याका आचरण करते 
हए प्राणियों को दान, प्रियवचन, अ्थंक्रिया (= मनोरथ पूरा करना), तथा 
समानार्थता ( = अपना विदोष स्वाथं न रख कर सबके स्वाथं मे अपना स्वार्थं 
समन्ञना) इन (चार) संग्रहवस्तुओं से निमन्त्रित कियाद, इसलिए है मार्षो, 
(आदणीयों) यह मेरे लिए ठीक न होगा, यहं मेरी अकृतज्ञता होगी, यदि 
अनुत्तर मम्यक्‌ सम्बोधि (के विषय) मे न समञ्च -वृञ्र्‌ । 

2. तव वे तुषितकायिक देवपुत्र रोते हुए बोधिसत्त्व के चरणों को पकड़ 
कर यों कने रगे । हे सत्पुरुष, यह तुषितभवन तुम से विदछ्डा (-39-) न 
सुहाएगा । तव बोधिसत्त्व ने देवताओं की उस महासभा से कहाकि ये मैत्रेय 
बोधिसत्त्व तुम्हें धर्म का उपदेश करेगे । फिर बोधिसत्त्व ने अपने सिर से पट्ट- 
मौल ( = पगड़ी) को उतार कर बोधिसत्त्व मैत्रेय केऽ सिर पर रख दिया ओर 
यों कटा--हे सत्पुरुष, मेरे अनन्तर तुम = 38ख = अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि 
समक्लो-वृक्षोगे । 

3. तब फिर बोधिसत्त्व ने मत्रय बोधिसत्त्व का तुषित (लोक) के श्रेष्ठ 


1....1. मूल, संद्यं । यहं रूप दश्‌ ( = दखना) धातुका नहीं है प्रत्युत दिश 
(उपदेशकरना) धातुका हं । संस्कृत न मान अपञ्रंश ही समञ्नना चादिए । 
तुरुनीय भोट, यङ्‌ दग्‌ पर्‌ बूस्तन्‌, समुपदिश्य । 

2....2. मूल, मादाप्य । पाठान्तर, समादाप्य । भोट, यङ्‌ दग्‌ पर्‌ ह्‌.-जिन्‌ दु 
वचुग्‌ सम्यक्‌ धृतौ प्रवेश्य समाघाप्य भलीभांति धीरज बघा । 

3....3. मूल, बोधिसत्त्वस्य । भोट, व्यड छुब्‌ सेम्‌स्‌ द्पह.. बयम्‌स्‌ प हि, 
बोधिसत्त्वस्य मैत्रेयस्य । 

4....4. मूल, तुषितभवने । भोट, दृगह,. ल्दन्‌ गय ग्नस दम्‌ पर्‌, तुषितवर- 
मवने । 
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मवन म~“ ^त्रभिपेक करः देवताओं की उम महासमा को आमित किया। है 
मार्या (आदरणोयो), किम प्रकारकैकत्प से मांको कोख म प्रवेश करूं । 
(तव) वर्धा किलन द्धी वोचे, दे मार्पो (जादरणीययोँ)^ माणवक ( = ब्रा्मय णवदु} 
के करूपस । कितनी बोके, इन्द्रके न्न्पमे। किनन हौ बोन, ब्रह्माकेम्पसे। 
कितने टी बो, महाराजिक के स्पमे। कितने बोले, र्वैश्रवण ( = कवेर) 
के कूपसे। (कितने दहो बोके राहूके कख्पसे।), ग्किनने हौ बोल, गंधवं के खूप 
से । कितने ही बोल, क्रिनर के कत्पसे। कितने ही बोले, महारग ( = महास) 


¶ 


के कू्पमे । कितनेदही बो, महेश्वर (=शिव।) के न्पमे। कितने ही बोके, 
चन्द्र केकन्पमे। कितने ही बोरे, सूयं कैःस्पमे । क्रितनेलहो बोले, गरुड के 
रूपसे। 

4. वरहा ब्रह्मकायिकः देवपुत्र, जिसका नाम उग्रतेजा था, पहले जोच्छषिकां 
जन्म केकर ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ था, अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि को चिना 
समन्ले-वृघ्धे जो पीठे न मुटृने वाका धा, उसने यों कटा । जेमा ब्राह्मणों के मंत्रमय 
वेददास्व्र के पाठोंमें आना, उस प्रकारके रूपमे बोधिसत्त्व को माकी कोख 
मे प्रवेश करना चादि । व्ह कैसा ठै । = 39क = श्रेष्ठ, महाकाय, छट दान्तौ- 
वाला, सुवर्णं के जाल जसे रंग का, अत्यन्त रमणीय, उत्तम ल रंगके सिर 
वाला, ˆ जिससे कूट-फूट कर खूप टपक रहा हो" एमा हाथा । °वेदगास्त्र तत्त्वज्ञ 
ब्राह्मणसेषएेसरूपको सून कर (अथवा जान कर) बत्तीस (महापुरुप-) लक्षणो 
से युक्त (बोधिसत्व) हौगे-- यदहं भविष्यवाणी (देवताओं ने) की “। 


5....5. मल, अभिनिषद्य, वैटकर । यह्‌ पाठ असंगत है भोट, दृबङ्‌ ब्‌स्कुर्‌ नस्‌, 
अिनिपिच्य, अभिषेक कर । 

6....6. मू, मार्ष¶ । भोट मं यह पाठटूटाहजा दहं । 

7. मोट, क्ख्नरेस्प्रग्‌चन्‌ गिय गृह्ुग्‌ चु, केचिदाहः । राहृरूपेण। मूल 
मं यह्‌ पाठ त्रुटितं । 

8....8. मूल, स्फ़टितगलितरूपवान्‌ । मोट, ह..-ग्रम्‌ नस्‌ क्षग्‌ चिडः ग्‌स्ग्‌स्‌ त्वत्‌, 
तटगटल्ितरूपव्रान्‌, अथवा गण्डगलितरूपवान्‌ । 

9....9. म॒ल, संदिग्धदहै। पाठ यों टै एतच्छृत्वा रूपं ब्राहयाणवेदय।स्त्रतत्त्वज्ञो 
व्यापक पितरचेतो वै भावी द्ात्रिशव्लक्षणोपेतः । भोट, रिग्‌ येद्‌ बृस्तन्‌ 
वचोस्‌ यडः दग्‌ मृखस्‌ पयि व्रम्‌ ज्षेस्‌ (वेदशास्त्रविज्ञाद्‌ ब्राह्मणात्‌) नम्‌ 
पदेह्‌..-द्र दे (तदेवं रूपं) शेस्‌ नस्‌ (ज्ञात्वा) सुम्‌ चु च्‌ ग्‌जिस्‌ मच्छृन्‌ दडः 
ल्दन्‌ (द्वात्रिगल्लछक्षणोपेतः) ह.-गयुर्‌ (भावि = भविता = भविष्यति) जे.स्‌ 
(इति) यङ्‌ दग्‌ जिद्‌ इ (सम्यक्तया) चुङ्‌ नि स्तोन्‌ पर्‌ ह..-गयुर्‌ (व्याकरण 
मकाषु : = व्याकापु:) हिन्दी अनुवाद में भोटः का सहारा लिया गयाहं। 
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भिक्षओं, इस प्रकार बोधिसत्त्व ने जन्म के समय को देख कर, तुषित 
(लोक) के श्रष्ठ भवन में रहते-रहते राजा शुद्धोदन के श्रेष्ठ घर मे आर पूरव 
निमित्त ( = चिह्व) दिखाए । कौन से आठ । जंसे कि वह्‌ घर घास-फूत, काटा 
ठसियों, तथा रोडी-ककडों से रदित, निर्मल, (-40--) भली्भांति जक छिडकाव 
कर के ्षाडा-बहारा,"० आकु (अर्थात्‌ चूलभरी) वायु*°, अन्धकार, रजं 
अर्थात भिटैटी--करकट से रहित, `" " डांस-मच्छर ` ` --मक्खी-पतंगों तथा रगत 
वाले जन्तुओं से विरहित, फूलों से सज्जित, हथेली जैसा सलोतर हौ गया । यहं 
पहला पूवंनिमित्त प्रकट हज । 

6. ओर जो हिमालय पर्वतराज पर रहने वाले, पत्रगप्त ( = पक्षगुप्त) शुक 
सारिका, कोकिल, हंस, मयूर, चक्रवाक, कुणाक ( = अत्यन्त कूजने वाले हिम- 
वन्त के कोय) कल्विक (= चटक वा गौरेधा) तथा जोवंजीव्र (= चकोर) 
आदि रंग-विरंगे सुन्दर पंखोवाले, मन को भी लगने वाले, श्रिय बोलो वोलनं 
वाले, पक्षिगण थे, 39ख = वे आक्र राजा गुद्धोदन के श्वष्ठ घरमे वतदियों 
( = चवूतरो) निर्यूहो ( = नागदन्तो अर्थात्‌ भीत की ख॑टियो), तोरणों ( = दार 
के बाह्य भागों) गवाक्षो ( = गोखो अर्थात्‌ ° हवा-जारी वाके रोको) हसम्यंकटा- 
गारों ( = महल के सबसे ऊपर के तल पर बने अटो) तथा प्रासादो ( = राज- 
निवास के योग्य भवनों) के तलो ( = छत के खुर आंगन) पर बंठ कर आनन्दित 
हो, प्रीति एवं मन के सुख को पा अपनी-अपनी बोटी बोरते थे। यहं दूसरा 
सूवंनिमित्त प्रकट हुआ । 

7. ओौर जो राजा शुद्धोदन के रमणीय आरामों मे, रमणीय वनो मे तथा 
रमणीय उद्यानों मे नाना ऋतुओं पर फलने-पफूकते वाले नाना प्रकार के पूल-फल 
के वृक्ष थे, वे सव `9कलियों तथा फलो से युक्त हो गये" 2 । यह तीसरा पूवं 
निमित्त प्रकट हभ । 


= 


10“""10. मूल, अनाकुक्वात० । यह्‌ प्रामाद्कि पाठ है 1 यहां पाठान्तर 
आकुल्वात हं, वही ठीकदहै। भोट, दुङ्‌ दुल्‌ चन्‌, धूलियुक्तवात । यहं 
आकुल्वात का अभिप्रायानुवाद जान पड़ता । 

11.11. मू, दंशक, । पाठान्तर दंशमशक । यहाँ भोट में चार उड्ने वाले 
शुद्र जन्तु हँ स्त्रङ्‌ म (भ्रमर) दडः, श सङः ( = मांसमक्षिका = दंश) दङ्‌, 
स्तरङः बु ( = मक्षिका) दङ्‌ पये म लेब ( = चित्रपतंग तितली) दङ्‌ । 

12.12. मूल, सपुष्पिताः संकरुसुमिता आरत्रन्‌ । भोट, ख॒ ह. -बुस्‌ श्िङ् मे तोग्‌ 
गयस्‌ पर्‌ गयुर्‌ ते, कुड्मकिताः पुष्पिता अभवन्‌ । इसी पाठ को यहाँ 
माना गया हं । 
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8. भीरजो राजा शद्धोदन कै जल्लोपभोग करने की वुष्करणियां थी, वे 
सब छकडे के चक्के जसे प्रमाण वादे अनेक कोटि-खवं-गतसहस्र पत्रों वाके परो 
से छा गये । यह चौथा पूवंनि्मित्त प्रकट हुआ । 

9. ओर जो राजा शद्धोदन के श्रोच्ठ भवनम पा्रोंर्मे रखे हृए्‌ घी, तेल, 
मधु, फाणित ( = राव), णकंराआदियथे, वे भोग किण जाने पर भी कमन होने 
लगे, भरे-भरे ही दौीखने लगे । यदे पाच्रां धूवंनिमित्त प्रकट हुआ । 

10. गीर जो राजा शद्धोदन के श्रष्ट मवन के प्रघानभृत महान्‌ अन्तःपुर में 
भेरि्यां ( = नक्कारे), मृदंग, पणव (=ढोल्ट), तूपण ( = विह्णोष प्रकार के हुडक), 
= 40क = वीणां, वेणु, वल्लकी ‡ 3, संपताड (=च्छम्बे-रम्बे मृदंग?4) आदि षे 
वे सव बिना बजाये ही मनोहर शब्द करते ये । यह्‌ छटा पूवंनिपित्त प्रकट हुआ + 

11. (-41-) ओर जो राजा गद्धोदन कै प्रधान श्रेष्ठ भवन में सोने-्चदी, 
मोती-माणिक, दंख-नीलम, मूँगे-मनसिल "^ के पात्र थे, वे सवके सव, सव प्रकार 
से (अपने स्वरूप में) प्रकट, निर्मल, वियद्ध तथा परिपूर्ण ही शोभा देते थे । यह्‌ 
सातर्वां पूवंनिमित्त प्रकट हा । 

12. वह्‌ भवन, विमल, विशुद्ध, चन्द्रमा तथा सूयं को कुज्जित करने वारी, 
काय ओर चित्त के उदूविल्य अर्थात्‌ आह्ाद को उत्पन्न करने वाली प्रभा द्वारा 
सव ओर से चमकने लगा था । यह्‌ जठरा पूरवनिमित्त प्रकट हुआ । 

13. आर माया देवी स्नान कर, अंगों मे अनुलेपन लगा, भृजानों को 
विविघ प्रकार के आभूषणों से सजा, अत्यंत कोमल, सुरम्य, श्रेष्ठ वस्त्र घारण 
कर, प्रीति, प्रमोद, प्रसाद ( = प्रसन्नता) को प्राप्त कर, दस सहस्र स्त्रियो से 
धिरी एव आगे की दहर, संगीतिप्रासाद्मे सुखसे बैठे राजा शुद्धोदन के पास 
जा, दाहिनी ओर = 40ख = रत्न के जड़ाऊ भद्रासन पर वैठ कर, मुसकराती 
हई, विना वाकी मौह किये हंसीले चेहरे से राजा शुद्धोदन से इन गाथाओों दारा 
कटा- 

(माया देवी कौ याचना गाथा) 
(वसन्ततिरका छन्द) 
साधो श्यृणुष्व मम पार्थिव भूमिपाखा 
याचामि ते नृपतिरदयय वरं परयच्छ । 
13. मरके वल्छ्कीके किए भोटमें ग्‌ युद्‌ सुम्‌ प, चितन्त्री शब्द है । तद~ 
नन्तर वरहा ह्‌..-खर्‌ घ हि, सिल्‌ खोल्‌ (? मुद्गरघंटा) शब्द हँ । 
14. मूलके संपताडके च्िएभोटमेंफेग्‌ दोव शाब्द, जो रवे मृदंग के अ 
का वाचक हे । 
15 मूल, शिखा । भोट मन्‌-३।८्‌, मनः शिला । 
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अभिप्रायु मह्य यथ चिन्तमनः प्रहुषं 
तन्मे श्युणुष्व मव प्रीतमना उदग्रः ।।75॥ 


हे सज्जन पृथिवी के पालक राजन्‌, मेरी प्रार्थना) सुनो, हे नरपति, आप 
से याचना करती हृं, (मुने) वरदो । मेरी जो मनःकामनादहै (मेरे) मनमेंजो. 
चिन्तन ओर आनन्द हो रहा है वह मञ्षसे सुनो (ओौर) मन मं प्रीतिमान्‌ (एवं). 
उदग्र ( = प्रमुदित) हो जाओ । 
गृहामि देव॒ त्रतक्शीरुवरोपवासं 
अष्टांगपोषधमहं जगि मेत्रचित्ता। 
प्राणेषु हिसविरता सद शुद्धभावा 
प्रेमं यथात्मनि परेषु तथा करोमि ।\76॥ 
हे देव । मै आर अंगो वाके उपोसथ के शीलन्रत एवं श्रेष्ठ उपवास को ग्रहण ` 
कर रहीहं। (क) जगत्‌ के प्रति चित्तमें मैत्री की भावना से युक्त, प्राणियों 
की हिसा से विरत, सदा शुद्ध भाव रखती हुई, जैसे अपने से व॑से ही ओौरोंसेः 
प्रेम मुज्ञ करना । 


स्तेन्याद्‌ विर्विजितमन्ना मदखोभरहीना 
कामेषु भिथ्य नृपते न समाचरिष्ये । 
सत्ये स्थिता अपिना परुषप्रहीणा 
संधिभ्ररापमशुभं न॒ समाचरिष्ये 1।27॥ 


(ख) चोरी से मन को मना करतो हृरद, मद तथा रोभ से रहित हो, (ग). 
हे नरपाल, (मै) काममिथ्याचार न करूंगी । (घ) सत्य में स्थिर, (डः) पिशुनता 
( = पीठ पीछे बुराई करने के भाव) से हीन, (च) पुरुष (= रूखे वचनो) से 
रहित, अशभ (छ) संधिप्रलाप (= संभिन्नप्रलाप निर्थंक कथा वार्ता) के (कहने-. 
सुनने का) आचरण न करूगी । 

व्यापाददोषखिलमोहमदप्रहीणा 

सर्वा अभिध्यविगता स्वधनेन तुष्टा । 
सम्यकूप्रयुक्त अकहानिख्या अर्नीष्यु 

कर्मा यथा दश इमे कुशला चरिष्ये 11781। 

(ज) व्यापाद ( = अदहितेच्छ) दोप ( = देष) खिल ( = चित्त कौ कठोरता). 
मोह्‌, मद (आदि दोषों) से रहित, (ज्ञ) अपने धन से सन्तुष्ट हो सब प्रकार कौ 
अभिध्या { = परवस्तु के रोभ) से दुर हो, (ज) सम्यक्‌ प्रयुक्त अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि. 
से वियुक्त, अकुह ( = निर्छल), अनिल्य ( = अनासक्त) तथा ईर्ष्या से - रहितः 


| 


टो, येददा (=चमे न्न पर्यन्त गिने हृष्‌) कुट कर्म जैसे (द्र वैसे उनको) 


+ 4 
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आचरण करूगी। 
मात्वं नरेन्द्र मवि कामत॒षां कुर्स्व 
गो लव्रतेप्वभिरताय सुसंवृत्ताय | 
माते अपुण्य नृपते भवि दोघंरात्रं 
अनुमोदयाहि मम गील्टत्रतोपवासं ।।79॥ 
टे नरेन्द्र ! शील्टत्रता म रमी हुई, सुगवन ( = धर्माय ब्रत रयम ग्रहण कर्‌ 
चुफने वाली) मुक्यमे तुम कामनृघ्णान करो । ह नरपान् ! कटीरेसानहोकिं 
चिरकालं तक तुम्टं पापद्गे । मेर ंल्टत्रत तथा उपवास का अनुमोदन करो। 
= 41 क = 
छन्दो ममेप नुक्त प्रविश्ाद्य ीघ्रं 
प्रासादहुम्यंदिखरे स्थित धातराष्टर्‌ । 
सखिभिः सदा परिवृत्ता सुख नोदययं 
पुष्पाभिकीणंशयने मृदूकः वुगन्व ।801| 
दे नरपाल ! मेरा यह्‌ मनोरथै किं (म) आज घार्तराष्ट्‌ नाम के, राज 
भवन के शिखर पर स्थित, (महक) मे गीघ्र प्रवेश करू" (अर वहा पर) सखियों 
के साथ निरन्तर घिरी रहकर फूल से सजी कोमल नथा सुगन्धित सेज पर 
आराम से आनन्द मना । 
न च काञ्चुकीय पुरुषा नपि दारकार्च 
न च इस्त्रिप्राकृत ममा परत स्थिहेया। 
नो चामनाप ममरूपन शब्दगन्धान्‌ 
नान्यत्र इष्टमघुरा शृणुया सुखब्दान्‌ ।।81॥। 
ओर मेरे सामने न कचकीलोगदही ठ्टरे, न ल्ट्कै दही ओर न गंवार स्त्रियां 
ही । मेरे मनको न भाने विरूप, शब्द तथा गन्ध (पासमे) नहो । ईष्ट, 
मधुर, सुन्दर शब्दों के अतिरिक्त (आर कुर्म) न सृनूं। 
ये रोधवन्धनगताः परिमुञ्च सर्वान्‌ 
द्रव्यास्वराश्च "^ पुरुषान्‌ धनिनः कुरुष्व । 
वस्व्रान्नपान रथ युग्य तथाडइवयानं 
दद सप्तराच्रिकमिदं जगतः सुखार्थम्‌ ।182॥ 


16. द्रव्याम्बर का प्रयोग द्रन्यद्यून्य के अथंमं हमा टं । तुलनीय + भोट, नोर्‌ 
गियस्‌ ब्रेल बहि, मि नमस्‌, धनेन हीनान्‌ पुरुषान्‌ । 


% ` +) 
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जो (रोग) पकडे गये हैँ या बन्धन में डाके गये हं, उन सबको छोड़ दो 1 
वस्त्र, खान-पान, (वैलों से) जुते रथ, तथा घोड़ा-गाडिर्यां जगत के सुख के 
लिए सप्ताह भरदो। 

नो चो विवादकल्हा न च रोषवाक्या 
चान्यान्यमेत्रमनसो हित सौम्यचित्ता । 
अस्मिन्‌ पुरे पुरुष इष्टिक "` दारकारच 
देवादच नन्दनगताः सहिता रमन्तान्‌ ।83\। 

न तु-तू-्म-मे ओर न लडाई गडा रहे, न रोप भरे वचन ही (सुन पड़) ।' 
एक-दूसरे कै प्रति मंत्री का हृदय रखने वाले, हिर्त॑षी तथा सौम्यचित्त के पुरुष, 
स्त्र्या: † तथा बालकगण इय नगर में (वैसे ही) रमण करं (जैसे) नन्दन वन 
मं जाकर देवता साथ-साथ (रमते हं) 1 

न च राज दण्ड `ऽनभटानतथा कूदण्डाः° 
नोत्पीडना नपि च तजन ताडना वा। 
सर्वान्‌ प्रसन्नमनसो हितमेत्रचित्ता 
वोक्षस्व॒ देव जनतां यथ एकपुत्रं ।।841| 

न राजा दांडे, ` ऽन भट (अर्थात्‌ बड़ राजा के नौकर) ओर न छोटे राजा 
के नौकर दंड" । न सताना, न डउाटना-फटकारना वा मारना-पीटन। हो । 
हे देव 1 प्रसन्न मनसे हित ओौर मैत्री का भी चित्त में रखकर सब जनताको 
इकलौते बेटे के समान दंखो । 

(गुद्धोदन की माया देवी के प्रतिवचन में गाथा) 
श्रुत्वैव राज वचनं परमं उदग्र 
प्राहास्तु स्वंमिदमेव यथा तवेच्छा । 
अभिप्रायु तुभ्य मनसा स्वनुचिन्तितानि=41ख= 
यद्याचसे तव॒ वरं तदहं ददामि ॥85॥ 
राजां ते परम आह्लाद कर वचन को सुनते ही कहा- जसी तुम्हारी इच्छा 


है, तुम्हारा अभिप्रायहै, तुम्हारे मन की अच्छी बातें हैँ सब कुच वैसाहीहो। 
जो याचना है, उसके चिरम वर देताहं। 


17. इष्टिकं = स्त्रियाँ । अपश्चष्ट इस्त्रिक का यह अपश्रष्टतर रूप हं । तुलनीय 
भोट, बुद्‌ मेद्‌ दग्‌ स्त्रियः । | 

18.“ 18. अस्पष्ट पाठ । भोट, छ प्‌ गूजर गियस्‌ बदह्‌, ब, महंदल्पभाण्डा- 
गारिकंधंनाहरणम्‌ (?) । 
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(राजपुरुषा कं प्रति गद्धादन को अनुशासन गाधा) 
आज्ञाप्य परायिकर (ख्व) वर: स्वकषांरपद्यां 
प्रासादश्रष्ट्खिखरे पक्रयाथ ऋद्धि। 
पुष्पामितनेगर्चिर्‌ तर रवृपगन्वं 
छत्रापताकसमन्करृतताटपक्ति || ४6॥ 
श्रेष्ट राजान अपन दरवारिया का जाना दैत्य कटा) कि प्रासाद कै 
ष्ठ शिखर पर ऋद्धि अर्थात्‌ चजावट्‌ केरा । (नथः उन) वष्पो कौ चौक 
दारा सुन्दर, श्ंष्ठ ध्रषद्रारा सुगन्धित, छत्र, पताका, नथा तान्पक्तियो से 
सम््छकरत (करगौ) । 
विचत्‌ सहस्र रणसोण्डविचित्रवमां 
नाराचगुदटगरकवितिगृहीतखद्‌गा | 
परिवारयाथ घुनराज्य'° मनोज्नघोषं 
देव्याभवाथक्ररणा ० स्थित रक्षमाणा ।87॥ 
विचित्र कवच पहन हुए, नाराच ( = सम्प्रणं न्वाटमय तोर), ग, शर 
(= सरकण्डेसे वने ल्ट करै फट वाके तीर), शक्ति (त्वर्छी), तथा खड्ग 
ग्रहण किये हुए, बीस देजार रणचतुर (व््राग) ध्रानराष्टर नामक हंसों कै 
मनोहर घोपयक्त (राजभवन) को, देवीक्ा निर्भय करन के अथं रखवाली 
करते हए घेर कर ठहर । 
(व्रतविहारिणी मायादेवी के वर्णन मे माथा) 
(-44-) स्व्रौभिस्तु सा परिवृता यथ देवकन्या 
स्नातानुलिप्त प्रवराम्बरभपिताद्धो । 
तुर्यः सहस मनुगीतमनोज्ञोषेः 
आरुह्य देव्युपविशेष> मरुत्स्नुपेव ।88॥ 


= 
र 





19. मल, धृतराज्य० । भोट. १ चन्‌ ड्ड्‌ स्कय, एक प्रकार का हंस । सम्भवतः 
धृतराज्य खाव्द यहाँ घातराष्टर्‌का पर्याय ह ओर इउसीकिण भोट मेँ हस 
वाचक रखब्दसे उसका अनुवाद हुभ्रा हे । तुलनौय अमरकोग-राजहंसास्तु 
ते चञ्चुचरणैलह्िर्तः सिताः । मलिन मंल्द्टिकाक्षास्ते घानंराष्टराः सितेतर । 

20. मर, देव्याभयाथंकर्णा । यहं पाट प्रामादिक । देव्याभयार्थकरणा उचित 
पाठ होगा। तुलनीय भोट, ल्हमो ह.-जिगृस्‌ पवेद्‌ प बय पयर्‌ देवी 
अभयकरणाथं । 

-21. मूल, उपविशेष चिन्तनीय पाठ ह । जान पड़ता है कि यह्‌ उपविवेश का 

ही अपश्रष्टतम रूप । उप-विश्‌ धातु दारा य्ह अर्थं ठीक बैठताहं। 


[- य ¢ 
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स्नान कर, अनुलेपन लगा, श्रेष्ठ वस्त्रो से अग को विभूषित कर, स्त्रियों 


से घिरी हई, देवकन्या जैसी (वह माया देवी) हजारों बाजों के मनोहर व्वनि 
वाले संगोत के साथ (राजभवन पर) चडढकर देवताओं को पुत्रवघ्‌ के समान 
विराजमान हई 1 


| दिव्येर्महार्थसुविचित्रसुरत्नपादंः 
स्वास्तीर्णं पुष्प विविधे: दायने मनोज । 
रायने स्थिता विगल्िता-मणिरत्नचूडा 
यथ सिश्रकावनगता खलु देवकन्या ।1891122 
दिव्य, वड़े दाम के, विचित्र एवं सुन्दर रत्तो के पावों से युक्त, विविध 


प्रकार के पुष्पोसे युक्त, अच्छी तरह विषे हुए, सुन्दर सोने के पकंग पर दीली- 
ढीली मणियों ओर रत्नोको चोटी वाली (माया देवी इस प्रकार) ठेटी हई 
थी जैमे मिश्रकावण ( = मिसरिख वन) मेदेव कन्या विराजमान हलो । 


46. 


14. टे भिक्षओं, तदनन्तर चार महाराज, देवताओं के इन्द्र शक्र, सुयाम 


भोटानुवाद गनस्‌ ( = बैठा, बैठी, उपविष्टा, उपविवेश आदि) है । इस 
प्रकार के अद्भुत अपभ्रंश पाठ कौ रक्षा होनी चाहिए) इसरू्पमे विश्‌ 
घातु के अन्तिमि वणं का द्वित्व हुआ हे तथा एक तारग्य का मूधंन्य विकार 
हो गयाहे। वरानने इस सुन्दर पाठको उपविवेश बना डाला है, जिसमें 
कोई प्रमाण नहीं ह । 

यहां 78-89 गाथाओ कौ संस्कृतच्छायादी जारहीहै-साधो श्यणुं मम 
पार्थिव भूमिपाल याचे त्वां नृपते अद्य वरं प्रयच्छ । अभिप्रायो मम यथा 
चिन्तामन:प्रहर्षौ (स्तः सर्वे) तन्मे श्छणु भव प्रीतमना उदग्रः ( = उल्लसितः) 
17511 गृह्धाभि देवव्रतं शौल्वरमुपवासम्‌ अष्टाद्धोपवसथमह्‌ जगति 
मैत्रचित्ता 1 प्राणेषु हिसाया विरता सदा शुद्धभावा प्रेम यथात्मनि परेषु 
तथा करोमि ।17611 स्तैन्याद्‌ विवजितमना मदलोभहीना कामेषु मिथ्या 
नपते न समाचरिष्ये । सत्ये स्थिताऽपिशुना पारुष्यप्रहीणा संभिन्न प्रकापम- 
शुभं न समाचरिष्ये ॥77॥ व्यापाद-दरेषखिलमोहमद प्रहीणा सवंमिध्या- 
विगता स्वधतेन तुष्टा । सम्यक्प्रयुक्ता ( = सम्यग्‌दृष्टिगुक्त) अकुहाऽनिल- 
याऽनीष्युः: कर्माणि यथा ददोमानि कुशलानि च रिष्ये 17811 मा त्वं नरेन्द्र 
मयि कामतृषं कुरुष्व शीखव्रतेष्वभिरतायां सुसंवृतायाम्‌ । मा ते पुण्यं नुपतं 
भवेद्‌ दीघंरात्रम्‌ अनुमोदय हि मम शौखत्रतोपवासम्‌ 1791 छन्दो ममैष 
नपते प्रविशान्यद् शीघ्र प्रासा दहम्यं गिखरे स्थिते धात॑ राष्ट्र । सखीभिः सदा 
परिवृता सुखं मोदयेयं पुष्पाभिकीणं शयने मृदुके सुगन्धे ।80॥। न च कचु- 
किन: पुरुषा नापि दारकास्च न च स्त्रियः प्राकृता मम पुरतस्तिष्ठेयुः । 
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तथा सन्तृयिन तथा मुनिर्मिन नथा परनिसिनवशवर्ती देवपृत्र, मार्यवाहं (नामक) 
मारपुत्र, सटापति ब्रह्मा, ब्रह्मोत्तर बुरोह्टिति नथा मृब्रह्मा प्रोदहिन, (प्रमाग्यहू 
तथा आआमास्तरर, गद्धादासकायिकः = 427 = मद्धेस्वर, निष्ठागन नया अकनिष्ठ 
ये तथा अनक दूगर्‌ गनमद्धेन्र देवता इक्टूटे होकर आपमम यों बोट । 

15. ट मारपा (आदरणीय). क्ट टठीकः न गा, यह ल्मःली अक्तज्नतां 
होगी, यदि देम वाधिसत्व को अक्रेन्टा, विना दूमरे (माया) > छोडदे। है 
मारपा, हमन्कगो म श्मसिपं उत्याददरैजा निरन्तर दधित के चित्त मे, स्नेटभरे 
चित्त से, प्रेम मरे चित्तने, सौम्यमभाव भरे चिन्त मे बोधिसत्व कै साय-साव 
अवक्रमण (अवतार ग्रहृण), गभंवाम, जन्म, यौवनभमि?, त्रालक्रोटा, अन्तःपुर. 


न चामनः प्रीतिकराणि मम न्पाणि न शगब्दगन्धाः (प्रतस्तिष्ठेयुः) 
नान्यान्‌ उष्टमधुरेम्यः श्छणुयां, सुशव्ददान्‌ (एव श्छणयाम्‌) 118 1।। ये रोधः 
वन्धनगताः परिमच् स्वन्‌ द्रव्यगन्यांच पुरुपान्‌ धनिनः कुरु एप । वस्त्रम्‌, 
अन्नं, पानं, रथं, युग्यं, रथादवयानं दद्धि सप्तरात्रम्‌ इदं जगतः सुखार्थम्‌ 
18211 न च विवादकन्ण्टान च रोपवाक्यानि अन्योग्यरमर्रीमनसो हितसौ- 
म्यचित्ताः । अस्मिन्‌ पुरे पुरुपा: स्त्रियो दारकाक््च देवाश्च नन्दनगताः 
सहिता रमन्ताम्‌ ।183।। न च राजदण्डः, न भटात्‌ न तथा कुदण्डः, नोत्पी- 
डनं नापि च तजनं ताठनं वा। मर्व प्रसन्नमनाः, हितमैव्रीचितः (सन्‌) 
वीक्षस्व देव जननां यथेकपुत्रम्‌ 18411 श्रत्व राजा वचनं परममुल्लसितं 
प्राह, अस्तु सर्वमिदमेवम्‌, तथा तवेच्छा, अभिप्रायस्तव, मनसा स्वनुचिन्ति- 
तानि (सन्ति) यं याचसे तुभ्यं वरं तमहं ददामि ।1851। आज्ञाप्य पार्थिव- 
वरः स्वान्‌ पारिषद्यान्‌ प्रासादश्चेष्ठशिखरे प्रकुरुत ऋद्धिम्‌ । पुष्पाभिकीणं 
रुचिर वरध्रूपगन्धं छत्रपताकातापं कितिसम टंकृतम्‌ 186 विशतिषहस्- 
रणराौण्डविचित्रवर्माणो गृहीतनाराचगुलशरशक्तिखिड्गा । परिवृणुत धातं- 
राष्टमनोन्ञघोषं देव्यभयकरणाथं स्थिता रक्नयन्तः ॥87।। स्त्रीभिस्तुसा 
परिवृता यथा देवकन्या स्नातानुल्प्ता प्रवराम्ब्ररभ्‌पिताद्धी । सूयंसहस्रंरनु- 
गीततंर्मनोज्न घोपं रारुह्य देव्युपविवे मरुत्स्तुपेव ।1४8॥ दिव्यैरमहार्थेः सूवि- 
चित्रैः सुरत्नैः पादैः स्वास्तीर्णं पृष्धविविधैः शयने मनोज्ञे । शयने स्थिता 
( = सृप्ता) विगलितमणिरत्नन्रूडा यथा सिश्रकावणगता खलु देवकन्या । 89। 
23. मूर, यौवनभमि । शब्दार्थं पर विवाद कुछ नहीं हे । पर जन्म के अनन्तर- 
यौवन भूमिका आना तथा दारकक्रीडा ( = बाककौडा) का बाद मे आना 
पाठ को सादुता में संदेहं उत्पन्न करतादहै। भोटमें थोर बु शब्द इस 


स्थान मेह, जो मुञ्चे स्पष्ट नहीं हं । अतः पाठका निर्णय इस अवस्था 
मे सभव नहीं । 





+ 
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विहार >+, नाटकसंद्ंन, अभिनिष्क्रमण ( = गृहत्याग), दुष्कर चर्या ( = कठोर- 
तपस्या), बोधिमण्डोपसंक्रमण ( = बोचिवृक्ष के नीचे जाना), मारविजय, बोधि- 
अभिसंवाघन ( = सम्यक्‌संबोचिलाभ), घर्मचक्रप्रवतंन, तथा महापरिनिर्वाणं पर्यन्त 
रहता रह । 


16. उस समय ये गाथाए्‌ं कही गद्‌-- 

(बो धिसतत्वानुगमनोत्साहवर्धिनी गाया) 
(प्रमिताक्षरा छन्द) 

(-45-) को वोत्सहेत 25 वररूपधरं अनुबन्धयितु सततं प्रीतमनाः | 
क: ° पुण्य तेज 2० = 42ख = यरासा?7 वचसा 5 
स्वयमात्मनेच्छति?° विवद्धयितु:° ॥90॥ 

तुममे कौन प्रीतिमान्‌ मन से श्रेष्ठ-रूप-घारी (बोधिसत्त्व) के पीपी 


निरन्तर चलने का उत्साही हं ? कौन स्वयं अपने पुण्य, तेज, य तथा शक्ति 
को बढाना चाहता हे । 


24. 


2.2. 


26 
21. 


28. 
५१. 
30. 


8 श 


यस्येप्सितं त्रिदरदेवपुरे दिव्यैः सुखेहि रमितु सततं । 
परमाप्स रोभिरिह कामगुणेः अनुबद्धितां ` विमल्चन्द्रमुखं ॥91॥ 


मुल, ०अन्तःपुर° । भोट, बृचुन्‌ मो हि. ह्‌..-खोर्‌ ग्य नङ्‌ न वृशुगस्‌ प, 
अन्तः पुरविहार । मूर में जेखक कै प्रमाद से विहार शब्द ट्टा ह । 
वोत्सहेत = वः उत्सहेत । भोट, स्येद्‌ लस्‌, वः युष्माकं । भोट में पंचमी 
विभक्ति है । यह विभक्ति यहाँ संस्कृत की षष्ठी के अथंमेंहे। 
"26. मूक, पुण्यतेज । भोट, बसोद्‌ नमस्‌ ग्‌क्ञि ब्‌ जिद्‌ दङः पुण्यं तेजडच । 
यरासा = यश्च: तुलनीय मोट, ग्रग॒स्‌ प, यराः । इस आकारान्त विभक्ति 
हीन रूपमे तृतीया का भ्रमन करना होगा । 
वचसा = वचः = वच॑ः । तुरूनीय भोट, रस्तोबस्‌, वर्च॑ः, बर, शक्तिः । 
आत्मनेच्छति = आत्मन इच्छति । तुलनीय भोट, रङ्‌ भि, आत्मनः । 
विबद्धयितु । प्रात, विबड्ढयितुं । संस्कृत, विवधघंयितुम्‌ । भोट, नेम्‌ पर 
स्पेल बर्‌, विवधं यितम्‌ । 
अनुबद्धिताम्‌ । यह लोट का रूप है । तुलनीय अनुवध्यताम्‌ । भोट, शवस्‌ 
ह. त्रिङ्‌ गियस्‌ अनुबघ्नातु, अनुयातु । अनु-बन्ध्‌ घातु के अन्यरूप इस संदर्भ 
में (केफमन्‌ संस्करण के 45-46 पृष्ठों पर) जो आए हं वेये ह--अनुबन्ध- 
ताम्‌, अनुबद्धतु, अनुबन्धयताम्‌ । समनुबन्धयताम्‌ यह रूप दो उपसर्ग के 
साथमभोरह। 
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जिसकी देवनाओं के दिव्य नगर मे श्रष्ट अप्सराप्रों नथा कामगृणों षे 
यक्त दिन्य मूर्खो के साय रमने करो द्च्छा टो वटे निर्म॑च्त चन्द्रमा कै समान मख 
चो रे (बोधिसत्व) के पो्धे-परोद्धे चन्र । 
तथ सिश्चके वन वरे रुचिरे दिन्याक्रर्‌ रमिनु देवपुरे । 
पुष्पोत्करे कनकचूर्णनिमै अनुतरन्धतां वविपटतेजघर 1192॥। 
टमी प्रकार श्रोष्ट, सुन्दर, दिव्य (जनों) के उत्यि स्यान, देवताओं के 
नगर, फलों करे ममृमे भरे, सोने ठः चर्णं जैने (जगमगाने) पिश्नकावण मिस 
रिख वन) में रमने की (जिसकी इच्छादो) वह निमे तेज के धनं (बोधिसत्व) 
के पीदे-पीचे चले । 
यस्येप्सितं रमितु चित्ररथे तथ नन्दने सुरवधूसहितः । 
मन्दारवेः कुसुमपत्रचिते अनुबन्धतामिमु महापुरुषं ।93॥ 
मन्दार वृक्षां के फूलों तथा पत्तियों से भरे चित्ररथ तया नन्दनवन मे सुरांग 
नाओं के साथ रमने की जिसकी इच्छा हो बह टस महापुरुष के पीचछे-पोरे चकत । 
पापाचिपत्यमथवा तुषितेरथ वापि प्राथयति चेर्वरताम्‌ । 
पूजारहो भवितु सर्वंजगे अनुबन्धतामिम्‌ अनन्तयशं ।194॥ 
जौ याम देवताओं का अचरिपति होना, अथवा तुपित देवताओं का अधिपति 
होना, अथवा ईङ्वर होना, अथवा सव संसार मे पूजनीय होना चाहता है, वहं 
उनन्तकौति के धनी इस (बोधिसत्त्व) के पीचछ-पीद चे । 
यो इच्छति निमितपुरे रुचिरे वसवतिदेवभवने रमितु । 
9०मनसेव स्वंमनुमोक्ति* क्रिया? अनुबन्धतामिमु 
गणाग्रधरम्‌ ॥95॥ 
जो निर्वाणरति (देवताओं) के सुन्दर पुर में (क्था) परनि्मितवडवति-- 
देवताओं के भवन में रमना चाहता है (जहां कि) मनकी क्रियासे ही प्राणी) 
सव-कुद भोगता दै, वह श्रंष्ठ गुण के धनी इस (बोधिसत्त्व) के पीछे-पीठे 
चरे । 


जा =-= ~~ ~ ----- 


32.“““ 32. मनसैव “` क्रिया मनसः एव क्रियया । तुलनीय भोट, यिद्‌ कियिह.. 
फ़ल गियस्‌, मनसः निर्माणेन । 

33. अनुभोक्ति = अनुभुज्‌-ति (वतमान काल) । भोवित को भुक्ति (भाववाचक) 
का अपश्रंरा मानना तथा क्रिया के साथ उसका समास मानना प्रामादिक है 
जैसा कि हा० बु० सं° डि० में माना । भोटमें रुप्योद्‌ ह..-दोद्‌ १ 
( = अनुभोक्तुमिच्छति) पाठ ह । अनुभोक्ति को अनुभोक्तुका प्रतिरूप 
मानना अधिक उचित है तथा प्रक्रमानुकूल ह । 
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मारेड्वरो न च प्रदृष्टमना स्वंविधैङ्व्यंपारगतः। 
कामेडवरो वलितपारगतो गच्छत्वसौ हितकरेण सह ।196॥ 


(जो) दोपरहित मन वाला, सब प्रकार के एेश्वयं ( = ऋद्धियों मे, ईद्वर- 
भाव) में पारगत, मारेश्वर (अर्थात्‌ मारकायिक देवताओं का स्वामी) तथा 
वलिता (अर्थात्‌ दूसरों को वश मेंकरने की शक्ति) पारंगत कामेश्वर (अर्थात्‌ 
कामधातु के देवताओं का स्वाम) होना चाहता है, वह॒ हितकारी (बोधिसत्त्व) 
साथ-साथ जाये । 

तथ कामधातु समतिक्रमितु मति यस्य ब्रहूयपुरमावसितुम्‌ । 
चतुरप्रमाणप्रभतेजघरः सोद्यानुबद्धतु महापुरुषं 1971; 
तथा जिसको मति कामधघातु को पार करने की (एवं) ब्रह्मपुत्र मे बसने की 
है, बह चारों अप्रमाणं ( = मैत्री, करुणा, मदिता तथा उपेक्षा) की प्रभा ओौर 
तेज के धनौ (इस) महापुरुष के पी -पीरछे आज से चले । 
अथ वापि यस्य = 43क = मनुजेषु मतिवरचक्र्वातिविषये विपुले । 
रत्नाकरमभयसौख्यददं अनुबन्धतां विपुरपूण्यधरं ॥98॥। 
अथवा जिसकी मनुष्यों के बीच विशाल एवं श्रोष्ठ चक्रवतिराज्य मेँ मति 
( = मनःकामना) हो, (वह) अभय तथा सुख देने वाते विपु पुण्य के घनी 
(इस) रत्नाकर के पीछछछे-पीरे चङ । 

पृथिवीडवरस्तथापि श्रेष्ठिसुतो आद्यो महाधनु महानिचयः । 

परिवारवान्‌ निहतशत्रुगणो गच्छत्वसौ हितकरेण सह ।9१॥ 

ओर इसी प्रफार (जो) पृथिवी का मालिक, सेठ का बेटा, समृद्ध, महाधनी, 
महान्‌ संग्रहं वाला, शत्रुजों के दल-बल का नाश कर डाकते वाले परिवार से 
मुक्त होना चाहता हैँ, वह्‌ हितकारी (बोधिसत्त्व) के साथ-साथ जाए । 

रूपं च भोगमपि चेदवरता कोति्य॑श्च प्रतिभा गुणता । 

भआदेयवाक्य भवि ग्राह्यरूतो ब्रह्मेश्वरं समुपयातु विदं ॥।100॥ 

(जो) रूप, भोग, ईङ्वरता, कीति, प्रतिभा एवं गुणों को चाहता है तथा 
अपने वचनो को दूसरों से मनवाने वाका एवं प्रिय वचनो वाका होना चाहता 
है, (बह) ब्रह्मा के भी ईर्वर (इस) विदान्‌ (बोधिसत्त्व) के पास-पास तथा साथ- 
साथ चर । 


34. बलता के स्थान में भोट पाठ स्बोबस्‌ दडः योन्‌ तन्‌ तङः ( = प्रतिभा च 
गुणता च) हं । 


116 : रखुन्म्तिविस्तर 


ये दिव्य काम तथ मानुपकां या उच्छ्तौ त्रिभवि स्वसुस्वम्‌ । 

ध्याने सुखं च प्रविवेकसुग्वं धमव्वरं समनुत्रन्धघ्रयताम्‌ 110 पौ 

जो दिव्य नया मानुषो कामनाणएः ह (उन्हे नथा) तीनो न्टाका म॒ (जो) सज 
सुख (ह उमे) ओर ध्यानम (जो) सुख (द उन तथा) प्रविवक (= संसार के 
क्रूह्लट मे टूर एकान्त) में (जो) सुख (र उमे) जा चदहताद. वहे घर्मेश्वर क 
साथ-साथ पाचछछ-पीचछे चले । 

रागप्रटाणु तथ दोपमपी यो 

शान्तप्रदान्तउपद्ान्तमना सो दान्तचित्तमनुयातु 

जो राग का नाद, तथा दोष ( =द्रेष) कामी नाद्या, नथा क्कों का नाञ्ख 


चाहता टै, वह शान्त, बहुत यान्त, पूर्ण शान्त मन वाले एवं विनीत चित्त वाल्क 
(बोधिसत्त्व) के पी-पाष्टे शीघ्र चले । 
क्षा अक्ष तथ प्रत्येकजिना सर्वंजञज्ञानमनुप्रापुरितु । 
दक्भिवले्न॑दितु सिह इव गुणसागर समनुयातु विद 1110315 
दीक्ष, असीक्ष ( = अर्हत्‌), प्रत्येकबुद्ध तथा सर्वज्ञ ( = सम्यक्संबुद्ध) के ज्ञान 
को पाना (एवं) दश (तथागत के) बलो से (युक्तो) सिह कै समान गरजना 
जो चाहता है, (वह) गुणों के सागर (दस) विद्वान्‌ कै माध-साथ पीछे-पीक्छे 
चरे । 
पिथितु अपायपथ येष मतिविवृतु च पद्गतिपथं ह्यमृतं । 
अष्टांगमा्गगमनेन गति अनुबन्धतां गतिपधथान्तकरं ।1104॥। 
जो नरको की राह वंद करना, सद्गतियों अर्थ्‌ स्वर्गो कौ राह खोलना, 
तथा (आर्यं) अष्टा गमार्ग पर चख्कर अमृत-गति (= निर्वाण) पाना चाहता ह 
(वह) आव्रागमन के पथ कै अन्त करने वारे (इस बोधिसत्व) के पीडे- 
पीछे चके । 
यो = ४२ख = इच्छते सुगत पूजयतु घर्म च तेषु श्रुति ° कारुणिक । 
प्राप्तो” अगुणानपि च संघगतान्‌ गृणसागरं समनुयातुः इमं ।105॥ 
जो सुगत को पूजना, उन कारुणिकसे घर्मं को सुनना, तथा संघ में होने 
वादे गुणां का पाना चाहता, वह इस गुणसागर के साथ-साथ एवं पे. 
पटे चे । 
35. अनुप्रापुरतु पालि के अनुपापुणितु का अपश्रष्टतर रूपदहे। यहाँ घातुप्र- 
जाप हं, प्र-जञा-पृ नहीं । भोट, थोब्‌ ( = अप्‌, खम्‌ इत्यादि) । 
36. श्र॒ति = श्रोतुम । यहं निर्णय अनुकल्ता से किया गया । भोटानुवाद भौ 
सहायक दै-खोस्‌ जन्‌ ह्‌. दोद्‌ प, घर्मं श्रोतुमिच्छति । 
37. प्राप्तो = प्राप्तुम्‌ । तुलनीय भोट, थोब्‌ पर्‌ ह्‌. दोद्‌ प, प्राप्तुमिच्छति । 


टच्छते तथ किटेगजह्‌ं 
त्क 102) 
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जातिजरामरणदट्रःखन्नयं संसारबन्धन  विमोक्षयितु । 

चरितु विशुद्ध गगनान्तसमं °° सो शुदधसतत्वमनुबन्धयताम्‌ ॥1061। 

जो जन्म, वापा तया मरणके दुःख का नाग करना, संसार के बन्धन से 
(अपने को) छडाना, तरा आकाड्ञ के समान निम आचरण करना चाहता हे 
वह गुद्धमत्त्व के पीरे-पीरे चके । 

दष्टो म॑नाप प्रियु स्वंजगे*० वररूपलक्षण गुणोपचितः ।* ` 

आत्मा परं च तथ मोचयितु' प्रियदर्शन समुपयातु विदू ।1101॥ 

(जो) सब जगत को इष्ट, प्रिय ओर मन में पसन्द अनि वाला, श्रेष्ठ रूप 
तथा लक्षणों वाला एवं गुणों में वकर होना तथा अपने-पराए (सब) को 
मुक्त करना चाहता है, (वह) प्रिय दीखने वारे (इस) विद्धान्‌ के साथ-साथ 
जर पास-पास चले । 

रीर समाधि तथ प्रज्ञमयी गम्भीरदुदंशंदुरोपगमं) 

यो इच्छते विदु विमुक्ति लभे सो वैद्यराजमनुयातु रघु ।।108॥ 

जो चाहता है कि (मै) गील, समाधि तथा प्रज्ञा से युक्त, गम्भीर कठि- 
नाई से साक्षात्कार की जाने वारी तथा कटठिनाई से प्राप्न होने वारी विमुक्ति 
को पाऊ वह्‌ (इस) वं्यराज के पीछे-पीरे शीघ्र चके । 

एते च अन्य गुण नैकविधा उपपत्तिसौख्य तथ निर्वतिये । 

सर्वेगु णेमि प्रतिपुर्णसिद्ध्ये सिद्धत्रतं समनुयातु विदु 11091 

उपपत्ति (अर्थात्‌ संसार मेँ जन्म ठेने) के सुख के तथा निवृति (अर्थात्‌ 
मोक्ष) के ये तथा अन्य अनेक प्रकार के गुण है । सब्र गुणों के साथ परिपूणं- 
सिद्धि जो चाहता है, (वह्‌) सिद्धवती विद्वान्‌ के साथ-साथ तथा पीरे-पीछे 
चर । इति । 


14. यहं बात सुन कर चौरासी हजार चातुरम॑हाराजिक, सौ हजार त्रय 
स्विंश, सौ हजार याम, सौ हजार तुषित, सौ हजार निर्माणरति,‰‡ सौ हजार 


38. मूल गमनान्तसमं । यहं अशुद्ध पाठ है । भोट, नम्‌ मख हि. म्‌थह्‌. मनम्‌ 
गगनान्तसमम्‌ । यही शुद्ध पाठ दहै । 

39...“39. मूक वरलक्षणो गुणोवचितः । खंडित पाठ भोटानुवाद की सहायता 
से पूरा किया गया हं । भोट, गृजुगृस्‌ मूछोग्‌ मृचछत्‌ दडः योन्‌ तन्‌ ग्य॑स्‌ 
प दङ्‌, वररूपलक्षणो गुणोपचितस्च । 

40. पूर्वोक्त 90-109 गाथाओं की छाया--को व॒ उत्सहेत पररूपधरम्‌ अनु- 
बद्धु' सततं प्रीतमनाः । कः पुण्यं तेजो यशोवचंः स्वयमात्मन इच्छति 
विवर्धयितुम्‌ ।190।। यस्येप्सितं त्रिदशदेवपुरे दिव्यैः सुखंहि रन्तुः सततम्‌ । 





11६4 : सखल्ितिविस्तर 


परमाप्सराभिरिटहि क्रामगुणर्‌ अनुबन्धानु विमन्चन्द्रमन्पम्‌ 191॥ तष 





मिश्रकावणे वरे सिरे दिनग्याकरे रन्न" दैवपर | ¶ष्पृोल्कर व नकचणं- 
निभे ज्नुन्धानु विमल्तजोाधररम्‌ 192॥ यस्याीगत न्तु चित्ररथे तवा 


नन्दने (वने) सुरवघरूनहिनं |तक्रित्वाविकोव्रणमिदम्‌। । नन्द ° कुमुमपत्रचिते 
ऽनुवन्धातु- ष्टम मटपुरुषम्‌ 1931 यामाधिदेत्यम्‌ आयना {वर्तः (युक्त- 


माधिपत्यम्‌) अथ वापि प्राथयति चेव्वरनाम्‌ । वृजाां भ{उन्‌ मर्वजगति- 
अनुवन्धानु-हममनन्तेययसम्‌ 11941 य॒ इच्छति निमित्तप्‌ः रुचिरे वश्शवति- 
देव भक्न रन्तुम्‌ । (यत्र) मनय एव सर्वम्‌ अनुभ वक्ने अथवा अनुनोक्तु 
क्रियया-अनुवन्धाु-हमं गृणाग्रघरम्‌ ।935॥ यहां तुलनीय पाद क्रो छायां 
मनस एव अनुभुक्त्िक्रिया कौ जा सकती षर व्ह भाटानुवाद को घ्यानं 
मं रखते ठोक नही जान पड़ती । बर्हां पाट या है--पिद्‌ क््ियिह्‌. फ़. फल्‌ 
गिस्‌ थमूस्‌ चद्‌ स्प्योद्‌ हूव्रोद्‌ ( = मनसः निर्माणिन सवं भोदनु मिच्छति) । 
मारेद्वररोन च प्रदृष्टमनाः सर्वंविर्धद्वर्यंपारगतः । कामदटरा वटिःतापार- 
गतो गच्छत्वसौ ह्ितकरेण सह 1961 तथा ऋ ममघ्रातु समतिक्रान्तु- 
मतिर्यस्य ब्रह्मपुरमावस्तुम्‌ । चनुरप्रमाणप्रभातजोघ्रनं सा उऽद्यानुबन्धातु 
महापुरुषम्‌ 19711 अथवापि यस्य मनुजेषु मतिर्वर चक्रवतिचिपये विपुले । 
रत्नाकरम्‌ अभयसौख्य-प्रदम्‌ अनुवन्धातु लिपुकपुण्यध्ररम्‌ ।1981। पुथिवी- 
दवरस्तथापि श्रेष्टिसृत आद्यो महाधना महानिचयः। परिबारवान्‌ 
निहतरत्रुगणो गच्छत्वसौ हितकरेण सह ।99।। क्पं च भोगमपि चेश्वरतां 
कीति यज्च प्रतिभां गुणतां (उच्छति-इत्यव्याहार्यम्‌ ) । आदेय 7क्यो भवेयं 
ग्राह्य परतो ब्रह्मेश्वरं समुयातु विद्वांसम्‌ ।1100॥। य दिव्याः कामास्‌ तथा 
मानुषका य इच्छति चरिभवे सर्वयुखम्‌ । ध्यान सुखं च प्रनिवकसुखं धर्मेवरं 
समनुवन्धातु 1110111 रागस्य प्रहाणं तथा दापस्यापि य इच्छति तथा 
क्टेशहानम्‌ । गान्तप्रचान्तोपशान्तमनसं स॒दान्तचित्तमनुयादु टघु 1021 
यक्षस्यादौश्चस्य तथा प्रत्येकजिनस्य सर्वज्ञस्य ज्ञानमनुप्राप्तुम्‌ । दशभिवंलर्‌ 
नदितु सिहं इव गुणसागरं समनुयातु विद्वांसम्‌ ।1103॥ पिघातुपपायपथं 
यस्य (अथवा येषां) मतिर्‌ विवरीतु च सद्गतिपधं द्यमृताम्‌ । अष्टांग- 
मार्गगमनेन गतिम्‌ अनुबन्धा गतिपथान्तकरम्‌ ।11041। अमृताम्‌ इत्यस्य 
गतिमित्यनेन संबन्धः । मूकेत्वत्र लिगविपर्यासिः भोटेतु न्‌्लङ्‌, ह. ग्रोहि. 
हचि ब मेद्‌ पहि. लम्‌ (सुगत्यमूतपथम) इत्येवं द्शंनात्‌ सद्गतिपथम्‌ 
इत्यनेन सहान्वयः स्वीकृतः । य इच्छति सुगतं पूजयतु धर्मं च तस्मात्‌ 
श्रोतुः कारुणिकात्‌ । प्राप्तुः गुणानपि च संघगतान्‌ गुणसागर समनुयातु- 
इयम्‌ ।11051। जातिजरामरणुदःखक्षय संसारबन्धनाद्‌ विमोक्षयितुम्‌ । 
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परनिमितवतिदेवता+" पूर्वं के बुभ कर्मा से उत्पन्न नाठ हजार मारकायिक, 
अडमठ हजार (-47-, ब्रह्मकाविकु, यों बदृते-बद्ते अनकों सौ हजार यहां तक 
कि अक्रनिष्ठ लोक तक के देवता इक्ट्ठे हो गये । फिर ओर अनेक“ सौ हजार 
देवपुत्र 4? पूवं, = 44क्त = दक्षिण, पर्चिम तथा उत्तर दिशाओंसे जुट गएु। 
उनम मे जो अत्यन्त उदार देवपुत्र थे, वे देवताओं कौ उस महासभा से गाथाजों 
मे (यो) बोले 
( देवपुत्र प्रतिवचन गाधाएं ) 
( वसंततिलका ) 
हन्त॒ स्णणोध वचनं अमरेदव राहो 
अस्मदूविधान +मति यादृश तत्त्वभूता 1 
त्यक्वाथि कामरति ध्यानसुखं प्रणीतं 
अनुबन्धयाम इममुत्तमरद्धसत्त्वम्‌ 11011 
त्म जैसोंके मन में जसी टीक-ठीक वात है, अहो, देवताओं के ईश्वरो, 
(उस) वात को सुनो । धन-दौलत, काम-भोग का आनन्द तथा उत्तम ध्यान के 
सुख को छोड (हम) इस उत्तम तथा पवित्र बोधिसत्त्व के प५,छे-पीछे चरुगे । 
ओक्रान्त पाद तथ गर्भं स्थितं महात्म पूजारहं अतिज्ञयं अमिपूजयामः । 
पुण्ये: सुरक्षितम्‌ परिरक्षिसन्तो यस्यावतार रभते न मनः प्रदुष्ट ।111॥ 
कोखमे गए, गर्भ में ठहरे, तथा उत्पन्न हए, महात्मा, पूजा के योग्य 
(बोधिसत्त्व) को (हम) वहुत-वहृत पूजेगे । पुण्यो से भलीभांति रक्षित ऋषिको. 


चरितुं विशुद्धं गगनान्तसमं स॒ शुद्धसत्तवम्‌ अनुबन्धातु 11061 इष्टो 
हृदयंगमः श्रियः सवंजगति वररूपलक्षणो गुणोपचितः । आत्मानं परं च 
तथा मोचयतु त्रियदशंनं समुपयातु विदांसम्‌ 11107 शीटसमाधिप्रज्ञा- 
मयीं गम्भीरां इर्दशां दुरुपगमाम्‌ । य इच्छति विदान्‌ विमुक्ति रुभेय स 
वैद राजमनुयातु रघु ।।10811 एते चान्ये (च) गुणा नैकविधाः, उपपत्ति" 
सौख्यस्य तथा निवृ्तेः। सर्वेगुणैः परिपूर्णसिद्ष्यै सिद्धत्रतं समनुयातु 
विद्वांसम्‌ ।11091) इति ॥! 

4141. मूल, शतसहस्रं परनिमितवशवतिनां देवानाम्‌ 1 यहं भोट मं 
त्रुटित ह । 

42.42. मूल, देवशतसहस्राणि । भोट, वहं हि बु गयं स्तोः, देवपुत्ररतसह- 
सराणि । 

43. मूक, अस्मिन्‌ विधान ० । भोट, बूदग्‌ नग्‌ नमस्‌ किय, अस्मद्‌विधानाम्‌, हम 
जसो का-की । अस्मद्‌विधान मूर पाठ था, यह इससे स्पष्ट हं । 


~ - -- --- ---- -- ----- - 
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चारां ओर मे रस्वाल्टी करगे, जिसमे (किमी) दुष्ट मन वाके को (वहा) षैठन 
टो पाण । 

संगोति तूर्यंरचितेश्च सयुवाद्यकेडच 

वर्णां गुणां कथयतो गुण सागरस्य । 

करवाम देवमनुजान प्रहर्पणीयं 

यं श्रुत्व वोधिविरचित्त जने जनेया ।1112॥ 44 

सुन्दर वाजे-गाजे केः माय गाने-व्रजाने की नी्ाओं द्वारा गृण के समूद्धं 

( वाधरियत्व ) के यश ( तथा) गण कहन हण (लम) देवताओं ओर मनु प्यो कों हप्ति 
कर दगे । जिम (गाजे-बाजे म दिति गृणगान) को सून बाचि के लिए उत्तम चित्त 
सोक म उत्पन्न होगा | 


पृष्पाभिकोणं नृपतेश्च करोम गेट्‌ 
करालागुरुत्तमयुधघ्ूपितसौम्यगन्घं | 
यं घ्रात्व देवमनुजाङ्च भवन्त्युदग्रा 
विगतज्वराङ्च सुखिनश्च भवन्त्य रोगाः ॥113॥| 
राजा के घर को फूल तविखेर, काले एवं उत्तम अगर से भीभांति धूप कर, 
गोमन गन्ध वाला कर देंगे । जिस (गन्ध) को सूच कर देवता ओर मनुष्य 
प्रसन्न, ताप रदित, सुखी तथा नीरोग हो जाते है । 


मान्दा ःवेङ्चव॒ करसुमैस्तथ पारिजातैश्‌ +° 

चन्द्रैः सुचन्द्र तथ स्थाट^ विरोचमानैः। 
पुष्पाभिको्णं = 44ख = कपिलाह्वुयतं करोम 

पूजाथं पूव॑शुभकमंसमुद्‌ गतस्य ।1114॥| 


पर्वं के गुभ कर्मो से उत्पन्न हृएु (बोधिसत्त्व) की पूजा के किए (हम सव) 
चमचमाते मन्दार, पारिजात, चन्द्र, सुचन्द्र तथा स्थालं नामक (देवलोक के) 
पुष्पों से कपिलवस्तु को पुष्पाभिकीर्णं ( = सव ओर से धिरे हए पुष्पौ वाली) 
कर दंगे । 


44. मूलः, जने्या = भोट, बृस्कयेद्‌ पर्‌, जायेत्‌ । मल पाठ जनेया होगा । 

45.45. भोटमें चन्द्रके किए सिम्‌ ब॒येद्‌ तथा सुचन्द्रके किए र्‌ तुसिम्‌- 
नयेद्‌ शरच्चन्द्र के भोट कोशमें सिम्‌ वृयेद्‌ शाब्द चन्द्रके लिए ह । स्था 
को भोट में अनुवादन करके वैसाका वैसादह्ी रेखया गया । ये तीनों 
देवपुष्प हं इसमें यहा सन्देह नहीं । इनके उल्केख विरक्तम हुं । 
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यावच्च गभि वसते त्रिमरेरलिप्त 
यावज्जरामरणचान्तकर- प्रसूतः । 
तावत्प्रसन्नमनसो अन्नुवन्धयाम 
एषा मतिमंतिघरस्य करोम पूजां ।।115॥ 
जव तक (बोधिसत्त्व को) तीनो मलो से बिना च्वि गभंमं रहता ह, जब 
तक उत्पन्न हो, जरातथा मरण का नादा करना हे, तब तक प्रसन्न मनसे 
(हम सत्र) पौचछ-पीरे चलते रहूगे, (उस) मतिमान कौ पूजा करते रहंगे । यह 
(हम ने) मन में ठान ल्याद्‌ । 
(-48-) लाभा सुखुन्ध विपुलाः सुरमानूुषाणां 
द्रक्ष्यन्ति जानु*° इमु सप्त पदां क्रमन्तं । 
दाक्रैरच ब्रह्मण करैः परिगृह्यमानं 
गन्धोदके स्नपियमानि सुशुद्धसत्त्वं 1161 
इन अत्यन्त शुद्धसत्त्व को उत्पन्न होते, सात पैर चलते, इन्द्रो तथा ब्रह्माओों 
द्वारा हाथों हाथ उठाये जाते, तथा सुगन्धित जल से स्नान कराये जाते जो देखेगे 
वे देवता तथा मनुष्य बहूत-बहुत लाभ भली-भांति पायेगें । 
यावच्च खोकि अनुवत्तंनतां करोति 
अन्तःपुरे वसति कामकिठेराघाती । 
यावच्च निष्क्रमति राज्यमपाङ्य सवं 
तावत्प्रसन्नमनसो अनुबन्धयामः ।।117॥ 
जब तक (वोधिसतत्व को) लोक में (लोक की) अनुवृत्ति ( = मानवलीला) 
करनी है, (जब तक) काम तथा क्छेश के नाश करने वाके को अन्तःपुर में रहना 


46. जानु- यह शन्द यहाँ पर अंगविशेषवाचक जानु नहीं हं । इतिवृत्तानुसार 
बुद्ध उत्पन्न होते सात पैर चकर्थ पर सीधे खड़े होकर न कि घुटनों के 
वल । भोटानुवाद में वृत्तम्‌ स्‌ नस्‌ (उत्पन्न होकर) शाब्द दखने से जानु 
जन्‌ धातु से उत्पन्न शाब्द जान पडता । इस प्रकार के अन्य विशेषण 
यहाँ वतमान काक्बोधक कृदन्तो ( = शत्‌, शानच्‌) में ह, इसक्िए जानु 
कोंभी उसी प्रकार का कृदन्तं रूप मानना प्रक्रमानुसार उचित होगा। 
फलतः जा ( = धातु के विकार) से परे यहाँ आन (~ शानच्‌) प्रत्यय हं । 
संस्कृत के जायमान का प्रतिनिधिभूत यहं रूपटहै। उकार विभवति यहाँ 
द्वितीया में हं । एवं जानु = जायमानम्‌ । एडजेटंन साहब इसे ज्ञा धातु से 
निष्पन्न (जानत्‌) का विकार मानते हं । 


122 : च्टछन्सितिविस्तर 


ट्‌, तथा जव तक समव राज-पाट्‌ छोट कर उन्दे) निकल पडनारह, तव तकः 


(लम सत्र प्रसन्न मनसे पौद्-पीद्ध न्हेगे । 
यावदुपेति महिमण्डि+ः तृणां गृहीत्वा 
यावच्च बोधि स्पृ्लते विनिहत्य मारम्‌ । 
मध्येष्टु“ ^ ब्राह्यणयुतेभि +° प्रवेति चक्र 
ताचत्करोम विपुलां सुगतस्य पूजां ।1118॥| 
जव तक वृधिकवी के सारभूत स्थान (= गया कै वज्रासन) पर तृण लेकर 
पटुना हे, तथा जव तक मार कौ जीतकर वाधि का स्पर्ा (= अनुभव) करना 
टे, (णवे) स्वर्व-खर्वं ब्रह्माओं मस प्रार्थना किये जान पर (ध्म) चक्र का प्रवर्तन. 
करना, नव तक (हम सव) सुगन की ब्हुत-वबहुत पूजा करेगे । 
यद वुद्धकायु कृतु मेष्परति च्रिसहस््र 
सत्त्वान कोटिनयृता अमृते विनीता । 
निर्वणिमागमुपयास्यति शीतिभावां 
तादन्महारायमृषि न जहाम सर्वे ।।119॥ इतिऽ 


47. महिमण्डि = मष्टीमण्डे । गोट, बूयङः घुब्‌ स्जिङ्‌ पोर्‌, वाधिमण्डे | 

48. अध्येष्टु = अधोष्ट: (प्राथितः) । तुव्य्नीय मोट, गसोल्‌ बतव प। 

49. ब्राह्मणयुतेमि = ब्राह्म ( = ब्रह्म) णयुतेमि ( = नयुतेभि) । तुलनीय भोटः, 
द्ङ्स्‌ पखत्रग्‌ चिग्‌ । 

50. प्रू्कवित 110-119 गाधा की छाया-हन्त श्छणुत वचनम्‌ अमरेदवराः 
अस्मद्‌विधानां मतिर्यादृगी तत्त्वभता । त्यक्त्वार्थं कामरति ध्यानसुखं प्रणी- 
तम्‌ ( = उत्तमम्‌) अनुवबन्धीम इममत्तमशरद्धसत्त्वम्‌ 11110 अवक्रान्तम्‌ 
उत्पादे तथा गभं स्थितं महात्मानं पूजार्हुम्‌ अतिरायम्‌ अभिपूजयामः। 
पुण्यैः सुरक्षितमूषि षार रक्षिष्यन्तः यस्यावतारो लभते न मनःप्रदुष्टस्य ॥ 
यस्य इत्यस्य स्थान माटे कस्यापि (सस्‌ क्यडः = केनापि) इति पाठः ।।111॥ 
संगी तितूयं रच्िततेदच सुवाद्यं श्च वर्णान्‌ गुणान्‌ कथयन्तो गुणसागरस्य । कुर्मो 
देव मनुजानां प्रहपंणीणं । ( = प्रहर्पकर्म) यच्‌ दत्वा बोधिवरचित्तं जने 
जायेत 1111211 पुष्पाभिकौणं नुपतेश्च कूर्मो गेहम्‌ उत्तमकालागु रुसुधू पित 
सौम्यगन्यम्‌ । यं (गन्वमिति शेष.) घ्रात्वा देवमनुजाङ्चव भवन्ति उदग्राः 
( = प्रसन्नाः) विगतज्वराख्च सुखिनद्च भवन्त्यरोगाः 11113 मन्दारेर्च 

कूसूर्मस्तथा पारिजार्त॑श््‌ चन्द्रः सुचन्द्र॑स्‌ तथा स्थालेर्‌ विरोचमानः । पुष्पा- 

भिकीौ्णं कपिलाह्वायं कुमः पूजां पू्वंशुभकर्मसमुद्गतस्य ।11141। यावच्च 
गर्भो वसति त्रिमररक्िप्तौ यावच्च जरामरणान्तकरः प्रसूतः (भवति) ^: 








प्रचल्परिवतं : 123: 


जव तक बुद्धकरत्य ( = धरम॑प्रतिष्ठापन) किया जाता रहेगा (एवं जव तक) 
कोटि-कोटि सवं-खवं प्राणि अमृत {-तत््व) पहूंचाए जाएंगे, (तथा जब तक) 
गीत-भाव से युक्त निर्वाण की राह पर पहुंच जाना होगा, तव तक (हम) सव 
महाराय च्छपि को नहीं छोडगे । 


18 हे भिक्ुओं, तदनन्तर ऽ काम घातु कौ चर्या वाखीऽ देवकन्याभों 
(के मन में) बोधिसत्त्व के रूपवान्‌ शरीर को (गोभा-) समृद्धि को देख कर 
एेसा (प्रन) उठा-इस त्रेष्ठ-परम श्रेष्ठ शुद्ध सत्त्व को जो = 45 क = धारण. 
करेगी, वहं कन्या कसी होगी ? 


19 उनमे कौतूहल उत्पन्न हुजा (ओर वे) > श्रंष्ठ-अतिश्रष्ठ पष्प, धप, 
दीप, गन्ध, मात्य ( = मालां), विलेपन, चणं ( =मुह पर गाने की केवडे 
जदि की धूल), तथा चौवर्‌ ( = वस्त्र) केकरऽ2 दिव्य तथा मन (के बर) से 


सा 0 क-म ~ =-= कक > 





तावत्‌ प्रसन्नमनसोऽनुवन्धोमः एषा मतिमतिधरस्य कमं: पूजाम्‌ ॥11511 

राभाः सुकुब्धा विपुलाः सुरमानुषाणां (भविष्यन्तिये) द्रक्ष्यन्ति जायमान 
भिमं सप्त पदानि क्रासन्तम्‌ । शक्रश्च ब्रह्मभिः करै: परिगृह्यमाणं गन्धोदकंः 

स्नाप्यमानं सुश्ुद्ध सत्त्वम्‌ 1111611 यावच्च रोकेऽनुवतंनतां करोति, अन्तः- 

पुरे वसति कामक्छेशवाती । यावच्च निष्क्रामति राज्यमपास्य सवं तावत्‌ 

प्रसन्नमनसो ऽनुबन्धीमः ।11171। यावद्‌ उपैति महीमण्डं तृणानि गृहीत्वा 

यावच्च बोधि स्पुशति विनिहत्य मारम्‌ । अधीष्टो ब्रह्मनयुतैः ( = निखवंः) 

प्रवर्तयेत्‌ (प्रवतं यति-इत्यस्य कृते) चक्र तादत्‌ कुर्मः विपुलां सुगतस्य 

पूजाम्‌ ।1118॥। यदा ( = यावत्‌) बुद्धकार्यं कृतं भविष्यति चतरिसाहस्र 

सत्त्वानां कोटिनयुतानि ( = कोटि निखर्वाणि) अमृते विनीतानि (भविष्य- ` 
न्तीति शेषः) निर्वाणमागंम्‌ उपयास्यत्ति शीतेभावं तावन्महाशयमृषि न 
जहीमः सरवे ।1119॥ इति ॥। 

51....51. मूल, कामधघात्वोङ्चराणाम्‌ । सम्भवतः कामधघात्वीद्वराणाम्‌ का 
प्रामादिक पाठ है । अन्यथा अर्थावबोध सर होते हुए भी कामधात्वीः इस 
रूप को समन्नना कठिन है । भोट में ह.दोद्‌ प न स्प्योद्‌ प, कामे चराणाम्‌ 
( = कामावचराणाम्‌) पाठ से विशेष इतना ही जाना जाता ह कि वाक्याव~ 
वय में पूवं पदसप्तमीमें हे । | 

52....52. मूल, वरप्रवरपुष्पधघृपदीपगन्धमाल्यविकपनच्रूणचीवरपरिगुहीता । भोट, 
मेतोग दङ्‌, स्पोस्‌ दङ, फेडः ब दङ्‌, बथुग्‌ प मृछो्‌ तु च्य ब दग्‌ स्येर्‌ नस्‌. 
वरपुष्पधुपमाल्यपरिगृहीता । | 





124 : टरलुल्ितिविस्सर 


निमित आत्मभाव (=शरीर) को पाकर,५* पण्यके फलटमे ऋद्धि के किए 
अधिष्ठान (न्दृढ संकल्प) मं अधिषिति (= अविचन्भाव समे स्थित) टोकरऽ8 
उसी क्षण देवलोक के भवन से अपन को अन्तर्धान कर, कपिन्वास्तं नामके 
ठत सटस्र उद्याना द्वारा चारो आर मे समजे-मजाण, श्रेष्ट महानगर म (-49-), 
राजा गृद्धोदन कै घरमे घूनराघ्टर नाम के देवन्दोक के भवन जैने वडे महल के 
ऊपर ० मानों अभी-अभी गिर हो पट्गे-न प्रकार कै वस्त्र धारण किए हृएऽ५ 
गुम तथा निर्मल तेज से अत्यन्त शोभायमान, भजाओं म दित्य आभरण पहने 
हए, आकाठ म वड़ो हुई (ओर) सज पर चटी हृ माया देवी कौ एक उंगली 
-से दिखाती हृरद आपस मं गाधा द्वारा (यो) बोका- 


(देवकन्या वितर्क) 


(पुष्पिताग्राच्छन्द) 


समरपुरगतान अप्सराणां रूप मनोरम दृष्ट्व बोधिसत्वे । 

मतिरियमभवत्तदा हि तासां प्रमद नु कदु बोधिसत्वमाता ।1120॥ 

तव अमरावती मे रहने वारी वे अत्सरा्एे बोधिसत्त्व कै मनोरम रूपक 
व्देख कर यों सोचने च्गीं (कि व्ह) कसी स्क्रौ (होगी जो) बोधिसत्त्व की मां 


(दौ सके) । 


ताश्च सहित पुष्पमाल्पहस्ता उपगमि वेस्म नृपस्य जातकांश्ना । 

पुष्प तथा विखेपनां गृहीत्वा दरानख ५० अञ्जल्िभिर्नमस्यमाना ॥121॥ 
53...“53. मूः, पुण्यविपाकाचिस्थानाधिस्थिनाः । भोटः, बसोट्‌ नमस क्ियनंम्‌ 

पस्मिन्‌पदहि जु हुफुट्‌ गियस्‌ वियन्‌ गियस्‌ बलंब्स्‌ प, पण्यविपाकंद्धच- 

चिष्ठानाधिष्ठिताः । 

54 "54. मूल, विगचिताम्बरधारिण्यः । भोट, गोस्‌ ल्हुग्‌ ल्हृग्‌ पौ गर्योन्‌ प। 
इस वाक्यां का अभिप्राय यह दहं कि देव कन्याएं एस ढीरे-ढाले वस्त्र पहने 
हए थीं जिनसे शरीर की शोभा दिखाई पड़ती थी तथा यह जान पड़ता 
था कि वस्व अत्र गरीरसे गिरने ही वाटे दहं । भोटानुवाद तथा मल दोनों 
ही विचारणीय दहैः। मुञ्मे विगलित यदा पर त्रिकलितत (विशोपतया धृत, 
पहने हए) का अपभ्रंश जान पड़ता हं । पर इस दलश्ामे घारिण्यः का योग 
नहीं वैर्ता । आगे विगलितवसना (गाधा 122) को विककितवसना करने 
से अथं ठोक वैठ्ता दह । 

:55. दरशनख के स्थान में भोटपाठ सोर्‌ वचु, दशांगुकि है । 


 --- 


प्रचरुपरिवतं : 125. 


वे सन्देह उत्पन्न होने पर, साथ-साथ, हाथों मे फलों को माराण फर तथा 
विलेपन ( = चन्दन आदि) केकर दसो नलो के साथ अंजलि वांध नमस्कार 
करती राजा के घर पर्ची । 

विगलितवसना सलीडरूपाः करतल दक्षिणि अंगुरीं प्रणम्य | 

= 45 =.दायनगत विदि मायादेवीं साधु निरीक्षथ रूप मानुषीणां ।122॥ 

मानो अभी-अभी गिर पड्गे-एेसे वस्त्र पहने हुए, रीलाओं से युक्त रूप 
वारी (अप्सराएं। दाहिने हाथ की हथेखी कौ उगरी को नवा कर, सेज पर 
ठेटी मायादेवी को दिखाया (ओर कहा कि) मानुषियोंके कूपको भलीरभांति 
निहारो । 

वयमिह अभिमन्ययाम ०० अन्ये परममनोरम सुरूप, अप्सराणां । 

इमं नृपतिवघ्‌ निरीक्षमाणा जिह्य विपदयरथं दिव्य आत्मभावां ॥1231 

यहां हमें अप्सराओं का अत्यन्त मन को भाने वाटा सुन्दर रूप कुछ भौर 
ठी जान पड्ताहे। राजा की इस पत्नीको निरखो (ओर फिर) कान्तिहीन 
(मपने इन) देव योनि के शरोरों को देखो । 

अतिरिवऽ” सदी गुणान्विता च जननिरियं प्रवराग्रपु गलस्य । 

मणिरत्न यथा सुभाजनस्य तथ इव भाजन देवि देवदेवे ॥124॥ 

अति श्रेष्ठ महापुरुष के लिए यह अतीव उपयुक्त, गुणों से समन्वित, माता ` 
ठे । जसे सुन्दर भाजन मे मणिरत्न स्थान पाताह वसे ही यहं देवी भाजन हं 
(उस) देवताओं के देवता के किए । 


करचरण तलेभि यावमूरद्ध॑° अङ्क मनोरम दिव्य-आतिरेकाः । 
्रक्षितु° ° नयनान्न चास्ति तुर्स्ति भयु ^° प्रहूर्षति चित्त मानसं च 1235 








56. अभिमन्ययाम (= अभिमन्यामहे) के स्थान मे भोट पाठयोंहै-ङ्‌ गूयल्‌ 
सेम्‌स्‌ कियस्‌ म्‌डेन्‌ सेम्‌स्‌ प मानमनसाभिमन्यामहे । 

57. मुद्रितपाठ, रतिरिव । पाठान्तर, अतिरिव । तुलनीय पाकि, अतिविय, 
अतिरिव (संस्कृत, अतीव) । भोट, शिन्‌ तु गृशह. शिडः होस्‌ ( = अति 
सदशी) । 

58. मुद्रित पाठ, यावदूर्द । भोट, स्म्य बो मन्‌ छद्‌ इ, यावन्मूर्घानम्‌ । स्पष्ट ही 
मृ पाठ "यावम्‌" धा । 

59. मुद्रित पाठ प्र्षतु । पाठान्तर, ब्रेक्षितु ( = प्रेक्षितुम्‌) 1 भोट, बल्त न,. 
देखने पर । 

60. मृद्रित पाठ भूय । पाठान्तर, भयु 1 भोट, पूर्‌ किङ्‌, पुनः भूयः । 


१ € 
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टाथों कौ टयेन्छियों नया पावो के नन्ख्वों मे चकर सिर तक (इम देवी के) 
र । अस्वो कोदैन्व कर नप्ति 


= रै 
77 शठ ~~~ ध = टत > ) 
रै हि . । + 


क + ५ रमन तरक = च ज क {न न ने षि 
नरहरी रातो । तार्म्कार चत्त तरार बमन 


अंग देवताओं (के अंगो) चभो अधिकः मनोहर 
छािरिव गगणे विराजतेऽन्या वदन वरं च विराज गात्रभासा। 
रविरिव विमला शिखीव" दोप्ता तथ प्रम निट्चरतऽस्य आत्मभात्रात्‌ ॥126 


हसक चर व्टन अकाः 


छारीर क चमक्ः मे चमकना हरा 


न ॥। 
कर 2 7 ~ च क = क ॑ = नि ` छम 
य जम; ॥ म. 034 अग्न जर 


~ ऋः ति का 1 


४ 


समान लोमा देना टे नय] दनक धरार मं 
प्रभा निकल्ती हे । 
कनकमिव सृजातजातर्पा वरणं विरोचति देविये तथेव । 
श्रमरवरनिकाद कुन्तव्टानी मदुकमुगंधश्रवास्य मूर्घजानि ॥127॥ 
टाद्ध सोने जैमा, तथा न्प निखरे सोने जसा 


ओर दैवीक्रा रग साने जसा, 
दमक सिर पर उगे हुए केण कामक हैँ ओर 


चमक रहाट । श्रष्ठ भौरा जम 

उनसे सुगन्ध वही । 

कमर्दलखनिभे तथास्य नेत्रे दगन विश्ृद्ध नभेव ज्योतिपाणि। 

चाप इव तनूदरी विलाल पादर्व° °समुद्गतम्‌ आान्सि०० नास्ति संधिः । 1281 
इसको अखि कमल कौ पंडा के समाने, दाति आकार कै तारों जैसे 

अत्यन्त शुद्ध हं, पेट घनुष (को मृट/) जैसा पतला दहै, नितम्ब विणा हँ, कषै 

उठे हुए हं, जोड नहीं (दिखाई पड़ते) ह । 


गजभुजसद्‌दोऽस्य ऊरुजंघ जातु सुजान्व्‌०“ अनुपूर्वमुद्‌गतास्य । 

करतलटचरणा समा सुरक्ता व्यक्तमियं खल्यु देवकन्य नान्या ॥129॥ 

ट्सकी जवि हाथी कीसूड़ के समान रह, घुटने सुन्दर घुटने ह । (जांघोका) 
उतार-चदाव क्रमसे हाट । हवेखियां तथा गदेलियां बराबर तथा सुन्दर 
लखाल-लछार र्द । स्पष्ट ही यह सचमुच की देवकन्या, यह कुछ ओर हो नही 
- सकती । 


~ ~ 


61. मुद्रित पाठ, शीव । भोट, मे ल्तर्‌, अग्निरिव, शिखीव शिखीव पाठ 
मानकर ही दीप्ता के साथ संगति वेखती हे । 

62....62. समुद्गत-म्‌-आन्सि एसा पदच्छेद करना होगा । भोटपार-फ्ग्‌ प 
खलम्‌ शिङ, वृत्तांसा, गोक-गोक क्रों वारी । 

“63. मुद्रित पाठ, सुजात्व, । पाठान्तर, सुजान्व्‌ । भोट, बूयन्‌ प दिन्‌ तु लेगस्‌ प 

अतिशोभन जानु, अतिशोभनजानुनी । 
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एवं बहुविधं = 46 क = निरीक्ष्य देवीं कुसुम क्षिपित्व प्रदक्षिणं च कृत्वा । 
सुपिय०“ यसवती जिनस्य माता पनरपि देवपुरं गता क्षणेन ॥130॥ 
इस प्रकार नाना भांतिसे देख कर, बु की माता, यदास्विनौ, (माया) 
देवी पर फर बरसा कर, प्रदक्षिणा कर, तुप्तहो कर वे फिर क्षण भरमें देव 
लोक पंच गड्‌ । 
अथ चतुरि चतुदिशायु पालाः शक्र सुयाम तथेव ॒निमिताश्‌%ऽ च | 
देवगणकूम्भाण्डराक्ष सारच अयुरमहोरगकिन्नराङ्चव वोचत्‌ ।131॥ 
अनन्तर (उन्होने) चारों दिशाओं के चारों (लोक) पालो, इन्द्र, सुयाम 
तथा निमित-देवताओं, देवगणो, कुम्भाण्डो, रक्षसो, असुरो, महोरगों ओर 
किन्नरों से कटा । 
गच्छत पुरतो नरोत्तमस्य पुरुषवरस्य करोथ रक्ष गुप्ति। 
मा कुरुत जगे मनः प्रदोषं माच करोथ विहेठ मानुषाणां ॥132॥ 
पुरुषोत्तम से पहके जाओ । श्र ष्ठ पुरुष का रक्षण एवं गोपन करो । जगत्‌ 
के प्रति मनमेंद्रेष न करो । मनुष्यो को हिसा न करो । 
यत्र गृहवरस्मि माय देवी तत्र समग्र सपारिषद्य सवे । 
असिघनुडाररक्तिखडगह्स्ता गगनतरस्मि स्थिता निरोक्षयाथ ।।133॥ 
जिस श्रेष्ठ घरमे मायादेवी, वहाँ सब के सब, साथ-साथ अपनी 
मण्डली केकर, त्वार, धनुष-बाण, छरी तथा खांडा हाथ में लिए गगनतल पर 
खड़-खडे, देख-भार करो । 
(अवतरणप्राथंना) 
ज्ञात्व च्यवनकाल देवपुत्रा उपगमि मायसकारा हृष्टचित्ता । 
पुष्प तथा विरपनां गृहीस्वा दशश्नख०० अजञ्जलिभिनमस्यमानाः 11 34॥ 
(बोधिसत्त्व कै) अवतारसक्ेनेकी बेला को जान कर, प्रसन्न मन से फूल- 
चन्दन केकर, दसो नखों के साथ अंजलि बांध नमस्कार करते हृए माया (देवी) 
के पास पहुंचे । 


64. सपिय = सुप्रीय्‌, प्री (प्रीन्‌ तर्पणे कान्तौ च धातुपाठ) । पाठान्तर, सुविय, 
(सप्रिय श्रीराजेन््र खाल भित्र का शोधन) भोट, बस्तोद्‌ बूयस्‌, प्रीत्वा 
अथ वा स्तुत्वा ) 

65. मू, निमिताश्च । भोट, ह्‌. फट्‌ ब दङ्‌ तथा निमित, अथवा ऋद्धि- 
सिद्धि वाके । 
66. भोट, सोर्‌ बच दशांगुकि । 
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च्यव-च्यव हि नरेन्द्र गदढधसत्वा अय्‌ समवो भवतोञ्य वादिर्सिह । 
क्रप-करुण जनित्व सवलोके अस्मि अध्येपम धर्मदानहेतोः^7 ॥135|} 
||इति ०९ 
अवतार ल्ो-अवतार स्यो शद्ध मनैः नरनाथ } आज यदह समय रहै आपि 

(के अवतार) का, है वाद करने वन्योम किह, हम समच जगत्‌ पर दया-मया 

करके । घर्म दान के निमित्त (हम सव अपि मे) प्रार्थना कर रहे रहै । 

67. मोट, म्‌ छोद्‌ स्‌चियन्‌ दोन्‌ दृ, प्रजनदानहेतोः । दोस्‌, घमं के स्यान्मे 
म्‌ दछोद्‌, पूजन उच्चारण की अस्यष्टताके कारण हुदै । 

68. ऊपर कौ 120-135 गाधामों की दछाया-अमरपुरगतानाम्‌ अप्सरसां रूपं 
मनोरमं दृष्ट्वा बोधिसत्वे ( = बोधिसत्वस्य) । मतिरियमभवत्‌ तदाहि 
तासां प्रमदा ननु कौदशली बोधिसत्वमाता ।112८()1। ताद्च सदहदिताः पृष्प- 
माल्यहस्ता उपागमन्‌ वेदम न॒पस्य जातकांक्षाः ( = जातसदेहाः) । पुष्पाणि 
तथा विकेपनानि गृहीत्वा दषानर्खर्‌ (भोटानुसारं दवागुकिभिर्‌) अंजलि- 
भिर्नयस्यन्त्यः ।112111 विगलितवसना: सखीखरूपाः करते दक्षिणे 
( = करतलस्य दक्िणस्य) अंगद प्रणाम्य । शयनगतां मायादेवीम्‌ व्यदी- 
दृशन्‌ साधु निरीक्षघ्वं कूपं मानुषीणाम्‌ 11221 वयमिह्ाभिमन्यामहे ऽन्यत्‌ 
परम-मनोरमं सुरूपम्‌ अप्सरसाम्‌ । इमां नृपतिवधं. निरीक्षमाणा (भवति 
इति शेपः) जह्यान्‌ ( = कान्तिहीनान्‌ ) विपश्यत दिग्यान्‌ ञआत्मभावान्‌ 
( = शरीराणि) ।1123॥ अतीव सदुक्ली गुणान्विता च जननीयं प्रवराग्र- 
पुद्‌गटस्य । मणिरत्नं यथा सुभाजनस्थं तर्थ॑व देवी देवदेवस्य ।1241। 
करचरणतङेम्यो यावन्मृ्घनिम्‌ अंगानि मनोरमाणि विद्यातिरकाणि । प्रेभषित्‌ 
(प्रवृत्तयोरिति शेषः) नयनयोर्न चास्ति तृप्तिर्‌ भूयः प्रहृष्यति चित्तं मानसं 
च 1112511 शशीव गगने विराजते अस्या वदनं वर विराजं ( = विराजितं) 
गात्रमासा । रविरिव विमला रिखीव दीप्ता तथा प्रभा निङ्चरत्यस्या 
आत्मभावात्‌ ( = शरीरात्‌) 11261 कनक-सजात-जातरूपं इव वर्णो 
विरोचते देत्यास्तथव । वरश्रमरनीकाश्चाः कुन्तला मृदुटसगन्धस्रवा अस्या 
मू्वजाः ।11271। कमलदलनिभे तथास्या नेत्रं दशनानि विशुद्धानि नभसि 
इव ज्योतीषि । चाप इव तनृदरी विशाका पार्वंयोः समुद्गतांसयोः (भोटा- 
नुसारं वृ्तांसा) नास्ति संधिः 11128 गजभुजसदृशो अस्या ऊरुजङ्घे 
जानुनी सुजानुनी बअनुपूर्वभुङ्खते अस्याः । करचरणतछौ समौ सुरक्तौ व्यक्त- 
मियं खलु देवकन्या नान्या ।1129॥ एवं बहुविधं निरीक्ष्य देवीं कुसुमानि 
क्षिप्त्वा प्रदक्षिणां च कृत्वा । सुप्रीय यश्ोवतीं जिनस्य मातरं पुनरपि देवपुरं 
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20. अनन्तर हे भिक्षुओं, बोधिसत्त्व के अवतार लेने के समय पूर्वं दिशा से 
व्हत-वहुत रतसहरू-शतसहस्र बोधिसत्त्व, जिन सब को एक ही बार जन्म केना 
वदाथा, जो तुषित लोक कै श्रेष्ट भवनों के निवासी थे, बोधिसत्त्व की पजा 
करने के लिए, = 46 ख = जहां बोधिसत्त्व थे वहाँ पास में पहव गये । इसी 
प्रकार दसो दिशाओं मसे एक-एक दिगासे वहूत-बहुत शतसहस्र-रतसहसर 
बोधिसत्व, जिन सवको एक ही बार जन्म लेना बदा था, जो तुषित लोक के 
श्रेष्ठ भवनों के निवासी थे, बोधिसत्त्व की पूजा करने के लिए, जहाँ बोधिसत्त्व 
धे वहा पास में पहुंच गए । चातुर्महाराजकायिक देवताओं में से चौरासी हजार 
अप्सराएं, इसी प्रकार त्रयस्त्रिरा, याम, (-51 -) तुषित, निर्माणरति तथा पर- 
निमितवशवर्ती देवताओं मेंसे चौरासी हजार-चौरासी हजार अप्सराएं नानां 
प्रकार के वाद्ययन्त्रों से युक्त संगीत ओर बाजे-गाजे के साथ, बोधिसत्त्व की पूजा 
करने के लिए, जहां वोधिसतत्व थे वहां पास में पहुंच गयीं । 


21. अनन्तर बोधिसत्त्व महाकूटागार ( = बड़े महर) में सब पुण्यो से 
समुत्पन्न सव०> देवताओं तथा नागो के द्वारा देखे जाते हए, श्रीगभं- 
सिंहासन 7” पर बंठे उन बोधिसत्त्वो के साथ, रातसहस्र खवं कोटि^ ° देवताओं, 
नागों तथा यक्षो९° के साथ (अवतार लेने के किए) प्रचलति हृए-हिले । ओर 
हिकते-हिल्ते ह भिक्षुगों, बोधिसत्त्व ने अपने देह से वसी प्रभा छोड़ी कि जिस 
प्रभा के कारण यह्‌ त्रिसाहस्र महासाहंस्र खोकघातु = 47क = इतना विशार-इतना 


गताः क्षणेन 1113011 अथ चतुरर्चतुदिक्षुपालान्‌ राक्र सुयामांस्‌ तथैव 
निमितांर्च । देवगणकुम्भाण्डराक्षसांइ्चासुरमहोरगकिन्नरांस्चावोचन्‌ 
11131॥ गच्छत पुरतो नरोत्तमस्य पुरुषवरस्य कुरुत रक्षां गुप्तिम्‌ । मा 
कुरुत जगति मनः: प्रदोषं मा च कुरुत विहिसां मानुषाणाम्‌ 11132! यत्र 
वरगृहे माया देवी तत्र समग्राः सपरिषद्याः सवं । असिघनुःशररशक्तिखडग- 
हस्ता गगनतले स्थिता निरीक्षघ्वम्‌ ।।। 33।। ज्ञात्वा च्यवनकालं देवपुत्र 
उपागमन्‌ मायासकाडं हृष्टचित्ता: । पुष्पाणि तथा विकेपनानि गृहीत्वा 
दशनखर्‌ (भोटानुसारं दशा ङ्घुकिभिर्‌) अंजलिभिर्‌ नमस्यन्तः !1134॥ 
च्यवस्य च्यवस्य नरेन्द्र शुद्धसत्त्व, अयं समयो भवतोऽद्य वादिसिह्‌ । कृपां 
करुणां जनयित्वा सवंलोकेऽस्मिन्‌ अधीच्छामः (= प्रार्थयामः) धम॑दानहेतोः 
1135 इति । 

69 “69. मूल, देवनाग०, देवनागयक्ष ° । भोट, ल्ह० (देव) । 

10. मूल, श्रीगभं सिंहासने 1 भोट, दप ङ्‌ गिय स्त्रिङ पोनङ्दु, श्रोगभे 


9 
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विस्तत (होते हृषु भी) वढी प्रवल, अभृतपरवंः 1 तया दैवो चमक को मात करने 
वाली चमक से चमचमा उटा । (इस) सोक के अन्तराकुम जा पाप को-पापसे 
भरी अंघेरी राते ह, जिनमें इनन बडी ऋद्धि बाल्ट, इतने बड़े तज वाले, इतने 
ब्रडे एेदवयं वारे, ये सूयं ओर चन्द्र (अपनी) आभासे आमा को, (अ पने) रंग 
स्गकी, (लथा अपने) तेजसे तेज कौ ताप नही न्दा पातं, चमक नही न्ता पतिं । 
बर्हा जो प्राणी जनमते द्ध, वे अपनी भी हों का फैलाना मभी नही ¶नर सख पाते । 
उस (स्थान) मं भी उम समय वड़ो प्रवल्छं चमक प्रकट हु । ओर वहां जो प्राणी 
जनमे थे, वे उमी चमकम स्पष्ट दही बारवार भ्छी-र्भाति एक दूम रे को देखते 
ये, णक दूसरे को जानते थे । तथा र्यो कहते थै--अरे ! अन्य प्राणी भो यहां 
जनमे ह, अरे । 

22. ओर दस चिनाहस्र महासार लोकधातु मं 7> छट प्रकार के अङ्कारह 
महानिमित्त7 > (बढ़ सुगम) प्रकट हुए । (क) (1) -(वह। काप उठा, जोरसे कपि 
उटा, बड़े जोर सै काप उटा । (2)-(वह) धरया उठा, जोर से धरया उटा, वड़े जोर 
से थर उखा 1 (3)- (बह) चंचल दहो उठा, जोरमे चंचल हौ उठा, वड़े जोर से 
चंचल टो उठा । (4)-(वह्‌) क्षब्घ हो उठा, जोरसे क्षव्छ दहो उठा, बड़े जोर 
से क्षुब्ध हो उठा । (5)-(वह) गुंज उठा, जोरसे गज उठा, वड़े जोर से गज 
उठा । (6)-(वह्) गरज उठा, जोरसे = 47ख = गरज उठा, वड़े जोरसे 
गरज उटा । (-52-) (7)-(बह) किनारे स्क गया, बीच में उठ गया। 
(8)- (वह) वीच में अक गया, किनारे उठ गया । (9)--वट पूर्वं दिशा में शुक 
गया, पदिचिम दिशा में उट गया । (10)-पद््विम दिशा में लुक गया, पूवं दिगा 
मे उटः गया । (11 )--दक्षिण दिला में क्क गया, उत्तर दिशा में उठ गया। 
(12)--उत्तर दिशा मेँ चक गया, दक्षिण दिशा मं उठ गया ।--(ख) (13)--उस 
समय? 8 हुरपाने वाके, संतोष देने वाले, प्रेम उपजाने वाके, प्रसन्न करने वाले, 


71. मूल, सुप्रचचितपूर्वेण 1 भोट, स्डनन्‌ छद्‌ म॒वृयुड्‌ हि, अभूतपूर्वेण, अजात 
पूर्वेण । 

72..-“72. मूल, पड्विकारमष्टादडमहानिमित्तम्‌ । भोट, नम्‌ पदग्‌ दडः त्तस्‌ 
छन्‌ पो द्चो घ्ं.यव्‌ दु! छह तथा अद्भारह की गणना कंसे की जाए इसका 
यरा यत्न किया गया । क,ख,ग॒ आदिसे छह तक की गणना तथा 
1, 2, 3 आदि अंकों से अद्रारह तक की गणना की गद है । फिर भी यहां 
मुञ्े सदेह्‌ बना हुञा हे । 

73**73. मूर तथा भोट पाठ में र्हा समानता भग्न हुई है--मूरु पाठ, 
हषंणीयास्तोषणीयाः प्रेमणीयाः प्रसादनीया अवलोकनीया प्रल्हदनीया निवण॑- 
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(सुनने के अनन्तर सुनाने वाले के) देखने की चाह कराने वाके, परम सुख देने 
वारे, निर्वंणंना अथवा प्रगंसा के योग्य ठहरने वाके, असेचनीय अर्थात्‌ सुनते 
रहन पर भी जिनते तुप्ति नहीं हौती-एेसे गणवारे, अनुकूल, तथा त्रासन 
जनने वारे" जब्द सुनाई पड़ते थे। उसक्षण किसी प्राणीको नतो चोट- 
चपेट लगी, ब्र (किससे) घबराहट हृर्ई, न उरदहील्गा, ओौरन डर के मारे 
किसो करो सुन्न दोना पड़ा 1--(ग) (14)--उसक्षणन तो सूयं ओर चन्द्रमाकी 
ओर न ब्रह्मा, इन्द्र, तथा लोकपालों की दही प्रभा कुछ विष जान पड़ती थी । 
-(घ) (15)--उन क्षण नरको में, पशुपक्षियों कौ योनियों मे, यमलोक में 
उत्पन्न हुए सब प्राणी दूःखोँसे छृटकारा पा गये, सब सूखों को भोगने कगे । 
--(ङ) (16)}-ओर किसी प्राणी को न राग सताताथा, न द्वेष, न मोह, न 
ई्प्या, न मात्सयं (कञ्जसी), न मान, न श्रक्ष॒ (परगुणद्वेष) न मद, न क्रोध, न 
व्यापाद (दूसरे को मार डालने का भाव), न परिदाह (जलन) । = 48क = 
उस क्षण सभी प्राणौ मनसे एकं दूसरे से मैत्रो रखते थे, मनसे एकं दूसरे का 
हित चाहते थे, एक-दूसरे से मां-बाप को तरह प्रेम मेँ) बेंघे थे । -(च) (17)- 
विना बजाए ही (उस समय) देव खोक के तथा मनुष्य लोक के लाखों खवं कोटि 
वाजे मनोहर ध्वनि करते थे । (18)-लाखों खवं कोटि देवता हाथों से, को से, 
सिरो से उस महाविमान को उठाए हुए थे ओर वे लालों भप्सराएं अपनी-अपनी 
गीति कौ धुन र्गा (बोधिसत्त्व के) आगे-पीछे ओर दाहिने-बाएं खडी होकर 
बोधिसत्त्व को संगीत्त की धुन के स्वर से स्तुति करती थीं। 
( अप्सराभों की स्तुति ) 
( रथोद्धता छन्द ) 
पूवंकमंशुभसंचितस्य ते दीर्घ॑रात्र कुशलोदितस्य ते । 
सत्यधमं नयशोधितस्य”* ते पूजा अद्य विपुला प्रव॑ते 1361 


नीया असेचनीया अप्रतिकूला अनुत्रासकराः । भोट पाठ मे अवलोकनीयाः 
नहीं हं, अनुत्रासकराः भौ नहीं हं । श्रवणीयाः तथा अनुपमेयाः एवं अद्रेष- 
णीया: अधिक हँ । असेचनीयाः का अनुवाद म्‌ जन्‌ न गतङ्मिन्नबहं। 
संपूणं भोट पाठ यों हं द्गह. बर्‌, ह.गपुर्‌ ब, छम्‌ पर्‌, ह.गयुर्‌ ब, मग 
र्‌-ह ग्युर्‌ घ, दङ्‌ बर्‌ ह्‌.गृयुर्‌ ब, सिम्‌ पर्‌-ह्‌ गुर्‌ ब, मजन्‌ पर्‌ होस्‌ प, 
न॒स्यङग्स्‌ पर होस्‌ प, मूच ङस्‌ पनेट्‌ प मूजन्‌ नग्तङ्भि त्र, भि 
म्‌थुन्‌ पमेद्‌ प, स्व्‌ बर्‌ ह.गयुर्‌ बमेद्पदग्‌। 

74. भोट, छोस्‌ नंप कुन्‌ गिध चुल स्बयङ्स्‌ पस्‌, सर्वधमंशील-शोधितस्य 
( = गोधितसवंच मंज्ञोकस्य) , सब धर्मो के शीक को तुमने शुद्ध क्रियाहे। 
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तुमने शुभ कर्मो का पहर से संचय कर रखा है, तुमने चिर काल तक पुण्य 
कमाया है; तुमने सच्चे घमं के नय अर्थात्‌ राह को सुधारा, आज (सीसे 
तुम्हारी) महतो पूजा हा रही हं । 
= 53 = पूवि तुभ्य बहुकल्पकोियो दानु दत्तु त्रियपुत्रघीतराः । 
तस्य दानचरितस्य तत्फङं येन दिव्य कुसुमा: प्रवपिता- ।॥137॥ 


पटर बहुत से करोड़ों कल्पो तक तुमने प्यारे बेटी-वेटो का दान दे डाला 
तै । उस दान के चरितका वहं फल हं, जिससे (आज) दिव्य पुष्पों को वृष्टि 
हुई दै । 

आत्ममांस तुख्यित्व ते विभो सो ऽभिदन्तु प्रियपक्षिकारणात्‌ । 

तस्य दानचरितस्य तत्फलं प्रेतलोकि रमि पानभोजनं ॥।138॥। 


हे प्रमो, पक्षी के प्रिय करने के निमित्त तुमने अपना मांस तोलकर दे डाला 
है । उस दान के चरित्र का वह फक है, (जो आज) प्रेतलोक मे (सवको) दाना- 
पानी मिला हे । 

पूवि तुभ्य बहुकल्पकोटियो लील रक्षितमखण्डन त्रतं । = 48 = 

तस्य शील्चरितस्य तत्‌ फलं येन भक्षण अपाय शोधिताः ।।139॥ 

पहले बहत से करोड़ों कत्पों तक तुमने शी की रक्ता की है, ब्रत को अखण्ड 
बनाए रखा ह । उस शील के चरित का वह्‌ फल ह, जिससे (आटो) अक्षण तथा 
(सोलहों) नरक शुद्ध हो गए ह । 

पूवि तुभ्य बहुकल्पक्रोटियो क्षान्ति भावित निदानवोधये । 

तस्य क्षान्तिचरितस्य तत्फलं मेत्रचित्त मुत देवमानुषाः 11140॥ 

पहले बहत से करोड कल्पो तक तुमने बोधिं की सिद्धि के निमित्त क्षमा 
की साधना कीटहै। उसक्षमाके चरित्र का वहं फलहे, (जिससे) देवता भौर 
मनुष्य मँतरीचित्तकेहौ गएुहं। 

^ ¢ 

पूवि तुभ्य बहुकल्पकोटियो वोयुं भावितमलीनमुत्तमं | 

तस्य वीर्यचरितस्य तत्फं येन कायु यथ मेर्‌ शोभते ॥141॥ 

पहले बहुत से करोड़ों कल्पो तक तुमने धीरता से एवं उत्तमता से वीयं 


(अर्थात्‌ उद्योग) की साधना की है । उस वीयं के चरित्र का वह फल ह, जिससे 
(तुम्हारा थह) काय मेरु जैसा (सुनहरा) शोभा दे र्हा है । 
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पूवि तुभ्य बहुकल्पकोटियो ध्यान ध्यायित किठेश-ध्येषणात्‌”« । 
तस्थ ध्यानचरितस्य तत्फटं येन क्लेश जगतो?ऽ न बाधते ।142॥ 


पठले बहुत से करोड़ों कत्पों तक तुमने क्लेश (मन का मैल) धो डालने के 
किए व्यान चिन्तन किया ह । उस व्यान के चरित्र का वह्‌ फल है, जिससे क्लेश 
रोको को नहीं सता रहा है । 

पूवि तुभ्य बहुकल्पकोटियो प्रज्ञ भावित किलेरच्छेदनी । 

तस्य प्रज्ञचरितस्य तत्फलं येन॒ आभ परमो विरोचते 11143॥ 

पहले बहुत से करोड़ों कल्पो तकं तुमने वेश को छिन्न-भिन्न करने वारी 
भज्ञाको भावनाकीरह। उस प्रकारके चरित्र का वह्‌ फर है, जिससे उत्कृष्ट 
आभा ( = कान्ति) जगमगा रही ह । 


मेत्रवमितकिलेशसूदना सवंसत्वकरुणाय उद्गता । 
मोदिप्राप्त परमा उपेक्षका ब्रह्मभूत सुगता नमोऽस्तु ते ॥144॥ 


हे मैत्री का कवच वापे क्छेश को नष्ट करने वाके, सब प्राणियों पर करुणा 
करने के लिए उत्पन्न, मुदिता को प्राप्त, श्रेष्ठ उपेक्षा वाले, ब्रह्य मय, सुगत तुम्हें 
नमस्कार हो । 


परज्ञउल्कप्रभत्तेजसोद्गता सवंदोषतममोहशोधका । 
चक्षुभूत त्रिसहस्ि नायका मागंदेरिक मुने नमोऽस्तु ते 1।145॥ 


हे प्रज्ञा की उल्का ( = मराल) कै प्रकाश ओर तेज से ऊपर उठे हुए, 
समृचे मोह के दोप-रूपी अन्घकार के शोधन करने वारे, त्रिसाहस्र (रोकघातु) 
में नेत्रो के समान (राहपर) ले जाने वाले, मागं के उपदेराक, हे मुने, तुम्हे 
नमस्कार हौ । 

74 क. मलः, किदे ध्येषणात्‌ । भोट, मोन्‌ मोस स्व्यडः स्तद्‌, क्लेरक्षालनात्‌ । 
ष्येषणात्‌ इस पद क स्थानं मे व्यषणात्‌, घेषणात्‌, तथा घ्यासनात्‌ पाठान्तर 
है, जो पाठविषयक संदेहं के सूचक हँ । भोट में, स्बयङ्‌ स्लद्‌ अर्थात्‌ 
क्षालनत्‌ अथवा अधिक्षार्नात्‌ ह्‌ । अधिक्षाक्नात्‌ से अपश्र॑श घ्य (अधि)- 
क्षणात्‌ (क्षालनात्‌) असंभव नहीं है । फिर ष्यक्षणात्‌ से व्येषणात्‌ का 
होना सम्न मे आ सकता ह । एडर्जेटन्‌ ने धषंणात्‌ पाठ की उहाकीषहैजो 
निराधार है । द्रष्टन्य अध्येषण (बु° हा० सं° डि०)। 

25. जगतो = जगन्ति । तुलनीय भोट, हुग्रो ब.दग्‌ ल । यह्‌ पद यहाँ द्वितीया 
विभवति का बहुवचन हे । 
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ऋद्धिपादवरभिन्न कोविदा सत्यदशि परमार्थ शिक्षिता । = 49 = क 
तीणं तारयसि अन्यप्राणिनो दादाभूत” सुगता नमोऽस्तु ते | 1461 
हे ऋदधिपादों के श्रेष्ठ श्नान में निपुण, सत्य के देखने वाले, परमां में 
रिक्षा पाए हए, स्वयं (संसार के) पार पर्हुचे हृए, (तुम) अन्य प्राणियों को 
(संसार के) पार पहुंचा रहेदहो। हे पार करने वारे नाविक, सुगत, तुम्हें 
नमस्कार हो । 
सर्वोपायवरभिन्ञ कोविदा दर्दयसि च्युतिमच्युतिच्युति । 
खोकधर्मभवनाभिवत्तसे"” नो च लोकि क्वचि ओपलिप्यसे ।1147॥| 
हे सब उपायों के ज्ञान में निपुण, (तुम अपना एेसा) अवतार दिखला रहो 
(जो) अच्युति अर्थात्‌ अमरता का अवतार टह । दुनिया के रंग-ढंग को अपनाने 
(तुम) जा रहे ही (पर) दुनिया में कहीं (तुम) ल्प्ति नहींहो रहें हा । 
[-54-] लाभ तेष परमा अचिन्तिया येषु दशन श्रवं च एष्यसे । 
कि पनः श्यृणुय?° यो ति धमतां श्रद्ध प्रीति विपुला जनेष्यसे” ° ।।148| 
(तुम) जिनकी निगाहों मे (अपने करूपद्ारा) तथा (जपने नाम से) जिनके 
कानों में पड़ोगे, उनका परम छाभ (कौन) सोच सक्तां? जो तुम्हारे घर्म- 
सिद्धान्तो को सून कर॒ विपु श्रद्धा ओौर प्रीति उत्पन्न करेगा उस (के लाभ) की 
तोबातदही क्या? 
जिह्य सवं तुषितादग्रो भुतो जम्बृद्रीपि सूरियो°० उदागतः | 
प्राणिकोटिनयुता अचिन्तियां बोधयिष्यसि प्रसुप्त क्टेशतो ।1149॥ 


76. दाशभूत का पाठान्तर दासभूत हं । भोट, ्रोद्‌ ग॒युर्‌, पार करने वाला । 
दार-राब्द केवट या मल्लाह का वाचक दहे । यर्हाँ पार करने वाके के अर्थं 
मे-नाविकके अ्थंमेदहं। यहाँ दाग यहं शब्द जातिवाचक नहीं प्रत्युत 
गुणवाचक हें । 

77. भोट, हजिग्‌ तेन्‌ छोस्‌ क्लि जस्‌ सु मथुन्‌ प म्‌जृद्‌ क्यङ्‌, लोकधर्मानुगमनं 
कुर्वन्नपि, दुनिया के रंग-ढंग का अनुकरण करते हुए भी । 

78. भोट, थोस्‌ ते, शरुत्वा, सुनकर । भ््‌,णु-य (त्वादेश ल्यप्‌) एद््जेटन्‌ साहब 
इसे विधिलिड्‌ का रूप मानते हं । द्रष्टव्य बु° हा° सं° ग्रा २९।४२ । 
19. जनेष्यसे = जनेष्यते । यहां पुरुष-विपर्यास ह । इस क्रिया का कर्ता यः 

(= जो) है । 

80. मूल, पुरियो । पाठान्तर सुरि यो, सूरि यो ( = सुरियो, सूरियो) । भोट, 
निम, सूयं । मूर पाठ सूर्यः काही अप्चंश सुरियो था जिसे पुरियो कर 
डाला गयादहु। 
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सव तुषित-लोक अन्धेरा हो गया । जम्बूष्रौप में सूयं उगा । अचिन्त्य कोटि- 
खर्व, वलेश ( = राग, द्वेष, तथा मोह) से सोये हृए प्राणियों को (तुम व्हा) 
जगाओोगे । 

ऋद्ध स्फीत पुरमद्य भेष्यती देवकोटिनयुतेः समाकृ । 

अप्सरोभि तुरियैनिनादितं राजगेहि मधुरं श्रुणिरष्यत )\120॥ 

आज (कपिलवस्तु नाम का) नगर ऋद्ध स्फीत अर्थात्‌ धनघान्यपूणं एवं 
कोटि.खर्वं देवताओं से भरा-पूरा हो जाएगा । राजभवन के (आज) अप्सराओं 
के गाजे-बाजे को मधुर धुन सुन पड़गो । 

पुण्यतेन भरिता शुभकमंणा नारि सा परमरूप उपेता । 

यस्य पुत्र अयमेव समृद्धः तिस्र लोकि अभिभाति श्रिये ॥151॥ 

पवित्र तेजसे भरी हर्द, शुभ कमं करने वाली, परमरूपसे युक्त, वह्‌ 
(यह) स्त्री है जिसका इस प्रकार यहं लक्ष्मी से सम्पन्न पुत्र तीनों कोको को 
परास्त कर शोभित हो रहाह। 

नो भुयो पुरवरस्मि देहिनां रोभ-दोष कलहा-विवादकाः 

सवं मेत्रमनसः सगौरवाः भाविनो नरवरस्य तेजसा ।1152॥ 

उत्पन्न होने वा श्रेष्ठ पुरुष कै तेजसे सभी के मन मे (दूसरों के प्रति) 
मैत्री तथा गौरव का भावं भर गया। उसश्रष्ठ नगरके प्राणियोमेंफिरन 
कहीं राग-दष रहं गए न रुडाई-क्षगडे ही । 

राजवंश नृपतेः प्रवद्ध ते चक्रव तिकुलराजसंभवः । = 49ख = 

मेष्यते कपिलसाह्ुयं पुरं रत्नकोषभरितं सुसमृद्ध ।153॥ 

चक्रवर्ती कुल के राजाओं से उपजा हुआ राजा (चुद्धोदन) का राजवंश 
बदृती पर हं । कपिलवस्तु नगर रत्नों के भण्डारोंसे भरा हुआ बड़ी समुद्धि 
से मुक्त होने वाला है । 

यक्षराक्षसकूम्भाण्डगुह्यका देवदानवगणा सइन्द्रकाः । 

ये स्थिता नरवरस्य रक्षकाः तेषु मोक्ष न चिरेण भेष्यतते ॥154॥ 

यक्ष, राक्षस, कुम्भाण्ड, गुह्यक, इन्द्रसहित देवगण, तथा दानवगण जो 
श्रेष्ठ पुरुष की रक्षा के लिए खड़े हैँ, उन्हं विना बहूत देरी के ही मोक्षकाम 


होगा । 
पुण्युपाजितु स्तवित्व नायक प्रेमगौरवमुपस्थिपित्वनाऽ । 


81. मूर, उपस्थपिस्वना, पाठान्तर, उपस्थपित्वना । तुलनीय संस्कृत प्रत्यय 
त्वानम्‌ {ह्िटनी 993, बु° हा० सं° प्रा 35131 । 


136 : रलित विस्तर 


स्वं बोधि परिणामयामहे क्षिप्र भोम यथ त्वं नरोत्तम 11551५2 
प्रम ओर गौरव को (अपने में) प्रतिष्ठापित कर नायक की स्तुति करके 


जो पुण्य कमाया ह, उस सव को बोधिके किएहंम निचावर कर रहे । हि 
नरोत्तम, जसे तुमहोव॑सेहोह्ममोगोघ्रदहनौ जाएं । 


| इति श्री टलितविस्तरे प्रचटपरवर्तो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


82. 136-155 गाथां कौ छया-सचितपूवंशुभकर्मंणस्‌ ते दीघंरात्रम्‌ 
उदितकुश्चलस्य ते । गोधितसत्यधर्मनयस्य ते पूजादय विपुला प्रवतंते 11136॥ 
पूवे ( = पूर्वम्‌) त्वया बहुकल्पकोटिर्‌ दानं दत्तं प्रियपुत्रदुहित्‌.णाम्‌ । तस्य 
दानचरितस्य्र तत्फक येन दिव्यानि कुसुमानि प्रवृष्टानि ।11371॥। आत्ममांसं 
तुलयित्वा ते ( = त्वया) विभो तद्‌ अभिदत्तं पशि प्रियका रणात्‌ । तस्य दान- 
चरितस्य तत्फलं प्रेतलोके (सर्वो) ऽकभत पानभोजनम्‌ ॥138।। पूर्वे 
( = पूर्वम्‌) त्वया वहुकत्पकोटीः शीरं रक्षितम्‌ अखण्डनं त्रतम्‌ । तस्य 
शीकचरितस्य तत्फलं येनाक्षणा अपायाः शोधिताः ।।139। प~ ( = पूर्वम्‌) 
त्वया बहुकल्पक्रोटिः क्षान्तिर्भाविता वोचिनिदानाय ( = वोधिसिद्धिहेतवे) । 
तस्य क्षान्तिचरितस्य तत्फलं म॑त्राचित्तां भूता देवमानुषाः ॥ 1 40॥ पूर्वं 
( = पूर्व॑म्‌) त्वया बहुकल्पकोटीर्‌ वीयं भावितम्‌ अीनम्‌ ( = धीर, निर्भयं) 
उत्तमम्‌ । तस्य वीयं चरितघ्य तत्फलं येन कायो यथा येरुः रोभते ।।141॥ 
पूवे ( = पूर्वम्‌) त्वया वहुकल्पकरुटोर्‌ व्यान ध्यातं क्ले शाधिक्षालनात्‌ । तस्य 
घ्यानचरितस्य ततृफलं येन क्लेशो जगन्ति न बाधते ।142॥ पूं 
( = पुर॑म्‌) त्वया वहुकल्पकोटीः प्रज्ञा भविता क्लेशच्छेदनी । तस्य प्रज्ञा- 
चरितस्य तत्फलं येनाभा परमा विरोचते ।1143॥। मेत्रौवर्मितक्केशसूदन, 
सर्वंसत्त्वकरुणार्यं-उद्गत, मुदितां प्राप्त, परमोपिक्षक, ब्रह्मभूत, सुगत, 
नमोऽस्तु ते ॥1441। प्रजञोल्काप्रभातेजउद्गत सवंमोहदोषतमः शोधक् चक्षुभू त 
व्रिसाहस्े नायकमागदिशिकमुने नमोऽस्तु ते ।!145॥ ऋदिपादव राभिज्ञायां 
को विद सत्यदशिन्‌ परमार्थे शिक्षित । तीर्णं तारयसि अन्यप्राणिनो दाशभूत 
( = नाविकभृत) सुगत नमोऽस्तु ते ॥1146॥ सर्वोपायव राभिज्ञायां कोविद 
दर्यसति च्युतिम्‌ अव्युतिव्युतिम्‌ । लोक्रधर्मभवनमाभिवतते न च लोके 
क्वचिद्‌ उपलिप्यसे ।147॥। खाभस्तैषां परमोऽचिन्त्यो येषां दर्शनं श्रवणं 
च एष्यसि। कि पुनः श्रुत्वा यस्ते धर्मान्‌ (समूहार्थे ताप्रत्यत्यः, धर्मतां = 
धर्मान्‌.) श्रद्धा प्रीति विपुर जनयिष्यति (अत्र मूके जनेष्यसे इत्यत्र वचन- 
विपर्यासः) 11481 जिह्यः ( = दामः) सर्व॑स्‌ तुषितारूयो भूतः, जम्बृद्रीपे 
सूयं उद्गतः । प्राणिक्रोटिनयुतान्‌ अचिन्त्यान्‌ बोधधिष्यसिः प्रसुप्तान्‌ क्लेश तः 
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11491 ऋद्धं स्फीतं पुरम्‌ अद्य भविष्यति देवकोटिनयुत: समाकुलम्‌ । 


अप्सरोभिस्तूर्येनिनादितं राजगेहे मघुरं श्रोष्यते ॥ 1501 पुण्यतेजसा भरिता 
शुभकर्मा नारी सा परमरूपेणोपेता । यस्याः पुत्रोऽयमेवं समृद्धस्‌ त्रिषु 
लोकेषु-अभिभाति श्रिया ।151॥ न भूयः पुरवरे देहिनां लोभदोषौ कलहा 
विवादाः । स्वे मंत्रीमनसः सगौरवा भाविनो नरवरस्य तेजसा 11152॥। 
राजवंगो नुपतेः प्रवधंते चक्रवतिकुलराजसेभवः । भविष्यति कपिलाहूयं पुरं 
रत्नकोषभरितं सुसम्‌द्धम्‌ ।1153॥ यक्षराक्षसकुम्भाण्डगुह्यका देवदानवगणाः 
सेन्द्राः । य स्थिता नरवरस्य रक्षकास्‌ तेषां मोक्षो न चिरेण भविष्यति 
1541 पुण्यमुपाजितं स्तुत्वा नायकं प्रेमगौरवम्‌ उपस्थाप्य । सर्वं बोधये 
परिणामयामः लिप्तं भवाम यथा त्वं नरोत्तम 1115511 
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॥ गभावक्रा न्तिपरिवतं ॥ 


1. इस प्रकार, हे भिक्षुओो, िशिर-कारु के बीत जाने पर, विशाखानक्षत्रः 
से युक्त वैगाख-मास मे, श्रेष्ठ ऋतु वसन्त-काल के अवसर पर, जब पेड अच्छी- 
अच्छी पत्तियों से छा गए थे, उन पर बहुत॒अच्छे-अच्छे फूल फूल रहे थे, ठंड भी 
चरी गङ्‌ थी, गर्मी भीन आ पाई थी, धुधभी मिट गई थी, धल भीन उडत 
थ, नरम-नरम हरे-हरे त॒णों से छाई हुई घरतो सुन्दर एवं शान्त थी, तब तीनों 
भुवनो में (-55-) ज्यष्ठ, रोक में पूजित, बोधिसत्त्व पन्द्रहवे दिन पड़ने वारी 
पणंमासी-तिथि मे ऋतु-काल-मुहूतं देख कर, पुष्य नक्षत्र के योग मे, त्रतोपवास 
ग्रहण करने वाली जन्मदात्री माँ की दाहिनी कोख में, तुषित लोक के ष्ठ 
भवन से उतर कर, स्मति एवं ज्ञान के सहित, छह दातो के --वीर-- बहुटी जसे 
माथे के-सोने की रेखा जसे दांतों के-अविकल अंग-प्रत्यद्धों के-परिपूणं इन्द्रियो 
के-बारु-गज बन कर, प्रविष्ट हुए ) प्रविष्ट हो कर दाहिनी करवट सेः 

= ५० = (गभं में) रहे, बाई करवट से न रहे । 

2. सूख से सेज पर सोदरं माया देवी ने यह स्वप्न देखा-- 

 (स्वप्नवर्णना) 
(पुष्पिताग्रा छन्द) 

हिमरजतनिभस्च षड्विषाणः सुचरण चारुभुजः सुरक्तरीषं; । 

उदरमुपगतो गजप्रधानो रकितिगतिद्‌ ढवज्गात्रसंधिः" ॥156॥ 

हिम एवं रजत के समान (श्वेत), छह दांतों वाला, सुन्दर पिघले पैरों वारा, 
सुन्दर अगते पैरों वाला, सुन्दर छाल सिर वाला, मनोहर गति वाला, वज्र के 
समान दृढ अंगों की गठन वाला, श्र॑ष्ठ हाथी पेट में समा गया । 

न मम सुख जातु एवरूपं दृष्टमपि श्रुतं नापि चानुभूतं । 

कायसुखचित्तसोख्यभावा यथरिव ध्यानसमाहिता अभूवम्‌ ॥157॥ 

एेसा सुख मैने कभी नदेखा धा, न सुना था, ओरन भोगाथा। घ्यानमेंः 
मानो ससाधि ल्ग गर हो, एसा काय-सुख तथा चित्त-सुख मुज्ञ हुआ । 


1. संधि कै लिए भोट शब्द छिडस्‌ हे । पर मुद्रित ग्रन्थमे चिग्‌ स्‌ पाठदै, जो. 
प्रामादिक ह । 
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3. तदनन्तर माया देवी-- जिनके वस्त्र-भृषण, जान पडता था कि, अभी- 
अभी दारीर से टपक पड़गे, जिनके तन ओर मन आनन्द से भर गए थे, जिन्होने 
प्रीति, प्रमोद तथा प्रसन्नता पा री थी-उत्तम सेज पर से उठकर, च््रियोसे 
धिरी हुई, (स्त्रियों द्वारा) आगे की हई, (उस) श्रेष्ठ राजमहल के दिखर से 
अर्थात्‌ ऊपरी तले से उतर कर, जहाँ अदोक-वाटिका थी व्हा गईं । वे अरोक 
वाटिका में सुख से वटीं ओर राजा शुद्धोदन के पास दूत भेज कहलायां कि महा- 
राज पधार, महारानी आपका दर्शन चाहती हँ । 

4. तव राजा शुद्धोदन--उस वचन को सुन कर॒ जिनके मन में अत्यन्त 
हषं हमा, (दषं के मारे) जिनका शरीर थर-थर कापि उठा-भद्रासन से उठ कर 
मन्त्ियो, नागरिको, परिचारको एवं बन्धुजनो से धिरे हृए, = 50ख = जहां 
अदोक-वाटिका थी वहं पहुंचे, पर अदोक-वाटिका में प्रवेदान कर सके । उन्टर 
अपना शरीर वड़ा भारी सगा । अगोक-वाटिका कै द्वार पर खड़े हो कर क्षणभर 
-सोच कर उन्होने यहं गाथा कही-- 

(गुद्धोदनवितकं-गाथा, मालिनी छन्द) 
न स्मरि रणरौण्डिमूधं संस्थस्य मह्यं 
एव गुर्‌ शरीरं मन्यमी यादुशोऽद्य । 
(-56-) स्वकरुलगृहमदयय न प्रभोमि प्रवेष्टु 
किमिह मम भवे 5 ङगो कानुपृच्छेय चाहं ।1158॥ 
मँ सोचता हँ, आज जसा मेरा शरीर भारी, ्रैसारणमें कुशल (वीरो) 
क आगे खड़े होने पर (कभी) हआ हो-एेसा मृन्ने स्मरण नहीं। आज मेँ 
अपने कुलगृहं मे प्रवेश नहीं करपारहाहूं। मुञ्ञेक्या हो गया? अरे, मँ किस 
से पृद् । 

5. तब शुद्धावासकायिक देवपुत्र गगन-तकरू पर जाकर ऋद्धि-बल से अपना 
आधा शरीर (अर्थात्‌ सिर से कटि तक का भाग) दिखका कर राजा शद्धोदन सै 
गाथा मे कटा- ड 

(देवपुत्रं दारा राजा, शुद्धोदन के वितकं निवारण, मालिनी छन्द) 
बरततपगुणयुक्तस्‌ तिखुलोकेषु ` पूज्यो 
मेत्रकरणलाभी पुण्यज्ञानाभिषिक्तः। 
तुषितपुरि च्यवित्वा बोधिसत्वो महात्मा 
नृपति तव॒ सुतत्वं मायकुक्षोपपन्नः ।1159॥ 


2. मूक, राजानम्‌ । शुद्धिपत्र, राजानं शुदधोदनं । भोट, यल्‌ पो शरस्‌ गच॑डः 
म ल, राजा शुद्धोदन को । 
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हे राजन्‌, व्रत, तपस्या, तथा गुणों से युक्त, तीनों लोकों में पूज्य, मंत्री तथा 
करुणा का लाभी, पवित्र ज्ञान ( के जर से ) अभिषेकं कर चुकने वाखा, महात्मा 
बोधि सत्त्व तु पित-पुर से अवतार छे तुम्हारे पुत्रके रूपमे मायादेवी को कोख में 
आयादह्‌ । 
(राजा शृद्धोदन की मायादेवी से जिज्ञासा, मालिनो छन्द) 
ददानख तद कृत्वा स्वं॑िरं कम्पयन्तो 
नुपतिरनुप्रविष्टदचत्रिकारानुयुक्तः । 
माय तद निरिक््य मानदर्पोपनीतां | 
वदहि कुरुमि कि ते किं प्रयोगं भणाहि ।1160॥ 
तव राजा (शुद्धो दन) दस नखों (वारी उंगलियो) से (अञ्जलि बाघ) अपना 
सिर कंपाते हए, सत्कार (के भाव) से युक्त भोतर घुसे (ओर) तन मान एवं 
अहंकार से रहित माया (देवी) को देख बोले- बोलो, तुम्हारे लिए क्या करू ? 
बोलो, तुम क्या करना चाहती हो ? 
2. देवी ते कहा- 
(माया देवी का शुद्धोदन से स्वासिप्राय निवेदन, मालिनी छन्द) 
हिमरजतनिकाशङचन्द्रसूर्यातिरेकः 
सुचरण सुविभक्तः षड्विषाणो महात्मा । 
गजवरु दृट्संधि वच्कल्पस्सुरूपः 
उदरि मम प्रविष्टस्तस्य हेतुं श्युणुष्व ।161॥ 
हिम ओर रजत के समान (श्वेत), चन्द्रमा ओौर सूयं से बढ कर चमकते 
वाका, सुन्दर पैरो वारा, कटे-छटे अंगों वाला, छह दतं षाला, ब्रज के समान 
पोढा एवं गीला, शोभन रूप वाला, श्रष्ठ हाथी मेरा कोख में प्रविष्ट हु ह । 
उसका लक्षण सुनाभो 1 
वितिमिर त्रिसहस्रं पश्यमी भ्राजमानां = 51 = 
देवनयत° देवाये* स्तुवन्ती सयानां । 
नच मम खिर दोषो नैव रोषो न मोहौ 
ध्यानयुखसमङ्धी जानमी शान्तचित्ता ॥162॥ 
(मै) धुधर पन से रहित, चम-चमाते हए ॒त्रिसाहृस्र (लोक धातुओं) को 
देख रही हँ 1 (सेज पर) केटी (मृञ्ञ) देवी को खवं-खवं देवता स्तुति कर रह 


3. भोट, ल्ह नमस्‌ बये वस्‌ देवकोटिः, देवकोट्या । 
4. देवाये के स्थान में पाठान्तर देवीयदहै। भोट्में इसके स्थानमें दग्‌ नि 
( = माम्‌, अहम्‌, मल्ले, मै) पाठ हैँ । 


144 : रुलितविस्तर 


हं । मुञ्च मेन तो खिल (चित्त के क्टेरा विशोष) हँ, नद्रपहे, न रोपे, गौर न 
मोह है । शान्त-चित्त से युक्त, ध्यान-सुख के साथ ज्ञान मुदम हे । 
(-57) साधु नृपति रीघं ब्राह्मणानानयास्मिन्‌ 
वेदसुपिनपाठाये गृहेषु विधिज्ञा । 
सुपिनु मम हि येमं व्याकर तत्त्वयुक्तं 
किमिद मम भवेया श्रेयु पापं कुलस्य ॥163॥ 
हे राजन्‌, वेदों तथा स्वप्नगास्त्रो एवं ग्रहो की गति-विधि में कुराल ब्राह्मणो 
को यहाँ रीघ्र सत्कारके साथ बुलाओो, जो मेरे इस स्वप्न का ठीक-ठीक फल 
बताएं कि इससे मेरे कुल का शुभ होगा अथवा अशुभ । 
( ब्राह्यणो से स्वप्न परिपृच्छा, मादन छन्द ) 
वचनमिमु शुणित्वा पाथिवस्तक्षणेन 
ब्राह्मण कृतवेदनानयन्‌ शास्त्रपाठान्‌ । 
माय पुरत स्थित्वा ब्राह्मणानामवोचत्‌ 
सुपिन मयिक दृष्टस्तस्य हेतुं श्ुणोथ ॥164॥ 
यह्‌ बात सुनकर राजा ने उसी क्षण वेदज्ञ (एवं स्वप्न-) रास्त्रपाठी ब्राह्यणो 
को बुलवाया । माया (देवी) ब्राह्मणों के सामने खड़ी हौ कर बोीं--र्मैने य्ह 
स्वप्न देखा हं, उसका लक्षण सुनाओ । 
9. ब्राह्यग बोके। बोलो देवि, तुमने कंसा स्वप्न देखा हं ? सुन कर (हमः 
उसे) जान सकंगे । देवी ने कटा-- 
हिमरजतनिकाशर्चन्द्रसूर्यातिरेकः 
सुचरण सुविभक्तः षडविषाणो महात्मा । 
गजवरु दृढृसंधि वज्कल्पस्युरूपः 
उदरि मम प्रविष्टस्तस्य हेतु श्ृणुञ्च ।।165॥ 
ह्मि ओर रजत के समान (स्वेत) चन्द्रमा ओौर सूयं से बढ़कर चमकने वाला 
सुन्दर पैरों वारा, कटे-छ्टे अंगों वाला, छह दातो वाला वचर के समान पोढ्‌ा एवं 
गीला, शोभन रूप वाखा श्रेष्ठ हाथी मेरी कोख में प्रविष्ट हुआ है । उसका 
लक्षण सुनाभो । | 
(ब्राह्मणों द्वारा स्वप्नफल-कथन, मालिनि छन्द) 
वचनमिमु श्रुणित्वा ब्राह्मणा एवमाहुः 
प्रीति विपुल चिन्त्या® नास्ति पापं कुरस्य । 
पुत्र तव॒ जनेसी लक्षणेभूषिताद्धं 
राज = 51ख = कुलकरूरीनं चक्रवत महात्मं । 166} 


5. भोट, ब्‌नस्‌ पर्‌ गयुर्‌, रम्या 
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यहं वात सुन कर ब्राह्मण बोले-- बड़े आनन्द (की बात) सोचो । कुल का 
अशुभ नहीं होगा । लक्षणों से अकृत अंगो वाला, राजवंश का वंशोद्धारक, 
महात्मा, चक्रवर्ती पुत्र तुम उत्पन्न करोगी । 
स॒ च पुर विजहित्वा काम राज्यं च गेहूं 
परत्रजित निरपेक्षः सवंलोकानुकम्पी । 
वुद्धो भवति एषो दक्षिणीयस्त्रिलोके 
अमुतरसवरेणा तपयेत सर्व॑लोकं ॥167॥ 
यदि (वह) घर, नगर, काम-भोग तथा राज्य छोडकर, राग-रहित, सब 
रोगों पर दयालु हो, बे-घरवारी होगा, तो तीनों लोकों मे पूजनीय बुद्ध होगा, 
(तथा) अमृत के उत्तम रस से सम्पूणं जगत्‌ को तृप्त करेगा । 
(-58-) व्याकरित्व गिरं सौम्यां भुक्त्वा पाथिवभोजनं। 
भआच्छादनानि चोद्गृह्य प्रक्रान्ता ब्रह्मणस्ततः ।168॥ 


सौम्य वाणी (से स्वप्न-फल) कह कर, राजसी भोजन खाकर ओौर दुपट्टे 
लेकर, ब्राह्मण व्हा से विदा हो गए । 

11. हे भिक्षुञीं, इस प्रकार राजा शुद्धोदन ने लक्षण तथा निमित्तो को 
जान कर व्याख्या करने वाले तथा स्वप्न शास्त्र के. अध्ययन तथा अध्यापन में 
निपुण ब्राह्मणों से (स्वप्न का फल) - सुन कर, हर्ष-मे-भर सन्तुष्ट होकर, प्रसन्न 
होकर, मन में फूले न समा कर, प्रमोद पाकर, प्रीत एवं सौमनस्य कालाभ 
कर, ब्राह्मणों को बहुत-बहुत खाने-चबाने-चखने (की वस्तुओं) से तृप्त कर आति- 
थ्यकर, दुपटूटे देकर बिदा किया । उस समय कपिल्वास्तु महानगर मे, चारों 
नगर के दारो पर, नगर के सव आंगनों भौर चौराहों पर (राजा शुद्धोदन ने) 
दान दिलवाया, भन्न चाहने वालो को अन्न, पीने की इच्छा वालों को शर्ब॑त, 
कपड़े चाहने वारो को कपड़े, सवारी चाहने वालों को सवारिर्यां । इसी प्रकार 
जो चाहते थे उन्हं गन्ध, मात्य ( = पुष्प), विकेपन, शय्या ओौर निवास । 

= 52कं = जीविका चाहने वालों को जीविका । 

12. हे भिक्षुगो, तब राजा शुद्धोदन के मन में यह्‌ हुजआ-माया देवी बिना 
वकेश, सुख-पूर्वंक, किस घर में निवास करं । तब उसी क्षण चारों महाराजिक 
देवता राजा शुद्धोदन के पास पहुंच कर इस प्रकार बोले- 


अल्पोत्सुखो देव भव सुखं तिष्ठ उपेक्षको । 


वयं हि बोधिसत्त्वस्य वर्म॒ वै मापयामहे ।।169॥ 
है राजन्‌, बहुत व्याकर न हो । चुप-चाप सुखसे बैठे रहं । हम लोग 
बोधिसत्व के लिए घर बना रहे हैं । | 
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13. तदनन्तर देवताओं के इन्द्र, शक्र राजा शुद्धोदन के पास पहुंच कर इस 
प्रकार बोले 


हीना विमाना पालानां त्रयस्विशानामृत्तमाः। 
वेजयन्तसमं वेरम बोधिसत्वस्य दाम्यहुं ।।170॥ 
(लोक-) पाल-(महाराजिक-देवताओं) के विमान हीन हैँ, त्रयस्विग- 
(देवताओं) के (विमान) उत्तम हँ । मै बोधिसत्व के किए वैजयन्त (प्रासाद) के 
समान धर देरहारहूं। 


14. तदनन्तर सुयाम देवपुत्र राजा शुद्धोदन के पास पुंव कर इस प्रक्रार 
बोले-- 


मदीयं भवनं दुष्ट्वा विस्मिताः शक्रकोटयः । 
(-59-) सुयामभवनं श्रीमद्‌ बोधिसत्त्वस्य दाम्यह्‌ं ।1171॥ 
मेरे. भवन को ` देखकर कोटि-कोटि इन्द्रो को अचरज होने रुगता है । मँ 
बोधिसत्त्व के किए शोभायमान सुयाम-मवन दे रहा हूँ । 
15. तदन्तर संतुषित देवपुत्र राजा शुद्धोदन के पास पहुंच कर इस प्रकार 
बोठे-- 


यत्रैव उषितः पूर्वं॑तुषित्तेषु महायसा । 
तदेव भवनं रम्यं बोधिसत्वस्य दाम्प्रहुं 1117211 
तुषित (-दवताभोँ) कै बीच महायगस्वी जर्हां पहके रह चुके है, मँ बोधि- 
सत्त्व के लिए वही रमणीय भवन दे रहा हूं । 
16 तदनन्तर सुनि्ित देवपुत्र राजा शुद्धोदन के पास पहुंच कर इस 
प्रकार बोले-- 
मनोमयमहुं श्रीमद्‌ वेदम तद्‌ = 52ख = रतनामयं । 
बोधिसत्वस्य पूजाथंमुपनेष्यामि पाथिव ।1173॥। 
हे राजन्‌, मँ बोधिसत्त्व की पूजा के किए उम॒ (अपने) रत्नमय, शोभाय- 
मान एवं मनोनिर्मित घर को लछारंगा । 
11. तदनन्तर - परनिर्मितवशवर्ती देवपुत्र राजा शुद्धोदन के पास पहुंच कर 
इस प्रकार बोल-- 
यावन्तः कामधातुस्था विमाना: शोभनाः क्वचित्‌ । 
भाभिस्ते मद्विमानस्य भवन्त्यभिहतप्रभाः 11174 
कहीं भी कामधातु में - जितने शोभन विमान दहै, वे मेरे विमान कीप्रभासे 
निष्प्रभ हो जाते है । । | 
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ततप्रयच्छाम्यहं श्रीमद्‌ वेहम रत्नमयं शुभं । 
बोधिसत्त्वस्य पूजाथंमानयिष्यामि पाथिव ॥175॥ 
हे राजन्‌, म वह गोभावाला, जभ, रतनमय धर दे रहा हं । बोधिसत्त्व की 
यजा के लिए (म उसे) ठे आङगा। 
` दिव्यः पुष्पैः समकीर्णं दिव्यगन्धोपवासितं । 
उपनामयिष्ये विपुलं यत्र देवी वसिष्यति ।1176॥। 
दिन्य-पुष्प जिसमें विखरे हुए हं, दिग्य-गन्ध से जो बसाया गया है, उस 
विज्लाक (भवन) को मै ठे आगा 1 जहां देवी निवास करेगी । 

18. हे भिक्षुं, इस प्रकार सव॒ कामधातुके निवासी देवेदवरों ते बोधि- 
सत्त्व को पूजा के लिए श्रेष्ठ महानगर कपिल्वास्तु में अपने-अपने घर अर्पित- 
किए” । राजा गुद्धोदन ने भो वढ्-चढ़ कर॒ घर संवार-कर-बनवाया जो अमान- 
वीयतो था पर द्वियताकोन पा सका था । वहां महासत्त्व बोधिसत्त्व महाब्युहं 
समाधि को महिमा से उन सब घरों में माया देवी को (रहती हुई) दिखकाते 
ये । बोधिसत्त्व माया देवी कौ कोख के भीतर विराजमान दां पासे से पल्थो 
मार (-60-) बैठे हृए थे । ओर उन सब देवेद्वरों मेँ प्रत्येक यही जानता था 
कि बोधिसत्त्व की माता ओर कहीं नहीं बल्कि मेरेहीधर में निवास कर 
रही दहं। 

19. इस विषय मे यह कहा जाता है-- 

(उपजाति छन्द) ` 
= 53 कं = महाव्यूहाय स्थितः समाधिये 
अचिन्तिया निमित निर्मिणित्वा । 
सर्वेष देवानभिप्राय पूरिता 
नृपस्य पुश्च तदा मनोरथः 1177॥ 

महान्यूह्‌ नाम को समाधि में स्थित होकर अचिन्त्य ऋद्धिमय-रूप बना कर 
(बोधिसत्व ने) सव देवताओं के अभिलाष पुरे कर दिए तथा राजा का भी मनो- 
रथ पूणं हो गया । 

20. तदनन्तर उस देवताओं को सभा के बीच किन्हीं देवपुत्रो के मन में एसा 
हआ--जो ये चातुर्महाराजिक देवता हँ वे भी जब मनुष्य के. आश्रय ( = शरीर 


6. मूल, मापितान्यभूवन्‌ (बनाए) । पाठान्तर प्रदत्तान्यभूवन्‌  (अपित-किए) । - 
भोट, फल्‌ घर्‌ गयुर तो, दत्तान्यभूवन्‌, दिये । 
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के भीतर होने वाले दुर्गन् से घणा कर दूर भागते टे, तव जो दूसरे वडे-वड़े- 
त्रयस्तदा, याम, अथवां तृषित (लोक के) देवता है, उनका कहना ही क्या 
इसलिए सव लोकों से ऊपर उठे हृए, पवित्र, दुर्गन्ध-~रहित प्राणियों में श्रेष्ठ, 
तुषिन-लोक के देव-निकाय से अवतार टेकर, बोधिसत्व माता की कोखमें दस 
मास तक कसे ठहरे ? 

21. तव आयुष्मान्‌ आनन्द बुद्ध के प्रतापसे प्रेरणा पाकर) भगवान्‌ से 
यों बोले-- भगवान्‌, यह आद्चयं की बात है नो तथागत ने स्त्री-जनों को धृणा 
के योग्य, यहा तक कि, रागियोँ क पीछे चलने वाला कहा ह । पर भगवान्‌ यहं 
तो गौर भी आख्चर्यं की बात है कि (उसी स्त्री-रूपी) मनुष्य के दुर्गन्ध शरीरं 
मे, माता की दाद कोख में, पहके से बोधिसत्व हो, (फिर) तुषित लोक के देव- 
निकाय से अवतार के, भगवान्‌ उत्पन्न हए । यहं कंसे ? भगवन्‌ = 53ख = 
जाप से” इस प्रकार यह्‌ कहने का मुहन मे उत्साहं नहीं † । पर भगवान्‌ ने जैसा 
पहले कहा है, उसी के कारण (मैं यहा पू रहा ह) । 

22. भगवान्‌ बोले--आनन्द, क्या तुम बोधिसत्व के रत्नमय उस परिभोग 
( = निवासस्थान) को देखना चाहते हो, जो कि परिभोग माताकी कोख में 
रहते हृए बोधिसत्त्व के किए था । आनन्द ॒बोले--भगवन्‌, उसका यही काल 
हे-- सुगत उसका यही समय ह कि तथागत बोधिसत्त्व के उस परिभोग का दर्शन 
करार्ये, जिसे देख कर (हम सब) ० आनन्द का अनुभव करे ० । 

23. (-61-) तव भगवान्‌ ने व॑सा निमित्त किया कि ब्रह्मा सहांपति 
अड़सठ छाख ब्रह्माओों के साथ ब्रह्मलोक से (अपने को) अन्तर्धान कर भगवान्‌, 
मे सामने आ खड़े हुए । वे भगवान्‌ के चरणों की सिर से बन्दना कर, तीन वार 
प्रदक्षिणा कर, भगवान्‌ को माथा नवाते हए, अञ्जलि वधि खड़े हए । उस 
समय भगवान्‌ जानते हुए भी सहांपति ब्रह्मा से बोले ब्रह्मन्‌, तमने क्या 


1. मूल गतत्वेत । पाठान्तर, दगन्धेन दुर्गन्धे । तुलनीय भोट, मि हि स्‌ 
कियद्वित्रो न, मनुष्य-शरीर-दर्गन्धे । 
8. मृ, दुर्गन्धे । भोट मे यह नहीं है । पाठन्तरमें है पर मुद्रित ग्रन्थमें इसे 
ब्रकेटमे डा दिया हे । 
9. नाह “."उस्ह॑त एवं वक्तु -दइस मूक पाठ में उत्सर्ह॑त का शोधन उत्सहेत करना 
होगा । पाठान्तर उत्सहे है भी । भोट, दे स्कद्‌ दु स््रबर्‌ निवृदग्‌ ल्स्प्रो 
ब म मूचिस्‌ सो, मयि नास्त्युत्साह्‌ एवं वक्तुम्‌ । 
10. मूल, प्रीति वत्स्यामः । पाठान्तर, शरीति वेत्स्यामः । भोटः, ज्खो ब द्ग ह्‌ 7, 
जान कर आनन्दित हों । 
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बोधिसत्त्व के, दस मास तक (गर्भं मे) रहने के, उस परिभोग ( = निवासस्थान) 
कोजो वोधिमत्वके रूपमे (गभं में रहते हृए) मेरी माता की कोख में था रख 
छोड़ा । ब्रह्मान कहटा--हांँ, भगवन्‌ (रख छोड़ा है) हाँ, सुगत (रख छोड़ा है) । 
भगवान्‌ बोले ब्रह्मन्‌, वहं कहां हे, उसे लाकर दिखाओ । ब्रह्मा ने कहा-- 
भगवन्‌ वट ब्रह्म = 34कं = लोक मेहे । भगवान्‌ बोले ब्रह्मन्‌, तव तुम 
उये कछाकर दिखाओ । दस मास तक्र बोधिसत्त्व के रहने का वहं परिभोग कितना 
अच्छी तरह बना धा-इसे (लोग) जानं । 

24. तदनन्तर सहापति ब्रह्मा ने उन ब्रह्याओं से कहा । आप लोग तब तक 
ठहर, जव तक हम बोधिसत्त्व के रत्न्यूहं ( = रत्नों से बने हए) परिभोग को 
काये । फिर सहापति ब्रह्मा भगवान्‌ के चरणों मे शिर से बन्दना कर, भगवान्‌ 
के सामने से अन्तंघान होकर, उसी क्षण ब्रह्य-लोक में जा विराजे । फिर (वर्ह) 
सहापति ब्रह्मा ने देवपृत्र सृब्रह्म से यहं कहा--हं माषं, (मित्र) तुम यहाँ परं ब्रह्य- 
लोक से केकर त्रयरस्त्रिशलोक तक सुना जा सकने वाला शाब्द करो-घोष करो 

{क बोधिसत्वे के रलत्लव्यूहं परिभोग को हम तथागत के पास ङ़ेजा रहे हैँ, तुम 
सवके बीच जो देखना चाहता हो, आए ¦ 

25. तदनन्तर सहापति ब्रह्या लाख-लाख खर्वो के चौरासी कोटि देवताओं 
के साथ बोधिसत्त्व के रत्तव्य्‌हं परिभोग को लेकर तीन सौ योजन के ब्राह्य- 
विमान पर रख कर टखाख-राखं खर्वो के अनेक करोड देवताओं हारा चारों ओर 
से घेर कर = 54ख = जंब्‌ द्वीप में उतारा । 

26. (-62-) उस समय भगवान्‌ के पास जाने के किए कामावचर देव- 
ताभों की बडी भीड़ इकटुी हो गई । बोधिसत्त्व का वह्‌ रत्नव्यूह्‌ परिभोग दिव्य 
वस्त्रौ से, दिव्य मालाओं से, दिव्य पुष्पो से, दिन्य गन्धो से, दिव्य वादों से तथा 
दिव्य भोगों से सजा कर बनाया गया था । वह्‌ उतने महान्‌ एेडवययं वार देवताओं 
से धिराहुजाथा कि देवताओं के इन्द्र शक्र ने "महामेरु की चोटि पर ` "खड़े 
होकर, दूरसे ही मुंह पर तालपत्र का छाता लगाकर, `9माथा त्तिरछा करके 
देखा, पर आंखे खोर निहार कर, न देख सके । ` “वह्‌ किस कारण से । ब्रह्म- 


11.“““11. मूक सुमेरौ (समुद्रे) : भोट, ग्यंभ्छो छन्‌ पो हि इबुस्‌ सु, महासमुद्र 
मध्ये । सुमेरो-यहं संभवतः ठीक हे। महामेरुशिखरे कदाचित्‌ मखे 
पाठ था। 

12..“12. मृ शौषंन्यवलोकनेनानुविरोकयति स्म । उन्मेषध्यायिकया वान च 
शक्नोतिस्म द्रष्टुं । भोट, मृगो ब्योल्‌ नस्‌ बृल्तस्‌ नस्‌ क्यङः म्थोङ्‌ बर मिं 
नुस्‌ सो, शिरः तिय॑क्‌कृत्यावलोकयन्नपि द्रष्टु न शक्नोति स्म । 
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देव बड़ एेदवयं वार होते हँ । त्रयस्त्रिश, याम, तुषित, निर्माणरति, तथा पर- 
नि्मितवदावति लोकों के दवता हीन होते हँ । फिर देवताओं के इन्द्र शक्र की वात 
ही क्या?" 

27. तव फिर भगवान्‌ ने उस दिन्य गाजे-वाजेकोगृजको अन्तंधान कर 
दिया । वहं किसलिए । वहं इसलिए कि कहीं सुनने के साध-ही-साथ जंव्‌-द्रीपके 
मनुष्य मतवाले न हो जाएं । _ | 

28. तव चारों महाराजिक देवता देवताभों के इन्द्र क्र के पास जाकरयों 
वोले--ह देवताभों के इन्द्र, कँसे करर । बोधिसत्व का रत्नव्यहे परिभोग देखने 
को नहीं मिल रहा है । वे उनसे बोले। से मार्षो (मित्रो), मँ क्या करू ? मृजे 
भी = 55क = देखने को नहीं मिक रहा ह । पर भगवान्‌ के पास रे जाए जानें 
पर देखने को मिकगा । वे बोक--हे इन्द्र, तव तो एेसा करो कि उसक्रा शीघ्र दर्शन 
हो । शक्र बो । हे मार्षो (मित्रौ), क्षण भर ठरो, जव तक श्रष्ठ-श्रष्ठ देवपुत्र 
भगवान्‌ का प्रतिसंमोदन ( = अभिवादन एवं कुशाटप्रदन) कर चुकं । तव वं एक 
कोने मे खड़ हो सिर उठा-उठा भगवान्‌ की ओर निहारते गे । 

29. (-63-) तदनन्तर सहापति ब्रह्मा टाख-लाख खर्वो के चौरासी कोटि 
देवताओं के साथ बोधिसत्त्व के उस रत्नव्यूह परिभौग को केकर जहाँ भगवान्‌ भे 
वहां पहुंचाया । वह्‌ बोधिसत्व का रत्नव्यूहं परिभोग रूपवान्‌, मनोहर, दर्शनीय, 
चौकोर, चार खंभों वाखा था, ओर उपरसे कूटागार अर्थात्‌ अटे के दारा भली- 
भाति सजा हृआ था । ऊ्चाई में छट मास का बच्चा जितना होता है, उतना हौ 
वह्‌ वड़ा था। उस कूटागार अर्थात्‌ अंटे के वीचों-बीच विछा हुजा पलंग छह 
मास के बच्चे के भित्तीफलक अर्थात्‌ खटोठे जेसा जान पड़ता था । वह्‌ बोधिसत्त्व 
का रलनव्यूहं परिभोग रंग-रूप तथा आकार.प्रकार मं एेसाथा कि उसकी 
बराबरी मेँ कोई भी (अन्य रत्नव्यूह) देवताओों, = 55ख = मारो, एवं ब्रह्माओं 
से युक्त (इस) छोक मेँ न ठहरा, चाहे रंग-खूप में हौ जीर चाहे भआकार-प्रकार 
मे हो । उसे देख कर देवताओं को भी अचरज हृञा । उनकी अःखे भरमा गर्द । 
वह्‌ तथागत के पास रखा हुआ वहत-बहूत चमकता था, तपता था, शोभा देता 
था । जैसे सोना चतुर सुनारकैद्रारा दो-दोवार ्घौक कर, कचाई निकाल कर, 
. पका होने पर चम-चमाता है, वैसे ही वह कूटागार अर्थात्‌ अटा चम-चमा रहा 
था । बोधिसत्त्व कै परिभोग में (एेसा) . पकंग विदा था, जिसकी चराबरी बोधि- 
सत्त्व की गंख जैसी भ्रीवा को छोड कर देवताभो, मारो भौर ब्रह्माओं से युक्तं 

(इस) रोक में, चाहे रूप-रंग हो ओौर चाहे आकारःप्रकार हो, किसी से नहीं हो 


13. इसके अनन्तर, चतुष्कोणवन्धनी मे पाठ है- [मोहं ते वै यान्ति स्म| यह्‌ 
पाठ भोटमें नहींहे। 
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सक्तो । महाब्रह्मा ने जो चीवर ओद्‌ रखा था, वहं वोधिसत्तर के पलंग के आगे 
उसी तरह न सोहाता था, जिस तरह आंधी-पानो का मारा काका कवल । वह्‌ 
कूटागार अर्थात्‌ अंटा (एसे) उरगसार (नाम के) चन्दन से युक्त था, जिसके 
सुवणंघरणी अर्थात्‌ छह माषे के एक (खण्ड) का मूल्य एकसादस्र-रोकधातु र्गाया 
जाना उचित हो सकता हं । वैसे उरगसार (नामके) चन्दनसे वह्‌ कूटागार 
( = अंटा) चारों ओरसे ल्पा हुजा था। वैसा दसरा कूटागार (= अंटा) 
बनाया गया था, जो उस पहले के कटागार ( = अटे) के भीतर था, पर उससे 
विना सटे, चिना चिपक हरा हआ था। वसा ही तोसरा भो (--64--) कूटागार 
(--अंटा) था, जो उस दूसरे कटागार ( = अटे) के भीतर, उससे बिना सटे, बिना 
चिपके ठहरा हा था । ओर वह पलंग उस सुगन्धमय तीसरे कूटागार में ढक 
कर रखा हआ था । ओर उस उरगसार (नाम के) चन्दन का रंग = 56क = 
इस प्रकार काथा कि जिस प्रकार का (रंग) उत्तम जाति की नीको वैड्यं (मणि) 
काहोताहे। उस सुगन्ध-कूटागार के ऊपर चारों ओर, जितने-कुछ दिन्यातीत 
( = देव-लोक से भी बढकर) पुष्प थे, वे सव बोधिसत्त्व के पहले (के जन्मों मे) 
रोपे गए कुशाल-मृल ( = अलोभ , अदेष तथा अमोह्‌) के पक्के हो जाने के कारण, 
उस कटागार में, ` ऽविना उपजाएः5 ही होते थे । वह्‌ बोधिसत्त्व का रत्न्यूहं 
परिभोग वज्र (हीरे) के समान अभेद्य तथा दृढ्-सार वालाथा, तथादच्ूते में 
काचिलिन्दिक-वस्त्र जैसा सुखदायक स्पशं वारा था । बोधिसत्त्व के रत्नन्यूहु 
परिभोग में कामावचर दवताओं के जो-कोई भवन-व्य॒ह थे, वे सन वहाँ दिखाई 
देते थे। 

30. जिस रात को बोधिसत्व माता को कोख मे अए, उसी रात को जल- 
राशि से अड़सठ राख योजन महापुथिवी को ब्रह्य लोक तक भेद कर कमल 
निकला । उस कमर को सारथि (= जीवन रथ को राह पर ठे जाने वाते) 
मनुष्यों मे श्र ष्ठ, दशगतसाहसिक ( = दसलाख देवताओं के अधिपति) महाब्रह्मा 
को छोड कर ओर कोई नहीं देखता था । ओर जो इस त्रिसाहस्त-महासाहसर 
लोकधातु मे ओज (बल), मण्ड ( = सार), अथवा रस होता है, वह सब उस 

महापद्म के `° मधुबिन्दु मे" विद्यमान था । 
14" 14. मूल, तदेकान्ते स्थित्वा । भोट, दे नस्‌ देदग्‌ फयोगसग्‌चिग्‌ तु 
ह्‌.खोद्‌ दे, अथैकान्ते ते स्थित्वा । | 
15.“““15. मल अनुप्राप्तानि । भोट, म ॒स्क्येद्‌ पर्‌, अनुत्पन्नानि, अनुत्पादः 
तानि, चिना उगे, बिना उपजाए । भोट पाठ ही ठीक जान पडता हें । 
16 “16. मूल, मधुविन्दु । भोट, क्षिल्‌ द्डरयिगस्‌ पर्‌ मधुविन्दौ, मधुविन्दु में । 
सण्तम्यन्त पद से अथं ठीक बैठता ह पर मूर श्रथमान्त ह । 
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31. महाब्रह्मा उसे वैड्यं के शोभन पात्र में रख कर = 56ख = बोधिसत्त्व 
को अपित करते भे । बोधिसत्त्व उसे लेकर महाब्रह्म पर कृपा कर खाते थे । सव 
बोधिसत्त्व भूमियों को परिपूर्णं कर डालने वाले अन्तिमि-जन्म-घारी बोधिसत्व को 
छोड कर प्राणियों के समुदाय में एसा कोई प्राणी नहीं ह, जिसे वह्‌ ओज-विन्दु 
खाने पर ठीक-ठीक सुख से पच सके । किस कर्म केफलः के वह्‌ ओज-विन्दु 
बोधिसत्त्व के पास आता था ? बहुत समय तक (-65-) पहले ` (के जन्मों में) 
बोधिसत्त्वो कौ चर्या का आचरण करते हुए बोधिसत्व ने रोगी-प्राणियों को दवा- 
दारू दी, दुसरे प्राणियों की इच्छाएं पूरी कीं, शरणागतों को नहीं त्यागा, सर्वदा 
प्रथम फूल, प्रथम फल, प्रथम रस॒ तथागतो तथागत के रचत्यों ओर तथागत के 
श्रावक-संघ एवं माता-पिता को देकर अपने अप वादे ग्रहण किया । उस कमं 
के फट के कारण महाब्रह्मा वह्‌ मघु-विन्दु बोधिसत्व को अपित करते थें । 

32. उस कूटागार मे" ” जो-- कोई स्थान अतिक्रान्त--अतिक्रान्त अर्थात्‌ सव 
से वद़-चढ्‌ कर, माया से, गुणों से, रति ( = आनन्द) की क्रीडाओों से व्याप्त 
थे. 7 वे सब बोधिसत्त्व के पहले के (जन्मों मे क्ये गये) कमं के = 57क = 
फल से प्रकट ही दिखाई पडते थे । 

33. बोधिसत्त्व के उस रल्नव्यूह परिभोग में शतसह्रव्यूह्‌ (अर्थात्‌ लाख 
मूल्य के जड़ाऊ) वस्त्रों का जोडा प्रकट हुमा । अन्तिम--जन्म--घारी बोधिसत्त्व 
को छोड कर प्राणियों के समूह में भौर कोई प्राणी नहीं है जिसके किए वह 
(वस्त्र) प्रकट हो । एसे उत्तमोत्तम रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्पर्श (कहीं) 
नहीं हं, जो उस कूटागार मे दिखाईन देतेहों। "ओर वहु" कृटागार 
परिभोग बाहुर-भीतर इस प्रकार सुन्दर ढंग से सजाया था, इस प्रकार 


सुन्दर ढग से बनाया गया था, ओौर एेसा क्रोमलं था कि उदाहरण भरके किए 


17....17. मूल, यानि कानिचित्‌ सन्त्यतिक्रान्तातिक्रानि मायागुणरतिक्रोडा- 
समवसृतस्थानानानि । भोट, गूनस्‌ व्यि ख्यद्‌ पर्‌ दृगहू व दङ्‌, चद्‌ मो 
द, फ़ द्‌ प बृगृयुस्‌ बङ्‌ ल्दन्‌ प. 'हुफग्स्‌ प जि स्जेद्‌ चिग्‌ योद्‌ प = स्थान- 
विरिष्टानि रतिक्रीडातिक्रान्तिग्रथनवन्ति'""श्रेष्ठानि यावन्ति कानिचित्‌ 
सन्ति। मायागुण का अनुवाद यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होता । अतिक्रान्त 
अतिक्रान्त--इस आग्रडन को यर्हाँदो श्ब्दोंद्रारा प्रकट किया गथा है । 
पहला शब्द फ़द्‌ षह तथा दूसरा हृफगूस प जान पडता है । स्थानानि का 
प्रति-शब्द बगयु स्‌ प ( = ग्रथित, व्याप्त) ह । 

18....18. मूल, स॒ चेत्‌ । यह्‌ पाठ प्रामादिकि हं । भोट,देनि, स खलु । कदा- 
चित्‌ मू पाठ स च' था। 
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कटं तो" ° काचिलिन्दिक वस्त्र जैसा सुखदायक स्पशं वाला "° था, वस्तुतः उसको 
उपमा नहीं ही हें । 


34. > यह धर्मता (अर्थात्‌ निश्चय से घटने वारी भवितव्यता या 
होनहार) है । बोधिसत्त्व कै पहरे (जन्मों के) प्रणिधान ( = संकल्प) सेः 
यहं (== धर्मता) चेतना ( = मनः कमं) से समृद्ध हुई है--उपजौ है~` । अवरस्य 
ही महासत्त्व बोधिसत्त्व को मनुष्य लोक में उत्पन्नं होना हे, (घर से) निकर कर 
अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि का सम्यक्‌ बोध कर धमंचक्र प्रवतित करना ह । जिस 
माताकी कोख में (बोधिसत्व) काजन्म होता है, उसकी दाहिनी कोख में 
आरम्भसे हौ रत्नव्युहं कूटागार बना होता है । अनन्तर बोधिसत्त्व तुषितलोक 
से = 57ख = अवतार ग्रहण कर उस कटागार में पलंग पर बंठे-बैठे उत्पन्न 
होते हैँ । 

35. अन्तिम-जन्म-धारी बोधिसत्त्व का (-66-) शरीर कलल-अवु द-घन- 
पेशी (नामक गर्भं की) अवस्थां मे नहीं रहा, प्रत्युत सब अंगो-प्रत्यंगों तथा 
उनके लक्षणों से सम्पन्न वैठे का बैठा ही प्रकट हुजा । ओर स्वप्न देखती-देखती 
माया देवी ने महान्‌ श्रेष्ठ हाथी को (कोख में) प्रविष्ट होते जाना । 


36. उनके उस प्रकार बैठने पर देवताओं के इन्द्र शक्र, चारों महाराजिक 
देवता, अद्राईस महायक् सेनापति तथा जिस ॒यक्षकुरु से वज्रपाणि की उत्पत्ति 
इई, उसके गुह्य काधिपति बोधिसत्त्व को माता की कोख मे जान कर नित्य 
निरन्तर साथ रहने लगे । बोधिसत्व की चार परिचारिका देविर्थां, जिनके नाम 
उत्वली, समुत्वली, ध्वजवती ओर प्रभावती हं, वे भी बोधिसत्त्व को माता कौ 
कोख मे जान कर नतित्य-निरन्तर रखवाली में रहने र्गी । देवताओं के इन्द्र 


19.19. मूल, काचिकिन्दिकसुखसंस्पशंः । भोग युट्‌ क लिडः क नस्‌ ब्युड्‌ ब 
हि. दर्‌ ल्तर्‌ रेग्‌न बदे ब हो, कलिगविषयोदधवपटसदृशसुखसंस्पशं, 
कलग देश के रेशमी वस्त्र के समान सुखदायक स्पर्श वाला । 

2020. धर्मता खल्वेषा-यह मूक पाठ यहाँ पर है पर॒ भोट में वहं दिखाई 
नहीं देता । 

21.21. मूक, इयं चेतना ऋद्धावद्यं । अन्तिम पद अवद्यं दूसरे वाक्य का 
आरम्भक पद है, उसे हटा दें तो पाठ इयं चेतना ऋद्धाव्‌ रहता हं ऋ्ढा 
तथा अवश्यं के बीच वकार व्यंजनभविति ह। तृलनीय भोट, हृदि नि 
बसम्सृस्‌ ह गुप्‌ ते, इयं चं तनमा सिद्धा अथवा सिद्धचति स्म, यहं चेतना 
से उपजी हं । 


154 : ललित विश्तर 


राक्र भी र्पाच सौ देवपुत्रो के साथ टोधिसत्त्व को माताकी कोखमें जान कर 
नित्य-निरन्तर साथ रहने कगे । 


37. माता कौ कोख मे विराजते हए वो धिसतत्व का गरीर एेसा था जैसा 
कि पव॑त के दिखर पर अन्धेरे से काटी रात में महान्‌ अग्नि-राशि = 58क = 
योजन भरसे भी दिखाई देती हो । इसी प्रकार माता की कोल में विराजते 
हए बोधिसत्त्व का शरीर एेसा सुघटित था कि उससे चमक निकलती थी, रूप 
वरसता था, (चित्त मे) प्रसन्नता उपजती थी, भौर वहं देखते ही वनता था । वहं 
ठडू्यमणि (के पात्र) मेँ रखा हए उत्तम जाति के शुद्ध सुवणं के समान कटागार 
के पलंग पर वटे-वंठे अतीव गोभा देता था । बोधिसत्त्व की माता ध्यानावस्थित 
हो वोधिसतत्व को कोख में विराजते देखा करती थी । (उपमा के लिए कहं तो) 
जसे महान्‌ मेघ के शिखर से विजयां निकल कर बड़ी चमक-धमक उपजाती 
हं" वसे ही बोधिसत्व माता को कोख में विराजते हृए शोभा से, तेज से, तथा 
रगे उस प्रथम रल्कूटागार को प्रकाशित करते थे। (उसे) प्रकादित कर 
दूसरे (-67-) गन्धकटागार को प्रकारित करते थे । दूसरे गन्धकूटागार को 
प्रकारित कर 22 तीसरे गन्धकूटागार को प्रकारित करते थे 122 तीसरे 
गन्धकूटागार 2 को प्रकाशित कर माताके समच शरीर को प्रकाशित करते 
थे । उसे प्रकाडित कर जिस आसन पर बैठते थे, उसे प्रकादित करते थे । उसे 
प्रकारित कर सारे घर को प्रकाशित करते थे । सारे घरको प्रकाशित कर, घर 
के उपर से निकल कर (प्रकटे हुए प्रकाल से) पूर्वं दिशा को प्रकादित करते थे । 
उसी प्रकार दक्षिण = 58ख = परिचिम, उत्तर, नीचे, ऊपर, चारों ओर से दसं 
दिशाओं को, प्रत्येक दिशा में कोस-कोस भर तक, माता की कोख में विराजत 
हए बोधिसत्व को गोभा से, तेज से तथा रंग से प्रकादित करते धे । 


38. भिक्षुं, चातु्म॑हाराजिक देवता, पाच सौ यक्षोके साथ अद्ार्ईस 
महायक्ष सेनापति पहले पहर सबरे-सवेरे बोधिसत्त्व के दर्शन, बन्दना, पयु पासन, 
एवं धर्म-श्रवण के चल्िए आते थे । तव बोधिसत्व उन्हं आया जान कर दाहिना 
हाथ उठा कर एक उगलो से आसनो की ओर संकेत करते थे । वे लोक-पाल 
मादि विके आसनो पर बैठते थे । तथा बोधिसत्त्व को माता की कोख में सुवणं 
के शरीर जैसा विराजते हए हाथ को फलाते-सिकोडते एवं उठाते-रखते हृए 
देखते थे । वे प्रमोद एवं प्रसन्नता पा कर बोधिसत्व को नमस्कार करते थे। 


22.22. मूल, तृतीयं रत्नकटागाराम्‌ । मोट, स्पोस्‌ किय खड्‌ प॒ बुरचेगस्‌ 
पो गृसुम्‌ प, तृतीयं गन्धकटागारम्‌ । भोट, पाठ उचित है । 


गर्भावक्रान्तिपरिवतं : 155 


वेठा जानकर बोधिसत्त्व घर्मकी कथा द्वारा उन्हं (धर्म का) दर्शन कराते थे, 
(घमं को) ग्रहण कराते थे, (घर्म के लिए) उत्तेजित करते थे, (घर्म से) हर्षं 
उपजाते थे । ओर जव वे जाना चाहते थे, तब बोधिसत्त्व उनके मन की बात 
मनसे ही जान कर दाहिना हाथ उठा कर फराते थे, = 59क = फला कर 
सिकोडते थे, ओर माता को कष्ट होने न देते थे । तन चातुर्महाराजिक देवताओं 
के मनम षएेसाहोनाथा किं बोधिसत्वने हमें विदा कर दिया। (-68) वे 
वोधिसतत्व की ओर बोधिसत्त्व की माता की तीन बार प्रदक्षिणा कर चले जाते 
ये | यही दहेतु है-यही कारण है जो बोधिसत्त्व 22कं प्रशान्तहो रही रातमें 
22क दाहिना हाथ फलाते थे ओर सिकोडते थे । 

39. इसके अतिरिक्त जव--कभी बोधिसत्व के दर्शन के किए स्त्रीपुरुष 
वा रछड़की-लड़के आते थे, तब पटक बोधिसत्व उनसे कुशल-मंगल कहते थे, पीछे: 
बोधिसत्त्व कौ माता। इस प्रकार हे भिक्षुओं, माता की कोख में विराजते हुए ` 
टी बोधिसत्त्व प्राणियों के कुश्ल-मंगल कहने मे निपुण थे । कोई देवता, नाग, 
यक्ष, मनुष्य, वा अमनुष्य नहीं हं, जो पहले हौ बोधिसत्व से कुशल-मंगल कं 
सके प्रत्युत पहर बोधिसत्त्व ही कुशल-मंगल कहते थे, पीछे बोधिसत्त्व की माता । 


40. पहले पहर के वीत जाने पर, दोपहर के आने पर, देवताओं के इन्द्र 
शक्र तथा त्रयस्त्रिंशत्‌ खोक के देवपुत्र = 59ख = निकल-निकल कर बोधिसत्त्व ` 
के दशंन, वन्दन, पर्युपासन एवं धर्मश्रवण के किए अतेथे। उउन्हुंदूरसेही 
आते देख, बोधिसत्त्व सोने के रंग का दाहिना हाथ फैला कर, देवताओं के इन्द्र 
राक्र तथा त्रयस्त्रिंश छोक के देवताओं से कूशल-मंगक कहते थे, एक उंगली से ¦ 
आसनो की ओर संकेत करते थे । हे भिक्षुओं, देवताओं के इन्द्र, राक्र बोधिसत्त्व 
कौ आज्ञा टाल न सक्ते थे। देवताओं के इन्द्र, शक्र तथा दुसरे देवता विछ 
मासनौं पर बेठते थे । उन्हूं बैठा जान कर बोधिसत्व धर्म की कथा द्वारा उन्हे 
(घमं का) दशंन कराते थे, (घर्म को) ग्रहण कराते थे, (धमं के लिए) उत्तेजित 
करते थे, (-69-) (घर्म से) हषं उपजाते थे । जिस ओर बोधिसत्त्व हाथ फलाते 
थे, उसी ओर बोधिसत्त्व की माता मुख करती थीं । उससे उनके मन मे एसा 
होता था कि बोधिसत्त्व हमसे कुशल-मंगर कह रहे हैँ । प्रत्येक यही समञ्लता 
था कि बोधिसत्व मुञ्षसे ही बात कर रहं, मुक्षसे ही कुशल-मंगल कटु 
रहे हं । 

2 थक“ 22क. मूल, रात्रौ प्रशान्तायां । भोट, नुबूमो मिनस्‌ नस्‌ दृष्टन्य' 
स्प्पणी इसी परिवततं मे 2727, तथा परिवत्तं 1 टिप्पणीः 
62.““62 । 


156 : रुलितविस्तर 


41. उस कूटागार पर देवताबों के इन्द्र शक्र तथा त्रयर्स्विदा लोक के 
 देवतागों कौ पराई पड़ती दिखाई देती थी । माता की फोख मे विराजते हुए 
बोधिसत्त्व का परिभोग ( = वासस्थान) जैसा परिशुद्ध होता है, वैसा अन्यत्र नहीं 
-होता। है भिक्षुमो, = 60क = जव देवताओं के इन्द्र, शक्र तथा अन्य दे वपुत्र 
जाना चाहते थे, तव बोधिसत्त्व उनके मन की बात से जान कर दाहिने हाय को 
उढा कर फंलाते थे, फैला कर फिर सिकोड कर, स्मृति एवं ज्ञान के साथ (यथा- 
स्थान हाथको) रखते थे, ओौरमाताको कष्टन होने देते थे। उस समय 
-दवताभों के इन्द्र शक्र नथा अन्य त्रयर््विल खोक के देवताओं के मन में एेसा टोता 
था कि बोधिसत्व ने ह्मे विदा कर दिया । वै वोचिसत््व कौ तथा बोधिसत्त्व की 
माता को तीन वार प्रदक्षिणा कर चरे जाते थे । 


42. हे भिक्षओं, दोपहर के वीत जाने पर, संध्या के आने पर, सहापति 
बरह्मा अनेक-शतसहस्र देवपर्बों से धिरे उनके आगे-भागे रह कर, उस दिव्य 
-ओजोविदु को लेकर जहां बोधिसत्व होते भे, वर्ह पहुंचते थे, बोधिसत्व को 
देखने के लिए, वन्दना करने के लिए, पयु पासना करने क लिए, ओर धर्म सुनने 
केलिए। हे भिक्षुओं, सहापति ब्रह्मा को परिवार के साथ आता देख बोधिसत्त्व 
-स्वागत्‌ करते थे, फिर बोधिसत्व सोने के जसे दाहिने हाथ को उठाकर सहापति 
ब्रह्मा तथा ब्रह्मकायिक देवप्रों से कुशल-मंगल = 60ख = कहते थे, एवं एक 
उंगली से आसनो की ओर संकेत करते थे । हे भिक्षओं, यह गक्ति न होती थो 
(-10-) सहापति ब्रह्मा कौ कि बोधिसत्व की आज्ञा को टाल सके । हे भिक्षओं, 
-सहापति ब्रह्मा तथा अन्य ब्रह्मकायिक देवपुत्र विके हए आसनो पर वैते धे । 
उन्हें बंठा जान कर बोधिसत्त्व धमं की कथा द्वारा उन्हें (घमं का) दर्शन कराते 
थे, (घमं को) ग्रहण कराते, (धमं के छिए) उत्तेजित करते धे, (धर्मं से) हर्षं उप- 
जातें थे । जिस ओर बोधिसत्त्व हाथ फकाते भे, उसी ओर मायादेवो मुख करती 
-थीं । उसके उनमें से प्रत्येक के मनमेंएेसा होता था कि वोचिसत्त्व मुस ही 
बात कररहेर्हं, मुञ्चसे ही कुशल-मंगल कह रहे हैँ । हे भिक्षुभो,23 जव सहा- 
भ्पति ब्रह्मा तथ अन्य ब्रह्मकायिक देवपुत्र जाना चाहते धे, तव बोधिसत्त्व उनके 
न्मन की बात मनसे जान कर सोने की जैसी :4दाहिनी रह को उठा कर 


23“*23. मूल यदा च, भोट, दृगे स्लोडः दग्‌ गङ्‌ छे, मिक्षवः यदा च, हे 
भिक्षुमो जवा । 
-24. मूल, दक्षिणबाहूुम्‌ । मोट, लग्‌ प गयस्‌ प, दक्षिणहस्तम्‌ । 








गभाविक्रान्तिपरिवतं : 157: 


फलाते थे, > °फैलाकर सिकोड कर, अवसादनाकारेण अर्थात्‌ विसर्जन या विदाई ` 
केढगसे हाथ फंलाते ये25 । 2०ओौर माताको कष्टन होने देते थै25 । उससे 

सहापति ब्रह्मा तथा अन्य ब्रह्मकायिक देवपुत्रो के मनमें एसा होता था, कि 
बोधिसत्त्व ने हमे ` विदा कर दिय। । = 61क = बोधिसत्त्व की तथा बोधिसत्त्व 

को माता कौ तीन बार प्रदक्षिणा कर चके जाते थे। ओर (तव) बोधिसत्त्वः 
स्मृति एवं ज्ञान के साथ (यथा स्थान) हाथ को रखते थे । 


43. हे भिक्षुं, पूव, दक्षिण, परिचम, तथा उत्तर कौ दिशाओं से, ऊपर 
से नीचेसे, चारों ओर दश दिशागों से बहत से शतसहस्र बोधिसत्त्व (गण) 
बोधिसत्त्व के दर्डन, वन्दन, पयु'पासन, घरममंश्रवण, तथा घरमं-संगीति कै संगायन : 
के लिए आते थे । उनके जने पर बोधिसत्त्व अपने शरीर से प्रभाकी सृष्टिकर 
प्रमामय सिहासनो का निर्माण करते थे । उनका निर्माण कर उन बोधिसत्त्वो 
को उन आसनो पर बिठाते थे । तथा उन्हं वंठा हेज जान कर पुचछते ये, पुच्वाते 
थे, इसी ही (-71-) बोधिसत्त्व के महायान (धमं) के सविस्तर विभाग (विचय, . 
विद्लेषण) को लेकर । उन्हं सभाग ( = सदृश गुण-कमं वाले) देवपुत्रो को छोड 





23.25. म, सं चायं विचारयति स्म । संचार्य विचार्यावसादनाकारेण पारणि 
संचारयति स्म । यह मल पाठ स्पष्ट ही है । इसमें कठिन पद अवसादनाका- 
रेण हे । णिजन्त आसादयति का प्रयोग ग्रहण करने के अथंमें होता ह । 
मतः अवसादयति का अथं उससे विपरीत अथं विसजंन अथं मे युक्ति-युक्त ` 
द । इसी दृष्टिसे अवसादनाकारेण का अथं विसजंन या बिदाईके ढंगसे 
किया गया ह । अवसादना शब्द पर (बु° हा० सं° डि० पष्ठ 76) 
एडजेटन्‌ साहव ने विशेष विचार नहीं कियाहै। वे इस सारे पाठकोदही' 
प्रामादिक समक्षते हँ । भोट, दे दग्‌ ह्‌. दोङ्‌ बहि. बदं स्तोन तो । दे ल्लर्‌ 
ह्‌ .दोङ्‌ बहि. बदं बस्तन्‌ नस्‌ पयर्‌ बस्कुम्‌ प बयस्‌ तो = तान्‌ गन्तु £ संकेतं ` 
दशंयति स्म । गन्तु संकेतं दर्शयित्वा पुनः संकोचयति स्म । मरु एवं भोट 
पाठो की भिन्नता विचारणीय हे, पर साधनाभाव मे सम्भव नहीं | 

26"...26. मल, मातरं च न बाधते स्म । इससे पूवं भोट में है--दन्‌ शिङ्- 
शेस्‌ बरिन्‌ लग्‌ प घश॒ग्‌ = स्मृतः संप्रजानन पाणि प्रतिष्ठाप्य, स्मृति भौर 
सान के साथ हाथ रख कर । यह्‌ पाठ स्थानोचित नहीं जान पडता क्योकि 
बोधिसत्वो के बिदा होने पर हाथ रखने की बात क्षट-पट आगे कही. 
गड है । 
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कर कोई दूसरा नहीं देखता था 1 हे भिक्षुओ, यही हतु है, यही कारण ह, जो 
-वोधिसतत्व 2” प्रशान्त हो रही रात मेः? शरीरसेप्रभाकी सृष्टि करते घे । 


44. हे भिक्षुओ, वोधिसत्वके कोखमे विराजते हए मायादेवौ (अपने) 
शरीर में रधुता (अर्थात्‌ हक्क पन), मृदुता (अर्थात्‌ अकड्पन के होने) तथा 
सौख्यता (अर्थात्‌ नीरोगता) को छोड़ कर गुरुता (अर्थात्‌ भारीपन को)' न जानतो 
थीं ओर पेटके दुःखों का अनुभव न करती थीं । = 61ख= न (उन्हे) रागकी 
जखन होती, न देप को जलन, ओौर न मोह की जलन । न (वे) काम-भोग का 
` सोच-विचार करती थीं, न व्यापाद (अर्थात्‌ दूसरों के अनर्थ) का सोच-विचार 
करती थीं, ओर न हिसा (अर्थ्‌ दूसरों के सताने) का सोच-विचार करती थीं । 
व) सर्दीयागर्मी की, भूख या प्यास की, अन्धेरे या घृल-धक्कड़ की तकलीफ़ न 
तो जानती थीं ओौर न देखती थीं । (उन्हे) अच्छे न लगने वाले रूप, राब्द, गंघ, 
रस, तथा स्पर्शो का आभासमभीन होने पाता था। (उन्हे) बुरे-वुरे सपते न 
दिखते थे । (उन्हं) स्त्रियों मेँ (स्वभावसे रहने वाली) न माया ही, न शठता 
ही, न ईर्प्या ही (दुखाती थी मौर) न स्त्रियोँके क्लेश ही ( = मलिन भाव) ही 
दुःख देते थे । बोधिसत्व कौ माता उस समय पाचों रिक्षापदों को ग्रहण कर, 
रीरसे युक्त हो, दस कुदाल कर्मो में स्थित रहती थी । वोधिसत्त्व की माता के 
मनमेन किसी पुरुषके प्रति अनुराग उपजता था ओर न किसी पुरूष के 
` मन मेही बोधिसत्व की माता के प्रति । कपिलवास्तु नाम के श्रेष्ठ महानगर में, 
` अथवा अन्य जनपदों ( = ग्रामो) में जिन किन्हीं स्त्री-पुरुषों तथा लडकी-लडकों 
को देवता, नाग, यक्ष, गन्धवं, असुर, गण्ड, तथा भूत लगे हुए होते थे, वे सव 
बोधिसत्त्व की माता के दर्शन भरसे स्मृति काम कर स्वस्थहो जातेथे। ओर वे 
` भमनुध्य रीघ्र ही (उनके भीतर से निकल जाते थे । = 6 2क = जिन प्राणियों को 
नना रोगोकी छत रुगी होती थी, (जो) वात, पित्त, कफ, तथा संनिपात से 
` उपजे रोगो के कारण पीडित रहते थे । (जो) अखि के रोग से, (-72-) कानों 
केरोगसे, नाककै रोगसे, जीभके रोगसे, होठोंकेरोगसे, दँतोंके रोग 
से, गरे के रोगसे, गलगण्ड-रोग से, उरगण्ड (छती के गण्ड), कुष्ठ (कोद), 
किलास (इवेत-कष्ठ), गोष (युखना नामक रिशुरोग), उन्माद, अपस्मार (मिग), 
ज्वर, पिटक (फोड़े-फु सी), विसपं (दाह के साथ फलते वारे फोड़) तथा विच चिका 
(बहने वारे एग्जिमा) आदि रोगों से पीड़ित रहते थे, उनके माथे पर बोधिसत्व 
की माता दाहिना हाथ रखतो थी (ओर) वे हाथ रखने के साथ ही साथ नीरोग 
होकर अपने-अपने घर चक जाते थे। यहां तक कि मायादेवी धरती के ऊपर 


 27****22. द्रष्टन्य परिवतं 1. टिपणी 62***62 । 
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से घास-फूम भी उठा कर यदि रोगी प्राणियोंकोदेदेती थींतो वे केने के साथ- 
साथी नौरोग तथा निविकार हो जते थे। जब मायादेवी अपना दाहिना पासा 
देखती थीं, तव बोधिसत्त्व को कोख में विराजते उस प्रकार देखती थीं, जिस 
प्रकार अत्यन्त शुद्ध दपण के घेरे मे मुखमण्डल दीखता हं । (इम प्रकार) देखकर 
सन्तुष्ट, आनन्दविभोर, उत्फूल्लमन, प्रमुदित प्रीतिमन्त तथा मन से सूखी 
होती थीं । 


45. हे भिक्षुओ, माता की को मे विराजते हुए बोधिसत्त्व के अधिष्ठान 
{ = मंगलकामना) से नित्य-निरन्तर, रात-दिन दिन्य बाजे वजते रहते थे, दिव्य 
फल = 6 2ख = वरसते रहते थे । समय पर देवता पानी बरसाते थे । समय पर 
हवाएं चरती थीं । समय पर ऋतु तथा नक्षत्र बदलते थे । राज्य कुशलक्षेम 
का, सुभिक्ष का, 2 °सुसमादहित (--भाव) का तथा अनाकुल्ता का अनुभव करता 
था2० । कपिलवस्तु नामक श्रेष्ठ महानगर में शाक्य रोग तथा अन्यलोग खाते- 
पीते थे, आनन्द मनाते थे, खेलते थे, गाते भे*०, दान देते थे, ओर पुण्य 
करते थे । चौमापे (के बाद कौ) चाँदनी (रात) कीभाँति सभी 9" °°परमप्रेम 
की क्रीडाओं के सुखमय विहारो से विहरते थे 2 । राजा शुद्धोदन भी ब्रह्मचयं 
ग्रहण कर, राज-काज छोड कर, तपोवन में गए (व्यक्ति) कौ भांति अत्यन्त शुद्ध 
हो धर्मके हौ पीछे लगे रहते थे । 


28. मूल, अधिष्ठितं । अधिष्ठितेन पाठ होने से वाक्य ठीक बैठता ह । तुरुनीय 
भोट, वियन्‌ गिय लस्‌ कििथस्‌, अचिष्ठातेन, मंगर कामना से । 

29 ˆ“ 29. मूल, सुमनाकुलमनुभवति स्म । भोट, ह.खुग्‌ प मेद्‌ चिङ्‌ ङ्ग्‌ मेद्‌ 
पर्‌ ग्युर्‌ ते = अनाकुल निःशब्दं भवति स्म । कदाचित्‌ मूर पाठ सुसमाहित- 
मनाकूलमनुभवति स्म था । 

30. मूल, प्रविचारयन्ति स्म = (आमोद-प्रमोद में अपने को) चलाते थे। भोट, 
मग्र स्प्योद्‌ दो, गीतं चरन्ति स्म । संकुचित में प्रविचारयन्ति स्म = गायन्ति 
स्म । 

31. मूल, एकान्तरे । भोट, थम्‌स्‌ चद्‌ सवे । शब्द के अथं मे एकान्तर शब्द 
अप्रचकित ह । 

-32.: 32. मूक, क्रीडासुखविहार्योविहरन्ति स्म । भोट, द्गह्‌. मृछोग्‌ गि चं शिङ्‌ः 
ब्द घर्‌ ग॒नूस्‌ पस्‌ गनस्‌ पर्‌ गयुर्‌ तो, वररतिक्रोडासुख विहा र विहरन्ति 
स्म । 
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46. (-73-) हे भिक्षुओं, इस तरह से माता की कोख में विराजते हुए 
बोधिसत्त्व ऋद्धि प्रातिहायं ( = ऋद्धि-सिद्धि के चमत्कार) कै साथ समन्वित 
होकर रहते थे 1 वहां उस समय भगवान्‌ ने आनन्द से कटा-हे आनन्द ! क्या 
तुम बोधिसत्त्व के उस रत्नव्यूह परिभोग को देखोगे, जिसमे बोधिसत्त्व माता की 
काख में विराजते हुए विहार करते थे । (आनन्द) बोले । दे खुंगा भगवन्‌, देखंगा 
सुगत । तथागत ने (तव) आयुष्मान्‌ आनन्द, दवताओं कै इन्द्र शक्र, चारों 
लोक के पालं, तथा = 63क = अन्य देवताओं एवं मनुष्यों को दिखाया । देख 
कर वे संतुष्ट, आनन्देविभोर, प्रफुतलमन, प्रमु दित, प्रीतिमन्त, तथा मन से सुखो 
हृए । भौर फिर सहापति ब्रह्मा ने उसे ब्रह्मलोक में चद्ाकर चैत्य के किए 
प्रतिष्ठापित किया । 


47. तव भगवान्‌ फिर भिक्षुं से बोले । हे भिक्षुओं, इस प्रकार दस मास 
तक कोख मे विराजते हृए॒ बोधिसत्व ने छत्तौस खवं दवताओों ओर मनुष्यों 
को तीन यानो में परिपाचित किया--पक्का किया । जिसके विषय में (गाथां 
दवारा) यह कटा जाता हे । 

(माता की कोख में वि राजमान बोधिसत्त्व का वर्णन) 


(पंचम चामर छंद) 

यद्‌ बोधिसत्व भअग्रसहैव मातुः कुक्षि संस्थितः 

प्रकम्पिता च षड्विकार मेदिनी सकानना । 

सुवर्णवणं आभ मुक्ता सर्वपाप शोधिता 

प्रहुषिताङ्च देवसंच+ धर्मंगञ्जु मेष्यते ° । 1781 

जव उत्तम जीवघारी बोधिसत्व माता की कोख मे विराज गए, तव वनो 

के सहित (यह) धरती छह प्रकार से कापि उठी । सोने केरगकी प्रभा चछ्रटी, 
सारे नरक शद्ध हो गए । ओर “र्म का खजाना खुलेगा --( यहं सोच कर ) 
देव-गण अनन्द में मगन हो गए । 


33. मूल, के बोधिसत्त्व के स्थान में भोट पाठ गयंल्‌ं अस्‌, राजपुत्रः अथवा 
जिनपुत्र हे । 
34.34. घमम॑गञ्जु भेष्यते ( = धर्मगज्जो भविष्यति = घमं का खजाना खुरेगा). 
कै स्थान मे भोट पाठ है--छछोस्‌ क्वि गृर्वल्‌ शेर्‌ ह.गुयुर्‌ ( = धर्मराज 
भेष्यते, धमं राजो भविष्यति, धमं का राजा भवतार केगा । 
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सुसंस्थितो महाविमानु नैकरत्नचित्रितो 
यत्र॒ विरु भआरुहित्व तिष्ठते विनायकः | 
गन्धोत्तमेन चन्दनेन पूरितो विरोचते 
यस्येककषु 2 त्रिसह॒स्र मूल्य° रत्तप्रिता ।1179॥ 


(वह) सुसंस्थित अर्थात्‌ सुन्दर संस्थान वा आकार-प्रकार वाला, अनेकों 
रत्नो से चित्र-विचित्रित महाविमान था, जिस पर वीर विनायक (= बुद्ध) 
चटकर विराजते थे । (वह एसे) उत्तम-गन्ध के चन्दन से लिपा-पुता सोहाता था, 
जिसके एक कषं ( = चौथाई पल वा 16 माषा) का दाम रत्नों से पूणं त्रिसाहसर- 
महासाहस्र -जगती (पर्याप्त नहीं) हे । 

महासहस्रलोकधातु हेष्वि भिन्दियित्वना 
उदागतो गुणाकरस्य पद्म ओजविन्दुको । 
(-74-) सो सप्तरात्र” पुण्यतेन ब्रहमलोकि उद्गतो 
गृहीत्व ब्रह्य भोजबिन्दुं बोधिसत्त्व ° = 63ख = नामयी ।180॥ 
त्रिसहस्र-महासाहस-रोक घातु को नीचं से भेद कर गुणो के आकर (भगवान्‌) 
के किए भोज-बिदु वाला पद्य ऊपर आया था (ओर वहु) सप्ताह भर में पुण्य 
के तेजसे ब्रह्मलोकमें जा निकलाथा। ब्रह्मा (उस) ओज-विदुको केकर 
बोधिसत्त्व को अपित करते थे । 
न अस्ति सवंसत्त्वकायि मुक्तुयो जरेयतं 
अन्यत्र वीर बोधिसत्त्व ब्रह्मकल्पसंनिभे । 
भनेककल्प॒पुण्यतेज ओजविन्दुं संस्थितो 
भुजित्व सत्त्व काय चित्त ज्ञान शुद्ध गच्छिषु ॥181॥। 


सव प्राणियों के समूह में, ब्रह्मा के तुल्य वीर बोधिसत्त्व को छोडकर (ठेसा 
कोई) नही, जो उसे खाकर पचा सकता । (वह) ओज-विन्दु अनेक कल्पो तक 


35. एककषु = एक कषं । 1 कषं = 16 माषा = 1/4 पल = 1/400 तुला । 
भोटानुवाद मे इसके किए शब्द है ल्रङ्‌ फेयद्‌ भओौर उसका अर्थं है अर्घ- 
पल (शरच्चन्द्रदास का भोट कोश्च) । 

36. मूल, मूल्य । भोट, रेन्‌ मि छोग्‌, मूल्यं न पर्याप्तम्‌, मूल्य काफी नहीं । 

37. मूक, सप्तरात्र = भोट, गृशुम्‌ बृढुन्‌, सप्ताह । 

28. मूल, बोधिसत्त्व । भोट, ग्य ब हि. सरस्‌, जिनपुत्र । दोनों पदों मे शब्द 
भेद है, पर अर्थं मेद नहीं । 

39. मक, भूरि । भोट, दृपो, वीर 
11 
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(किए हुए) पुण्य के तेज से (कमल के भीतर) भलो-र्माति स्थित हुमा था, जिसे 
खाकर प्राणियों के तन, मन तथा ज्ञान शुद्ध हौ जाते ये । 

राक्रब्रहयारोकपाल पूजनाय नायक 

त्रीणि काल आगमित्व बोधिसत्व अन्तिक । 

वन्दयित्व पूजयित्व धमं श्रुणुते वरं 

प्रदक्षिणं करित्व सवं गच्छिष्‌ यथागता ।1182|| 

इन्दर, ब्रह्मा, (तथा अन्य) लोकपाल नायक बोधिसत्त्व कौ पूजा के किए तीनों 
बेरा पास आकर, वंदना कर, पूजा कर, श्रेष्ठ धर्म सुनते थे (ओर) प्रदक्षिणा 
कर सव जैसे आते थे वसे चर जाते थे । 

बोधिसत्त्व ध्म॑काम एन्ति छोकधातुषु 
प्रभावियूहु आसनेषु ते निषण्ण दुदियषु । 
परस्परं च श्रुत्व धमं यानश्रेष्ठमुत्तम 

प्रयान्ति सवि हृष्टचित्त वर्णमार भाषतो ।1183॥। 

(जन्य) छोक-वातुओं से घमं की कामना वाले बोधिसत्त्व आते ये, (ओर 
गर्भस्थ बोधिसत्त्व के तेज) की प्रभासे बने हुए आसनो पर वे वटे दीखते थे । 
भौर परस्पर उत्तम महायान धर्मं को सुनकर सव चित्त में प्रसन्न हो स्तुतियां 
गाते चङ जाते थे । 

ये च इष्टिदारका सुदुःखिता तदा अभूत्‌ 
भूतस्पुष्ट क्षिप्तचित्त नग्न पांशुम्रक्षिता । 

ते च सवं दृष्ट्व माय भोन्ति ङन्धचेतना 
स्मृतीमतीगतीउपेत गहि गेहि गच्छिषुं ॥।184॥ 

जौर उस समय जो स्त्रयां ओर वच्चे अत्यन्त दुःखी थे, जिन्हें भूत लगे 
हए थे, जिनका चित्त ठिकाने न था, जो नंगे रहते थे, जो धूल लपेटे रहते थे, वें 
सव माया (-देवी) को देखकर होर में आा जाते थे, वे स्मृति, मति, तथा गति 
पाकर अपने-अपने घर चर जाते थे । 

वाततो वा पित्ततो वा ररेऽमसंनिपातकैः 
ये च चक्षुरोग श्रोतरोग कायचित्तपीडिता । 
नैकरूप नैकजाति व्याधिभिङ्च ये हताः 
स्थापिते स्मः माय मूध्नि पाणि भोन्ति निजंरा ॥185॥ 
ओरजो वातसे, या पित्त से, (या) कफ से, (या) संनिपातसे, (या) 
आंखकेरोगसे (या) कानके रोगसे, काया तथा चित्त में पीडित रहते थे, 
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तथा जौ नाना-प्रकार कौ एवं नाना-जाति की व्याधियों के मारे हृए थे, वे माया 
(देवी) के द्वारा माथे पर हाथ रखते ही नीरोग हो जाते थे । 
(-75--) अथापि वा तृणस्य तूल भूमितो गृहीत्वना 
=64क= ददाति माय आतुराण सवि भोन्ति निर्जरा । 
` सौख्य प्राप्ति निविकार नेहि गेहि गच्छिषु 
भेषज्यभूति वैद्यराजि कुक्षि संप्रतिष्ठते ॥ 186 
इसके अतिरिक्त (सव रोगो के) भैषज्य स्वरूप, वंद्यराज (बोधिसत्त्व) के 
(माता की) कोख मे त्रिराजने के समय माया (--देवी) रोगियों को (यदि) तिनको 
का गुच्छाभी धरती से उठाकर दं देती थीं (तो) सब निरोग हो जाते थे, सुख 
पाकर, विकार से रहित हो, अपने-अपने घर चङे जाते थे। 
यस्मि काकि माया देवि स्वा तनुं निरीक्षते 
अदुाति बोधिसत्त्व कुक्षिये प्रतिष्ठितं । 
यथैव चन्द्र॒ अन्तरीक्ष तारकै परिवृतं 
तथेव नाथु बोधिसत्व लक्षणैरलकृतं ।।187॥ 
जिस समय माया देवी अपना तन देखती थो (उस समय) बोधिसत्त्व को 
(अपनी) कोख में विराजमान देखती थी । जैसे आकारा मे चन्द्रमा नक्षत्रों से 
धिरा हुआ होता हं, वसे ही (जगन्‌-) नाथ बोधिसत्त्व लक्षणों से अकृत थे । 
नो च तस्य रागद्वेष नैव मोह बाधते | 
कामछन्दु नैव तस्य इषि नैव हसिता । 


तुष्टचित्त हृष्ठचित्त प्रीतिसौमनस्थिता 
शुधा पिपास रीत उष्ण नैव तस्य बाधते ॥188॥ 


उन (मायादेवी) कोन राग पीडा देता था, नद्रष, ओौरन मोह, न 
कामाभिलाष ओर रर्ष्या, न हिसा । मन से संतुष्ट, मन से प्रसन्न, प्रीत ओर 
सोमनस्य मे ठ्टरी हर्द उन (माया देवी) को भूख-प्यास तथा सर्दी-गर्मी नहीं 
सताते थें । 

अघद्टिताश्च नित्यकार दिव्यतूर्यं वादिषु 
प्रव्षयन्ति दिव्यपूष्प गन्धश्रेऽ्ठ शोभना । 
देव॒ यदिय मानुषाञ्च मानुषा अमानुषां 
नो विहेठि नो विह्सि तत्न ते परस्परं ।189॥। 

विनां बजाए ही सब समय दिव्य बाजे बजते थे, रोभन उत्तम गन्ध वाले 
दिन्य पुष्प बरसते थे । देवता मनुष्यों को देखते थे भौर मनुष्य देवताओं को । 
वरहा पर वे आपस में न सताते थे, (भौर) न मार-काट करते थे । 
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रमन्ति सत्त्व कीडयन्ति अन्नपानु देन्ति च 

आनन्दरब्द घोषयन्ति हुऽटतुष्टमानसाः 1 

क्षमारजो^० अनाकुला च कालि देव वप॑ते 

तुणाश्च पुष्प मोषधोय तस्मि कालि रोहिपु ॥190॥ 

प्राणी मौज उडाते थे, क्रीडाएं करते थे, (एक दूसरे को) खान-पान देते धे 

मन में हप ओर संतोष से युक्त हौ आनन्द का नारा कगातं थे । राज्य कुशल- 
क्षेम वाला ओौर उपद्रव से रहित था । समय पर देव बरसता था। घास, फल, 
पष्प तथा ओौपधि्यां उस समय उगती रहती थीं । 


राजगेहि सप्तरात्र रत्नवषं वितो 
यतो दरिद्र सत्त्व गृह्य दान देन्ति भुञ्जते । 
--76--) नासि सत्व यो दरिद्र यो च आसि दुःखितो 
मेरमूध्ति नन्दनेव = 64ख = एव सत्त्व नन्टिपु ॥191॥। 
राजभवन मे सप्ताह भर रत्नों की वर्षां होती रही, जिसे घनहीन प्राणी केकर 
दान देते थे (भौर) खाते थे । (एेसा कोर) प्राणी नहीं था, जो धनहीन हो तथा 
दुःखी हो । सुमेरु के शिखर पर मानो नन्दन (वन) में टी (हो) इस प्रकार प्राणी 
नन्द मनाते थे । 
सो च राजु श्षाकियान पोषधी उपोषितो 
राज्यकायुः नो करोति धममंदेव गोचरी। 
तपोवनं च सौ प्रविष्ट माय~देवी पुच्छे 
कीद्दोन्ति कायि सौख्य अग्रसत्त्वधार ति 11192147 
राक्यों का वह्‌ राजा उपोसथ (के त्रत का) उपवास ग्रहण कर, धमं के विषय 
मे रगा रह्‌ कर, राज-काज नहीं करता था । वहं तपोवन में प्रवेदापा माया देवी 
से पृचता था कि हे श्रेष्ठ-सत्व को धारण करने वाली, तेरे शरीर का स्वास्थ्य 


कंसा हं । 
(इति कुलित विस्तरे गर्भावक्रान्तिपरिवर्ता नाम षष्ठोऽध्रायः) 


40. मूक, क्षमारजो = क्षेमं राज्यं । तुलनीय, भोट गथल्‌ पोहिस्रेद्‌ वृदे, सुख 
(पूणं) राज्य । 

41. इस परिवत्तंन में आई हई गाथाओं कौ संस्कत छाया दीजा रही 
हिमरजतनिभस्च षद्विषाणः सुचरणः ( = पृष्ठ पादाभ्यां शोभनाभ्यां 
युक्तः) चारुभुजः ( = अग्रपादाम्यां रोभनाम्यां युक्तः) सुरक्तरीषंः । 
उदर मृपगतो गजप्रधानो लकितगतिर्‌ व्रहढगात्रसंधि । 1561 न चं 
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मम सुखं जातु-एवं रूपं दुष्टमपि श्रुतं नापि चानुभूतम्‌ । कायसुखचित्त~ 
सौख्यभावा यथेव व्यानसमहिता-अभूवम्‌ 11151711." न॒ स्मरामि 
रणौण्ड-मूध्नि संस्थस्य मम-एवं गुर शरीरं मन्ये यादुशमद्य । स्वकुलगृह- 
मद्य न प्रभवामि प्रेवष्टुः किमिह मम भवेद्‌ अङ्ग कमनुपच्छेयं चाहम्‌ ।1138॥ 
इति 1 "^ व्रततपोगुणयुक्तस्‌ त्रिषु लोकेषु पूज्यो सँत्रोकरुणालाभौ पुण्य- 
जञानांभि पिक्तः । तुषितपुराच्‌ च्युत्वा बोधिसत्त्वो महात्मा नृ पते तव सतत्वं 
(प्राप्य-इ.। शेषः) मायाकुक्षावृपपन्नः ।11 5911.“ 'दशनखंः (अञ्जलिम्‌ 
इतिशोषः) तदा कृत्वा स्वं शिरः कम्पयन्‌ नुपतिरनुप्रविष्टः सत्कारानुयुक्तः । 
मायां तदा निरीक्ष्य मानदर्पापनीतां वद करवाणि कित, कं प्रयोगं 
भण ।11601। ` `` हिमरजतनि काडाइ्चन्द्रसूर्यातिरेकः सुचरणः सुविभक्तः 
षड्विषाणो महात्मा । गजवरो दुढसंधिर्‌ वज्रकल्पः सुरूप उदरे मम प्रवि- 
ष्टस्‌ तस्य हेतु श्यणुष्व (श्रावय) ।11611। वितिमिरान्‌ धरिसाहस्रान्‌ (लोक 
धातून्‌) पद्यामि भ्राजमानान्‌ देवनयुता देवीं स्तुवन्ति शयानाम । न च मम 
खिक्दोषो नैव रोषो न मोहो ष्यानसुखसंगता जानामि शान्तचित्ता 11162॥ 
साधु नृपते शीघ्र ब्राह्मणानानयस्मन्‌ वैदस्वप्नपाठेषु ग्रहेषु विधिज्ञान्‌ । 
स्वप्नं मम हि ये--इमं व्याकुयु स्तत्त्वयुक्तं किमनेन मम भवंच्क्रेयः पापं (वा) 
कुलस्य ।11631। वचनमिदं श्र त्वा पाथिवस्तत्क्षणं ब्राह्मणान्‌ कतवेदानान- 
-यच्छास्त्रपाठान्‌ । माया पुरतः स्थित्वा ब्राह्मणानाम्‌ अवोचत्‌ स्वप्नो मयेह 
दुष्टस्तस्य हेतु ( = लक्षणं ) श्युणुष्व ( = श्रावय ) ॥164॥ 165 
( = 161 ) ।। वचनमिदं श्रत्वा ब्राह्मणा एवमाहुः, प्र तिविपुला चिन्त्या 
(मोटानुसारं रुभ्या) नास्ति पापं कुलस्य । पुत्रं त्वं जनयिष्यसि लक्षणै- 
भूषिताङ्गं राजकुलं कुलीनं चक्रवतिनं महात्मानम्‌ ।।166॥ स चेत्‌ (यदि) 
पुरं विहाय कामं राज्यं च गेहं प्रव्रजितो निरपेक्षः सवंलोकानुकम्पो बुद्धो 
भवति ( = भविष्यति) एष दक्षिणीय स्त्रिलोक्याम्‌ अमृतरसवरेण तर्पयेत्‌ 
सवंलोकम्‌ 1116711 व्याकृत्य गिरं सौम्यां भुक्त्वा पाथिवभोजनम्‌ । आच्छा 
दनानि चोदुगृहय प्रक्रान्ता ब्राह्मणास्ततः ।116811.“169 (अस्य श्लोकस्य 
भाषा तत्समैव केवलं तिष्ठ उपक्षको इति तिष्ठोपक्षकः--इति पठनीयः) ॥ 


तुषितेषु महायज्ञाः । तदेव भवनं रम्यं बोधिसत्त्वस्य ददाम्यहम्‌ 1111721." 
रत्नमयम्‌ ।' “ˆ 173॥ 0 ।1174।| ॥ 0 ।117511..“"“ वत्स्यति ।11761॥ 
"` महाग्यूहे स्थितः समाधो--अचिन्त्यान्‌ निमितान्‌ निर्माय । सरवेषां देवा- 
नाम्‌ अभिप्रायाः पूरिताः, नृपस्य पूर्णश्च तदा मनोरथः 11771 ।॥ 0 ॥ 
॥ 0 ॥ ॥90॥ ॥ 9 ॥ 110 ॥ यदा बोधिसत्त्व  (भोटानुसारमत्र पाठे 
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राजपुत्रो) ऽग्रसत्त्वो मातुः कुक्षौ सस्थितः (तदा) प्रकम्पिता च पट्‌प्रकारं । 
मेदिनी सकानना । सुवर्ण॑वर्णा-आ मा युक्ता सर्वापायाः गोधिताः प्रहर्पिताश्च | 
देवसंघा धर्मगञ्चो (भोटानुसारं धर्मराजो) भविष्यति (--इति) ।1178॥। 
सुसंस्थितो महाविमान नैकरत्नचित्रितो यत्र वीर आरुह्य तिष्ठति विनायकः। 
उत्तमगन्धेन चन्दनेन पूरितो विरोचते यस्यैककर्पो त्रिगाहस्र (महामाहस्रा 
जगती) मूल्यं (न पर्याप्तम्‌ इति भोटानुवादानुमारमधिकरम्‌) रत्नपूरिता 
 ॥179॥ (त्रिसाहस्र--) महासाहस्रलोकधातुम्‌ अधस्ताद्‌ भित्वा उदागतो 
गुणाकरस्य पद्म ओजोविन्दकः | स॒ सप्तरात्रेण पुण्यतेजसा ब्रह्मलोके 
उद्गतः, गृहीत्वा ब्रह्मा ओजो विन्द्‌ बोधिसत्त्वाय उपाहरत । बवोविसतत्वाय 
इत्यस्य स्थाने भोटभाषायां जिनपुत्राय इति पाठः ।118८11। नास्ति सवं- 
सत्त्व(नि) काये भुक्त्वा यो जारयेत्‌ तम्‌ अन्यत्र (= ऋत) भूरेः (भोटा- 
नुवादानुसारं वीरात्‌) बोधिसतत्वाद्‌ ब्रह्मकलत्पसं नि भात्‌ (संनिभपदमत्र पुनरक्त 
कत्पशब्देनैव सादृर्यवबोधनात्‌) अनेककत्पपुण्यतेजसौजो विन्दुः संस्थितो (यं) 
भुक्वा सत्त्वानां कायदिचत्तं ज्ञानं (च) शुद्धिमगमन्‌ ॥181।। दाक्रब्रह्मलोक- 
पालाः पूजयितु नायक त्रीन्‌ कालान्‌ आगम्य वोधिसतत्वमन्तिकिम्‌ । वन्दित्वा 
पुजयित्वा धर्मं श्चुण्वते वर प्रदक्षिणां कृत्वा सर्वेऽगमन्‌ यथागतम्‌ ।।182॥ 
बोधिसत्त्वा धर्मकामा आयन्ति लोकधातुम्यः, प्रभाव्यहेष्वासनेषु ते निषण्या 
अद्द्यन्त । परस्परं च श्रूत्वा धर्मं यानश्रे ष्ठमृत्तमं प्रयान्ति सर्वे हृष्टचित्ता 
वर्णमालां ( = स्तुतिमालां = स्तुतीः) भाषमाणाः ॥183॥ ये च 
सतरीदारकाः युदुःखितास्तदाभूवन्‌ भृतस्पृष्ठाः क्िप्तचित्ता नग्नाः पांसु 
प्रक्षिताः । ते च सर्वँ दुष्ट्वा मायां भवन्ति छब्धचेतनाः स्मृतिमतिगत्युपेता 
गेहे गेहे ( = स्वं स्वं गेहं) आगमन्‌ 11841 वाततो वा पित्ततो वा श्टेष्म- 
संनिपातकैर, ये चक्षरोगेण श्रोत्ररोगेण कायचित्तयोः पीडिताः । नैकरूपाभि- 
रनैकजातिभिरग्याधिभिदच ये हताः स्थापिते स्म मायया मूर्धनि पाणौ 
भवन्ति निज्वंराः ॥ 185॥ अथापि वा तृणस्य तूलि (= गुच्छं) भूमितो 
गृहीत्वा ददाति मायातुरेभ्यः सवं भवन्ति निज्वंराः । सौख्ये प्राप्ते 
निधिकारा गेहे गेहे ( = स्वं स्वं गेहं) आगमन्‌ ।186॥ यस्मिन्‌. काले 
माया देवी स्वां तनु निरीक्षते (स्म) अदशंद्‌ बोधिसत्वं कुक्षौ प्रतिष्ठितम्‌ । 
` - यथैव चन्द्रोऽन्तरिक्षे तारकैः परिवृततस्‌ तथव नाथो बोधिसत्त्वो रक्षणै- 
रलंकृतः ।187॥ न च तां राग्धेषौ नैव मोहो बाधते कामच्छन्दो नैव 
तां ईर्प्या नैव हसितम्‌ । वुष्टचित्तां हृष्टचित्ता प्री तिसौमनस्य-स्थितां 
्षुवा पिपासा शीतम्‌ उष्णं नैव तां बाधते ।188॥। अघद्वितास्च नित्यकाकं 
दिव्यतूर्याण्यवादिषुः प्रवर्षन्ति दिभ्यपुष्पाणि गन्धश्रेष्ठानि शोभनानि । 
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देवा अपदयन्‌ मागुषांङ्च मानुषा अमानुषान्‌ तापि पीड नन्य्िसिषुस्तव्र 
ते परस्परम्‌ 1189॥ रमन्ते सत्त्वाः क्रीडन्त्य्‌ जन्तव ददति च, आनन्द- 
शव्द घोषयन्ति हृष्टतुष्टमानसाः 1 क्षेमं राज्यमनाकृल च काके देवो वषंति 
तणानि च पुष्पाण्योपधयस्‌ तस्मिन्‌ काक्ेरक्षन्‌ 111 01 राजगहे सप्त- 
रात्रः ( = सप्ताहं) रल्नवर्षं॑वृष्टम्‌, यतो द्द्राः सत्त्वा त्वा दान 
ददति भञ्ञते । नासीत्‌ सत्त्वो यो दरिद्रो यशष्चासाद्‌ इ खितो मेरुमूष्नि 
नन्दन इव-एव सत्त्वा अनन्दिषुः ॥ 1911 स च राजा शारकेयानाम्‌ 
उपवसथ (त्रत)म्‌ उपोषितो राज्यकाय न करोति धर्मस्यैव गोचरः 1 तपोवनं 
च स प्रविष्टो मायादेवीं पुच्छति कीदृशमिति काये सौख्यम्‌ अग्रसत्तवधारे 
ते 1119211 





(4 
त 1 ॥ 








५ ७। 
परिवतं 
॥ जन्म ॥ 


मुद्रितग्रन्थ 76 (पंक्ति 8)-117 (पंक्ति 15) 
मोटानुवाद 64ख (पंक्ति 2)-93क (पंक्ति 4 ) 
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1 ७ ॥ 


जन्मपरितं 


1. हे भिक्षओों, इस प्रकार दस मास निकर जाने पर, बोधिसत्त्व के जन्म 
का घड़ी-मुहूतं आने पर, राजा शुद्धोदन के घर के उपवन में वत्तोस पूर्वं निमित्त 
प्रकट हए थे--(1) सव फूलों कौ" कर्यं ल्ग कर न फक रही थीं, (2) 
पोखरो में उत्पल, पद्म, कुमुद, तथा पुण्डरीको में मुकुर ल्ग करन खिल रहे 
थे, (3) उस समय फूकदे कर फल देने वाके वृक्ष धरती के त से निक्रल कर 
भ्मुकुलिति हो कर (भी) न फल रह थे, (4) आठ रत्नवक्न प्रकट हो रहे थे, 
(5) बोस राख रत्नो के विधान ऊपर आकर ठहर रहे थे, (6) अन्तपुरमें 
रत्नो के अंकुर निकल रहं ये, (7) सुगन्धित तेल से सुवासितः ठंडे ओर गरम 
गन्धजल" वह रहें थे, (8) हिमालय पर्वत की तराई से सिहं के छते आ-आकर 
गरजते हए श्र षठ कपिल्वास्तु नगर की प्रदक्षिणा कर द्वार के पास ठहरे होते थे, 
(9) (वे) क्रिस प्राणी कौ हिसान करते ये, (10) पाँच सौ स्वेतरग के 
हाथियों के छने आकर राजा शुद्धोदन के चरणों को अपनी सूंडको उगलोसे 
खुरचते = 6-क = थे, (11) करधघनी बाधे हए देवताओं के बच्चे राजा 
शुद्धोदन के अन्तःपुर में गोद से (-77-) गोद में पल्था लगाने दोखते थे, (12) 
गगनतल मं नधे शरीर से जूल्ती हुई, नानाप्रकार की पृजा-सामग्री किए, 
नाग-कन्याएं दिखाई देती थौ, (13) दस हजार नाग-कन्याएं मोर-पंत्ते लिए 
गगन-तक पर खंड़ो दोखती थीं, (14) दस हजार (जरु से) भरे घडे महानगर 
कपिकरूवास्तु को प्रदक्षिणा करते दिखाई देते थे, (15) दस हजार देव्रकृन्यएं 
सुगन्धित जल से भरो ज्ञारियाँ लेकर (भपने-अपने) माथे पर उठाती हई खडी 

दिखाई देतौ थीं, (16) दस हजार देवकन्याएं चव, घ्वजाएं, तथा पताका 


1*“““1. मूल, सुद्खोभूतानि । भोट, खु ह्‌बुस्‌ नस्‌ कोरकितानि भुत्वा, करी 
ल्ग कर । कठी के अथं मे सुग राञ्द सम्नवतः गुणा (= शु, सोकर) 
का अपभ्रंश हे । बु° हा° सं० डि० में इसका संग्रहं होना चाहिए । 

2".“2. मूक, क्षांरकजाताः । मोट, खह्‌ बुस्‌ नस्‌, कोरकिताः सन्तः, मुकरुकितिः 
हए । 

3.““3. मूर गन्घोदकशीतोष्णाः । भोट स्पोस्‌ छ, गन्धोदकाः ¢ 





1 ५७} 
जन्मपरितं 


1. हे भिक्षओं, इस प्रकार दस मास॒ निकल जाने पर, बोधिसत्त्व के जन्म 
का घड़ी-मुहु्ं आने पर, राजा शुद्धोदन के घर के उपवन में वत्तोस पूवं निमित्त 
प्रकट हृए्‌ ये--(1 ) सव फूलों कोः कलियाँ ल्ग करः न फूल रही थीं, (2) 
पोखरों में उत्पल, पद्म, कुमुद, तथा पुण्डरीकं में मुकुल ग करन खिलं रहे 
ये, (3) उस समय कूक दे कर फल देने वलति वृक्ष धरती कै तङ से निक्रलं कर 
9मुकुकिति हो कर (भी) न फल रहे थे, (4) आठ रत्तवृकत प्रकट हौ रहे थे, 
(5) बीस लाल रत्नों के विधान ऊपर आकर ठहर रहं ये, (6) अन्तःपुर में 
रत्नों के अंकुर निकल रहं थे, (17) सुगन्धित ते से सुवासित° ठंडे ओर गरम 
गन्धजलऽ बह रहे थे, (8) हिमालय परवत की तराई से सिहं के छते आ-आकर 
गरजते हए श्रं ठ कपिल्वास्तु नगर की प्रदक्षिणा कर द्वार के पास ठहुरे होते थे, 
(9) (वे) किसी प्राणीकी हिसान करतेथे, (10) पाँच सौ इवेत रग के 
हाथियों के छौने आकर राजा शुद्धोदन के चरणों को अपनी सूंडकोउ गलो से 
खुरचते = 65क = थे, (11) करधनी बधे हुए देवताओं कै बच वे राजा 
शुद्धोदन के अन्तःपुर में गोद से (-77-) गोद में पर्या लगाते दोखते भे, (12) 
गगन-तल म आघे शरोर से जूती हुई, नाना-प्रकार कौ पूजा-सामग्रौ क, 
नाग-कन्याएँं दिखाई देती थीं, (13) दस हजार नाग-कन्याएं मोर-प॑व्े लिए 
गगन-तर पर खड दाखती थीं, (14) दस हजार (जरु से) भरे घडे महौतगर 
कपिकवास्तु की प्रदक्षिणा करते दिखाई देते थे, (15) दस हजार देव कन्याएं 
सुगन्धित जल से भरो क्ञारियाँ लेकर (भपने-अपने) माधे पर उठाती हृई खडी 
दिखाई देतो थीं, (16) दस हजार देवकन्याएं चत, ध्वजां, तथा पताकाएं 


11. मूल, सुङ्गोभतानि। भोट, ख॒ ह बुस्‌ नस्‌ कोरफितानि भूत्वा, करी 
ल्ग कर । कठी के अथं मे सुडग शभ्द सम्भवतः शुडणा ( = शू, सौर) 
का अपभ्रंश है । बु° हा० सं° डि० में इसका संग्रहं होना चाहिए ।! 

2.2. मक, क्षां रकजाताः । भोट, खह्‌ बुस्‌ नस्‌, कोरकिताः सन्तः, मुकुलित 
इए । 

3.3. मू गन्घोदकशीतोष्णाः । भोट स्पोस्‌ छु, गन्धोदकाः ! 
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` किए खडी दिखाई देती थीं, (17) करई लाख अप्सराए, (कोई) शंख, (कोड) 
भेरिर्या, (कोई) मृदङ्क ओर (कोई) घंटे किए हृए प्रतीक्षा करती खड़ी दिखाई 
` देती थीं, (18) सव हवा ठ्टरी हई (थी) न चल रही थीं, (19) सव नदियां 
ओर चरने न वहते धे, (20) चन्द्रमा ओर सूर्यं के विमान ( = भआकागचारी रथ) 
` तथा नक्षत्र एवं ज्योतिगंण ( = रारि-मण्डल) त धुम रहे थे, ( 21) पुष्य नक्षत्र 
:का योग था, (22) राजा शुद्धोदन का धर रत्न क समूहं के समान चमकता- 
- दमकता विराजमान था, (23) अग्निदेव न जक रहेथं, (24) कटागारों 
(= अदो) के, महलों के, (राजद्वार के) तोरणं कै, तथा द्रारको अर्यात्‌ 
 बारादरियों के (सब) तलो में मणि तथा रत्न क्टकते दिखाई देते थे, (25) 
` दूष्यो अर्थात्‌ धुस्सों ( = वस््रविशेों) के गजौ ( = खजानोँ) के तथा रत्नों के 
-गज्ों के = 65ख = * दरवाजे खुले दिषाई देते ये, (26) कौओं की, 
--उल्टुगो की, गीधों की, भेडियों की, तथा सियारों कौ बोलियां अन्तर्घन हो 
गई थीं, (27) शुभ (शकुन दरसाने वाटे) शब्द उत्पन्न ॒हो-टो कर सुनाई पड़त 
थे, (28) सव जानपदो अर्थात्‌ सर्वसाघारण लोगों के काम-काज निपट चुके थे, 
(29) उत्कूक-निकूल अर्थात्‌ ॐवे-नीचे पृथिवी-प्रदेश समतल हो गए ये, (30) 
सब वीयियां ( = मागं),5 चत्वर (चौराहे), शुगाटक ( = तिराहे), रथ्याएु 

( = मागं जिसके दोनों ओर घर हौं), तथा०अन्तरापणमुख (अर्थात्‌ नगर के मघ्य 
मे बने बाजारों के मण्डल) ह्थेरी जैसे मंजे-मंजाए, फू विखेर कर सजा 
शोभा देते थे, (31) सव (गर्भं से) गर्वी (भारी कोख वाली स्त्र्या) सुखसे 
श्रसव करती थीं, (32) सव शाक-वन के देवता पत्तो के बोच अधंकायो (अर्थात्‌ 
ऊपर के शरीरो) का (ऋद्धि से) निर्माण कर नमस्कार करते दए खड़े दिखाई 
देते थे । वत्तीस पूवं निमित्त प्रकट हुए धे । 


2. (-78-) तदनन्तर माया देवी ने बोधिसत्व के जन्म के घडी-मुहूतं को 
जान कर, बोधिसत्व के ही तेज के प्रतापे, रात के पहर पहलमं राजा 
शुद्धोदन के पास जा कर, गाथाओं दवारा ‹यो) कटा-- 


4"““4. मूक, प्रावृता ( = प्रणतं आवृतं येषां ते, जिनके द्वारा खुर चुके ह वे) । 
मोट, स्मो फये बर्‌ (स्न ड घा), विवृतद्वारा (संदुर्यन्तस्म), खुले दरवाजे 
वाङ दिखाई देते थे । % 

-5"""5. चत्वर शब्द का अर्थं अगिन भी होतादै। पर यहां अथं चौराहा है । 

तुकनीय, भोट, लम्‌ गिय मदो, चौराहा । 

<6""“6. अन्तपरापण मुख के किए भोट में अन्तरापणमण्डङ हे । वबुलनोय, छोङ 
टे. इस्‌ क्य ह्‌. खोर्‌ । ॑ ं 
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(मालिनी छन्द) 
(शुद्धोदन के प्रति माया देवी की गाथा) 
देव श्यृण्‌ु हि मह्यं भाषतो यं मतंमे 
अचिरः चिरचिरेणा* जात उद्यान बुद्धिः । 
थदिचतवन रोषो नेव दोषो न मोहः 
क्षिप्रमहु त्रजेया क्रोडडउद्यानभूर्मि।1193॥ 
हे देव, जो मुखे पसन्द हे, (वह्‌, कहती हुई मज्ञसे रोघ सुनिए । अतिचिर- ` 
कार के बात उद्यान (जाने) का मन हआ है। यदिप कोरोषन हो, दोष. 
( = टेप) न हौ, मोहन हो, (तो) मेँ शीघ्र क्रीडोद्यान भमि को जाङं। 
स्वमिह्‌ तपसि खिन्नो धर्मचित्तप्रयुक्तो 
भहु च चिर प्रविष्टा" ° शुद्धसत्त्व धरेन्ती । 
दुमवर' ` प्रतिबुद्धाः फुल्किताः गशालवृक्षाः = 66क = 
युक्त भविय देवा गन्तुमुद्यानभूरमि ।1941 
ठे देव, तुम धमं मे चित्तल्गा तपसे खिन्नहोचुकेहो। ओरमै शुद्ध 
सत्त्व को धारण करती हुई चिर कासे भीतर पड़ी रहीहं। वृक्षों मेँश्रेष्ठः 
शाल के वृक्ष फूल उठे हँ, (मानों वे सो कर अव) जग गए हों । उद्यानभूमि को 
जाना ठोक रहेगा । 
ततु प्रवर वसन्तो योषितां मण्डनीयो 
भ्रमखरविघुष्टाः कोकिलर्बह्गीताः । 
शुचिरुचिरविचित्रा भ्राम्यते पुष्परेणुः 
साधु ददहि आज्ञां गच्छमो मा विलम्बः 11195 
स्त्रियों को सुन्दरता प्रदान करने वाला श्रेष्ठ ऋतु वसन्त है । इसमें भौरे ` 
अच्छी तरहंग्‌ज रहे है, कोय जौर मोर गा रहे है, पवित्र, सुन्दर तथा रंग- 


बिर्गी फूलों की भूल उड रही है । अच्छा हो कि आज्ञादें। (हम सब) चले 
देरनदहो। 


भोट मं इस.शब्दं का अनुवाद नहीं हुआ ह । 
8. चिरचिरेणा का भोट में अनुवाद है-युन्‌ रिडः रिङ्‌पोह्‌.दस्‌ नस्‌, चिर 
चिरकालात्ययेन, बहुत-वहुत समय नीते पर । 
9. मोट, फ़ ग्‌ दोग्‌, ईर्ष्या । 
10. भोट, लगस्‌ ल ( = यिन्‌ प), अस्मि। 
11....11. भोट, मे तोग्‌ ह. बुस्‌ ते, फुल्कित पुष्पाः । 


1174 : रुकितविस्तर 


(परिचारको को शुद्धोदन महाराज को आज्ञा) 
वचनमिमु शुणित्वा देविये पार्थिवेन्द्रः 
तुष्टो मुदितचित्तः पारिपद्यानवोचत्‌ । 
` ऽहुयगजरथपंक्तया वाहुना योजयध्वं "2 
प्रवरगुणसमृद्धां लुम्बिनीं मण्डयघ्वं ॥196॥ 
3. देवी के इस वचन को सुन कर पृथिवी के स्वामी (शुद्धोदन) ने संतुष्ट 
` तथां प्रसन्न चित्त से परिजनों से कहा कि अच्छो (कौ तेना) के साथ, हाथियों 
(की सेना) के साथ, रथों (की सेना) के साध, तथा पक्ति अर्थात्‌ पत्ति 
{ = पैदल सेना) के साथ गाड़ † जुड्वाओो (ओर) श्रेष्ठ गुणों से समृद्ध लुम्बिनी 
.-को मण्डित करो । 
नीलगिरिनिकाशां मेधवर्णानुवुद्धां 
विरति च सहस्रानु योजयध्वं गजा नां । 
(-79--) मणिकनकविचित्रां हमजालोपगृढां 
घण्टुरचिरपा्वन्‌ षड्विषाणां गजेन्द्रान्‌ ।197। 
बीस हजार हाथियों को (हाथियों से खींच जाने वाे रथों से) जुडवाओ । 
वेश्रष्ठ हाथी नीर रग के पर्वतो के समान, मेघोंके रग जैसे रगीले, सोने कै 
तथा मणियों (के आभृषणो) से विचित्र, हे मजालं अर्थात्‌ सुवर्णं के बने कवच से 
--के हुए दोनों ओर टटकते धण्टोसे सुन्दर, तथा चछट्‌-ख्ह दति वाटे होने 
चाहिए । 
हिमरजतनिकाशां मुञ्चकेशां सकेशां 
विक्षति च सहसान योजयध्वं हयानां । 
कनकरचितपार्श्वां किद्किनीजाललम्बा 
पवनजवितवेगा वाहुना पाथिवस्य ।198॥ 
बीस हनार घोड़ों को (घोड़ों से खीचे जाने वार रथोँते) जुडवाओ । वं 
राजा (की सवारी) के घोडे दहिम तथा रजत जसे (वेतवणं वाटे), माज के 
समान केश वाले, सुन्दर केश वारे, दोनों ओर सोने के आभूषणों से सजे हृए 
धू घरुओं (की मालाओं) को पहने, वायु की तेजी के वेग वारे होने चाहिए । 


12.12. मोट, बृशौन्‌ प बद्योन्‌ चम्‌ गूयोगस्‌ पहि. शुग्‌स्‌ ल्न्‌ दग्‌ क्यङ्‌ 
ब्‌ल्तन्‌ पर्‌ गियस्‌, लघु रय महयाना वाहना योजयघ्वम्‌, ( = क्िप्रवेगवन्ति 
वाहन्नानि महानाहन्नानि योजयध्वम्‌) । मूल पाठ में पक्ति शब्द अपश्चंश है, 

, वह पत्ति का स्थानापन्न हँ । पत्ति = पदाति = पदर सेना । 


1 
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नरगण रणसोण्डानु शूर संग्रामकामान्‌ 
असिधनुररक्तिपाशखडगाग्रहस्तात्‌ । 
विराति च सहस्रान्‌ योजयध्वं सुदीघ्ं 
माय सपरिवारां रक्षथ अप्रमत्ता 1991 


रण मे कुशल, युद्ध से विरक्तन होने वाले, (अपने) पंज में करवाङ 
घनुष-बाण, छरो, पाश तथा खांडा लिए हुए, बीस हजार मनुष्यो के समह्‌ को 
(कवचो से) अत्यन्त शीघ्र युक्त करो । (तथा) परिवार-सहित माया देवी) की 
सावधान हो रक्षा करो । 


मणिकनकनिषिक्तां छुम्बिनीं कारयध्वं 

= 66ख = विविधवसनरत्नेः सर्वंवक्षां प्रवेथा । 
विविधकुसुमचित्रं नन्दनं वा सुराणां 
वदत च मम शीघ्रं सवंमेतं विधाय ॥200॥ 


लुम्बिनी को सुवणं तथा मणियोसे विभूषित करवा दो, सब वृक्षों को 
विविध प्रकार के पुष्पों से विचित्र नन्दन (वन) के समान, विविध प्रकार के 
वस्त्रों तथा रत्नो से ठक दो । यह्‌ सब करके शीघ्र मुक्षसे कहो । 


(परिचारको दारा राजाज्ञा का पालन) 


वचनमिमु निराम्या पारिषद क्षणेन 

वाहन कृत सज्जा लुम्बिनो मण्डिता ता । 
पारिषद्य आह्‌ 

जय जय हि नरेन्द्रा आयु पालेहि दीघं 

सवं कृतु यथोक्तं कारु देव प्रतीक्ष ।1201॥ 

4. इस बात को सुन कर परिचारको ने क्षट-पट यानों को सजा दिया, 
लुम्बिनी को विभूषित कर दिया । (तथा उनमें से एक) परिचारक नें (जा कर) 
कहा--जय हो नरेन्द्र, जय हो दीघं आयु पायें । जैसा कदा था सब कर दिया । 
हे देव काल (= मुहूतं) कौ प्रतीक्षा करे । 


(यात्रा की राजा द्वारा व्यवस्था करना) 
सो च नरवरेन्द्रो हृष्टचित्तो भवित्वा 
गृहवरमनुविष्टो इष्टिकानेवमाह्‌ । 
यस्य अहु मनापोयाचमे प्रीतिकामा 
सा मि कुरुत आज्ञां मण्डयित्वात्मभावं ।।202॥ 


176 : रछलित विस्तर 


5. ओौर वे श्रष्ठ राजा चित्त में प्रसन्न हो, उत्तम घर कै भीतर जा स्त्रियों 
से यों कहा-मन से मै जिसका प्रिय हं, ओर जो मेरा प्रिय करना चाहतो हेः 
वह्‌ (अपनी) देह सजा कर मेरी आज्ञा (का पालन) करे । 

(--80-) वरसुरभिसुगन्धां भावरङ्कां विचिघरां 
वसन मृदु मनोज्ञां प्रावृणोथा उदग्राः । 
उरसि विगलितानां मृक्तहारा भवेथा 
आभरणविभूषां दरंयेथाद्य सर्वाः 1203।। 

उत्तम धूपे हुए तथा सुगन्व से बसाए हृए, मन-माए रंग के, विचित्र, कोम 
तथा मनोहर वस्त्रों को प्रमुदित हो कर पहनो । छाती पर ख्टकने वा मोतियों 
केहारों से (अलंकृत) हो जाओ, आज सब-लोग अरूकारों कौ सजावट 
दिखामो । 

" ऽतुणपणवमृदङ्खां वीणवेणुमुकुण्डां "9 
तूयंशतसहसरान्‌ योजयध्वं मनोज्ञां । 
भूय कुरुत हषं देवकन्यान यूय 
श्रुत्व मधुरघोषं देवतापि स्पृहेयुः ।204॥। 

" ऽत्ुण ( = एक मुह्‌ वाले हुड्क), पणव ( = ढोर), मृदद्ध, वीणा, वेणु 
(वंशी), तथा मुकुन्द (नामक्र ढोल) "° तथा (अन्य) मनोहर लाखों बाजों को 
बजा दो । तुम-सब दंवकन्याओं को ओौर भी अधिक आनन्दित कर दो । (एेसा 
करो कि तुम्हारे ओौर तुम्हारे वाजो के) मधुर शब्द को सुन कर देवता भी स्पुहा 
करने रगे । 

एकः+ रथवरेस्मिन्‌"* तिष्ठतां मायादेवी 
मा च पुरुष इस्त्री अन्य तत्रारुेया। 
नारि विविधवर्मा त्तं रथं =67कनवाहयन्तां 
मा च प्रतिकूरं माममापं शुणेष्या ॥205॥ 


13.13. ह, खर्‌ ङ, 60८ काण, भयु द्‌ गूचिग्‌, एकतंत्री, एक तारा, 
ग्लिङ् बु, वंशी, वेणु पि वङ्‌ वीणा, जं ड, मृदङ्ग, इम्‌ दुम्‌ फग्‌ मुकुन्द 
नामक ढोल । मृल पाठ के इन भोट प्रतिशन्दों मे कु भेद ह । एकत्र 
या एकतारा मूक में नहीं है । 

14. एक शब्द एका के अर्थंमेंहें। यहं मायादेवी का विशोषण है। तुलनीय 
मोट, स्यु ह. एल्‌ गृचिग्‌ पु, एक (या अके) मायादेवी । 

15. रथवरेरिमन्‌ = रथवेर अस्मिन. । तुलनीय भोट, छि तं हि. मूछोग्‌ ह्‌. दिर्‌ । 
एर्मिन्‌ इस ग्रन्थ में सप्तमी विभक्ति के एकवचन का प्रत्यय भी ह । यथा. 
गगणेस्मिन्‌. । देखिए इसी अध्याय में आगे टिप्पणी 18 । 
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इस श्रष्ठ रथ पर अकेली माया देवी बैठे । उस पर अन्य पुरूषयास्त्रीन 
चद । विविध प्रकार के कवच पहन कर नारियां उस रथ को चलाएं । (मन को) 
तुरा छगने वाका तथा मन को भला न गने वाला कुछ न सुनाई पड़ । 


हयगजरथपत्तीं सेन्य श्रीमद्‌ विचित्रां 
हारि स्थित नृपस्या श्रूयते उच्चघोषाः। 
्षुभितजलनिधिर्वां श्रूयते एव॒ शब्दो 
माय यद गृहातो निगंता द्वारमूलं 
घण्ट दातसहस्रा लछाडिता मद्धलाथं ।206॥ 


विचित्र शोभायमान अद्व-गज-रथ-पदातिसेना राजा कै वार पर खडी थी, 
उच्च घोष सुन पड रहा था, (वह शब्द) अशान्त समुद्र॒ के रन्द जैसाथा। 
(उस समय) जब मायादेवी घर से बाहर द्वार के पास आई, तब मंगर के निमित 
राखो घण्टे बजाए जाने खगे । 


सो च रथ विचित्रो मण्डितः पाथिवेन 
अपि चमरुसहसरे"° दिव्यसिहासनेभिः । 
चतुरि” रतनवृक्षाः पत्रपुष्पोपपेताः 
अभिनदित मनोज्ञां हुंसक्रोञ्चान्‌ मयूरा 1207॥ 


राजा ने वहं रथ सहस्रो चमरो भौर दिन्यसिहासनों से चित्रि-विचित्र 
सजाया था । पत्तियों ओर फूलों से युक्त चार रत्नों के वृक्ष (उस पर सजाए गए 
थे तथा) हंस, क्रौञ्च, ओौर मय्‌र मनोहर बोलियां बोरू रहे थे । 


16. चमससहसरै इस मृकपाठकीदो प्रकार से व्याख्या हो सकती है-चमर- 
सहस: अर्थात्‌ हजारों चवंरियों से, च मरुसहसरं अर्थात्‌ च = तथा मरुसहसर 
= अमर सहस्रैः । भोट, ल्ह नमस्‌ स्तोडः गिस्‌, देवसहसरः । हिन्दी अनुवाद 
मे पहली व्याख्या का सहारा छया गया ह । दूसरी व्याख्याके सहारे 
ूर्वाधं अथं यह होगा--राजा ने वह रथ चित्र-विचितव्र सजाया ओर हजारों 
देवताओं ने (उसे) दिव्य सहासन से (मढ दिया) । 

+7. चतुरि = चत्वारः चार । भोट, बृशिन्‌ ल्दन्‌ पर्‌ न्यस्‌, संमुखीन किया । 


पार स्पष्ट नहीं ह । 
१.2 
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(-81-) छत्रध्वजपताकार्चोच्छिता वेजयन्त्यः 
किद्धिनिवरजालेर्छादितं दिव्यवस्त्रैः । 
मरुवधु गगणेस्मिन्‌"° तं रथं प्रेक्षयन्ते 
दिव्यमघुरघोषं श्रावयन्त्यस्तुवन्ति ° ।208॥ 


छत्र तथा ध्वजां पताकां , एवं वैजयन्त्यां फहटरा रही थीं, उत्तम 
क्रिकिणियों अथवा छोटे-छोटे वुधुरुबों तथा दिव्य वस्त्रों से सजाए उस रथ को 
आकाश से दिव्य एवं मधुर घ्वनि सुनाती हुई देवां गनां देलतौ थीं ओौर स्तुति 
करती थीं । 
उपविहाति यदा सा माय तिहासनाग्र 
प्रचलित त्रिसहस्रा भेदिनी पड्विकारां । 


पुष्प मरु क्षिपिसु अम्बरां भ्रामयिसू 
अद्य जगति श्रेष्ठो जायते टलुम्बिनीये 11209॥ 


जब माया देवी सहासन के ऊपर वटीं, तव त्रिसाहस्र (-महासाहल 
लोकधातु के सहित) पृथिवी छह प्रकार से डोल उठी । देवताओं ने फुरु फंके, 
वस्त्र घुमाए । (क्योकि) आज लुम्बिनी में जगत्‌ का श्रेष्ठ (पुरुप) अवतार लेने 
वाला हे । 


चतुरि जगति पालास्तं रथं वाहयन्ते 
त्रिदशपतिरपीन्द्रो मागंशुद्धि करोति । 
ब्रह्य पुरतु गच्छी दुर्ज॑नां वारयन्तो 
अमरशतसहस्रा प्राञ्जलीका नमन्ते 12101 


चारों खोकपार उस रथको खींचतेथे। देवताओं कै राजा इन्द्र राह 
शोधते थे । ब्रह्मा दुर्जनो कौ रोक-थाम करते हुए अगे चरते थे । राखो देवता 
अंजलि बाधि नमस्कार करते थे] 


18. गगणेस्मिन्‌ = गगने । एस्मिन्‌ विभक्ति प्रत्यय ह । भोट, नम्‌ म्‌ खह्‌. लस्‌, 
गगनात्‌, आकाशा से । 

19. श्रावयन्त्यस्तुवन्ति यह ससंधि पद है 1 असंधिपद श्रावयन्त्यः स्तुवन्ति । 
इस संधिनियम को पाणिनीय व्याकरण मे खोजना केव श्रम दोगा । 
प्राकृतानुसार तीन व्यजनो को एक साथ यहाँ नहीं रहने दिया है । भोट, 
बस्तोद्‌ प हि, छिगूस्‌ वुर्जोद्‌ दे, स्तुति पद कहती थीं । 
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नृपति मुदितचित्तो = 67ख = वीक्षते तां वियृहां 
तस्य भवति एवं ग्यक्तभयं देवदेवो। 
यस्त॒ चतुरि पाला ब्रह्म सेन्द्राङ्चव देवाः 
कुरुत विपुरुपुजां व्यक्तभ्यं*° बुद्धभावीः० ॥211| 
राजा चित्त में आनन्दित हो उस व्यूह ( = सजी-सजाई भीड) को देखते 
थे। उनके मनमेंषएेसाहोताथाकि ये स्पष्ट ही देवताओं के देवता होगे । 
जिनकी चारों लोकपाल, ब्रह्मा तथा इन्द्र॒ के सहित (सव) देवता वहुत-बहूत पूजा 
कर रहे हं, (वे) ये बुद्ध होगे (यहं बात) स्पष्ट (ही) है । 
नास्ति त्रिभवि सत्त्वो यः सहेत्पुजमेतां 
देव अथ च नागाः शक्र ब्रहया च पालाः । 
मधं तद्र फटेया जीवित्तं चास्य नस्येत्‌ 
अयु पुन अतिदेवः सवंपूजां सहाति 1212 
तीनों (कामघातु, रूपधातु तथा अरूपधातु के) भवो मे एेसा प्राणी नहीं है, 
जो इस पूजा को सहं सके, चाहे वह देवता हो अथवा नाग हो, चाहे इन्द्र हो, 
ब्रह्मा हो, या लोकपाल हो । (जब कोई एेसी पूजा ग्रहण करेगा), तब उसका 
माथा ही फट जायगा ओर जवन ही नष्ट हो जायगा येतो देवातिदेव हैँ जो 
(इस) सब पूजा को सह ठेते हैँ 
6. तदनन्तर हे भिक्षुजों, मायादेवी बाहर हृं । (वे) सब अककारों से 
विभूषित चौरासी सहस घोड़े -जुते रथों से धिरी हुई थीं । (वै) सब अककारों से 
विभूषित चौरासौ सहस्र हाथी-नुते रथों से धिरी हुई थो । (-82--) (वे) श॒र- 
वीर उत्तम अङ्ग ओर रूप वाले, दृढ़ वर्मो तथा कवचों से भलीभांति बेंषे-नधे 
चौरासी सहल पदाति-सं निकों से सब ओर सुरक्षित थीं। साठ सहस्र शाक्य 
कन्याये उनके आगे-आगे थीं । ओर राजा शुद्धोदन कै सगे कुटुम्ब मे उत्पन्न 
बृढृ-वच्चं तथा अधबसू चारीस सहस्र शाक्य उनकी रखवारी करते थे। राजा 
गु्धोदन के रनिवास की साठ सहस्र गीत एवं वाद्य मे समीचीन (स्त्रियां) 2 ढोल 
ओौर मंजीरों ^` के साथ चलने वाता गाना-बजाना करती हुई उन्हें ेरे हुई थीं 
वे चौरासी सहस्र देवकन्यां से धिरी हुई थी । उनके पीछे-पीछे 


20.20. मूल, शुद्धभावी । भोट, सङ्स्‌ गयंस्‌ ह गयुर्‌, बुद्धो भविता । भोट 
पाठ ही प्रकरणानुकूर हँ तथा उचित हैँ । मुक में निचय ही बुद्ध भावी प्रथम 
पाठथा। जो प्रमाद से विकृत हो गया है । 

-21".“21. मूल, तूयंताडः । भोट, ह.खर्‌ बहि, सि्‌ खोल्‌ वडः फेग्‌ दो्‌ । 

22 22. मू, परिवृता । यह्‌ पाठ भोट में नदीं ह । 





ककर बक र का --- -, -) 





। | । 
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चौरासी सहस नाग-कन्याएु, चौरासी सहस्र गन्वव-कन्याएं, चौरसी सेस 
किन्नर-कन्याएँ तथा चौरासी सहस्र असुर-कन्याएं, नानाप्रकार के अलंकारो 
से अककरत हो, नाना प्रकार के गाने-बजाने कै साथ = 68क = स्तुति करती 
हई चर रही थीं । ओर समूचा लम्बिनी वन सुगन्धित जल से सींचा हञा था 
(उसमे) दिव्य पुष्प सव ओर विखरे हुए थे । उस श्रेष्ठ वन मेँ सव वक्ष विना 
ऋतु-काल के पत्र, पुष्प तथा फल देते थे । देवतां ने उस वन को (एसा ) अद- 


कृत करिया था किं वह्‌ देवताभोँ द्वारा अलकरृत मिश्चकावन (मिसरिखवन) जैसा 
लगता था । 


1. तदनन्तर मायादेवी लुम्बिनी-वन में प्रवे कर, उस रथ से उतर देव- 
कन्याओं एवं मनुष्य-कन्याओं से चिरी हर्द, वृक्ष से वृक्ष तक ॒टहल्ती हृरद, वन से 
वन तक धूमती हुड, क्रम से छां प्लक्ष ( = पकरिया) का वृक्ष धा, उस वक्ष के 
पास पहुंचीं । बहु था बड़े-बड़े वृक्षरूपी रत्नों मे श्रष्ठातिश्रेष्ट, उसकी शाखा 
सुन्दरता से बट-छ्टी थीं, वह समान भाव से पत्रों तथा मंजरियों से युक्त था, 
उस प्र नानाप्रकारके फक फूले थे, जिनमें कितने ही देव छोक के फल थे 
कितने ही मनुष्य-लोक के, उस पर वस्त्र लटक रहे थे जो उत्तम-अल्युत्तम गन्घ 
के ये-नाना-प्रकार के गन्ध कै थे- नाना प्रकारके रगकेथे, विविघ :मणियों 
भौर रत्नों की 2२ प्रभा (जैसी प्रभा) से वह जाज्वल्यमान था, सव रत्नों से 
उसकी मूल, उसका तना, उसकी शाखाएं मौर पत्तिर्यां भकर्मांति विभूषित थी, 
उसकी शालाएं बंटी-छटी गौर बहुत (दूर तक) फैरी हुई धीं, वहं हथेली-जंसे 
(समतल) भूमिभाग के = 68ख = मोर के गले-जैसे नीके तृणों से युक्त॒बंटे- 
छेटे विस्तार के काचिङिन्दिक-वस्वर-जैसे सुखद-स्पर् के, धरातल पर भलीर्भाति 
स्थित था, पहके के बुद्धौ की माताएटं उसके तक (पूर्वं मे) ठहर चुकी , थीं, देवता 
उसके नीचे संगीत गा रहे थे, 94लुभ, विमल, विशुद्ध, ° +तथा (-83-) से 
प्रशान्तचित्त के 25शतसहसर शुद्धावास दे वताˆ० जटा-मुकृटो के नीचे स्ुकाने से 
सके हए मस्तकं से उसका अभिनन्दन कर रहं थे । 

8. तदनन्तर वह्‌ ष्टक्ष ( = पकरिया) का पेड बोधिसत्त्व के तेज के बर से 
23.23. मूर, °मणि० । मोट, नोर्‌ बु ड्‌ रिन्‌ पो छे, °मणिरल० । 

24*““* 24. स , विदयुद्धः। उचित पाठ विशुद्धः होना चाहिए । मोटानुसार 
शुद्धावासदेवों का यहं विशुद्ध पद विदेषण ह । भोट पाठ यों है--गनस्‌ ग्‌चडः 
महि, ल्ह बृक्ञडः दिङ्‌ त्रि मेद्‌ प नम्‌ पर्‌ दग्‌ परव्‌ तु शि बहि. सेम्‌स्‌ दडः 
ल्दन्‌ प नमुस्‌ क्स्‌, शुद्धावासदेवंः शुभविमलविशुद्धप्रशान्तचिरत्तः । मूल के 
राद्घावासदेवशातसहसैः के स्थान मे मोट, पाठ शुद्धावासदेर्वैः ह । 

25.*25. देखिए इसी अष्याय की इससे पहर की टिप्पणी । 
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स्क कर प्रणाम करने लगा । तब मायादेवी ५गगन-तल पर दिखाई देती बिजली 
के समान ४० दाहिनी भजा फला, प्लक्ष की शाखा पकड़, रीका के साथ गगनतल 
को ओर निहारती हुई , जमाई लेती खड़ी हो गईं । उस समय कामधातु के 
निवासी देवताओं मे से साठ हजार अप्सराए (वर्ह) पहुंच कर मायादेवी को 
पूजा-सेवा करती थीं । > 8 3 

9. इमः प्रकारके ऋद्धिप्रातिहार्य से युक्तं बोधिसत्त्व माता का किम 
विराजे थे। पूरे दन मास ब्रीतने पर, (उन्हे) एेरा-गैरा दूसरोंका गभ॑मल्न 
कहा जाय (दमलिए) वे माता की कोख से गभं कौ गन्दगी से अते, स्मृतिमान्‌ 
एवं जागरूक हुए निकले । 

10. हे भिक्षुजो, उस समय देवताओं के इन्द्र, शक्र तथा सहापति त्र्या 
सामने खड थे, जिन्होंने अत्यन्त गौरव के साथ, सव अंगो तथा प्रत्यगों (को गति- 
विधि मे) स्मृतिमान्‌ एवं जागरूक रहते हए दिव्य काशो के बने रेशमी वस्त्र से 
= 69 कं = बोधिसत्व को ओढा कर ग्रहण किया । 

11. ओर जिस कटागार में माता की कोख में रहते हुए बोधिसत्त्व विराजे 
थे, उसे सहापति ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक वासी देवपुत्र उठाकर, पूजा के निमित्त 
चंत्य बनाने के लिए, ब्रह्मलोक पहंच आए । किसी मनुष्य-भूत (प्राणी) के दारा 
बोधिसत्त्व (पहुले-पहल गोद में) नहीं लिए जाते तभी तो देवताओं ते पह-पहलः 
बोधिसत्व को (गोद में) लिया । 

1 2. तदनन्तर उत्पन्न होते हो बोधिसत्त्व पृथिवी पर उतरे । बोधिसत्त्व 
महासत्त्व के उतरते-उतरते महापृथिवी को भेद कर महापद्म प्रकट हुआ । नाग- 
राज नन्द अर उपनन्द ने गगन तक पर आधे शरीर से खड होकर शीत तथा 
उष्ण जक्घाराओं का निर्माण कर बोधिसत्त्व को स्नान कराया । (-84-) 2" 
राक्र, ब्रह्मा, तथा लोकपाल इत्यादि नेः एवं दूसरे बहुत से सैकड़-हजारो देवपुत्रो 
ने उत्पन्न होते हौ बोधिसत्त्व को नाना प्रकार के सुगन्धित जरू से स्नान कराया 
तथा नाना प्रकार कै सुगन्ध देते वाले पुष्पों को (उनके ऊपर) बरसाया । अन्त- 


26.26. मूल, गगणतलगतेव विद्‌ दृदृष्टि । भोट, नम्‌ मूखहि. द्क्यल्‌ बु 
स्नङः ब हि. गखोग्‌ गि फ़ ङः ब. गगणतल्गतां विद्‌ त्खजमिव, गगनतल पर 
होने या चमकने वाली बिजली को माला के समान । 

27.“*“27. मृ, शक्रनत्रह्म लोकपालाः पूरवंगमाड्च । भोट, बग्‌यं बियन्‌ दडः, छङ्स्‌ 


> 9 0 ` 


पदङ्‌ ह. जिग्‌ तेन्‌ स्कयोडः व ल सोग्स्‌, राक्रत्रह्मलोकपालादयः । पूवंगम 


( = आदि प्रभृति) शब्द से पह लोकपा शब्द पृथक्‌ न हो कर समास में 
होना चाहिए । सम्भवतः °्लोकपाकपूरवंगमाः शुद्ध पाठ था ) 
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रिक्षमेसेदो चवर ओर (एक) रत्नछवर प्रकट हुआ । उन्होने उस महापद्म पर | 
खड़े होकर चारो दिाओं की ओर ताका । (चारों दिलागों की ओर ताक कर्‌) 

जैसे सिह्‌ की चितवन होत ह, जैसी महपुषषां को चितवन होती हे, उस चित- 
वन से देखा । 


13. उस समय अपने पूर्वं (जन्मों मे करिए गर्‌) पुण्यमूल के फलु से उत्पन्न 
हए, ° °वे रोक-टोक की दैवी दुष्टि प्रकट करने वारे दिव्य चक्षु से नगर, 
निगम ( = कस्वा), जनपद ( = देहात), राष्ट तथा राजधानी के सहित ओर 
देवताजों एवं मनुष्यों से युक्त = 69ल = समृचे त्रिसाहस-महासाहस्र ल्लोकधातु 
को देखा । तथा सव प्राणियों के चित्तो मे उठने वाटे विचारो कौ जाना । ओर 
जान कर्‌ (मन-ही-मन) देवा कि क्या कोई प्राणी शीर मे, समाधि मे प्रजा मे, 
पुण्य की मूलभूत चर्या में, मेरे समान हं । पर जव बोधिसत्व ने त्रिसाहस्रं महा- 
साहस्र लोकधातु मं अपने समान किसी प्राणी को नहीं देखा, तव (वै) बोधिसत्त्व 
उस समय सिह के समान विना भय-भीति के, विना डर के, विना घत्रराहंट के, 
भरीरभाति सोचे हुए (तथ्य) का स्मरण एवं चिन्तन कर, सव प्राणियों के चित्त- 
विचारों को जान कर (यह्‌ जतलाने के लिए कि) मै सब पुष्यो के मूलभत घर्मो 
पर पूरवं-पूवं (आगे-जागे) चरता रंगा, विना किसी का सहारा लिए बोधिसत्त्व 
पूवं दिशा कौ ओर सात पैर चले । चलते-चरते उनके ऊपर उनका अनुसरण 
एसे दिव्य, विश्ाल एवं वेत वणं के छत्र ओर दो शोभन चवर करते थे जिन्हृं 
कोई (हाथो से) नहीं उटाए हृए (दीखता) था । जहां -जर्हां बोधिसत्त्व पैर रखते 
थे, वरहा-वहाँ कमल प्रकट हो जाते थ । मँ देवतामों ओर मनुष्यों द्रारा दक्षिणीय 
( = पूजनीय) रंगा (यह्‌ जतकाने के किए वे) दक्षिण दिशा की ओर सात चैर 
चके । (वे) सात पैर पदिचम दिशा की भोर चले । सातवें पग पर खड़े होकर 
सिंहनाद करते हए आल्हादकारी वचन बोले-रमै लोकम ज्येष्ठ ह, मँ 
(-84--) लोक में श्रेष्ठ हू, यह मेरा परदिचम ( = अन्तिम) जन्म है, जन्म, 
है, जरा = 70क = मृत्यु ओर दुःखका मै अन्त करूगा। सब प्राणियों के 
वीच में अनुत्तर (अर्थात्‌ जिससे उत्तर-बढा-चढ़ा कोई नहीं है-एेसा) मै हंगा-- ` 
(यह्‌ जतलाने के लिए वे) उत्तर दिशाकौ भोर सात पैर चरे। (वे) नीचे की 
दिशा की ओर सात पैर चरे (यहं जतलाने के लिए कि) मै मार ओर मारसेना 
को मार भगाऊंगा, सव नरक मे पड़ (प्राणियों) कौ नरकाग्नि को वुज्ञाने के लिए 


28...“28. मूर, अप्रतिहतेन दिव्यचक्षुप्रादुमूतेन दिव्येन चक्षुषा । भोट, ल्ह हि. 
मिग्‌ योगस्‌ पमेद्‌ प, अप्रतिहतेन दिन्येन चक्षुषा । यही पाठ ठीक 
रगता हे । 





धिव 





जन्मपरिवतं : 183 


घमं की महावर्षा करूंगा, जिससे वे सुख पाग । (वे) ऊपर की दिला कौ ओर 
सात पैर चके ओर ऊपर की ओर देखा (यह जतकाने के लिए कि) सब प्राणी 
(मुंह) उठा-उठा कर मुज्ञे देखेंगे । बोधिसत्त्व ज्योही यहं वाणी बोले त्योही 
त्रिसाहस्र-महासाहख लोकधातु (उसकी) ध्वनि से (उस वागीको) भलीभांति 
जान गया । यह बोधिसत्त्व के (पुण्य--) कर्मं के फलस्वरूप अभिज्ञता-घर्मता 
( = जानकारौ कराने की विदोपता) उत्पन्न होती हे । 


14. अन्तिम--अवतारधारी बोधिसत्त्व जब जब उत्पन्न होते हँ ओर जब 
अनुत्तर सम्यङ्‌ संबोधि को भकीर्भाति नुज्ञते है, तब ये- एसे ऋद्धिप्रातिहायं 
( = दिव्यचमत्कार) हुआ करते हैँ 1 हे भिक्षुजो, उस समय सब प्राणी रोमाल््चित 
हो उठे । भयभीत भौर रोमाल्चित करने वाला महान्‌ भूकम्प रोक मे प्रकट 
ह । विना बजाए ही दैवी तथा मानुषी बाजे = 70ख = बज उठे । उत समय 
त्रिसाहस्र-महासाहसर लोकधातु मे वृक्ष सव ऋतुकारू के फूलों ओर फलों से फूल 
फल उटे । अत्यन्त निम॑र गगन-तक से मेधो का शब्द सुन पड़ा विना मेघ के जकार 
से धीरे-घीरे 2 °पतली-पतटी वर्षा हई । नाना वर्षो अर्थात्‌ देशो के तथा दन्य 
सर्थात्‌ देवलोक के पुष्पों, वस्नो, आभरणो, गन्धो ओर चूर्णो से मिधित स्पशं मे 
अत्यन्त सुखदायक, सौम्य, सुगन्धित पवन बहने र्गो । अंधकार धल, वृर, तथा 
कोहरे से रहित सव दिशाएं लिम॑ल हो चमकने लगीं । ऊपर अन्तरिक्ष से अदृश्य 
भावसे ब्रह्मा के महाघोप सुनाई पड़े। चन्द्रमा, सूयं, इन्द्र, ब्रह्मा, लोकपालों 
(-86-) की सव प्रभा फीकी पड़ गई । स्पर्शं मे परम सुखदायिनी, सब प्राणियों 
की जातियों के चित्त मे सुख उपजाने वाली, अौकिक, अनेक-रातसहल वर्णों 
(रगो) की कान्ति से सब त्रिसाहस्र-महासाहस्र खोकधातु भासमान हो गया । 
बोधिसत्व के जन्म के साथ-साथ ही सव प्राणी पुरे-पूरे सुख के छाभी हुए 1 उनके 
सवके सब राग, द्वेष, मोह, दर्प, अरति, विषाद, भय, कोभ, ईर्ष्या, मात्सयं 
(कजसी) दोप दूर हो गए । उनके सव अकश कर्म = 71क = रुक गए । रागी 
प्राणियों के रोग शान्त हो गए । भृखे-प्यासे प्राणियों की भूख-प्यास बुज्ञ गई । 
मदिरा के नहे मेँ चरर प्राणियों का नशा उतर. गया । पाग का होश ठिकाने आ | 
गया । जिनके नेच नहीं थे उन प्राणियों को नेत्र लाभ हा । जिन प्राणियों को | 
कानोंसे नहीं सुन पडताथा, वे कानों से सुनने गे । जो अंग, प्रत्यङ्खं एवं | 
इन्द्रियो से विकलाङ्गः थे, वे अविकलाङ्खं हो गए । दरिद्रो को धन मिला } बन्धन 
मजो वषे थे, वे वबन्धनसे चट गए । अवीचि से केकर (अन्य सब नरको में पड़े | 


29. मूक, ०छन्नैः । पदिए छनैः शनं: । तुखनीय भोट, दल्‌ बु वलबुस्‌ शनैः शनं ॥ 
मन्दं मन्दं, घीरे धीरे । | 
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हए) सव नारकीय जीवों के सव नरक की पीडाके दुःख उस समय गान्त हो 
गए । तिर्यक्‌ योनि अर्थात्‌ पशु-पक्षियों की योनि में पड़े जीवों का एक-दूसरे के 
दवारा मार कर खा जाने का भय तथा यम-लोक में गए प्राणियौ की भृख-प्यास 
कादुःख शान्तो गया। जव जन्म केते के साथ-साथ, कोटि-खवं-गतसहस्र 
असंख्येय-कल्पों तक सदाचार के आचरण द्वारा महावीर्यं, महावल, तथा धमता 
( = तथता, परमार्थतत्त्व) की प्राप्ति के साथ, बोधिसत्व सात पैर चले, तत्र उस 
समय वज्रमय पृथिवी के प्रदेश पर ददो दिशाओं के लोक धातुओं मे रहने वाले 
भगवान्‌ बुद्ध खड़े थे, ताकि उस स्थान पर महापृथिवो अनीच नहीं जाए२० । 
= 71ख = जन्म के साथ-साथ, हे भिक्षुं, बोधिसत्त्व उतने महान्‌ वत्छ्वेग से 
युक्त हो सात पैर चके थे । सव लोकों के मव्यभाग उस समय महाप्रका से प्रकारित 
हो उटठे थे । उस समय महान्‌ गीत-राब्द हमा, महान्‌ नृत्य-गव्द हु । उस समय 
ृष्पो के, वर्णो के, गन्धो के, माल्यो के, रत्नों के, आभूषणों के तथा वस्त्रो के, 
अप्रमेय मेघ अति करके बरसे । सव प्राणी परम सुख के लाभी (--87-) हृए । 
संक्षप से (कटं तो) वह्‌ (सव) क्रिया रोका अचिन्त्य थी, जव (सव लोकों के 
हिताथं अवतारधारी) सव लोक मेँ श्रेष्ठ बोधिसत्त्व का लोक में प्रादुर्भाव हुआ । 

15. तदनन्तर आयुष्मान्‌ आनन्द आसन से उठ कर, उत्तरासंग को एक कषे 
पर कर, दाहिने जानु-मण्डल को धरती पर टेक कर, जिस ओर भगवान्‌ थे, उस 
ओर अंजलि वाध प्रणाम कर वोके। हे भगवन्‌, तथागत सव प्राणियों के बीच 
अचरज हौ कर रहे हँ । वोधिसत््व होते हृए ही अद्भुत धर्मो से युक्त थे, अनुत्तर 
सम्यक्‌ संवोधि पाए हृए्‌ के विषय मेँ कहना ही क्या । हे भगवन्‌ यहं मँ चार- 
पाचि वार भी, दा वार भी, यहाँ तक कि पचास वार भी, = 72क = यहां तक 
कि सौ वार-हजार वार भी हे भगवन्‌, म भगवान्‌ बुद्ध कौ शरण जाता हूं । 

16. एेसा कहने पर भगवान्‌ आयुष्मान्‌ अनन्द से यह बोले--हे आनन्द, 
अनागत कार में कार्यं को भावना न करने वाके, चित्त को भावना न करने वाले, 
शीर की भावना न करने वाके, प्रज्ञा की भावना न करने वारे, वारु (मूढ)- 
अपंडित, अभिमानी, उद्धत ( = चंचल), उन्नत ( = अर्थात्‌ धरती पर पैर न 
रखने वारे गवित), असंवृत ( = असंयमी), बे ठिकाने के मन वाले, संदेह से 
व्याकुल, बहू प्रकार को दुविधा वाके, श्रद्धारहित, श्रमणो में मल-स्वरूप (श्रमण न 
होते हृए भी) श्रमणो का स्वांग बनाए हृए, कोर्द-कोई भिक्षु होगे । वे बोधिसत्व 
के गर्भ में जाने की अवस्थामें इस प्रकार की शुद्धि पर श्रद्धा नहीं करेगे । वे 


30.".30. मूक, नावतीर्य॑त ( = नावतीर्येत) । भोट, शिग्‌ पर्‌ मि ह गयुर्‌ बर्‌ 
बय बहि. पिर, नाश न होने के लिए, न नश्येदिति । 


१) गक 
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एकान्त मे इकट्‌ढे हो कर एक-दूसरे से यों कटहुगे । अरे, देखो तो यह बुढ्-भस ! 
माता को कोख पड़े, मल-मत्र की कीच में सने, बोधिसत्त्व की यहं विभूति !! गभं- 
मरु से अते माता को दाहिनी कोख से उनका निकलना !!! यह सब कंसे युक्ति 
युक्त हो सक्ता हं? वे मूढ पुरुष एेसा नहीं समञ्ञेगे 1 कि पुण्य कमं करने वाके 
प्राणियों को काया मलमूत्र के कीच से नहीं उपजती । ह भिक्षुओं `, उस प्रकार 
के उत्तम-सत्त्वो 2 की ऽ ऽगभाविक्रान्ति ( = गभं में जाना) तथा गभं में स्थितिः‡ 
= 72ख = अत्यन्त भद्र °+ कल्याणमय होती ह । (-88--) प्राणियों पर कृपा 
करके ही बोधिसत्त्व मनुष्य खोक में उत्पन्न होते हैँ । वे देवता हौ कर धर्म॑चक्र 
का प्रवर्तन नहीं करते । वह्‌ क्यों ? हे आनन्द, (वह इसलिए कि) प्राणी निख्यमी 
न हो जाँ कि भगवान्‌ तथागत अर्हन्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध देवता थे, हम तो कोरे मनुष्य 
है, हम वहं स्थान परिपूर्णं करने मे समर्थं नहीं हैँ । उन घमं के चोर मूढ़ पुरुषों 
के (मन मे) एेसा नहीं होगा कि वे अचिन्त्य सत्त्व हैँ, हमें उनको माप-जोख कर 
नहीं परखना चाहिए । वे आनन्द, उस समय वे तथागत-बुद्ध के ऋद्धिप्रातिहार्यो 
अर्थात्‌ अकौकिक चमत्कारो पर भी विश्वास नहीं करेगे, तथागत-बोघसत्तव के 
ब्रोधिसत्त्वावस्था के चमत्कारो की तो बात ही क्या ! है आनन्द, देखो-सोचो तो, 
वे मूढ़ पुरुष कितना अधिक अपुण्य-कमं करेगे, जो राभ-सत्कार तथा प्रशसा से 


दने हुए, गन्दगी में रुत-पत, लाभ-सत्कार से दवे एेरे-गैरे लोगो की भांति बुद्ध 
चरमो पर आक्षेप करेगे । 


17. आनन्द बोर--हे भगवन्‌, न हों! न हों [155 अनागत कार में 
= 73क = इस प्रकार के भिक्षु, जो इस प्रकार के भद्र ( = कल्याणमय) सूत्रान्तों 
पर आक्षेप करे ओर उनका-० प्रतिवर्णं ( = अपवाद) बकंऽ० । 


31. भोट, द्गे स्लोडः दग्‌, भिक्षवः । मरू में यह पाठ नहीं ह । 

32. मूक, सत्त्वानां । भोट, सेम्‌स चन्‌ दम्‌ प, उत्तमानां सत्त्वानां । 

33...-33. मूल, गर्भावक्रान्तिर्भवति । गर्भावस्थितश्च"““। भोट, म्‌्ल्‌ डु ह.ग्रो व 

दङ्‌ म्‌ड््ल्‌ न ग्नस्‌ प नि”“। येन्‌ नो गर्भावक्रान्तिर्भवति गर्भावस्थितिर्च । 

34. मल, भद्रिका । भोट, शिन्‌ वुह्‌.ङ ब॒ज्ञड्‌ ब॒ अतिमद्रिका, अतीव भद्रिका । 

35".35. मूक, मा मा । भोट में यह्‌ पाठ नहीं है । 

36....36. मूक, प्रतिपक्षं पक्षन्ति, प्रतिवक्यन्ति । यह पाण्ड्य अशुद्ध हँ । 
प्रतिवर्णं ( = अपवादं) वक्ष्यन्ति पाठ सम्भवतः था । तुलनीय भोट, भि स्जन्‌ 
पर्‌ वर्जोद्‌ प, मि स्मन्‌ प बूजोद्‌ पर, अपवाद करगे, अपवदिष्यन्ति, प्रति- 
वरणं वक्ष्यन्ति । प्रतिवणं यहा वणं ( = प्रशंसा) का विरोधौ शब्द हं । 


भ व ् 
- --- - --- 
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18. भगवान्‌ बोरे-ट आनन्द, (होगे इस प्रकारके भिक्ष) वेऽ इस 
प्रकार के सूत्रान्तोंः7 पर आक्षेप करेगे ओर उनका प्रतिवर्णं (अपवाद) वकंगे । 
तथा दूसरे अन्य प्रकार के पाप~कमं करेगे। वे“° श्रमणता से प्रयोजनन 
रखने वार होगे । 

19. आनन्द” बोले भगवन्‌, उन जसे भसत्पुरुषों की क्या गति 
होगी ? उनका क्या अभिसंपराय ( = परलोक) होगा ? 


20. भगवान्‌ वोरे-- जो गति बुष्टकी बोधि पर परदा डालने से, अतीत, 
अनागत एवं वत्त॑मान भगवान्‌ वुद्धो का अपवाद करने सेदहोती हे, उस गति को 
वे प्राप्त होगे । 

21. (-89--) तव॒ आयुष्मान्‌ आनन्द रोमांचित हो `नमो बुद्धाय" कहते 
हृए, भगवान्‌ से बोलें भगवन्‌, उन छसत्‌ पुरुषों की करनी-भरनी की बात 
सुन कर मेरी काया मृच्छितिहो ग्ईहे। 


2.2. भगवान्‌ बोके-टहे आनन्द, उनका चाल-चलन सम न होगा, वे प्राणी 
विषम चाल-चल्नके टोगे। वे उस चाट-चलनके कारण अवीचि नामके 
= 73ख = महानरक में पगे । वहं किस कारण ? (वह इस कारण कि उन्टोनें 
तथागत कै वचनों पर विद्वासं नहीं किया)। हे आनन्द, जो कोई भिक्षु, 
भिक्षुणी, उपासक अथवा उपासिकाए--इस प्रकार के सूत्रान्तो को सुन कर 
उन पर अधिमोक्ष (= अविचल विद्वास) नहीं करगे, श्रद्धा नहीं करेगे, उन्द 
प्राप्त नहीं करेगे, वे«० मरने के साथ-साथ अवीचि नाम के महानरक में 
पडगे । हि आनन्द, तथागत को+ सब ओर से‰ माप-जोख करन परखना 


37.37. एवं रूपाश्च"“““सूत्रान्तां का संस्कृत पाठ एवं रूपांस्च सूव्रान्तान्‌ 


होगा । तुलनीय भोट, मृदो स्दे हदि द्यूत बु, इस प्रकार के सूत्र । 

38.38. मूल, श्वमण्यो न । शूद्धपाठ होगा श्रामण्येन । तुलनीय भोट, दुगे 
स्वयोः गि द््‌डोस्‌ पो दोन्‌ दु मिग्जेर्‌ ब दग्‌ कयङः, अन्थिकाङ्च- 
श्रामण्येन । 

39. मूल, आनन्दः । यहं भोट मे नहीं हे । 

40.40. मूक, च्युताः समानाः (च्युताः सन्ताः, च्युत हृए) । भोट, चि ह. 
फोस्‌ म थग्‌ लु, च्युताः समनन्तरम्‌, मरने के साथ-साथ । समानाः अथवा 


सन्तः यहां समनन्तर के अर्थ मेदहीहं। 
41. मृ, आघ्रामाणिकं ( = सब ओर से माप-जोखकर) भोट में केवर छद्दू. 


(प्रामाणिकं) पार दहे । 


= का कि = 
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चाहिए । वहं किस कारण ? हे आनन्द, (वह इस कारण कि) तथागत अप्रमेय 
ट-मापे-जोखे नहीं जा सकते, (वे) गम्भीर ह, विपुल हँ, दुरवगाह ह-- उनकी 
थाह नहीं लीजा सकती । हे आनन्द, इस प्रकार के सूत्रान्तो को सुन कर 
जिन-विन्दी के (मन में)+2 प्रीति, प्रमोद, एवं श्रद्धा«2 उपजेगी, उन प्राणियों 
को कामो का सुकाभ ह । उनका जीवन सफल ह, उनका मानुष्य सफर हँ ओर 
वे शोभन चरित्र का आचरण करने वाख हैँ । उन्होने सारे लियाहै ओर 
तीनों अपायो ( = दुर्गतियों) से म॒क्तहो जाएगे। वे तथागतके पुत्र हैं ओर 
उन्हे" सव अथं+* मिल गया । उनकी श्रद्धा-प्राप्ति सफर हद ओर राष्ट का 
पिण्ड (= अन्न) उन्होने«*+ भरीभांति खाया+५ । वे अग्रसत्तवों «5 अर्थात्‌. 
बोधिसत्त्वो ओर बुद्धो मे प्रसन्न ( = श्वडाल्‌) हैँ, तथा मार के बन्धनो को काट 
डाला हं 1 आवागमन के जंगली कान्तारं से वे पार पहुंच गये ओर शोक के 
गल्य ( = चुभते हुए कटि) को उन्होने निकाल फेंका । प्रमोद की वस्तु उन्हें 
मिल गई ओर उन्होने शरणगमन को भलीर्भाति ग्रहण = 74क = कर लिया । वं 
दक्षिणादेने के योग्यहँ ओर उन (जैसे) पूजनोय का जन्म दुर्छभ होता हे। 
लोक मे दक्षिणा कापात्र करके (उन्हे) ग्रहण करना चाहिए । वह किस कारण ! 
(वह इस कारण कि) वे समूचे छोकमें इस प्रकार के तथागत के धमं पर श्रद्धा 
करते हं, जो (इस) समूचे लोक से विमुख हे! टे आनन्द, वे प्राणी अवरक 
( = तुच्छ या छोटे-मोटे) कुशलम्‌ ( = पुण्यम्‌) से युक्त नहीं होते । ते 
(--90--) प्राणी, हे आनन्द, मेरे एकजातिप्रतिबद्ध-मित्र अर्थात्‌ केव एक जन्म 
से वेधे नहीं *° होगे । वहं किस कारण ? हे आनन्द, (वह इस कारण कि) कोई 
सुनने भरसे ही प्यारा मौर मनोहर होता है, पर देखने से नहीं । हे आनन्द, 


42...42. मूक, प्रीतिप्रामोद्यं प्रसाद० । भोट, द्गह्‌. ब दङ्‌ म्‌ छोग्‌ तु दृगह्‌. ब ` 
दडः दद्‌ प, प्रीतिप्रामोद्यं प्रसाददच । मूर पाठ प्रौतिप्रामोदयप्रसादा होगा । 
43.43. मूर, सवंकायं । भोट, द्गोस्‌ प॒ थम्‌स्‌ चद्‌, सर्वाथं । मूर, पाठ. 
सवंकायं होगा । 
44.“ 44. सुविभक्त के स्थान में सुचिभुक्तं पटिए । भोट, कलेगस्‌ पर्‌ सोस्‌ सो,. 
सुविभुक्तम्‌, सम्यग्‌ भुक्तम्‌ । 
- मूक, अग्रसत्त्वँ; 1 अग्रसत्त्वे अथवा अग्रसत्त्वेषु शुद्धपाठ होगा । तुरनीय भोट, . 
सेम्‌स्‌ चन्‌ दम्‌ प नमस्‌ ल, उत्तम सत्त्वो में । 
- यहाँ मूर मे न तथा भोट मे म निषेधवाचक शब्द होना चाहिए । क्यो 
कि आगे मूल में (पृष्ठ ९० पक्ति ६-७) में न" ममैक जातिप्रतिबद्धानिः 
मित्राणि पाठ है । भोट में इस स्थान पर भी नतिषेधवाचक शब्द नहीं हैँ । 


45 


46 
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कोई देखने से तो प्यारा ौर मनोहर होता है, पर सुनने से नहीं । हे आनन्द, 
कोई देखने से मी प्यारा ओर मनोहर होता है, ओर सुनने से भी । हे आनन्द 
उनम से जिन-किन्हींको र्ग देखने से वा सुननेसे प्यारा ओर मनोहर चग 
वरहा ~ तुम निष्ठा7 रखो, पक्का भरोसा रखो कि वे प्राणी मेरे एकजातिप्रति- 
वद्ध-मित्र अर्थात्‌ केवल एक जन्म से वेधे सहज-मिव्र नहीं हँ । तथागत ने उन्ट 
देखा है, तथागत कौ छन्दं मोक्ष दिलाना है, उनमें (तथागत कै) गुणों के 
अंशो के समान गुण है, उनमें तथागत के गणां है, तथागत को उन्दरं उपासक 
वनाना ह,“ वे तथागत के शरणागत हँ, तथागत ने उन्टं*° अपना लिया 
हे आनन्द, पहले = 74ख = वोविसत्वचर्या मेँ लगे रहते हए, मेरे 
पास आकर प्राणी अभय को याचना करते तो मै उन्दं अभय देताथा। इस 
समय अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधिपाकेतेके वादतो कह्नादही क्या? हे आनन्द 
-खरद्धा में योग ( = श्रद्धा काम के निमित्त यत्न) करना चाहिए । यह तथागत की 
विज्ञापना है । हे आनन्द, तुम्हारे किए तथागत को जोकरनाथा, वहु कर 
दिया । मानके शल्य को (= चुमते हुए कटि को) शोध डाला । हे आनन्द, 
(हमारा कोई) भित्र है, यह सुन कर भी (छोग) सौ-योजन दर तक जाते है 
तथा पहले से अनदेखे मित्र को देखकर सुखी होते हँ । फिर मेरे सहारे कुशल- 
मूलो को जिन्हे रोपा, (मुञ्म देख कर) उन (के सुख) का कहना ही क्या ? 
तथागत, अर्ह॑न्‌, सम्यक्‌सवुद्ध (उन्हे) जानेगे कि ये प्राणौ तथागतं के पहले के 
मित्र रहें ह, (इसच्िए) हमारे भी ये मित्र हँ । वहं क्यो ? हे आनन्द, (वह इस- 
लिए कि) मित्रका मित्र प्यारा ओर मनोहर छगता हे, उस मित्र का भी 
जो प्यारा मित्र होता हं, वह भी प्यारा ओौर मनोहर र्गताह। इसीलिए तो 
हे आनन्द, फुसलाता हं, समक्ञाता-वुद्लाता हं कि एकमात्र श्रद्धा उपजाओ । हम 
अनुपरीन्दना करेगे-हम अनुरोध करेगे अना (-91-) गत के तथागत, = 75क = 
अहत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धो से, जिसप्ते वे (एसे श्रद्धालु प्राणियों को) हमारा भी मित्र 


-47:.“.47. मूल, निष्ठात्वं तत्र गच्छेथा । शुद्ध पाठ होगा-- निष्ठा ( =निष्ठां) त्वं 
तत्र गच्छेधा । तुरनीय भोट, ख्योद्‌ क्स्‌ ....ङस्‌ पर्‌ गतस्‌ पर व्य स्ते । 

-48...“48. मूक, ते समगुणप्रत्यंशास्ते तथागतगुणप्रत्यं शास्ते तथागतेन कर्तन्या 
उपासकास्‌० । देदग्‌ नि दे बशिन्‌ गृशेग्स्‌ प॒ वड्‌, योनू तन्‌ गिय छ मूम्‌ प 
हो, ते तथागतसमगुणप्रत्यंशाः । 

-49. 49. मूल, उपान्तास्‌ ० । यह्‌ अशुद्ध है । भोट, ब्‌भकडः ब हो, उपात्ता: । 

50...50. मूल, तस्यापि (तदपि) प्रियमेव भवति, मित्रस्य । भोट, मृजृह्‌. बो दे 
, हि., तस्य मित्रस्य । कोष्ठक पाठ निरर्थक दै । 
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जान कर उनका यथोचित मनोरथ पूरा करगे । हे भनन्द, उदाहरण से समञ्लो ! 
कोई आदमी हो, उसका एक छोटा बेटा हो । वह आदमी हो बढा, सम भावसे 
वरतने वारा गौर बहुत से मित्रों वाका । वह (बेटा) अपत्ते बाप के मरने पर, 
अपने वापके मित्रोंसे भटीभांति संभाल च्या जानेसे ननष्टहो। इसी 
प्रकार, है आनन्द, जो कोड मुज्ञ पर श्रद्धा करगे, उन्हे संभाृगा। वेमेरे 
मित्र जतेहं, वे मेरे शरणागतं । ओर तथागत कै वे मित्र सत्यवादी है, 
अनृतवादी नहीं । मेँ सत्यवादियों के लिए, अनुपरीन्दना करता हँ-अनुरोध करता 
हँ उनसे, जो तथागत के मित्र हँ--अनागत के अर्हत्‌ सम्यक्‌ संवृद्ध ह । हे आनन्द, 
श्रद्धा में योग॒ ( = श्वद्धा लाभे के निमित्त यत्न) करना चाहिए । य्ह मेँ तुमसे 
विज्ञापना कर रहा हूं । 

23. इस प्रकार, ह भिक्षुगो,` बोधिसत्त्व के जन्म होने पर, आकारा मेः 
स्थित कोटि-खवं-शतसहस्र अप्सराएं मायादेवी के ऊपर पुष्प, धूप, गन्ध, माल्य ` 
विकलेपन, तथा वस्त्राभूषणों की वर्षा करती थीं । उस विषय मे एसा कहा 
जाता ह्‌- 


( भगवज्जन्म वणेन ) 
( अष्टादशाक्षरा महामालिका ( = वनमाखा) छन्द) 


शुभविमलविशुद्धहेमप्रभा चन्द्रसूयंप्रभा 
षष्टिदशसहस्र > देवाप्सरा मञ्जुधोषस्वराः 1 
तस्मि क्षणि उपेत्य तां टलुम्बिनीं मायदेन्यन्ुवत्‌ 

मा खु जनि विषाद तुष्टा भवोपस्थायिकास्ते वयं ।\213॥ 


पवित्र, निर्मल तथा अत्यन्त शुद्ध सुवणं-जैसी कान्ति की, चन्द्रमा तथा सूयं 
जेसी चमक की, मनोहर ध्वनि ओर स्वर की, साठ-दस हजार देवाप्सराणडसीः 
क्षण लुम्बिनी पहुँच फर उन मायादेवी से बोकीं--विषाद न करे, संतुष्ट हौ, हम ` 
सब आपकोसेविकाहुं। 


भण हि किं करणीयु कि कुर्महे केन कार्यचतें 

वयं तव ॒सुसमर्थोपस्थायिका प्रेमभावस्थिताः । 

अपि च भव उदग्र हर्षान्विता मा च खेदं जनेहि 
जरामरणविघाति वेद्योत्तमं भ्य देवी जनेषी रघु" ॥214॥} 


51. भोट, दुगे स्तोडः दग्‌, भिक्षवः, हे भिक्षुओं । 
52. भोट, स्तोङ्‌ फ़ग्‌ दुग्‌ चु, षष्टिसहख । 
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बोलिए क्या करना है ? (हम) क्या करं 2 आपका किस (वस्तु) से प्रयोजन 
है ? हम प्रेम-माव में स्थित, भलीर्भाति समर्थं आपको सेविका दहँ। किच 
आनन्दित हों, हषं मे युक्तौ, खेद न करे) जाज अभी शीघ्रहौी देवने 


©} 


~ 


` जरामरणरूपी (रोग के) नागकश्रष्ट व्य को जनम दियादह्‌। 
(-92--) यथ दुम परिफुल्ल संपष्पिता शगालवुक्षा इमे 
यथ च मरु सहखर पावे स्थिता भ्रामयन्तो भुजान्‌ । 
यथ च चलि ससागरा मेदिनी पड्विक्ारा इयं 
दिवि भुवि च विधुष्ट लोकोत्तरं त्वं जनेषी सुतं ।1215॥ 
ये वेडजैसे चारोंगोर से फले हुए है, बाच्छवृक्ष भकीांति पुष्पितं हौ 
एह, भौर जसे हजारों देवता पासमें खड़े भुजाए घुमा रहें, ओर जपे 
-सागरसहित पृथिवी छट प्रकार से डोल उठी हु, आका भौर पृथिवी में विहोष 
घोष (भर गया) ह्‌, (उससे जान पड़ता ठ कि) आपने लोकोत्तर पुत्र को जन्म 
दिया हं । 
यथ च प्रभ विशुद्ध विभ्राजते स्वणवणं शुभा 
तुयत मनोज्ञा चाघद्िता ` घुष्यन्तेऽम्बरे | 
यथ च रात सहस्र शुद्धा शुभा वीतरागाः सुरा 
नमिषु मुदितचित्ता अद्यौ जने सवलोके हितं ।1216॥ 
जैसे सोनेकेरगकी शुभ एवं व्रिशुद्ध प्रभा जगमगा रही है, विना बजाए 
ही भाकाश मेँ मनोहर संकडों वाजे बज रहें ह, भौर जैसे शतसहस्र शुद्ध, गुभ 
तथा रागरहित देवता मुदित चित्त हो नमस्कार कर रहे हँ (उससे जान पड़ता 
है कि) आज (अपने) सर्व॑लोक-हितकारी को जन्म दिया हँ । 
शक्रमपि च ब्रह्य पाङापि चान्या च या देवता 
तुष्ट मुदितचित्ता पावे स्थिता नामयन्तो भुजां । 
सो च पुरुषरसिह॒ शुद्धत्रतो भित्व०° कुक्षि निर्धावितो 
कनकगिरिनिकास शुद्ध = 768 = व्रतो निष्कमी नायकः ।1217॥| 


53. भोट, गोम्‌स्‌ नस्‌, भावयित्वा । यह्‌ पाठ भी उत्तम दहं । इसके अनुसार 
कुक्षि का सम्बन्ध निष्क्रमीसे होगा तथा उसे दहितौयान्त न मान पंचम्यन्त 
मानना होगा । &मोटग्रन्थ का चियत्तरवां पत्र लुप्त हं । मूल 
ग्रन्थ में संपादक ने संस्थिता पद के अन्तर कोष्ठक मे ऽभूतदा, यत्र पद के 
अनन्तर चक्राङ्धचिव्रेभिः, स्थितो के अनन्तरऽपि नायकः बढ़ाकर वनमाला 
छन्द बनाने का यत्न किया है । अन्तिमि चरण दण्डक स्पष्ट हु, अतः पाठ 
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राक्र, ब्रह्मा, लोकपारू तया अन्य जो-जो देवता हँ, वे (सन) सन्तुष्ट एवं 
प्रसन्नचित्त दी भुजां नमाए पासमें खड़े । ओर वे शुद्ध-त्रत के पुरुषसिह्‌, 
नायक कोख भेद भलो भाति घोए हुए कनक-पवंतं के समान बाहर निके । 
शक्रमपि च ब्रह्य तौ पाणिभिः संप्रतोच्छा सुनि 
` क्षेत्र सह संकम्पिता आभ मुक्ता शगुभा। 
अपि च त्रिषु अपापि सत्वा सुखी नास्ति दु-खं पुन 
अमर शतसहख पुष्पां क्षिपी भ्रापयन्त्यम्बरान्‌ ।1218॥ 
शक्र तथा ब्रह्मा दोनों ने हाथोंसे मुनि को लिया, सहसो (बुद्ध) क्षेत्र 
काप उठे, पवित्र आभा फूट पडो, तीनों (नरक, प्रेत तथा तिर्यक्‌ नाम की) 
दुर्गतियों के प्राणो सुखी हो गए, दुःख नहीं रहा, ओर वस्त्र फहराते शत-सहंसों 
देवताओं ने फुर बरसाए । 
वीयंबलउपेत, वज्रात्मिका मेदिनी संस्थिता, पदुमु रुचिरचितु 
अभ्युद्गतो, यत्र पद्भ्यां स्थितो; 
सप्त पद क्रमित्व त्रह्यस्वरो मुचि घोषोत्तसं जरामरण 
विघाति वेदयोत्तमो भेष्यि सत्तवोत्तमः । (-93-) 


गगण तक स्थिहित्व ब्रहोत्तमो राक्र देवोत्तमः 
 सुचिरुचिरप्रसन्नगन्धोदकं विस्नपी नायकः, 
अपि च उरगराजा शीतोष्ण द्वे वारिधारे शुभे व्यमुञ्चान्तरिक्षे 
स्थिताः, अमर शतसहस्र गन्धोदकं विस्तपी नायक लोकपाकग्च 
सं श्रान्त संधारयन्ती करैः शोभने: 1219 दण्डक्च्छन्दः क ॥। 


जर्हा वीर्यं एवं बर से युक्त (भगवान्‌) खडे हो, सात पैर चक कर, ब्रह्मस्वर 
से उत्तम घोषणाकी कि (म) जरा-मरण का नाशक भ्रष्ठ वैद्य एवं श्रेष्ठ सत्त्व 
हंगा, (वहाँ) धरती हीरे के जैसी (निमंर एवं अभेद्य बन कर) भरीभांति स्थित 
रहो, सुन्दर रंग-बिरगे कमल निके । आकारा तर मे खड़े होकर (ब्रह्मलोक 
के देवताओं मे) उत्तम ब्रह्य तथा देवताओं मे उत्तम शक्र ने पवित्र, रुचिर, एवं 


पूरा दण्डक मानकर यहाँ दिया गया है । @ मूल, (इति) । @ उपजाति में 
इन्द्रवज्रा तथा उवेन्द्रवज्रा का ही नहीं अन्य वृत्तो का भी मिश्रण देखा जाता 
है । छन्दोलक्षण भी कहीं ठीक, कहीं दीला-ढाला होता है । >< मू नयुता 
(स्थिता) । >‹ >< इसके आगे मरु में है (पंचक्रुकिकशतानि प्रसूयन्ते स्म), 
अर्थात्‌ (पान्न सौ कूलिक अर्थात्‌ नगराधिकारी विशेष उत्पन्न हुए) । > >< > 
मूल, मह्करुकरत्नस्य (वृद्धिभृता) 1 > > > > . मूल, (राज्ञि) रुद्धोदते । 
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नि्म॑ सुगन्धित जलँ से (मुनि-) नायक को नहलाया, भौर नागराजा ते 
आका मे खड होकर ठंडे तथा गरम जल को पवित्र धाराएु छोड़ी, शतसदहला 
देवतायों ने सुगन्धित जलों से (मुनि-) नायक को नहलाया, (उस समय) ` 
संभ्रान्त (चकित) हए लोकपाल उन्हें पवित्र हाथों से भीर्भांति धामे रहे । 
त्रिसहस्रा इयं भूमिः कम्पते सचराचरा | 
प्रभा च रुचिरा मुक्ता भपायाद्च विरोधिताः । 
क्टेश दुःखाच ते शान्ता जाते रोके विनायके ।1220।। 
खोक में विनायक (बुद्ध) के उत्पन्न होने पर यह चराचर सहित त्रिसाहसर 
(--महासाहस्र) भूमि चंचल हो उठी, सुन्दर प्रभा निकल पड़ी, अपायो (नरको) 
मे अन्येरा साफ हो गया, तथा वे-सव प्राणियों को पीडित करने वाले) क्ले 
एवं दुःख शान्त हौ गए । 
क्षिपन्ति मुरतः पुष्पं जातेऽस्मिन्‌ नरनायके । 
क्रम॒सप्तपदां वीरः क्रमते बल वीयवानु ॥221।। 
इन नर-नायक के उत्पन्न होने पर देवतानं ने फूकं बरसाएु । बल तथा 
वीर्य -से युक्त वीर (भगवान्‌) सात कदम पैर (उठा) चके । 
पादौ - निक्षिप्ते यत्र भूमौ प्दुमवराः शुभाः 
अभ्युद्गच्छनु ततो मह्यां सर्व॑रस्नविभूषिताः 1222 
जिस भमि पर (भगवान्‌) ने वैर रखे, उस भूमि पर सव रत्नों से विभूषितः 


शभ तथा उत्तम पद्म निकठे । 
यदा सप्तपदां गत्वा त्रह्यस्वरमुदाहरि । 
जरामरणविघाती भिषगृवर इवोद्गतः ।12231। 
(यह सब तव हु) जव सात घर चल कर (भगवान्‌) ने ब्रह्मस्वर से कहा 
कि जरामरण के नादाक श्रेष्ठ वयय जसा म उत्न्न हृजा ह्‌ । 
(उपजातिच्छन्द) 
व्यवलोकयित्वा च विशारदो दिशां 
ततो गिरां मुञ्चति अर्थयुक्तां । 
ज्येष्ठोऽहं सर्वलोकस्य श्रेष्ठो लोके विनायकः 
इयं च जाति्मंम परदिचमा (ति) ॥224॥ 
विक्लारद अर्थात निर्भीक (भगवान्‌) ने दिशाओं को देख कर फिर अथंपूणं 
वचन कटे किम सब लोकमें बड़ा हं, (सव) लोकम श्रेष्ठ हूं, (भँ) विनायक 
(उत्तम नेता) ह, यह मेरा अन्तिम जन्म हैं । | 
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हास्यं च मुक्तं नरनायकेन 
सलोकपारेरमरुभिश्च सेन्द्रैः । 
प्रसन्नचित्तेवंरगन्धवारिभिः 
संस्कारतो लोकहिता्थंकारी 225 


नरनायक (भगवान्‌) मुसकराएु । इन्द्रं तथा लोकपालों के साथ प्रसन्न चित्त 
देवताओं ने लोक के हितकर प्रयोजन मेँ लगे हृए॒ (भगवान्‌) का उत्तम तथा 
सुगन्धित जलो से (स्नान) संस्कार किया । 


भपि चोरगेन्द्रः सहितैः समग्रः 
गन्धोग्रधाराविसरेः स्नपिसु । 

अन्येऽपि देवा नयुताजन्तरीक्षे 

स्तपिन्सु गन्धाग्र जिनं स्वयंभु 2261 (-94-) 


(उन्ठोने) सब नागराजं के साथ सुगन्धित एवं बलवती धाराओं के समूह 
से (भगवान्‌ को) नहलाया । आकाश्ञ मेँ (उहरे) अन्य॒लर्व-खर्वं देवताओं ने उत्तम 
गन्ध (के जल) से स्वयंभू जिन को स्नान कराया । 


रवे्तं च विपुलं छत्रं चामरांङच शुभाम्बरान्‌ । 
अन्तरीक्षे गता देवा स्नपयन्ति नरर्षभं ।227॥ 


दवेत रंग के विशार छव, चर्वेर, तथा शुभवस्वों (के जोडे) को (केकर) 
माकाश मं विराजमान देवताओं ने मनुष्यों मे श्रेष्ठ (भगवान्‌) को नहलाया > >६। 


(अष्टादराक्षरा महामाकिका ( = वनमाला) छन्द) 
पुरुष त्वरितुं गत्व ॒शुद्धोदनमन्रवीत्‌ हपितो 
वृद्धि विपुल जातु देवा सुतो भूषितो लक्षणैः । 
महकल रत्नस्य >‹ >‹ >< व्यक्तो असौ चक्रवर्तीडिवरः 
न च भवि प्रतिरातु जम्बुध्वजे एकतरो भवेत्‌ ।228॥| 


अविलबित एवं हषं से भरा एक पुरुष शुद्धोदन से जाकर बोला । बड़ी बहती 
ही । हे देव, लक्षणों से विभुषित कुमार जन्मा है । (आपके) महान्‌ कुकरत्न का 
हं स्पष्ट ही चक्रवर्तीश्वर होगा । जम्बू की ध्वजा वाटे (इस द्वीप) में (उस 


ऊमार का). विरोधी शत्रु नहीं होगा 1 (वह्‌) एक छत्र (राजा) होगा । 
13 
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टितियु पुरूष गत्व शुद्धोदने > > >‹ इरेषयित्वा क्रमे = 77क = 
वद्धि विपुर देव जाता नृपे“ शाकियानां कुले । 
पञ्चविरातिसहस्र जाताः सुताः शाकियानां गृहे 

सवि वरुउपेत नग्नाः«^क समा दुष्प्रधर्षा: परेः 1229॥ 


दूसरा पुरुष गुद्धोदन क पास जाकर, चरणाछ्िगन कर, (बोला) । हं देव, 
बड़ी बढती हो । शाक्यो के कुल में राजाऽ« जन्मा ह । गाक्योँ के घरों में पचीस 
सहस्र पूत्र जन्मे हूँ । वे सवके सव वलवान्‌, एक-जसे नग्न %4क (अर्थात्‌ नगन वा 
नगण, गणनातीत वीर भाव के), तथा शत्रुओं द्वारा न दबाए जा सकने 
वके हं । 


अपर पुरुषं आह्‌ देवा श्रुणानन्दशब्दं ममा 
छन्दकप्रमुखानि चेटोदुता जात अष्टौ शता । 
अपि च दशसहस्र जाता हयाः कण्ठकस्य सखा 
तुरगवरप्रघान हेमप्रभा मञ्जुकेशा चराः ॥230॥ 


दूसरा पुरुष बोला । हे देव, मेरा आनन्द का वचन सुनिए । चेदियों (= 
दासियों) के आठ सौ वेटे छन्दक आदि जन्मे हं । इसके अतिरिक्त कण्ठक कें 
साथी (-जैसे) भ्रष्ठ अश्वो में भी श्रेष्ठ, सुवणं-जेसौ चमक के, मनोहर कैगों के, 
उत्तम दस सहस्र अश्व उत्पन्न हुए हं । 


विशति च सहस्र पय॑न्तकाः कोदुराजास्तथा 

नृपति क्रमतलेमि चान्वाक्रमी साधु देवा जया । 

आज्ञा खलु ददाहि गच्छाम किवाकरोमो नृपा 

त्वमिह वरितु प्राप्त्‌ भूत्या वयं भटुदेवा जया ।1231॥ 


वीस हजार सीमा-प्रान्त की अटवियों के राजा, ह नृपते, (आपके) चरणों 
के तल्वों की शरण अए हैं । (वे कहते हँ) साधु, देव, जय हो । आज्ञा दीजिए 
(यदि कही) जाना हौ या कुछ करनाहो । भाप (हमारे) ईख्वरदै, ओर हम 
(आपके) सेवक हँ । हं भर्तृदेव, जय हो । 


54. भोट, गय॑ल्‌ बु, राजपुत्रः । 
54क, भोट, छन्‌ पो छे, बहु । महापुरुष (ग्रेट्‌ मन्‌ ) बु° हा° सं° डि० । यहं 
अत्यन्त संदिग्ध स्थल है । संभवतः न = नहीं गून = गण (अपश्चंश गन) । 
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विराति च सहख नागोत्तमा हेमजालोज्ज्वला 

त्वरितमुपगमिन्सु राज्ञो गृहं गज॑माना नभेऽऽ । 
(--95--) कष्णसवलवत्स गो-पामुखा जात षष्टिराता० 

इयमपि सुति देव, देवोत्तमे वृद्धि राज्ञो गृहे ।232॥ 


वौस हजार सुवणजाल अर्यात्‌ सुनहली-- चूक से चम-चमाते हए, आकाश 
मे से गरजते हुए, उत्तम हाथो अभी-तुरन्त (महा) राज के घर पर आए है । गो- 
आदि (पशुओं) के साठ-सौ काले-चितकवरे वचछ्डे उत्पन्न हुए हैँ । हे देव, देवताओं 
मे उत्तम (भगवान्‌) के जन्म पर (महा--) राजके घरमे यहु-सभी बढ़ती 
दर हं । 

अपि च नृपति गच्छ प्रन स्वथं सर्वमेव प्रभो 
5 7पुण्यत्तेजप्रमे । 
न रमरुसहस्र ये हषिता, दृष्ट्वा जातेः” गुणा = 77ख = 
बोधि वर अशोक संप्रस्थिता क्षिप्र भोमोऽ° जिनाः ॥ 233।॥।३ति॥ 


किच, हे राजन्‌, हे प्रभो, चक्िएि । पुण्य के तेज की प्रभावाले (भगवान्‌) 
के जन्म के गुणो को देखक्रर जो हजारों देवमतुष्य हर्षित हए रह, (उन) सभी को 
देखिए । (वे) शोक-रहित, श्र ष्ठ बोधि के किए संप्रस्थित हो अर्थात्‌ बोधि के 
निमित्त पारमिताओं को पूर्णं कर शीघ्र बुद्ध होगे । 

24. इस प्रकार हे भिक्षुओो, बोधिसत्त्व के जन्म होने पर, उस क्षण ही 
वट्‌ बढ कर दान दिया जाने ल्गा। पाच सौ कुकिकि अर्थात्‌ कुलपुत्र जन्मे । 
यरोवती आदि दश सहस्र कन्याएं, आठ सौ दासिर्यां, छन्दक आदि आठ सौ 
दास, दस हजार बडा, कण्ठक आदि दस हजार बकेडे, पाच हजार हथिनी- 
बच्चिर्यां ओर पाच हजार हाथी-वच्चे उत्पन्न हुए । उन सब को राजा शुद्धोदन 


55. भोट, नम्‌ म्‌लह. लस्‌, आकाश से । नभसः पाठ भोटानुसार होगा । 

56. भोट मे इस पाद का अनुवाद यों है-स गसुम्‌ = सोग्स्‌ नग्‌गु ट्‌ ठु 
दग्‌ दडः बह. नि ब्र.ग्‌ स्तो ह. ब्रङ्स्‌ ( = ? त्रिभूमिकृष्णवर्णगावः षष्टि- 
सहस्राणि प्रसूताः) । 

37....पुण्यतेज-प्रभे'" “जाते इस स्थान पर दोनों पद षष्ठी विभक्तिके है। 
तुलनीय भोट, बसोद्‌ नमस्‌ ग्‌ि हेद्‌ ल्दन्‌ प॒नल्तमूस्‌ प॒थि, पुण्यतेजः- 
प्रभस्य जातस्य । 

28. भोमो = भवामः । यहा पुरुष विभ क्ति--विपर्यासि है । भवतु, भवेत्‌ इन पदों 
के अर्थंमें भोमो का यहाँ प्रयोग है । भोट, गयुर्‌ चिग्‌ । 
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ते पुस्तवरोपेत° * (कर) अर्थात्‌ सुन्दर पुस्त (पुस्तक) पर लेख-युक्त कर कुमार 
डाके च्िए दिया । बोधिसत्त्व कै भोग-विखास के लिए, बोधिसत्त्व के 


की क्रीड 
प्रदेशमे से अदवत्य 


प्रताप से ही, चार-लछाख करोड़ दीपं के वीच पुथिवौो के 
(पीपल) का तना निकला, ० णटरीप के वीच में०० चन्दनवन प्रकट हज, वोधि- 
सत्त के भोग-विलास के लिए नगर के चारों ओर पांच सौ उपवनो का आविभावि 
हमा, तथा धरती के तल से उचछ्ल कर पाचि हजार निधानों ने (अपने लाम कै) 
रार को दिखाया । इस प्रकार राजा शुद्धोदन के जो-जो मनोवांछित अथं धै, वे 
सब मनोवांछित वृद्धि संपन्न हो गए, भीति सिद्ध हौ गए । 

25. तव॒ राजा शुद्धोदन के मन में यहहुमा। कृमारका म क्या नाम 
रसू ? तव उनके मन में एसा हु । इनके उत्पन्न होते ही मेरे सव अथं सिद्ध 
हो गये । इनका = 78क = नाम इसक्एि मै सवार्थ-- सिद्ध रल । तव राजा ते 
(-96-) बोधिसत्व को बड़े सत्कार से सत्छरृत करये कुमार नाम से सर्वार्थ 
सिद्ध हौ-एेसा (कह कर) उनका नामकरण क्रिया । 

26. हे.भिक्षुओं, इस प्रकार बोधिसत्व के उत्पन्न होने पर, माता कौ कोख 
का पासा जैसा पटक विना घाव का, तथा विना चौट-चपेटकाथा, वैसा दही 
पीछे बना रहा । ऽ "तीन खरोतों के जलं वारे कं 6" तथा सुगन्धित तेल को 
पष्करणिर्या प्रकट हुई । पाच ठजार अप्सरा, देवलोक के सुगन्ध से परिवासित 
तेर ले, बोधिसत्त्व कौ माता के पास जाकर, भलीरभाति प्रसव दहो जाने पर 
उनसे पती थीं कि शरीर में क्ठान्तितो नहीं ह ? पच हजार अप्सरा देव- 
लोक का अनुलेपन रे, बोधिसत्त्व की माता के पास जाकर भकीरभांति प्रसव हौ 
जाते पर, उनसे पुचछती थीं कि शरीर मेँ क्छान्तितो नींद? पाँच हजार 
अप्सराएटं देवलोक के सुगन्धित जल से भरे कल्या ठे, बोधिसत्त्व की माता के 
पास जाकर, भलीर्भाति प्रसव हो जाने पर, उनसे पती थीं कि शरीर में 
क्छान्ति तो नहीं है ? पाच हजार अप्सरा देवलोक के बच्चो के पहनाने योग्य 
वस्त्र छे, बोधिसत्त्व की माता के पास जाकर, भली-मांति प्रसव दहो जाने पर 


59. मूल, पुस्तवरोपेतानि । भोट, स्तन ग्रङस्‌ यिगेर्‌ त्रिस्‌ ते, विविधाङ्धुक्षर- 
लिखितानि । 

60.60. मृ, अन्तरपि । भोट, गिल्ङः फ़ मो नंमूस्‌ सु, श्षदरेषु द्वीपेषु, छोटे 
दीपो में, । । 

61.61. मूक, त्रितविष्यन्दाम्बुकूपाः । पाठान्तर त्रिवि० । भोट, खन्‌ प खन्‌ 
गुसुम्‌ ल्ढुद्‌ प दग्‌, -कूपास्‌ त्रिवारं जलदातारः । त्रि-विष्यन्द ( = सरोतः) 
अम्बुकूप पाठ, मानकर यहाँ अनुवाद क्रिया गया हं । 
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उनसे पृचती थीं क्रिशरीर मे क्छान्तितो नहीं? पाच हजार अप्सराएं 
देवलोक के वच्चो के पहनाने योग्य आमभषण ले, = 78ख = बोधिसत्व को 
माता के पास जाकर, भलीभाँति प्रसव हो जाने पर, उनसे पूछती थीं कि क्षरीर 
म क्छान्तितो नहीं ड? पांच हजार अप्सराएं देवलोक कै गाने-बजाते के साथ 
बोधिसत्व की माता के पास जाकर, भली-भांति प्रसव हो जाने पर, उनसे पूछती 
थीं किरीर में क्छान्तितो नहींहं ? जम्ब -द्रीप में जितने पाँच अभिज्ञाओं के 
घनी बाह्य ( = श्रमणेतर = ब्राह्मण) ऋषि थे, वे सव आकाडतल से आकर, राजा 
राद्धोदन के सामने खड़े होकर जय हो- बढती हो रब्द सुनाते थे । 

27. ह भिक्षुओ, इस प्रकार उत्पन्न होते-होते बोधिसत्त्व का लुभ्बिनी-वन 
मे, देवलोक के तथा मनुष्य रोक के वाजे-गाजे के साथ सत्कार किया गया, गौरव 
किया गया, मान किया गया, पूजन किया गया । खाने के, भोजन के, तथा स्वादः 
लेने के पदार्थं वाटि गए । सव शाक्य गण के रोगों ते इकटठे हौ आनन्द-व्वनि 
की । दान दिए गये, (--97--) पुण्य किए गये, दिन-दिन बत्तीस लाख ब्राह्मणों 
को तप्त किया गया, जिनका जिस वस्तु से प्रयोजन हुआ, उन्टं वह्‌ (वस्तु) 
दो गई, ओर देवताभों के अधिपति राक्र तथा ब्रह्मा ब्राह्मण-वटु का रूप धर कर, 
अग्रआसन पर बैठ मंगरूमयी गाथाएं पदीं । (वे गाथाएं ये है-) 


अपायाङ्च यथा शान्ता सुखी सवं यथा जगत्‌ । = 79कं = 
प्रुव सुखावहो जातः सुखे स्थापयिता जगत्‌ ॥234॥। 


जिस प्रकार दुर्गति (में पड़े जीव) शान्त हँ, जिस प्रकार सब जगत्‌ सुख से 
है, (उससे जान पडता है कि) जगत्‌ को सुख में स्थापित करने वा सुख के देने 
हारे (भगवान्‌ ही) निदचय से जन्मे हं । 


यथा वितिमिरा चाभा रविचन्द्रसुरप्रभाः। 
अभिभूता न भासन्ते ध्रुवं पुण्यप्रभोदुभवः 1।235॥ 
जिस प्रकार अन्धकार नहो रहा है ओर प्रकाश-ही-प्रकार है । सूयं, चन्द्रमा, 
तथा (अन्य) देवताओं के तेज मन्द होकर (पहर जैसे) नहीं चमक रहं हं । (उस 
से जान पडता है कि) पुण्य के तेज वाङ (भगवान्‌) ही निद्चय से जन्मे हं । 


परयन्त्यनयना यद्वच्‌ दोत्रहीनाः श्रुणन्ति च । 
उन्मत्तकाः स्मृतीमन्तो भविता लोकचेतियः ।1236॥। 


जिस प्रकार अंघे देख रहे हँ, बहरे सुन रहे हैँ, पगकत स्मृतिमान्‌ हो गये ह, 
(उससे जान पड़ता है कि ये) कोक के (घूजनोय) चैत्य होगे । 
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न बाधन्ते यथा क्टेला जातं मेत्रजनं जगत्‌ । 
निःसंशयं ब्रह्मकोटीनां भविता पूजनारह्‌ः ।1237॥ 


जिस प्रकार क्केग-वाधा नही रही, जगत्‌ के रोग मत्री--भावना के हये गए, 
(उससे जान पडता हं किये) निःसन्देहं कोटि-कोटि ब्रह्याभों के लिए पूजा- 
योग्य होगे । 
यथा संपुष्पिताः लाला मेदिनी च समा स्थिता । 
पुवं सर्वजगत्पूज्यः सर्वज्ञोऽयं भविष्यति ।238॥ 
जिस प्रकार साल (कै पेड़) भरीर्माति फू हए हैँ, धरती समतल हुई स्थित 
है, (उससे जान पड़ता कि) ये निद्वय ही सारे जगत्‌ के पूज्य सर्वज्ञ 
(बुद्ध) होगे । 
यथा निराकुलो लोको महापदूमो यथोद्धवः | 
निःसंयं महातेजा खोकनाथो भविष्यति ।।239| 
जिस प्रकार लोक में व्याकुलता नहीं रही है, जिस प्रकार महापद्म का 
प्रादुर्भाव हुभा है, (उससे जान पड़ता है किये) निःसन्देह महान्‌ तेजस्वी 
जगन्नाथ होगे । 
यथा च मृदुका वाता दिन्यगन्धोपवासिताः। 
रमन्ति व्याधि सत्त्वानां वेद्यराजो भविष्यति ।240॥ 
जिस प्रकार दिन्य-गन्ध से सूुवासित मन्द-मन्द चलते हुए पवन प्राणियों की 
व्याधि शान्त कर रहे हँ, (उसमे जान पड़ता हं कि ये) व॑ययराज होंगे । 
वीतरागा यथा चेमे शरूपधातौ मरुच्छताः । 
कृताच छि नमस्यन्ते दक्षिणीयो भविष्यति ।1241॥। 
जिस प्रकार रूपधातु (नामक देव-लोक) के ये संकडों देवता अज्ञलि बाँध 
नमस्कार कर रह्‌ है, (उससे जान पड़ता ह कि ये) दक्षिणा के पात्र होगे । 
यथा च मनुजा देवान्‌ देवाः परयन्ति मानुषान्‌ । 
हेख्यन्ति न चान्योन्यं सार्थवाहो भविष्यति ॥242॥ 
जिस प्रकार मनुष्य देवताओं को तथा देवता मनुष्यों को देखते हैँ, ओौर 
परस्पर की हिसा नहीं करते, (उससे जान पडता है कि ये मोक्ष-द्वीप के) सार्थ 
वाह होगे । 


(--98--) यथा च ज्वलनः शान्तः सर्वा नद्यद्च विस्थिताः । 
सूक्ष्मं च कम्पत्ते भूभिः = 79ख = भविता तत्त्वदशंकः ।। 2431 
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जिस प्रकार अग्नि शान्त है, सब नदियां ठहरी हुई हँ, घरती धीरे-धीरे हिल 
रही है, (उससे जान पड़ता है कि ये) तत्त्वद्रष्टा होगे । 

28. इस प्रकार, हे भिक्षओों, जब बोधिसत्त्व को उत्पन्न हए सप्ताहं भर 
हो गया, तव॒ (उनकी) माता मायादेवी काल कर गई । कारु कर वे त्रयस्त्रिंश 
(लोक) मेँ देवताओं के वीच उत्पन्न हृदं । है भिक्ुओ, तुम्हारे मन में एेसा 
(सन्देह) हो सकता ह कि मायादेवी बोधिसत्त्व के दोषके कारण कालं कर गइ, 
पर तुम्हें एेसा नहीं मन में छाना चाहिए । वह किस कारण ? (वहं इस कारण 
कि) उनकी आयु का प्रमाण केवल इतना ही भर था । ह भिक्ुओ, अतीत (काल) 
के बोधिसत्त्वो को भी उत्पन्न हए जब सप्ताह भर हो गया था, तभी उनकी 
मातां काल कर गई थीं । वहं क्रिस कारण ? (वहं इस कारण कि) वयस्क एव 
परिपूर्णेन्दरिय बोचिसततव के अभिनिष्क्रमण पर-घर छोड़ कर चले जाने पर कहीं 
माता का हृदय न फूट जाय । 

29. इस प्रकार हे भिक्षुओ, जिस प्रकार के व्यूहं से--बनाव-सिगार से 
मायादेवी महानगर कपिलवस्तु से उद्यान-भूमि के किए निकली थीं, उससे भो 
करोडो-लाख गुने महान्‌ व्यूह के साथ-बनाव-सिगार के साथ बोधिसत्व न महा- 
नगर कपिलवस्तु में प्रवेश किया । उनके प्रवेश (करने के क्षण) मे पांच हजार 
सुगन्धित जक से भरे पूणंकल्डा आगे-आगे ले जाए जाते थे 1 इसी प्रकार पांच 
हजार कन्याएं ५ मय्‌ रहस्तक (अर्थात्‌ मोर) केकर%2 आगे-आगे चरती थीं, 
[ पांच हजार कन्याए" ताकुपत्र ०3 के कर आगे-आगे चलती थीं ] पाँच हजार 
कन्याए' सुगन्धित जल की ज्ञारियां केकर आगे-आगे चरती थीं तथा मागं पर 
चिड्काव करती जाती थीं, ० “पाच हजार कन्याः विचित्रपटल्क अर्थात्‌ चित्र- 
विचित्र पिटारि्यां लेकर आगे-आगे चरती थीं ०५, ०ऽपाँच हजार कन्याए 


62...“62. मक, मय रहस्तकापरिगुहीतानि । पदच्छेद मय्‌र-हस्तका-परिगृही 
तानि । अपरिगृहीतानि पद नहींहं। भोट, मन्य हि मृदोङ्स्‌ लग्‌ न 
मूथोगस्‌, ते, मय्‌रचन्द्रकान्‌ हस्ते गृहीत्वा, मयूरचन्द्रक हाथ मं रुकर । 

63. मर, तालवृक्षक । भोट, तं ( = त) रहि. यल्‌ ग, तालशाखा । शुदपाठ 
ताखवृन्तक (ताल्पत्र) हौ सकता हे । 

64.64. मल, पञ्च च कन्यासहस्राणि विचित्रपटल्करिगृहीतानि । भोट, में 
यह पाठ नहीं हं । 

65.65. मूर, नवतिचितच्र प्रलम्बनमाकापरि गृहीतानि । भोट, नग्‌स्‌ छल गिय 
मेतोग्गि फ़ङ्‌ब हुषए्यङ्बस्ये ह छेडः स्न छोगस्‌ योगस्‌ ते, वन- 
पुष्पविचित्रनव (तरुण) प्रम्बनमाकापरिगुहीतानि । मूल, के नव के अनन्तर 
अथवा माला से पूवं वन शब्द बडानाः चाहिए । 
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= 80क = रंग-विरगी, ( नीचे तक ) छटकती हुई 
लेकर आगे-आगे चलती थीं ५5, पचि टेजार कन्याणे 


ताजी-ताजौी वन मालाए 
ए ००रत्नों के मांगलिक आभ 
पण ककर ^०आगे-आगे चलती थीं एवं मागं गोध करती थीं , ओर पाच जाः 


हजार 


कन्याएं भद्रासन केकर आगे-भगें चर्तीथीं। किच पाच (--99-) हजार 


ब्राह्मण घंटे लिए हए मंगल शब्द सुनाते हए भागे-आगे चलते थे । सव अलंकासें 
से विभूषित वीस हजार हाथौ आगे-आगे चलते थे, सव अलंकारो से विमृपित, 
सोने के भलकारों से ठक हुए वीस हजार घोड़े आगे-आगे चते थे । ऊवे किए 
गये छर, ध्वजाओं, पताकां, तथा किकिणियों के जाकों से भली-भांति अल 
कृत अस्सी हजार रथ बोधिसत्त्व के पीपी चलते थे। श्र-वीर, श्रोष्ठ 
अग एवं रूपके, दृढ़ वमं तथा कवच वि, चालीस हजार पेद सैनिक जातें 
हए बोधिसत्त्व का अनुगमन करते थे । आकाशमेंही रहते हुए, अपार एवं 
असंख्य, प्रसिद्ध-प्रसिद्ध, काम-वातु के तथा रूप-वातु के तसह -वर्व कोटि देव- 
< नानाप्रकार के अनेकों यहं के साथ-बनाव-सिगारो क साथ बोधिसत्त्व की 
पजा करते हए पीरे-पीरे चलते थे । निस श्र ष्ठ-अतिश्र ष्ठ रथ पर बोधिसत्त्व 
भलो-माति चदे हृंए थे, उपे का मातु के देवताओं ने अनेक प्रकार के व्यूहो से 
वनाव-सिगारों से मकीरभाति संवारा था । सव अलक्रारों से विभूषित, = 80ख = 

रत्नों को माकाएं लेकर (अथवा धारण कर) बीस हजार देव-कन्याएं उस रथ 
को खीचती थीं। दो अप्सराओों के बीच एक मानुषी कन्या तथा दो मानुषी 
कन्याओं के वीच एक अप्सरा थी । अप्सराओं को मानुषियों का आमगन्ध (कच्चे 

मांस के जसा शरीर गन्व) नाको मे न ल्गता था, ओर अप्सराओं कारूप देख 


कर मनुष्य प्रमत्त ( = मतवा) न होते थे । यह्‌ सव था बोधिसत्व के तेज के 
बर के कारण । 


30. हे भिक्षुगो, इस प्रकार, कपिलवस्तु नाम के नगर में सर्वाथंसिद्ध के 
किए पाँच सौ शाक्यो नेर्पाच सौ घर बनवाए कि बोधिसत्त्व उनमें रहं । वे अपने- 
अपने घर के द्वारमृल पर खड़े होकर, अंजलि वंध कर, शरीर नवा कर , गौरव 
के साथ नगर मेँ प्रवेशा करते ए वोधिसत्तव से यों बोले । है सर्वाथं सिद्ध $ यहाँ 
पघारे, हे देवातिदेव, यहाँ पधार, ह गुद्धसत््व, यहाँ पधारे, ठे सारथिवर, यहाँ 
पधारे, हे प्रीति एवं प्रमोद के देने हारे, यहाँ पधारे, हे (--100--) प्रशं सित य 


66.66. मूल, रत्नभद्रारंकारपरिगृहतानि । भोट, बक्ड्‌ पोर स्ग्युर्‌ ब हि, 
रिन्‌ पो छ थोगृस्‌ ते, भद्र भूतरत्नपरिगृहीतानि । 





न 
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के धनी, यहाँ पधारे, हे समन्तचक्षु ( = सवत्र दशिन्‌), यहाँ पधार, ° णहे असम- 
सम (-असमानता के जगत्‌ में अपने धमं से समानता लाने वारे), यहाँ पधारे°7 
०8 अतुरनीय गुण एवं तेज के धारण करने हारे° ˆ , लक्षणों ओर अनुव्यंजनों 
से अलकरत शरीर वार, यहाँ पधार ।* 


31. वहाँ पर राजा शुद्धोदन ने उन सवके स्नेह सौजन्य को रक्षा के लष 
बोधिसत्त्व को सव घरों मे = 81क = परा कर, चार मास बीतने पर, अपने 
चर में पधरवाया । वहाँ नानारत्नग्यूह नाम का (जो) महाप्रासाद था उस पर 
योधिसत्तव चे । वहाँ बडे-ब्‌ढे शाक्य इकट्‌ढे होकर परामशं करने रुगे कि मन मं 
हित के भावसे, मनमें मैत्री के भाव से, मन में गुणवान्‌ होने के भाव से, मन 
मे सौम्य (अर्थात्‌ स्तेह के) भाव से बोधिसत्त्व की रक्षा करने के किए, उन्हे 
खेलाने के लिए, उनका प्यार-दुलार करने के लिए कौन सी (शाक्यांगना) समथं 
है । वहां पाँच सौ शांक्षयांगनाओं में से एक-एक ने कहा कि मेँ कुमार की परिचर्या 
करूगी । तव बढे-बृढे शाक्य यों बो । ये सब स्त्रियां नए वयस की, कम वयस 
की, नवयुवती हैं । रूप ओर यौवन के मद में मतवाली ये समय-समय पर बोधिसत्त्व 
को परिचर्या करने मेँ समथं नहीं हँ । पर ये महाप्रजापती गौतमी कुमार को मौसी 
हँ । ये कुमार को भरीभांति सुख से (पारु पोस कर) बड़ा करने में तथा राजा 
शद्धोदन की आराघना करने में समथं है । इस प्रकार (मन में सोच) वे सब एक 
साथ होकर महाप्रजापती गौतमी को उत्साहित करने रगे । (उनसे) इस प्रकार 
(उत्साहित हो) महाप्रजापती गौतमी ने कुमार को (पार-पोस कर) बड़ा किया । 
वहाँ बोधिसत्त्व के किए बत्तीस धां क गाई गई धी-आठ घए शरोर (की सेवा) 
के किए, आठ = 81ख = धाएः दूध (पिलाने के लिए, आठ घाए मरु (-मूत 
साफ करने) के किए, ओर आठ धाए खेकाने के लिए । 


32. तदनन्तर राजा शुद्धोदन शाक्य-गण को इकट्छा करवा कर विचरवाने 


गे कि ये कुमार क्या चक्रवर्तीं राजा होगे, अथवा प्रव्रज्या के किए निकर पड़गे । 





67.67. मूक, इहं भो असमसम प्रविश । भोट मे यह वाक्य नहीं हं । 
-68..“*68. मूक, असदृशगुणतेजोधर । भोट, ममूजम्‌ प दङ्‌ सृजम्‌ लिडः ह. व्र मेद्‌ 


प हि. ग्‌ि बजिद्‌ मडह. ब, असमसमासदृश गुणतेजोधर । 

इसके आगे मूर में अधिक पाठ कोष्ठक में है-(ततश्चोपादाय कुमारस्येहं 
सर्वाथं सिद्धः सर्वां सिद्ध इति संज्ञामगमत्‌) । अर्थात्‌ (उस कारण कुमार का 
सर्वाथं सिद्ध सर्वाथंसिद्ध यह नाम पड़ा) । भोटमें भी यह्‌ पाठ नहींदह। 
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33. (-101-) उस समय पर्वतराज हिमालय के (एक) पासेमे पांच 
अभिज्ञातो के जानने वाके अपने भांजे नरदत्तकै साथ असित नाम के महपि 
रहते थे । उन्दने बोधिसत्व के उत्पन्न होते-टोते वहत से अचरज से भरे अद्भुत 
प्रातिहार्यं ( = दिव्य चमत्कार) देखे । ओर (यह भी) देखा कि आक्राग-तल पर 
विराजमान देवपुत्र "ुद्ध' इस शब्दको सुनाते हए, वस्त्र घुमाते हूए, प्रमोद के 
साथ इधर-उधर धम रहे हँ । उनके मनम यह हमा किरम (दिव्य दृष्टि से) 
भवलोकरन करू" । उन्होंने दिव्य दुष्टिमे समूचे जमवृद्रीप को निहारते हए देखा 
कि श्वष्ठ महानगर कपिलवस्तु मेँ राजा शुद्धोदन के घर मेँ सैकड़ों पुण्यो के तेजसे 
तेजस्वी, सव्र लोक के द्वारा पूजित, वत्तीस महापुरुप-लक्षणौं हारा अलक्त शरीर 
के कुमार का जन्म हुजा है । (यह्‌) देख कर फिर नरदत्त माणवक से कटा । हं 
माणवक, (यह बात) जान लो कि जम्बृष्टीप में महारत्न उपजा ह । महानगर 
कपिलवस्तु मे राजा शुद्धोदन के घर मेँ सकड़ों पुण्यो के तेज से = 82क = तेजस्वी, 
सव खोक के द्रारा पूजित, बत्तीस महापुरुष लक्षणों से युक्त कुमार का जन्म हना 
है । यदि वे घर-बारी रगे तो चतुरङ्ककिणी सेना से युक्त, विजित (जीते हुए देश 
के घनी, धर्मात्मा, घर्म के शासकं, जनपद ( = राज्य) की शव्िति तथा वल को 
प्राप्त, सात रत्नौ से युक्त चक्रवर्ती राजा होगे । उनके सात रत्ये चक्र 
रत्न, हस्ति-रत्न, अदव-~रत्न, मणि-रत्न, स्त्रीरत्न, गृहुपति-रत्न, तथा परिणायक 
( = मन्ति) रत्न । एमे सात रत्नोँसेवे पूर्णं होगे । उनके हजार पुत्र हे । 
(जो) शूरवीर, श्रेष्ठ अंगों तथा रूप वाके, तथा दूसरे (शत्रुओं) की सेना को 
मसू डालने वाले होगे । वे समुद्र की परिखा ( = खाई) वाके इस पृथिवी-मंडलं 
को विना दण्डके, विना शस्त्र के, ० धर्मं के साथ अपने बक से” वदा मं कर, 
जीत कर, एेदवयं के साथ-- स्वामित्व के साथ राज्य करेगे । वे अगर बे-घरबारी 
हो परिव्राजक हो जागे, तो तथागत, अर्हत्‌, सम्यक्संबुद्ध, दूसरों के द्वारा नले 
जाए जाने वाठ नेता, बास्ता ( = दिक्षक), तथा (7 णलोक्र में घोपित्त नाम कै" 
होगे । इसलिए इस समय उन्हुं देखने चख । 

34. (-102-) तव॒ असित महषि भपने भांजे नरदत्त = 82ख न= के 
साथ राजहंस कौ माति आकाड-तल से ऊपर-उऊपर चकर, ऊपर-ऊपर उचछ 
कर, जाँ कपिलवस्तु (नाम का) महानगर था, वहाँ पहुँचे, पहुँच कर, ऋद्धि का 





69..*69. मूल, स्वेन (धर्मेण) बलेन । मोट, छस्‌ दडः मुन्‌ पर्‌ रङ्‌ नि मयुस्‌ 
कलिल गियस्‌ › सह्‌ घर्मेण स्वेन बलेन । 
70:70. मू, लोके संबुद्धः । भोट, हजिग्‌ रुतेन ड स्प्र नम्‌ पर्‌ ग्रगस्‌ पर्‌. 


लोके विघुष्ठश्चब्दः । 
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परित्याग कर, पैरोंसे टी कपिकुवस्तु (नाम कै) महानगर में प्रवेश कर, जहाँ 
राजा गुदोदन का निवास-स्थान था, वहाँ पहुंचे । पहुँच कर राजा शुद्धोदन के घर 
के दार पर खड़े हुए । 


35. हं भिक्ुओ, इस प्रकार, राजा शुद्धोदन के घर के दवार पर (खड़ हो कर) 
असित महपि' ने अनेक शतसह प्राणियों को एकत्रित देखा । तब असित महषि 
ने ारपालके पास जा कर कहा) हे पुरूष, तु जा, राजा शुद्धोदन को जना कि 
दार पर पि खड़े ह । वहतं अच्छा--यह उत्तर असित महपि को दे, द्वारपाल 
जहां राजा शुद्धोदन थे वहाँ गया--जा कर, हाथ जोड, राजा शुद्धोदन से यों 
कहा--हं देव, जाने, जीणं, वृद्ध, बढे च्छपि द्वार पर खड़े ह, एेसा कहते हैँ कि 
मे राजा को देखना चाहता हूं । तव राजा शृद्धोदन ने असित महर्षि के लिए 
आसन विवा कर उस पुरुप से कहा कि ऋषि प्रवेश करे । तव वहु पुरुष राज- 
कुट से निकल कर असित महपि से एसे बोला किं प्रवेश करे । 

36. तव असित महपि जहां राजा शुद्धोदन थे, वहां गए । जा कर सामने खड़े 
हो कर, राजा चुद्धोदन से यों बोले। महाराज, जय हो, = 83क = जय हो । 
चिरायुष हों । धर्म से राज्य चलाए्‌ं | 


37. तदनन्तर राजा शुद्धोदन ने असित महपि की पाद्य तथा अर्घं से पुजा 
कर, भली भांति--ठीक-ठीक सत्कार कर, आसन पर विराजने की प्राथंना की । यहं 
जान कर किये सुखसे विराज रहे हं, गौरव के साथ पूजा के साथ? (राजा) 
यो बोले । हे ऋषे, (पहले कव) आप को देखा, (यह्‌) मुञ्ञे स्मरण नहीं । किस 


+ 


अर्थं के लिए एह? क्या प्रयोजन ह ? 


38. (--103--) एेसा बोलने पर असित महष ते राजा शुद्धोदन से कहा ।' 
हे महाराज, आप के यहां पुच-जन्म हुआ ह, उनके दर्खन की इच्छासे मै आयाः 
हं । राजा बोर । हं महे, कुमार सोए हैँ । उठने तक मुहर्तं भर प्रतीक्षा करें । 
ऋषि बो । ह महाराज, र्वेसे महापुरुष देर तक नहीं सोते हँ । वैसे सत्पुरुष 
जागरणज्ील होते हं । इस प्रकार हं भिक्ुओं, असित महषि पर अनुकम्पा के 
कारण (कुमार ने) जागने (को जनाने) का निमित्त किया । तब राजा शुद्धोदन 
कुमार सर्वाथंसिद्ध को भलीभाँति--भच्छी तरह दोनों हाथों से केकर असितः 
महपि के पास के गए । 

71. मूल, सृप्रतीसः । पाठान्तर सप्रतीसः। तुलनीय पालिशब्द सप्पतिस्स । 
संभवतः पाठ होगा-सप्रतिक्ष्यः । तुरुनीय भोट, गुस्‌ पर्‌ दङ्‌ ब्‌ चस्‌ पर्‌, 
सादरः, सभक्तिः । 
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39. इस प्रकार असित महर्षि ने बोधिसत्त्व को निहार कर, (उन्हे) महा- 
पुरुषों के वत्तीस लक्षणों से युवत, अस्सी अनुन्यञ्जनो से सुन्दर एवं विचित्र देह 
वाखा, = 8 3ख = शक्र, ब्रह्मा, एवं लोकपालों से अधिक विदोपताओं से युक्त 
शरीर का शत-सहेचख सूर्यो से भी अधिक तेजस्वी, तथा सव्र अंगों में सुन्दर देख, 
(यो) उदान ( = हषं, विस्मय, एवं प्रीति बोधक वाक्य) को अभिन्यदत किया-- 


अहो, लोक में ये आश्चयं पुरुष प्रकट हए ह, ? “अहो, खोक मं ये महाश्चयं 


पुरष प्रकट हए हैँ "2 । तदनन्तर आसन से उठ कर, अंजलि वांध कर, वोधि- 
सत्त्व के चरणों में प्रणाम कर, प्रदक्षिणा कर, बोधिसत्त्व को गोदमें लेकर, 
विचरते हए, बैठे । उन्होने देखा बोधिसत्त्व के वत्तीस महापुरुष-लक्षणो को, 
जिनसे युक्त-पुरुष-विशेष की दो गतिर्या होती है, ` तीसरी नहीं । वहं यदि घर 
वारी रहता हं, तो चतुरद््धिणी सेना से युक्त चक्रवर्ती राजा होता है ओर जैसा 
पहर वर्णन हो चुका है, एे्वर्यं के साथ--स्वामित्व के साथ राज्य करताहं। 
वह्‌ यदि बे-घरवारी हो परित्राजक हो जाता दहै, तो तथागत, 7 प्रसिद्ध घोपका 
-सम्यकूसंवुद्ध होता है" । वे (ऋषि) उन (बोधिसत्व) को देख कर रो पड़, 


अभर बहाते हुए, गहरी सास केने लगे । 


40. (-104--) राजा शृद्धोदन ने असित महषि को रोते, आंस वहाते, 


(एवं) गहरी सांस कते हृए देखा । देख कर, रोमाच्चित हो कर तुरन्त मन म 


दुःखी हो, भसित महपि से = 84क = वो । हे कषे, क्यो एेसे रो रहं हँ, आसू 
बहा रहे है, (एवं) गहरी सांस छे रहे हैँ ? कुमार पर कोई विपदा तौ नहीं आनं 


वारी हं ? 


41. एेसा कहने पर असित महुषि राजा शुद्धोदन से बोले । हे महाराज, म 


कुमार के किए नहींरो रहार इन पर कोई भी विपदा नहीं आने वारी हं । 
परमै रो रहा हं अपने छ्िए। वह किस कारण । हे महाराज, भै जीणं, वृद्ध 


(एवं) बड़ी वयस का हूं । भौर ये सर्वार्थसिद्ध कुमार अवश्य अनुत्तर सम्यक- 


72.“ 72. मूक (महा्चर्यं॑पुद्धलो वतायं रोके प्रादुभू(तः)। भोट, क्येम 
हनिग्‌ रतेन्‌ दडो मूर्छर घन्‌ पोदडः त्दन्‌ पहि गडः स्रग्‌ हदि बयुङ्‌ डो, 
मूर पाठ विना ब्रेकेट के होना चाहिए । 


:23...73. मूल, भविष्यति विधुष्टशब्दः सम्यक्‌ संम्बुद्धः । भोट, यङ्‌ दग्‌ पर्‌ 


` र्जोगूस्‌ प हि सङ्स्‌ गृर्ंस्‌ सु ग्रगस्‌ प ग्‌शन्‌ गिय ब्रह मिह. जोग्‌ पर्‌ 
हग्युर्‌ ब भविष्यति प्रसिद्धो नेताऽनन्यनेयः सम्यकसम्बुद्धः । प्रक्रमानुसार 
-भ विष्यति के स्थान में भवति पाठ चाहिए । | 


~~ ~~नमव ह 
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सम्बोधि का साक्षात्कार करगे, सम्बोधि का साक्षात्कार कर, (एसे) धर्मचक्र का 
प्रवर्तन करेगे (जिसे आज त्क) किसी श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार तथा छोक में 
अन्य किसी ने घमं के साथ नहीं प्रवर्तन किया है । (ये) देवताओं सहित लोक के 
हित केलिए, सुखके लिए धर्म की देशना करगे, (तथा) आदि में कल्याण, 
मध्य में कल्याण, अन्त मे कल्याण, स्वर्थं अर्थात्‌ शोभन अथं से युक्त सुन्यज्ञन 
अ्थत्‌ योभन वचन से युक्त, केवल अर्थात्‌ खरा (भिलावट से रहित), परिपूर्ण, 
परिञुद्ध, पर्यवदात अर्थात्‌ सव प्रकार को मकनिताओं से रहित, ब्रह्मचयं प्राणियों 
के लिए प्रकाशित करेगे । इनसे उस धमं को सुन कर जातिधर्मी प्राणी जातिसे 
मोक्ष प्राप्त करेगे। इसी प्रकार = 84ख = '५+जरा, व्याधि, मरण, शोक, 
परिदेव ( = विखाप), दुःख, दौर्मनस्य (मान-सिक असौख्य), तथा उपायास 
(क्षोभ) धर्मी प्राणी7+ जरा, व्याधि, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य, 
तथा उपायास से मोक्ष प्राप्त करेगे । (ये) राग, देष, (तथा) मोह कीआगसे 
सन्ताप पाते हुए प्राणियों को सद्धमं क वर्षा से आल्हादित करेगे । नाना प्रकार 
की कुदुष्टियों के 75ऽतिमिर रोग मे पड़ऽ, (एवं) कुमागं मे चलने वले 
प्राणियों को सौधी राह से निर्वाण के पथ पर के जाएंगे । संसार ( = आवागमन) 
के पिजड़ जैसे कारागारमें बन्द किए गए, क्कछेश (= राग, द्वेष, मोह) रूपी 
बन्धनो मे बंधे हुए प्राणियों के बन्धत पूर्णरूप से खोकेगे, अज्ञान के अन्धकार 
सौर धूंघलेपन के परदेसे दके हए नेत्रो वकते प्राणियों में ज्ञान के नेत्र उत्पन्न 
करगे, क्ले के दात्य (=कटि) से वि हए प्राणियों का ल्य (= कांटा) 
निकारेगे । जसे (-105-) महाराज, गूलर का फूरू कभी किसी स्थान पर 
रोक में उत्पन्न होता, वैसे ही, महाराज, कभी किसी स्थान पर खबं कोटि 
कल्पो मे भगवान्‌ बुद्ध लोक मे उत्पन्न हुआ करते हुं । य कुमार अवश्य अनुत्तर 
सम्यकसम्नोधि का = 85क = साक्षात्कार करेगे । सम्बोधि का साक्षात्कार कर, 
रातसहस्र-खबं कोटि प्राणियों को संसार सागरसे पार उतारंगे ओर अमृतम. 


14..“.74. मूल, में यह अंश नहीं हं । भोट, सेम्‌स्‌ चन्‌ गंबदङ्‌ नघ दङ्‌, 
ह.चिघ दङ्‌म्य ङन्‌ दङ स्मरं स्डगस्‌ हदोन्‌ पद्डः स्दुग्‌ ब स्छ्ल्‌ ब दङ्‌ 
यिद्‌ मि बदे ष दङ्‌ ह.खुगस्‌ प हि. छोस्‌ चन्‌ नंम्‌स्‌ नि, जराव्याधिमरण- 
रोकपरिदेवदुःखदौमंनस्योपायासघर्माणः सत्त्वाः । 

75"“75. मूल, °ग्रहणप्रस्कन्ध० । यहं पाठ विचारणीय हँ । भोट, धिषस्‌ पोस्‌. 
खब्‌स्‌ प, गहन या तिमिर रोग वाला । सम्भवतः मूर में गहनप्रस्कन्द काः 
कोई अपश्चंश रूप होगा जो संस्कृत करने में ग्रहणप्रस्कन्ध हो गया ह । वह 
अपश्च स्यात्‌ गहनप्पक्खन्ध हो । 
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भतिष्ठित करगे । हेम उन वुद्ध-रत्न को न देखेगे । हे महाराज, इसलिए ग रोता 


द, ओर मन मे अत्यन्त दुःखीदहो म्बी सास केताह्रं कि (इस गरीर के त्याग 


के अनन्तर मेरा) आरोग्य ( = अमरत्व) यद्यपि होगा तथापि मै इनकी आराधना 


-न कर पाऊगा । 


42. हे महाराज, जैसा हमारे मन्त्रमय वेदशास्त्र मे आता है, (उसके 
अनुसार) सर्वार्थसिद्ध कुमार घरदारी होने योग्य नही ह किस कारण । 
महाराज, (वहु इस कारण) कि सर्वर्थिसिद्ध कुमार वत्तास महापुरुष के लक्षणों 
सेयुक्तहे। (वे) कौनसे वत्तीस (लक्षण)? वेये हैट महाराज (1) 
सर्वर्थसिद्ध कुमार उष्णीष शीषं ( = पगड़ी के समान उमड़े गिर वाले) हँ । हे 
महाराज, सर्वाथंसिद्ध कुमार इस प्रथम महापुरुष-लक्षण से युक्त ह । (2) 
(हे महाराज, सर्वर्थिसिद्ध कुमार 7०, के केश भिन्नांजन ( = काजल से काले किए) 
मयूर के कलाप (पंख) जसे अत्यन्त नीले, ठहराते हुए तथा दक्षिणावतं ( = दाहिनी 
ओरसे चक्कर देकर धुंघराले) हँ । (3) उनका कुलाट ( = माथा) सम तथा 
विशाल है । (4) टे महाराज, सर्वार्थसिद्ध कमार की भौँहों के बीच मे हिम तथा 
रजत ( = चादी) के समान चमकती हुई ऊर्णा ( = रोम) ट । (5) (दं महाराज, 

= 85ख = सर्वाथंसिद कमार 7५०, गोपक्ष्मनेत्र हैँ अर्थात्‌ इनको पकं वृपभकी पलकों 
जैसी हँ । (6) इनके नेत्र अभिनीर ( = अत्यन्त काले) हँ । (७) इनके दाति सम तथा 
(संल्यामें) चाटीस हं । (8) इनके दाति अविरल अर्थात्‌ दिद्र-रहित है । (9) इनके 


दति खेत हं । (19) हे महाराज, सर्वा्थंसिद्ध कुमार कास्वर ब्रह्मा कै स्वर कै 
समान है । (११) ये रसरसाग्र अर्थात्‌ बड़े ही रसीले हैँ । (12) इनकी जिह्वा 
लम्बी ओौर पतली है। (13) ये सिह हनु दै अर्थात्‌ इनकी टुड्ढी सिहं की 


टुडडी-जसी है । (14) ये सुसंवृत्त स्कन्ध हँ अर्थात्‌ इनके कथे सुन्दर तथा 
गोल-गोल हँ । (15) ये सप्तोत्सद हँ अर्थात्‌ इनकौ लम्बाई सात वित्तेकीदहै। 


(16) ये चितान्तरांस हँ अर्थात्‌ इनके दोनो कन्ध के वीच का स्थान भरा-पुरा 


है । (17) ये सृक्ष्मयुवणंवर्णछवि के हँ अर्थात्‌ इनको त्वचा पतली है तथा उसका 


स्मासोनेके जैसा है । (18) इनकौ भुजाः खड़-खड़ विना ज्ुके (जानुओं तक) 


उ्टकती हैँ अर्थात्‌ ये आजानुबाहु हँ । (19) इनका पूर्वर्धिकाय ( = कटि से ऊपर 
का दारीरभाग) सिह के समान (विशाल) है । (20) है महाराज, सर्वाथंसिद्ध 
कुमार न्यग्रोधपरिमण्डल हैँ अर्थात्‌ इनके शरीर की लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आदि 


` 26. भोटः, गु धोदधेन्‌ पो गृ्लोन्‌ नु दोन्‌ थम्‌स्‌ चदश्रब्‌ प, महाराज सर्वाथं- 


सिद्धकुमारः । 
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बटवृल्ल के समान उचित अनुपात में है । (2) ) ये एकंकरोमा हँ अर्थात्‌ इनके 
-एक-एक रोमकूप से एक-एक रोम॒ निकला है । (22) ये ऊध्व म्राभिप्रदकषिणा- 


ह 


वर्तरोमा ह अर्थात्‌ इनके रोमों कौ अगली नोक दाहिनी ओर से मुड़ी हुई हं । 
(23) ये कोोपगतवस्ति गुह्य हैः अर्थात्‌ इनको जननेन्दरिय अवादि की भांति 
कोश ( = थैलों) से युक्त हैँ । (24) येसु विवतितोर है अर्थात्‌ इनके दोनो ऊरु 
अच्छे मोड़ कै ड । (25) ये एणेयमृग राजजङ्घ॑हँ अर्थात्‌ इनकी पिडका एणेय 
नामके मुगोमेंश्रेष्ठमुग की पिडल्ियों जैसी है। (26) ये दी ङ्गुलि हं अर्थात्‌ 
इनकी उगलिया लम्बौ है । (27) इनके पैरों कौ एड्यां आयत ( = विस्तुत) 
है (-106-) (28) ये उत्संगपाद हैँ अर्थात्‌ इनके रों के तलवों के मध्यभाग 
ऊपर उछे है । (29) ये मुदु-तरुण-हस्त पाद के है अर्थात्‌ इनके हाथ-पैर कोमल 
एवं सुकूमार हैँ । (30) ये जालाङ्गुकिहस्तपाद ` ` है अर्थात्‌ इनके पैरों कौ 
उगलिया जाल से बंधो जैसी है--बीच में-छेद नहीं दिखाई पडता हं । (31) 
हे महाराज, सर्वार्थसिद्ध कुमार के पैरो के तलवों के नीचे विचित्र ऽ (रपट 
निकालने बाले, चमकते हए, तथा उवेत?० सहस्र अरो के, नेमियो ( = पुद्धियो) 


से युक्त, तथा नाभि ( = नाह) सहित चक्र उत्पन्न हए है । (32) हे महाराज, 


सर्वार्थसिद्ध कुमार सुप्रतिष्ठित-समपाद हैँ अर्थात्‌ इनके पैर समभाव से धरती पर 
वैठने वाक हैः । = 86क = हे महाराज, सर्वार्थसिद्ध कुमार इस बत्तीसो लक्षण 


से युक्तहैः। हे महाराज चक्रव्तियों के इस प्रकार के लक्षण नहीं होते । एसे 


खक्षण बोधिसत्त्वो के हुआ करते हें । 


43. हे महाराज, सर्वाथंसिद्ध कुमार के शरीर मे अस्तौ अनुन्यंजन 
( = विक्ञेष चिव) है । जिनसे युक्त (होने के कारण) सर्वार्थसिद्ध कुमार घरबारी 
होकर रहने के योग्य नहीं हैँ \ वे अवश्य प्रव्रज्या के लिए निकरेगे 1 हे महाराज, 
वे अस्सी अनुन्यंजन कौन से हैँ ? वे ये है--(1) हे महाराज, सर्वाथंसिद्ध कुमार 
तुद्घनख है अर्थात्‌ उनके नख उङ्क के पोर-पोर पर उभरे हए ह--दबे 
हए नदीं 1 (2) ये (कुमार) ताभ्ननख हैँ अर्थात्‌ इनके नख तबे जसे काल रग के 


है 1 (3) ये स््निग्धनख हँ अर्थात्‌ इनके नख चिकने हैँ । (4) ये वृत्ताङ्गुलि है 


77. इसके आगे मूक में दीर्घा ङ्घ छि: पाठ है । यहं लिपिकार का प्रमाद हं । यहं 
पार पूवं मे 26 वें लक्षणे मा चुका । भोट में भी यहं नहीं हं । 


78. मूल चित्र । भोट, बुह्ल र्ड्‌, शुभे । 


++ 7 


79. (अर्िष्मती प्रभास्वरे सिते) । इस कोष्ठस्थ पाठ काभोट से समथंन नहीं 


होता । 
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अर्थात्‌ इनकी उगलिया गोल-गोल टं चिपटी-चिपटी नहीं । (5) ये अनुपूवं- 
विचित्राङ्गुलि हँ अर्थात, इनकी उ गलियां विचित्र तथा क्रम से नोकीटी हो गई 
है । (6) ये गढरिर हँ अर्थात्‌ इनके शरीर मं नसे उभरी हुई नहीं द--च्पी 
हई दँ । (7) ये गृढगुल्फ दै अर्थात्‌. इनके टखने ऊपर उभरे हुए नही टे--च्ि- 
च्िसे हँ । (8) ये घनसंविऽ° हँ अर्थात्‌ इनके शरीर में जोड़ एसे घने हं 
जिनका पता नहीं चलता । (9) इनके (दोनों दाएं बाएं) पैर समहं विषम 
नहीं । (10) हे महाराज, सरवर्थिसिद्ध कुमारक पैरों की एदि्यां विशाल है 
(11) इनके हाथों की रेखाएं स्निग्ध हैँ (-उनमें रूखापन नहीं है) । (12) 
इनके (दोनों) हाथों की रेखाये एक जसी हैँ । (13) इनके हाथों कौ 
रेवाँ गहरी दैँ। (14) इनके हाथों को रेखां टेढो-मेढ्ा नहीं) 
(15) इनके हाथों कौ रेखाएं अनुपूर्वं हँ अर्थात्‌ क्रम से स्थूरं या सुषम हई 
हैँ । (16) इनके होंठ बिम्बफल के समान ह । (17) इनके बोल्ने की ध्वनि 
ऊची (= चीखने की्जंसी) नहीं है (18) इनकी जीभ = 86ख = कोमल, 
सुकुमार, तवि जैसी खाल है । (19) इनका घोष हाथी की चिघाड्‌ तथा गरजतं 
मेघ के नाद के समान मधुर एवं मनोहर ह । (20) दै महाराज, सर्वाथिसिद्ध 
कूमारके (शरीर में सव) व्यञ्नन (= मंगलचिह्ल) परिपूणं दहं । (21) इनको 
बहि छम्ब हैँ (22) इनका रीर पवित्र वस्तुओं से धनी ह । (23) इनका 
शरीर कोमल है । (24) इनका दारीर विशाल हँ । (25) इनका शरीर दैन्य 
रहित ह । (26) 5 "इनका शरीर क्रम से ऊंचा उठा दहैऽ" । (27) इनका 
ररीर सुन्दर एवं समाहित (धीर भाव से स्थित) हं। (28) इनका 
शरीर सुविभक्त अर्थात्‌ र्बाका ओर कटा-छंटा है । (29) इनका जानुमंडलः 
(पैरों के घुटनों का घेरा) पुथु-विपुक (अति विस्तृत) तथा परिपूर्णं (भरा-पुरा) 
है । (30) हे महाराज, सर्वाथंसिद्ध कुमार का शरीर वृत्त ( = गो-मटोल) 
है । (31) इनका शरीर सुपरिमृष्ट (= भली्भति मंजा हृभाहै। (32) 
52 इनका दारीर वृषभ के समान अनिह्य ( = सुडोल, टेढे-मेढेपने से रहित) 


80. मूल, घनसंधिः । भोट, छिग्‌स्‌ (? छिङस्‌) मि मृडोन्‌ प दङ्‌, अनभिन्यक्त- 
संधिः अथवा गृढसंधिः । 

81....81. मूल, अनुपर्वोन्नितगात्रस्च । भोट, रिम्‌ पर्‌ हछ्म्‌प हि. स्कु दडः, 
अनुपूर्वंगात्ररच । मूर पाठ अनुपूर्वोन्नितगात्रदच जान पड़ता हं । 

82.82. मूल, अनिम्हवृषभगाक्रस्च । भोट, स्कु ययो प मचछछिस्‌ प॒ दडः, 
अजिह्यगात्रस्च । 











क्क = द, | 


क -.4/८य् र 
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हे > । (33) ° 9इनके शरीर में (एक उचित) क्रम हैऽ3 । (34) इनकी नाभि 
गहरी ह । (35) इनकी नाभि अनिह्य ( = सुडौल, टेदे-मेढे पन से रहित) ह । 
(36)94 इनको नाभि क्रम से (नीची हई) ह« । (37) ° ऽइनका आचार 
(ऋषि के समान दृढ्‌ एवं) शुचि ( = पवित्र) है । (38) (-107-) भ्ये 
ऋषभ ( = वृषभ) के समान समन्तप्रासादिक अर्थात्‌ सब ओर से सुन्दर हैऽ° । 
(39) इनके चारों ओर आलोक की प्रमा फूट रही हँ, जो परम-अत्यन्त शुद्ध है, 
उसमें धु घरापन नहीं हु 1 (40) हे महाराज, सर्वर्थंसिद्ध कुमार हाथो के समान 
मन्द गामी हँ । (41) ये सिह के समान विक्रमगामी है। (42) ये वृषभ के 
समान विक्रमगात्रीहं। (43) ये हंसके समान विक्रमगामी हैँ! (44) ये 
दक्षिण को ओर मुडकर चरने वारे हँ । (45 ) इनकी कोख गोल है । (46) 
इनकी कोख मजी हई हं । (47) इनकी कोख अजिह्म ( = सीधी-सुडौर) है । 
(48) इनका उदर धनुष की मूठ जसा पतला है । = 87क = (49) इनके 
गरीरमेन °"रगका दोषः" ह ओर न नीके कारे धन्बों का दोष है । (50) 
हे महाराज, सर्वाथं सिद्ध कुमार की दादे गोल हँ । (51) इनकी दाढ़ं तीक्ष्ण है । 
(52) इनकी दाढें अनुपूर्वं ( = क्रम से उतार-चढ़ाव वाली) हैँ । (53) इनकी 
नासिका ऊंची ह 1 (54) इनकी आंखे शुचि हैँ । (55) इनकी आंखे निम॑ल हैं । 
(56) इनको खे हंसीरी हैँ 1 (57) इनकी ओंखें आयत ( = फली हुई) है । 
(58) इनकी अखं बड़ी-बड़ी हँ । (59) इनकी आंखें नीले कुवलय (= कमल 
विद्ेष) की पंखुडियों के समान हैँ । (60) हे महाराज, सर्व्थं सिद्ध कुमार कौ 
भौहं सहित ( = समान भाव से स्थित रोएं वाली) हँ । (61) इनकी भौहं 
विचित्र हँ ( = चित्र छिखित सी है) । (62) इनकी भौं काली हैँ । (63) 
इनकी भौहं संगत ( = ठीक-टीक बरार चली गई) हैँ ( = कहीं बिरी या कहीं 


83.83. मूल अनुपूवंगात्रस्च । भोट, स्कु रिम्‌ गियस्‌ केगस्‌ पर्‌ बुप दङ्‌, 
अनुपूवंसुसिद्धगात्रस्च । द्रष्टग्य टिप्पणी 7 । 81....81 । 

84...84. मू, अनुपूर्वनाभिस्च । भोट, ल्ते ब रिम्‌ गियस्‌ ग्‌णोट्‌ ब दडः. । 
अनुपूवं निस्ननाभिस्च । 

85.85. मूल, शुच्याचारश्च । भोट, द्रड सरोड्‌ स्तर्‌ ग्‌चड्‌ स्तरेस्‌ स्थोद्‌ प 
दडः, ऋषिसदुशदुढ्शुच्याच रस्च । 

86.86. मूल, ऋषभवत्समन्तप्रासादिकर्च । भोट, कुन्‌ नस्‌ म्‌ स्‌ प, 
समन्तप्रासादिकद्च । 

87.“87. मूक, °छन्ददोष० । भोट, मृदोग्‌ सि जेस्‌ प¶ व्णंदोष । मूर, पाठ 
सम्भवतः० रागदोष० ( = रग का दोष) होगा) 
14 
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घनी नहीं हु, सर्वत्र एक-सी हँ) । (64) इनकी मोहं अनुपूर्वं ( = क्रम से उतार- 
चढाव वारी) हैँ । (65) इनके कपोल पीन ( = फले हुंए-यष्ट) है । (66) 
इनके कपोर विषम नहीं हँ । (67) इनके कपोल दोपहीन दं । (68) ऽ ° इनमें 
रागद्रेप-क्रोध का रग नहीं है९8 । (69) ये गोभन ज्ञानेन््रियों के हैं । (70) 
हैमहाराज, सर्वा्थंसिद्ध कुमार ०० भली-माति परिपूर्णं इन्द्रियों के ह° । (24) 
इनका चेहरा तथा माथा संगत (= ठोक-टीक उतार-चढाव वाला) है (72) 
इनका उत्तमाङ्गं ( = गिर) परिपूर्णं है ( = टेदा-मेढा नहीं ठै) । (73) इनके केरा 
काले हं । (74) इनके कैश सहित ( = समान भाव से स्थित = वरावर) है 
(एवं °०इनके केश सुसंगत है ०० । (75) इनके केशो मे सुगन्ध ठै । (76) इनके 
केशो में रूखापन नहीं हँ । (77) इनके केदा अनाकुख ( = विना उलक्लन के) हँ । 
(78) ° इनके केदा अनुपूर्वं हं अर्थात्‌ क्रमसे सजे ह" । (79) इनके केश 
मली-मांति धु घराले हैँ । (80) हे महाराज, सिद्धार्थकुमार के केशों का सस्थान 
( = आकार-प्रकार) श्रीवत्स, स्वस्तिक, नन्यावर्तं तथा वर्धमान के जैसा ह । 
= 8ख =है महाराज, सर्वाथंसिद्ध कुमार के ये अस्सी अनुव्यंजन (विशेष मंगल 
चिह्न) ह, जिनसे युवत (होने के कारण) सर्वार्थसिद्ध कुमार वरवारी होकर 
रहने के कारण योग्य नहीं है । (ये) अवद्य प्रत्रज्या के लिए निककेगे । 

44. तदनन्तर राजा शुद्धोदन असित महपि से कुमार के सम्बन्ध में. यह 
व्याकरण ( = भविष्यवाणी) सून सन्तुष्ट हुए, प्रसन्न हृए, मन में फूले न समाए, 
प्रमुदित हए, प्रीति तथा सौमनस्य प्राप्त हए, आसन से उ कर बोधिसत्त्व क 
चरणों में प्रणाम कर यह गाथा कटी- 


वन्दितस्त्वं सुरः सेन्द्रः ऋषिमिर्चासि पूजितः । 
चैत्यं °"क सवस्य लोकस्य वन्देऽहमपि त्वां विभो 244 ` 


88... 88. मूल, धनुपहतक्रष्टद्च । भोट, स्वर्‌ घ दङ्रब्रो ब हि. मृदोग्‌ मेद्‌ 

प दङ्‌, अद्वेषक्रोधरागवणंस्च । | 

89. “89. मूक, सुपरिपूरेणेन्दरियस्च । भोट, मृजोद्‌ स्पु योड्स्‌ सु रजोगस्‌ पर वः 
ल्दन्‌ प, परिपूर्णोणाकोषद्च । जिनका ऊणकिडश ( = तिलकस्थान का 

` रोम) परिपृणंहै। कि 

90...90. मूर (सुसंगत केशश्च) । इस कोष्ठस्थ पाठ का भोट से समर्थन नहीं 
होता । ५५ 

91.91. मूल, अनुपूर्वकेश्च । भोट, दबु स्क वियन्‌ गियस्‌ फ़ घ, सुसूक्षम- 
केराड्च । ॑ । 

91क. मूल, वचं । भोट मृषछोद्‌ तेन्‌ पस्‌, चैत्यं । 





जन्मपरिवतं : 211 


इनदर के सहित देवताओं ने तुम्हारी वन्दना की है, ऋषियों ने तुम्हारी पूजा 
कीट, टे प्रभो, मँ भी तुम्हारी-सवब लोक के चैत्य कौ वन्दना करता हं । 


45. (-108--) इस प्रकार, हे भिक्षुजं, राजा शुडढधोदन ने असित म्हषि 
को उनके भानजे नरदत्त के साथ भोजन से तृप्त कराया । तृप्त करः, (वस्र से) 
आच्छादित फर, प्रदक्षिणा की । तदनन्तर असित महषि वहीं से ऋद्धि (बल) 
दारा आकारा से चके गये 1 जहाँ अपना आश्रम था, वरहा पे । तदनन्तर १ १ 
वरहा पर असित महपि ने माणवक ( = ब्रह्मचा रीवटुक) नरदत्त से यह कहा । ट 
नरदत्त, जव तुम सुनना कि लोक में बुद्धः हए हैँ, तब तुम जाकर उनके शासन 
म प्रव्रजित होना । वह चिरकाक तक तुम्हारे अथं के किए, दित के किए, सुख 
के किए होगा 1 

46. इस विषय में (गाथाओं दारा) यह्‌ कहा गया है- 

(असित महषि के आगमन संबन्धी गाथा). 
(शादङ्विक्रीडित छन्द) 

दृष्ट्वा देवगणान्‌ नभस्तर्गतान्‌ वुद्धश्रवोद्गारिणो 

देवर्षीरसितोऽद्विकन्दर = 88क = गतः प्रीति परां प्राप्तवाच्‌ । 

वुद्धो नाम पदं किमेतदिह भोः हरषावहं प्राणिनां 

प्रल्टादं मम॒ काय एति सुखितं शान्तं च॒ चित्तं परं ।। 24>॥ 


 . देवर्षि असित (हिमाल्य--) पर्व॑त की गुहा मेँ वैठे-दठे गगनतलस्थ देवगणो 
को “द्ध” इस शाब्द की ध्वनि करते हुए देख अत्यन्त प्रेम मे मग्न हौ गये । 
अहो ! ““बुद्ध'' यह शब्द यहाँ प्राणियों को हषित करने वाला (सुन पड़ रहा हे 
जिससे) मेरी काया को आनन्द प्राप्त हो रहा है, तथा चित्त॒ अत्यन्त रान्त एवं 
सुखी (हो गया) है । 
किं देवो त्वसुरोऽथवापि स भवेद्‌ गरुडोऽथवा किनरः 
बुद्धो नाम किमेतदश्रुतपदं प्रीतिकरं मोदनं । 
दिव्या चक्षुष प्रेक्षते दश दिशः शेलान्‌ महीं सागरान 
भूपः प्यति चाद्भुतं बहुविधं भूमौ गिरौ सागरे ॥246॥| 
वह (बुद्ध) क्या देवता हैँ ? अथवा असुर हैँ ? गरुड हैँ ? अथवा किनर है? 
““घुद्ध' यह न सुना हुआ शब्द (भ) क्या ही प्रीति करने . वाला, (क्या ही) 


मुदित करने वाखा है ? दिव्यदृष्टि से (उन्होने) दशो दिशां को, पर्वतो को, 
92. मूक, अथ (ख्‌ दयं संक्रम्य) । भोट, दे नस्‌, अथ । कष्ठस्थ पाठका 


- भोट से समर्थन नहीं होता । 
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पृथिवी को, तथा सागरो को निहारा । फिर पृथिवी, पर्वत एवं सागरं के ऊपर 
बहुत प्रकार का आस्चयं देखा । 
आभेयं प्रविराजत्ते सुरुचिरा प्रल्हादयन्ती तनु 
जातारख्चेव तथा हि रोलरिखरे स्निग्धाः प्रवाडाङ्कराः । 
वृक्षारचेव यथा सुपुष्पभरिता नानाफलैर्मण्डिताः 
सुव्यक्तं त्रिभवे भविष्यति लघु रत्नोद्धवः शोभनः ।1247॥ 
यह अत्यन्त रुचिर आभा शरीर को आनन्दित करती हुई भली-र्मांति विराज 
रही हं, पव॑त की चोटी (-चोटी) पर चिकने मृगे कै जैसे लाल-त्ाल अङ्कुर 
निकल आए है, तथा जिस प्रकार पेड सुन्दर पुष्पों से भर गए हं; तथा नाना 
प्रकार के फलो से भूषित हो रहे दै, उससे स्पष्ट ही है कि त्रिभव ( = त्रिलोकी) 
म शीघ्रही शोभन रत का आविर्भाव होने वाका है । 
(-109--) भूमिर्भाति यथा च पाणिसदशा सर्वा समा निर्मला 
देवाइचैव यथा प्रहुष्टमनसः खे भ्रामयन्त्यम्बरात्‌ । 
यद्वत्सागर नागराजनिल्ये रत्ना प्लवन्तेऽद्‌ भुताः 
सुव्यक्तं जिनरत्न जम्बुनिलये धर्माकरस्योद्धवः ।248॥ 
जिस प्रकार सब धरती हथेखी जैसी बरावर ओौर निमंल गोभादे रही है, 
जिस प्रकार देवता, मन मेँ हरषाए हृए, आकादो मेँ वस्त्र दिका रहे हँ, जिस 
प्रकार नागराज के निवास स्थान समुद्र मेँ अदुमुत-अदुभुत रत्न उतरा रहर 
उससे अत्यन्त स्यष्ट है कि जम्ब दीप में धमं के आकर जिनरत्न का आविर्भाव 
होना ठै । 
यट च्छान्त अपाय दुःखचिगताः सत्त्वाख्च सौख्यान्विताः 
यद्वद्देवगणा नमस्तक्गता गच्छन्ति हर्षान्विता । 
यथ च स्निग्ध रवं मनोज्ञ श्णुया दिव्यान संगीतिनां 
रतनस्या इव प्रादुर्भाव त्रिभवे यस्या निमित्ता इमे ।1249॥। 
जिस प्रकार नरक शान्त तथा दुःख से रहित हो गए हँ ओर प्राणी सुख से 
युक्त हं, जिस प्रकार आकाड-तर पर विराजमान देव-गण हषं से युक्त हौ चल- 
फिर रहें हैँ, जिस प्रकार दिव्य संगीतों की रसीखी तथा मन को भाने वाटी घ्वनि 
(सवको) सुन पड़ रही है, उससे मानो (उसं) रत्न का प्रादुर्भाव होना है, जिसके 
कि ये-सव निमित्त है । = 88ख = 
असितः प्रेक्षति जम्बुसाह्वयमिदं दिव्येन वे चक्षुषा 
 सोध्राक्षीत्‌ कपिलाह्वये पुरवरे शुद्धोदनस्यालये । 
जातो लक्षणपुण्यतेजभरितो नारायणस्थामवान्‌ 
दुष्ट्वा चात्तमना उदग्रमनसः स्थामास्य संवधितः ।250॥। 


क , पकः 
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असित दिव्य दृष्टि से इस ॒जम्ब्‌-दरीप को देखने लगे । उन्होने देखा कि 
कपिलवस्तु नामक श्रेष्ठ नगर में, शुद्धोदन के घर मे, नारायण के समान बख्वान्‌ 
पृण्य के तेज तथा लक्षणों से पूर्ण (शिशु) का जन्म हुजा है । देख कर वे मन में 
देषित हुए, मन में आनंदित हए । उनका बर बद्‌ गया है । 
 उदुक्तस्त्वरितोऽतिविस्मितमना चासौ स्वरिष्यात्वितः 
आगत्वा कपिलाह्वयं पुरवरं दारि स्थितो भूपतेः । 
अनुबद्धा बहुप्राणिकोटिनयुता दृष्ट्वा ऋषिजीणंकः 
वची सारथि राज्ञ वेदय लघु द्वारे ऋषिः तिष्ठति ।।251।। 


वे अपने शिष्य के साथ तैयार हौ जल्दी-जल्दी कपिलवस्तु नाम के श्रेष्ठ 
नगर आ राजाके दार पर खड़हो गए । बृढे ऋषि ने (वँ) अआगे-पीछे क्रम 
बद्ध बहुत से कोटि-नयुत ( = खर्वं कोटि) प्राणियोंको देख कर सारथिसे 
केहा- शीघ्र राजा से निवेदन करो कि हार पर ऋषि खड़ंहुं। 


श्रुत्वा चाशु प्रविश्य राजभवनं राज्ञस्तमाख्यातवान्‌ 

हारे देव तपस्वि तिष्ठति महान्‌ जीर्णो ऋषिजं्जरः । 

सो चापि अभिनन्दते ऋषिवरः प्रावेष्टु राज्ञो गृह 

आज्ञा दीयतु ताव पाथिववरा °श्देमि प्रवेशं न वा०? 11252॥ 


वह (संदेश) सुन कर तथा राजभवन में प्रवेश कर (सारथिने) राजासे 
कृहा--ह देव, द्वार पर बडे-बढ़े, जीर्ण-शीणं (-शरीर के), तपस्वी ऋषि खड हं 
भौर वे ऋषिवर राजभवन मेँ प्रवेश पाने के लिए रालायित हो रहे हैँ । है श्रेष्ठ 
जन्‌, आज्ञा दे (कि मेँ उन्हू) प्रवेशदूंवानदूं। 


स्थाप्या चासनमस्य चाह नृपतिः गच्छ प्रवेशं दद 

भसितः सारथिवाक्य श्रुत्व मुदितः प्रीत्या सुखेनान्वितः । 
रीत्तंवारियथाभिकाङ्क्षितुषितो ०५^भुक्षादितो °+ चाशनं 
तद्वत्‌ सुख्यभिनन्दितो ऋषिवरस्तं द्रष्टु सत्त्वो त्तमं ।253॥। 


93.93. मूल, देमि प्रवेशं तया । पाठान्तर, देमि प्रवेशं तसा । दोनो का संसृत 
रूपान्तर होगा-ददामि प्रवेशं तस्य । भोट, नड इ बतङ्‌ ङम्‌ मि बतङः, प्रवेशं 
ददाभि न वा-ददामि । भोटानुसार मरू को यहाँ शुद्ध किया गया । तया 
भथवा तसा के स्थानमेंनवा कर दिया गयाहं। 

94.“..94. मर, भुक्त्वादितो । अथं, आरम्भ में खाकर । यहं पाठ अत्यन्त 
अशुद्ध है । यर्हां भोट पाठ है--बक्रेस्‌ पस्‌ ग्‌डड्स्‌ प ( = बुभुक्षया : पीडितः, 
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आसन विवा कर राजा ने उससे कहा-जागो, (ऋषि को) भीतर 
ज्ञाने दो । सारथि कै द्वारा (भीतर भने के) वचन को सुन कर असित (महर्षि) 
मुदित हो गए, प्रीति ओौर सुख से युक्त हो गए । जैसे प्यासा शौतल जक के 
लिए तथा भूख का मारा भोजन के किए कालायितहोताहै, वंसेही सुख 
मे मगन वें ऋषिवर उन उत्तम (वोधि-) सत्त्व को देखने के लिए कछालायित 


हो गए । 


जय भोः पाथिव इत्युवाच मुदितो चायु चिरं पाख्य 

वृद्धि कृत्व निषष्ण दान्तमनसः शान्तेन्द्रियः सूरतः । 

राजा वे भभिवाद्य तं मुनिभृत्तं प्रोवाच किं कारणं 

आगामस्तव पाथिवेन्द्रनिलये तद्‌ = 89क = ब्रूहि शीध्रं मुने ।।254॥। 


भानन्दित (ऋषि) बोले । हे राजन्‌, जय हो । चिर (काल) तक आयुका 
भोग करे । ( धर्म की ) वृद्धि कर, मनम संयमी, इन्द्रियों मे अचंचल तथा 
(सर्वत्र) सूरत अर्थात्‌ कपाल होकर विराजे । राजा उन (मुनि) को, बड़े विनय 
के साथ अभिवादन कर बौले--क्याकारण है जो आप राजभमवन में पधारेहैं। 
हे मुने, उपे शीघ्र बताएं । 


पुत्रस्ते वररूप पारामगतो जातो महातेजवान्‌ 
ट्राव्रिशद्ररलक्षणेः कवचितो नारायणस्थामवान्‌ । 
तं द्रष्टु हि ममेप्सितं नरपते सर्वार्थसिद्ध शिशु 
इत्यथं समुपागतोऽस्मि नृपते नास्त्यन्यकार्यं मम ॥1255॥ 


सुन्दर रूप का, पारमिता का घनी, महातेजस्वी, बत्तीस (महापुरुषों के) 
श्रेष्ठ लक्षणों के कवच से युक्त, नारायण के समान बली आपके यहाँ पुत्र का जन्म 
हृ है । ह राजन्‌, उन सर्वाथंसिद्ध शिशु को देखने की मेरी इच्छा तै । इसलिए 
मै भाया हं । हे राजन्‌, भौर मेरा कुछ कार्य नहीं हं । 


भूख से पीडित) । इस भोट के रूपान्तर को देखने से अनुमान होता है कि 

मूक पाठ सम्भवतः भुक्खादितो या भुक्कादितो होगा । भुक्ख (मुक्क, हिन्दी 

भूख) । भूख से अदित ( = अदिति) अर्थात्‌ पीडति । बौद्ध संस्करतीकरण 
 भुक्षाद्तो होना चार्दिए । | 
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साधु स्वागतु याचसे किमितः प्रीतोऽस्मि ते दर्शनात्‌ 

एषोऽसौ शयितः कुमार वरदो द्रष्टु न शक्योऽधुना । 

साधु ताव मुहूतंमागम इहा यद्‌ द्रक्ष्यसे निर्मलं 

चन्द्रं वा यथ पूण॑मासि विमलं तारागणै्मंण्डितं ।।256॥ 

साधु, स्वागत हो, याचना (आपने) को, इस कारण आपके दरंन से प्रसन्न 

हआ हं । हे वरदायक (मुने), कुमार नींद में हैं । अभी देखना न होगा । अच्छा 
हो, आप कुछ ठहर । तव (जगने पर) निम कुमार को पूणंमासी (की रात) में 
तारागणों से मण्डित निमंरू चन्द्रमा के समान देख सकंगे । 


यद चासौ प्रतिबुद्ध सारथिवरः परिपूणंचन्द्रप्रभः 
तद राजा प्रतिगृह्य वन्हिवपूषं सूर्यातिरेकप्रभं। 
हन्ता पर्य ऋषे नुदेवमहित॒ हेमाग्रनिम्बोपमं 
असितो दृष्ट च तस्य तौ सुचरणौ चक्राङ्धितौ रोभनौ ।1257॥ 


जव वे परिपूणं चन्द्रमाकी जैसी कान्तिका, श्रेष्ठ सारथि में, तनसूयंसे 
भी अधिक प्रकाशमान, अन्ति के समान (तेजस्वी) शरीर के (शिशु) को गोद में 
उठा कर राजा (बोले) । अहो ऋषे ! देवताओं तथा मनुष्यों से पूज्य, खरे सुवणं 
सदृरा शरीरके (कुमारको) देखे । असित ने उनके चक्रके चिह्धों से युक्त 
रोभन चरणों को निहारा । 


प्रत्युथाय ततः कृताञ्जलिपुटो चरणानि सो वन्दते 
अडके गृह्य महारम रास्त्रकूशखो विध्यायतो प्रेक्षते । 
सोऽपरयद्‌ वरलक्षणेः कवचित्तं नारायणस्थामवं 
रीष कस्प्य स ॒वेदशास्त्रकुशलो दे तस्य पश्यद्गती ॥258|। 
तब उठ कर, अंजलि वाघ, उन्होने (उनके) चरणों की वन्दना की । शास्त्रों 
मे कुशकत महात्मा ने गोद मेँ लेकर चिन्तन करते हए (उन्होने) निहारा । फिर 
सिर हिलाकर वेद-शास्तरो मे चतुर उन (ऋषि) ते नारायण के समान बली 
(तथा) श्रेष्ठ लक्षणों के कवच से युक्त उनको देखा ओर उनकी दो गतिया 
देखीं । 
(-111-) राजा वा भवि चक्रवति बलवान्‌ बुद्धो व॒रोको्तमः 
= 89ख = बाष्पं त्यक्त -सुदीनकायमनसो गस्भीर निरवस्य च । 
उदधिगनर्च बभूव पाथिववरः कि ब्रह्मणो रोदिती 
मा विघ्नं खं पर्यतेऽयमसितः सर्वाथं सिद्धस्य मे ।॥259॥ 
यै) यातो बलवान्‌ चक्रवर्ती राजा होगे, याक में श्रेष्ठ बुद्ध होगे । 
(तदनन्तर) गहरी साँस के, तन ओर मन से अत्यन्त दुःखी हो आंसू बहयाए । 
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(यह देख) श्रेष्ठ राजा घबरा गएु । ब्राह्मण (-देवता) क्यों रोने लगे । कहीं 
असित मेरे सर्वर्थसिद्ध का कुछ अनिष्ट तो नहीं देख रहं हं |! 
भूतं व्याहर कि तु (श्नु) रोदिषिऋषे श्रेयोऽय कि पापकं 
पापं नास्ति न चान्तरायमिह भोः सर्वार्थसिद्धस्य ते। 
आत्मानं व्ह सोचमी नरपते जीर्णोऽस्मि यज्जजंरः 
यदयं भेष्यति बुद्ध खोकमहितो धमं यदा वक्ष्यते ॥260॥। 
हे ऋषे, सत्य कह दें । क्योंरोरहेदं? कुशल होने वाला या कुश ? 
तुम्हारे सवरथंसिद्ध का न अकुशल हीने वाराहे ओौरन विघ्न । हं राजन्‌, मँ 
अपने किए बहुत दोक कर रहा हं, क्योकि जव ये चरोकपूजित बुद्ध होगे तथा 
घमं का प्रवचन करेगे 1 
न द्रक्षे अहु छन्धप्रीतिमनसो इत्यर्थं रोदाम्यह्‌ं 
यस्या कायि भवन्ति लक्षण वरा द्वात्रिशति निर्मला । 
ढे तस्या गतयो न अन्य तृतीया जानीष्व एवं नुप 
राजा वा भवि चक्रवति बलवान्‌ बुद्धोऽथ रोकोत्तमः ।1261।। 
(तव) में प्रीतिभरे मनसे (इन्ह) न देख पाञ्गा । इसीक्िएिर्म रोरहाहूं। 
हे राजन्‌, (एेसा जानो कि) जिसकी देहं पर बत्तीस श्रंष्ठ एवं निम लक्षण 
होते हं, उसकी दो (ही) गतियां होती हं, तीसरी नहीं । (वह) या तो बलवान्‌ 
चक्रवर्ती राजा होता हं, या लोक मेंश्रष्ठ बुद्ध होता ह्‌ । 
नायं कामगुणेभिरथिकु पूनः बुद्धो अयं भेष्यति 
श्रुत्वा व्याकरणं ऋषेः स नृपतिः प्रीति सुखं रन्धवात्‌ । 
प्रत्युत्थाय ततः कृताञ्जलिपुटो चरणावसौ वन्दते 
देवेस्त्वं स्वभिपूजितः सूबरवाच्‌ ऋषिभिश्च संवर्णीतिः ॥262॥ 
ये कामभोगों के अभिलाषीन होगे प्रत्युत्‌ ये बुद्ध होगे। ऋषि के इस 
व्याकरण ( = भविष्यद्‌ व्याख्यान) को सुन कर राजाको प्रीतिसुख का काभ 
भा । तदनन्तर उठ कर, अंजकि बाधि कर, उन्होने चरणों मे वन्दना की । 
(ओर कहा कि) तुम देवताओं दारा भलीभांति पूजित हो, अत्यन्त बलवान्‌ हो, 
भौर ऋषि भी तुम्हारा सम्यक्‌ वणंन करते हँ । 
वन्दे त्वां वर-सार्थवाहु त्रिभवे सवे जगे पूजितं 
असितः प्राहु च भागिनेय मुदितः संश्रूयतां भाषतो । 
बुद्धा बोधि यदा शृणोसि जगतो वतेति चक्र ह्ययं 
शीघं प्रत्रन शासनेऽस्य मुनये त्प्राप्स्यसे निवि 11263 
(इसक्ए) हे श्रेष्ठ साथवाह, तीनों भुवनो मे, सम्पुणं जगत्‌ में, पूजित तुम्हं 
प्रणाम करता हं । ओर (उस समय) प्रसन्न द्ये असित (ऋषि) अपने भानजे 
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से बोे । मेरा कहना सुनो । जव सुनो कि इन्होने बोधिपाली है ओौर जगत्‌ में 
धमंचक्र का प्रवर्तन कर रहें, तव शीघ्र इन मुनि के शासनम प्रव्रजितो 
जाना । उससे तुम्हुं निर्वाण-राभ होगा । 


वन्दित्वा चरणौ °५क ह्यसौ मुनिवरः०५+क = 90कनकरत्वा च प्रादक्षिणं 
साभा त्ते नृपते सुखन्ध विपुला यस्येद्शस्ते सुतः । 
(-112--) एषो खोक सदेवकं समनुजं घर्मेण तपेष्यति 
निष्क्रामं कपिलाह्व याद्षिव रोऽरण्ये स्थितः स्वाश्चमे ।।264॥इति॥ 
उन मुनिवर ने (बोधिसत्त्व के) चरणों की वन्दना कर, प्रदक्षिणा कर 
(कहा--) हे नृपते, जिनका पुत्र एेसा हैँ, (उन) तुमको महालाभ प्राप्त हभा ह । 
ये देवताओं से युक्त तथा मनुष्यों से समन्वित जगत्‌ को घमंसे तुप्त करेगे । 
(एेसा कह) ऋषिवर कपिक्वस्तु (नगर) से निकर अरण्य में अपने आश्रममें जा 
विराजे । इति । 


47. हे भिक्षो, इस प्रकार बोधिसत्त्व का ज्योंही जन्महुआ त्योही 
देवपुत्र महेश्वर ने शुद्धावासकायिक देवपुत्रो को संबोधन कर यों कहा--हे माषा 
(सुहृदो), ये जो महात्मा बोधिसत्त्व मनुष्य रोक मे उत्पन्न हुए है, वे शीघ्र ही 
सम्यक्‌ संबोधि का अभिसंबोधन ( = साक्षात्कार) करेगे । इन्होने शत-सहल- 
खवं-कोटि असंख्येय कल्पों तक पुण्य कर्मो का, दान, शी, क्षान्ति, वीयं, घ्यान 
तथा प्रज्ञा (नाम की पारमिताओं) का उपाय, श्रुत (= घर्मश्रवण तथा विद्या 
श्रवण), सत्‌-आचरण, त्रत तथा तप का भलीरभांति आचरण किया हं । ये महा- 
करुणा, महामैत्री, यथा महामुदिता से युक्त हैँ । इनके चित्त मे उपेक्षा का सम्यक्‌ 
उदय हुआ है । ये सब प्राणियों के सुख के निमित्त उद्योगी रहं ह । ये दुढ्‌ वीयं 
( = वीरभाव) रूपी कवच के सुन्दर संनाह से सज्जित हैँ । इन्हौने अतोत के 
बुद्धो के आश्चय से कुशल ( = पुण्य) के मूर को रोपा है । ये शतःुण्यों के लक्षणों 
से भकीर्भाति मलहृ है । इन्होंने पराक्रम करने का भलीर्भांति निर्वय किया 
है । परचक्र ( = माररूपी शत्रु के सैन्य) के मथन करने हारे हँ । ये निम॑रु एवं 
शुद्ध = 90ख = आशय ( = भाव) की संपत्ति से युक्त हँ ।* ये शोभन चख 
का आचरण करने हारे है० । इनके ध्वज (दंड) मे महान्‌ ज्ञान क पताका 
फहराती है । ये मारब का अन्त करते वले हैँ । ये त्रिसाहस्र-महा साहस्र 


94क'"ˆ*94क, मूर, ह्यसौ मुनिवरः । भोट, वड्‌ सोङः दम्‌ दे यिस्‌, असौ 
मुनिवरः । 
95..“.95. मू, सुचरितचारणो । यह्‌ पाठ भोट मे नहीं ह । 
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लोकधातु) के सार्थवाह हँ । ० ये देवताओं तथा मनुष्यों के द्वारा पूजित है । 
महायज्ञो हारा इनकी पूजाकी गई ह०० । °7 इनके पुण्य को रादि अत्यन्त 
समृद्ध टं । इनका अभिप्राय (संसारसे) निःसरण (=मोक्ष) काहै°7। ये 
जन्म, जरा तथा मरण के अन्त करने वाके हँ । इनका जन्म सुन्दर जन्म हुं । 
ये इक्ष्वाकु-राजवंरा में उत्पन्न हए हैँ, (गौर इस) जगत्‌ को बोधि का काभ कराने 
वाके हुं । अहो, हम-सब चे उनकी वंदना करने के लिए, सत्कार करने के 
किए, पूजा करने के लिए, स्तुति करने के लिए तथा दूसरे घमंड में चरर देवपुत्रौ 
के अभिमान, अहंकार ओर मत्तता को छिन्न-भिन्न करने के लिए । वे हम-सवब 
को वन्दना करते देख वोधिसत्त्व की वन्दना करेगे, सत्कार करगे, पूजा करगे । 

उससे उनका चिरकाल तक प्रयोजन सिद्ध होगा, हित होगा, सुख होगा, यहाँ 
तक कि (अन्त में) अमृत ( = मोक्ष) का लाभ होगा । ओर राजा शुद्धोदन की 

जयवृद्धि सवके कानों में पड़गी । तत्त्वव्याकरण (अर्थात्‌ यथाथं बात की व्याख्या) 

दवारा बोधिसत्व की होनहार का वर्णन कर फिर छौट आयेगे । 


48. (-113--) तदनन्तर देवपुत्र महेदवर = 9 1क = बारह हजार देवपुत्रो 
के साथ आगे-जागे हौ समूचे कपिकवस्तु महानगर को प्रकाशसे प्रकादित कर 
जहाँ राजा शुद्धोदन का निवास था, वर्ह जाकर, द्वारपारं से निवेदन कर, राजा 
की अनुमति पाकर, राजकु में प्रवेश कर, बोधिसत्व के चरणोँमें सिरसे 
नमस्कार कर, उत्तरासंग को एक कथे पर कर, अनेक रात-सहस्र बार प्रदक्षिणा 
कर, बोधिसत्त्व को गोद में केकर, राजा शुद्धोदन को आङ्वासन दिया किह 
महाराज, संतुष्ट रें, परम प्रीतिमान्‌ रहें । वह किंस लिए ? (वहं इस लिए कि) 
जैसे हे महाराज, बोधिसत्व का शरीर लक्षणों भौर अनुन्यज्ञनों से अलक्त रहै, 
भौर जैसे अपने रद्ध, तेज, यला तथा शोभा से कुमार देवताभों ओर मनुष्यों 
से युक्त इस खोक को मात कर रहे हैँ, (उससे जान पडता है कि) महाराज, 
बोधिसत्त्व निःसन्देहं अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि का अभिसंबोधन (= साक्षात्कार) 


करगे । 


96*..96. मूल, देवमनुष्यपुजितमहायज्ञयष्टः । भोट, ल्ह दङ्‌ मिस्‌ मृछोद्‌ प, 


म॒छोद्‌ स्विन्‌ छन्‌ पो हि. मछोद्‌ स्यन्‌ बृथस्‌ प, = देवमनुष्यपूजितः । 
महायज्ञयष्टः । भोटानुसार मूर में दो समस्तपद थे । 

91.947. मू, सुसमृद्धपुण्यनिचयनिस्सरणाभिप्रायो । भोट, बूसोद्‌ नमस्‌ क्य 
छोगस्‌ फन्‌ सुम्‌ दछटोग्स्‌ प दडः त्यन्‌ १ । ह.बृय्‌ङ्‌ बहि. बूसम्‌ चन्‌ । = 
सुसमृद्धपुण्यनिचयो निस्सरणाभिप्रायः। भोटानुसार मरु में दो 
समस्तपद हँ । | 





पियति 
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49. इस प्रकार हे भिक्षुओं, देवपुत्र महेश्वर शुद्धावासकायिक देवपुत्रो के 
साथ बोधिसत्त्व की बड़ी पूजा एवं उपासना कर, तत्त्वव्याकरण (अर्थात्‌ यथाथं 
बात की ग्याख्या) द्वारा होनहार बोधिसत्त्व का वणन कर फिर अपने भवन को 
लौट गए । 

50. दस विषय में यह (गाथाओं दारा) कहा जाता हे-- 

(शुद्धावासकायिकं देवताओं हारा बोधिसत्त्व की पूजा) 
(वसन्ततिलका छंद) 
= 91ख = जातस्य तस्य ˆगुणसागरपारगस्य°ः 
ज्ञास्वा सुरेडवरमुरद्‌ ब्रुवते उदग्रः। 
यस्या सुदु (र्‌) टृरभ श्रवो बहुकल्पकोस्या 
हन्ते तं ब्रजम पूजयतु मुनीन्द्रं 2651 

उन गुणों के समुद्र के पारगामी को उत्पन्त हभा जान कर सुरेस्वर देवता ने 
प्रसन्न होकर कहा- बहुत कोटि कल्पो तक जिस (के नाम) का सुनना भी यहं 
दुर्भ है, जहो, उस मुनीन्द्र को पूजने के लिए हम चङ्‌ । 

परिपूर्णद्वादलसहस्र मुरद्‌ विशुद्धा 
मणिरत्नचूडसमलंकृत ईयंवन्तः । 
कपिखाह्वयं पुरवरं समुपेत्य रीघ्वं 

दारि स्थिता नरपतेः सुविलम्बचूडाः ।1266॥ 

परे-पूरे बारह सहस्र शुद्धावासकायिक देवता, ईर्यापथ से युक्त हो, भपनी 
चोटियां मणियों ओौर रत्नों से अक्ंक्ृत कर, (उन) चोट्यों को भलीभांति 
रुटकाए हुए, श्रेष्ठ कपिलवस्तु नगर मे शीघ्र जाकर राजाके द्वार पर खडं 

हो गए । 
(--114--) ते दारपाकमवदन्‌ सुमनोज्ञघोषाः 
प्रतिवेदयस्व॒ नृपते भवनं प्रविश्य । 
दौवारिको वचन श्रुत्व गृहुं प्रविष्टः 
प्रह्व (:) कृताञ्जलिपुटो नृपति बभाषे ॥261॥ 
अत्यन्त मनोहर बोलने वाले उन सब ने द्वारपारू से कहा किं महकमे जा 
कर राजा से निवेदन करो । द्वारपारं (यहं) यहं वचन सुन कर महर के भीतर 
गया ओौर न्न हो एवं अंजलि बाँध राजा से कहा । 


98....98. मूल, गुणसागर-सागरस्य । भोट, योन्‌ तन्‌ गर्य॑म्‌ छो हि. फ रोल 
ष्ियन्‌ प, गुणसागरपारग । फरुतः शुद्धपाठ गुणसागरपारगस्य होगा । 
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जय देव नित्यमनुपाल्य दीर्घमायुः 
दवारे भिथता विपुलपुण्यविशुद्ध भासः । 
मणि रत्नचूडसुविभूषित ईयंवन्तः 
परिपृर्णचन्द्रवदना  शशिनिर्मलाभाः 1268 
है देव, नित्य जय हो । दीर्घं आयु का भोग करे । हार पर विपुल पुण्य के 
कारण विशुद्ध आभा वले, मणियों एवं रत्नों से चोटियों को अकृत किये हृए, 
ईर्यापथ में स्थित, परिपूर्णं चन्द्रमा के समान बदन वाके एवं चन्द्रमा की जैसी 
निम॑रु छवि के (वहत से लोग) खड़े हँ । 
छायां न तेष नृपते क्वचिदप्यपरयन्‌ 
शब्दं च नेव चरणोत्क्षिपणे श्युणोमि । 
न च मेदिनीं विचरतो रजमुत्क्षिपन्ति 
तृप्ति न यान्ति च जना °०समुदीक्ष तां वै०० ।|269॥ 
हे राजन्‌, उनको परछाई कहीं न देखी । पैर उठाने पर पैरोंकी चापनं 
सुनो । धरती पर चकते हृए (वे) धूल नहीं उडते । ओौर उन्हं देख कर खगो 
का मन नहीं भरता । 
कायप्रभा सुविपुला च विभाति त्तेषां 
वाचा मनोज्ञ यथ नास्ति ह मानुषाणां । 
गम्मी रर्लक्ष्णसुदिला ०० च युभाकरा च 
रङ्काहि मेसुरगणा न हिते मनुष्याः ॥270॥ 
उनके शरीर कौ अत्यन्त विपुर प्रभा विदोष रूपसे भा रही हं । उनकी 
वाणी जैसी मनोहर, गभीर, चिकनी, सुनने मेँ प्रिय तथा सुन्दर आकर की 
(अर्थात्‌. खरी) हँ वसी मनुष्यो की नहीं होती । मुन्ले सदेह है कि वे देवगण ह, 
मनुष्य नहीं । 
व रपृष्पमाल्य भनुरेपनपट्टदामा 
पाणी गृहीत्वन उदीक्षिषु गौरवेण । 
निस्संशयं नृपति द्रष्टु कुमारमेतते = 92क = 
देवाधिदेव मरुतागत पूजना्थं ।।271॥ 





99.99. मूक, समुदीक्षतां व॑ । शुद्धपाठ, समुदीक्ष तां वै ( = समुदीक्षय तान्‌ 
वै) । तुलनीय भोट, दे दग्‌ थोङ्‌ न, तान्‌ दृष्टवा । 

100. सुदिका को बु° हा० सं° डि० में सुशीला का अपभ्रंश माना गया हँ । 
मोट मं सूमन प ( = श्रव्य, प्रिय) शब्द से इसका अनुवाद हुभा ह । संभवतः 
सुश्लीला का अपभ्रंश सुरिखा ह । 
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श्रेष्ठ पुष्पों की मालाएु, अनुरेपन (चन्दन आदि) तथा पटू माका हाथ में 
केकर (वे लोग) गौरव से प्रतीक्षा कर रहे हैँ । ह राजन्‌, इसमे सदेहं नहीं, ये सब 
देवता देवाधिदेव कुमार के द्शंन भौर पूजन के लिए जये हुए हँ | 
राजा निशास्य वचनं परमं उदग्रो 
गच्छा भणादि प्रविरान्तु गृहं भवन्तः । 
(-115-) न हि मानुषाण इयमीदृशा ऋद्धि काचि 
यथ भाषसे च गुण तेष यथा च र्या 272॥। 


राजा बात सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हो (बोला) । जाओ, बोर दो कि आप- 
सव महल के भीतर जा जाये । जिस प्रकार उनके गुणों तथा जिस ॒प्रकार उनके 
र्यापथ को तुम कह रदे हो (उससे जान पड़ता है) इस प्रकार की कोई ऋद्धि 
मनुष्यों मे नहीं होती । 
दौवारिकः कृतपुटो मरुतेवमाह्‌ 
प्रवि्ली भवन्त ॒अनून्ञातु नराधिपेन । 
ते हृष्टतुष्टमनसो वरमाल्यहस्ता 
गेहं प्रविस्ट न॒पतेरमराख्यं वा 273) 
द्वारपाल अंजलि वाध कर देवताओं से यों बोका--आप रोग भीतर जाएं । 
राजा ते (आप-सब को) अनुज्ञादे दी ह । (तब) मन में हषं एवं संतोष से भर 
कर, हाथों मे श्रेष्ठ मारां ल्यि हुए, वे अमरावती के समान राजमंदिर के 
भीतर गये । 
दुष्ट्वा च तां सुरव रां प्रविशन्त गेहं 
प्रत्युत्थितो नुपतिरञ्चलि संप्रगृह्य । 
संविद्ययन्त॒ इम आसन रस्नपादा 
अत्रा निषीदत भवन्तनुकस्प्य बुद्धया ॥2/4॥ 
उन श्रेष्ठ देवताओं को घर के भीतर आते देख राजा अंजलि बाघ कर खड 
हो गये । (ओर बोके) ये रत्नों से जडे पाए वाके आसन यहाँ विद्यमान ह, ह्य 
से अनुकम्पा करके इन पर विराजं । 


ते मानदर्पविगता स्थित आसनेषु 
यस्याथि आगत इह नृपते श्रुणुष्व । 
पुत्रस्तवातिपृथुपुण्यविशुद्धकायो 
जातः सुजातचरणं वय द्रष्टुकामाः 215 
अभिमान ओर अहंकार से रहित वे-सवब आसनो पर बैठे ।! (भौर बोले) है 
राजन्‌, जिस प्रयोजन के लिए यहाँ आना हुभा है, उसे सुने । आपके यहाँ अत्यन्त 
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अधिक पुण्य के कारण विशद रीर के पुत्र का जन्म हज है । हम-सव उन पण्य | 
जन्म वाले (बोधिसत्व) के चरणों के दर्शन करना चाहते है 


अस्मो विधिज्ञ वरलक्षणलक्षणन्ञा 
येषां तथा भवतति या गति यः प्रयोगः । 
तत्साधु पाथिववर प्रजहस्व खेदं 
पदयाम लक्षणविचित्रविभूषिताद्धं ।276॥ 


(हम रोग) दैवज्ञ हैँ (उन) श्रेष्ठ लक्षणों के चिह्लों को पहचानते ह, जिनके 
वेसा (होने से) जो गति होती है भौर (जिसके साथ) जो योग्य होता है । इसलिए 
टे श्रेष्ठ राजन्‌, अच्छा हो, (आप) चिनननदहो। (ओौर हम उन) विचित्र रक्षणो 
से अलकृत अंगों वारे (कुमार) के दर्शन करें । 


स स्त्रीगणेः परिवृतो नृपतिः प्रहृष्टो 
गृह्य कुमारमसमं ज्वलनाचिवणं । 
उपनामयन्‌ सुरवरां सुविलम्बचूडां | 
दा रात्तु = 92ख = निष्कक्रमतु कम्पित त्रिस्सहुस्राः ।।277॥ | 


वे राजा स्त्रीगणों से धिरे हृए, अत्यन्त आनन्दित हो, अग्निरिखा के जैसे 
रग के अतुलनीय कुमार को लेकर, सुन्दरता से चौर्यं क्टकाए हृए्‌ श्रेष्ठं 
देवताओं के पास छे गये, (जिसके) ह्वार से निककते हुए (विर्वमंडल के) तीनों 
सहस्र कपि उठे । | 


(-116-) दुष्टवैव ते सुरवरा क्रम नायकस्य 
तारां नखां "^` विमलवणं " ° `-विशुद्धतेजां । 
ते उत्थिता स्वरितरूप विलम्बचूडा 
मू्नाभिवन्दिषु करमां विमलप्रभस्य ।॥278॥ 


वे श्रेष्ठ देवता नायक के चरणो को, ताम्बे के जैसे लाल। निर्मलं रंगके 
ओर विशुद्ध तेन वारे नखों को देखते ही, हडबडा कर चोटियां कटका हुए उठ 
खड़ं हुए । (ओर उन्होने) निम प्रभा वाके (बोधिसत्व) के चरणोँमे सिरसे 
वन्दना की । य्‌ 


4 01410 मल, विमल्पत्र° । भोट, मृदोग्‌ द्रि मेटः, विमल्वणं० । , 








जन्मपरिवतं : 22 


यथ लक्षणा यथ च दित लक्षिताः च 


यथ पुण्यतेजि*० शिरि मूधंविलोकितं न्‌ ) 

< 9 
यथं दूर्यनेत्र"°ऽ ¬ विमलाप्रभ ऊर्णकोला ५ 
निःसंशयं स्पुशति बोधि विजित्य मारं ।219॥। 


जैसे लक्षण ह ओर जिस प्रकार लक्ष्मी दीख पड़ती है, जैसा पुण्य तेज €! 
तथा शिर-मस्तक (उठा कर} भवकोकन है, जसे ईर्या ५ = दिष्टाचरर) से युक्त 
॥ त्र हँ तथा (जैसे) ऊर्णाकोश (भौंहो के वीच को सेमावरी) विमलप्रभा से युक्त 
है, (उससे जान पडता है कि ये) मारविजय कर सचमुच बोधिलाभ करेगे । 


ते तं स्तुवन्ति गुणभूत यथाथंदशी 
ध्यायी गणां विगतक्लेशतमोनुदस्य । 
सुचिरेण सत्तवरतनस्य हि प्रादुर्भावो 
जातीजरामरणक्छेशरणं जहस्य ।|280॥ 


वे क्टेशो से रहित, (अज्ञान रूपी) अन्धकार के नाशक, (बोधिसत्त्व) १ 
गुणो का च्यान कर, उन यथाथंदर्शी सत्यगुण वाले (बोधिसत्त्व) की स्तुति कर 
कगे कि अति चिर कारु के बाद जाति (= जन्म), जरा, मरण तथा वरेशं क 
रण का प्रहाण करने वाके सत्त्वरत्न का प्रादुर्भाव हु ह । ॑ 


दीप्त सर्वत्रिभवं त्रिभिरग्नितप्तं 
संकल्परागविषयारणिउच्ितेन । 
त्वं धर्ममेव त्रिसहसर स्फरित्व धीरा 

` अमृतोदकेन प्ररमेष्यसि क्लेशतापं \122 1) 


संकल्प तथा राग के विषयों कौ अरणि के उत्यन्न तीन अग्तियो से तपत 
कर (ये) सब तीनों भव जरु रहे हैँ । हे धीर, तुम धम॑मेव हौ (सब ओर) छाकर 
अमृत ( = मोक्ष) के जरू से क्लेशो के ताप को शान्त करोगे 


102. मूर, दशित रक्षिता 1 भोट, ल्त ब दपल्‌ चन्‌, लक्मीवद्‌ दर्शनम्‌ । मूख म 
लक्षि लक्ष्मी का अपश्चंश हे । 

103. भोट, ब्‌सोद्‌ नमस्‌ गसि ब्‌जद्‌, पुण्यतेजः । 

104. भोट, स्प्यि ( = मूर्ध) गचुग्‌ म (मूर्ध) मथो ( = विलोकितं) 

105. मक्त में पाठ असमस्त ह । भोट में यह पाठ नहीं हँ । 


106:--106. मोट, मूजोद्‌ स्पु नस नि ग्य छन्‌ हेद्‌ ह वयुड्‌, विधुम्‌ 
ऊर्णको्ः। | 





। £| 
। | 
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त्वं मत्रवाक्य करुणान्वित, दलक्ष्णवाक्य, 
ब्रह्यस्वरारचितघोष, मनोज्ञवाणि । 

"7 त्रिसहस्र-आज्ञ, परिविज्ञपनी जगस्य" ०7 
क्षिप्तं प्रमुञ्च भगवन्‌ मह्बुद्धघोषं ।।282॥| 


हे मेत्रमय वचन वाले, हे करुणा से युक्त, हे कोमल वचन वाले, हे ब्रह्मा के 
स्वर के समान घोप करने वाले, हे हृदयंगम वाणी वारे, है त्रिसहृसख्र (विदव- 
मण्डल) में व्रिज्ञात, ह जगत्‌ को सव प्रकार से बोघ कराने वाले, है भगवन्‌, तुभ 
रीघ्र महान्‌ बुद्ध-घोष की घोषणा करो । 


भग्ना कृतीथिकगणा  विपरीतदुष्टिः 

"०5भव रागवन्धननिमग्न स्थिता भवाग्रे "°? । 
(-117-) हतु प्रतीत्य भव शल्य शुणित्व धर्मा 

सिंहस्य = 93क = कोष्टुकगणेव पलायिनस्ते ॥283॥ 


विपरीत ( दाशंनिक) वृष्टि वार, भव-राग के बन्धन में फंसे हए, भव 
(-सागर) के (पार करने के चिए) किनारे पर खड़े हृए, कुतीधिक-गण (अव) 
मग्न (ही) है । सिह के (दिख जाने पर) श्यगालो के क्रुटोंकी भाति वें हेतु के 
प्रत्यय से होने वार (अतएव सव) घर्मो को शन्य सुन कर भाग पड़ने वाके है । 


भित्त्वा अविद्यपटलं महक्लेशधूमं 
पयुत्थिता जनतये नियत प्रकाशो । 

ज्ञाना चिप्रज्ञविद्युविलोकितेन 

सर्वे जगे विधमये मह्दन्धकारं ।284॥ 


सब ओर से (ग्याकूलतावश) उठी जनता के (व्याकुल करने हारे) महाकेशो 
के धुएं वारे अविद्या के परदे को भेद कर निश्चय से प्रकाश करने वाले ज्ञान- 
रूपी ज्वाला, प्रजञा-रूपी प्रभा तथा विद्या-ल्पी दृष्टि से (हे भगवन्‌) जगत्‌ के घने 
अंधेरे को एक उड़ाए । 


107...107. मृ, व्रिहुसस्र आज्ञपरि विज्ञपनी जगस्य । बु° हा० सं० डि० में 
इभे ही ठीक मान लिया ह । भोट, स्तोङ्‌ः घुम्‌ शन्‌ तु गो शड्‌ ह, ग्रोव 
गोर्‌ ह. युर व । त्रिसहख विज्ञातम्‌, ज्यातः परिविज्ञापकम्‌ । 

108".108. मूल, भवरागवन्ननिमग्नस्थिता भवाग्रे । भोट, चिद्‌ पहि, हूवोद्‌ 
छग्‌स्‌ वृचिङ्स्‌ बियङ्‌, भव रागवन्धन निमग्नाः ल्लिद्‌ प ॒हि.चछुर्‌ गृनस्‌ प, 
स्थिता भवाग्रे । 
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लाभा सुलन्ध विपुला मरूमानुषाणां 
यत्रोद्‌ मवोऽद्‌मभुत इहेदृहि शुद्धस््वे । 
पिथिता अपायपथ स्फीत सरुत्पथानि 
भेष्यन्ति सत्वरतनेन विबोधकेन 12831 


जां एसे अद्भुत शुद्धसत्त्व का जन्म हुआ है, (वहा) देवताओं ओर मनुष्यो 


को वहत्त-वहुत लाभ सुलभ हआ है । (इन) बोध करने वाके सतत्वरत्न के द्वारा 
नरक-पथ बन्द हो जागे तथः स्त्रगं-पथ खुर जाएगे 


वषत दिव्यकूसुमां कपिलाह्येऽस्मिन्‌ 
करत्वा प्रदक्षिण स्तवित्व च गौरवेण । 
वुद्ध॒सुवृद्ध॒ इति वाक्यमुदीरयन्तः 
प्रकान्त ते सुरगणा गगणे सलीला: 1128611 इति।।" °` 
क पिकवस्तु (नगर) मे दन्य पुष्प बरसा कर, गौरवके साथ स्तुति कर, 
तथा प्रदक्षिणा कर, वुद्ध-सुबुद्ध इस प्रकार के वचनो को कहते हुए, वे देवता 
आकाड में लीलां के साथ चले गये । इति 1 


।\ इति श्रीलङल्ित विस्तरे जन्पपरिवर्तो नाम सप्तमोऽध्यायः \ 


109. 195-286 गाधाओं की संस्कृत छाया-दव ष्णुणु हि मम भषसाणाया 
यन्मतं मे ऽ चिरम्‌, चिर-चिरेण जाता उद्यान (गमन) बुद्धिः । यदि च तव 
न रोषो नैव दोषो न मोहः क्षिप्रमहं व्रजेयं क्रीडोद्यानभूमिम्‌ ।\1 9311 
त्वमिह तपसि खिन्नो धर्मचित्तप्रयुवतोऽहं च चिरं प्रविष्टा (= अभ्यन्तरे 
स्थिता) शुद्धसत्तवं धारयन्ती । द्रूम-वराः प्रतिबुद्धाः फुल्किताः शालवृक्षा 
युवतं भवेद्‌ देव गन्तुम्‌ उद्यानमूमिम्‌ 1119411 ऋतुः प्रवरो वसन्तो योषितां 
मण्डनीयो भ्रमरवरविघुष्टः कोकिरबहिगीतः । शुचिरुचि रविचित्रो श्राम्यति 
( = उत्पतति) पुष्परेणुः साधुः देह्याज्ञां गच्छाम मा (भूत्‌) विरम्बः 1119 91 
वचनमिदं श्रुत्वा देन्याः पाथिवेन्द्रस्‌ तुष्टमुदितचित्तः पारिषद्यानवोचत्‌ । 
हयगजरथपत्या वाहनानि योजयष्वं प्रवरगुणसमृद्धां लुम्बिनी मण्डयघ्वम्‌ 
| 19611 नीरुगिरिनीकाशान्‌ मेघवर्णानुबद्धान्‌ विद्यति च सहंखाणि 
योजयध्वं गजानाम्‌ । मणिकनकविचित्रान्‌ हेमजारोपगूढान्‌ चण्टा- 
रुचिरपाइर्वान. षड्‌ विषाणान. गजेन्द्रान्‌ 11197॥1 हिमरजतनीकाशान्‌ मु्ञ- 
केशान्‌ सुकेशान्‌ विशति च सहस्राणि योजयष्वं हयानां । कनकरचिततपार्वान्‌ 
छम्ब किद्धिणीजारान्‌ पवनजविनवेगान्‌ वाहान्‌ (वाहनानि-इति यथारुतं 
च्छाया) पार्थिवस्य 1119811 नरगणान्‌ रणशौण्डान्‌ श्रान्‌ संग्रामकामान्‌ 
15 
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असिघनुःशरडशक्तिपादराखड गाग्रहस्तान्‌ । वित्ति च सहस्राणि योजयघ्वं 
सुशीध्र' ॥। मायां सपरिवारं रक्षताप्रमत्ताः ।1199॥ मणिकनकनिपिक्तां 
लृम्बिनीं कारयघ्वं विविववसनरतनं: सर्व वृक्षान्‌ प्रवयत ( = प्रावतान्‌ कुरुत) । 
विविधकुसुमचित्रं नन्दनमिव सुराणाम्‌ ।। वदत च मम शीघ्र सर्वमेतद्‌ 
विधाय 11200॥ वचनमिदं निशम्य पारिषद्यः क्षणेन वाहनानि कृतानि 
सज्जानि लुम्बिनी मण्डिता सा । पारिषद्य आ्आराहु--जय जय हिं नरेन्द्र, आयुः 
पार्य दीर्घम्‌, सवं कृतं यथोक्तम्‌, कालं देव प्रतीक्षस्व ॥201।। स च वर- 
नरेन्द्रो हृष्टचित्तो भृत्वा वरगृहम्‌ अनु (प्र) विष्टः स्त्रिय एवमाह । यस्या 
अहं मनःप्रियः याच मे प्रीतिकामा सा मे कुरुताम्‌ आज्ञां मण्डयित्वा 
ऽऽत्मभावम्‌ ( = शरीरम्‌ ) ।1202॥ वरसुरभिसगन्धोनि भावरागाणि 
विचित्राणि वसनानि मृदूनि मनोज्ञानि प्रावृणुत प्रमुदिताः (उदग्राः इति 
प्रमुदिता इत्यर्थे बौद्धसंस्कृेत एव) । उरसि विगक्ितानां ( = विम्बितानां) 
मुक्तानां हारः (अ्कृताः) भवति, आभरणविभूषां दर्शयतादयय सर्वाः 
। 2031} तुणपणवमुदद्धान्‌ वेणुवीणामुकुन्दान्‌ तूर्यंतसहस्राणि योजयध्वं 
मनोज्ञान्‌ । भूयः कुरुत टर्षं देव कन्यानां युयं श्रत्वा मधुरघोषां देवता अपि 


स्पृहययुः ।12041 एका रथवरेऽस्मिन्‌ तिष्ठतु मायादेवी मा परुषः स्त्री 
चान्या तत्रारोहेत्‌ । नार्यो विविववर्माणः तं रथं वाहयन्तां मा ` प्रतिकलं 


मा ऽमनोज्ञं च श्रणयात्‌ ।1205॥ हयगजरथपत्ति रसन्यं श्रीमद्‌ विचित्र 
दारि स्थितं नृपस्य श्रयते उच्चघोपः क्षुभितजलनिधैरिव श्रूयते (सष) एव 
शव्दः । माया यदा गृहतो निगंता द्रारमूरं घण्टारतसहल्राणि लाडितानि 
मङ्खलाथं ।2061॥ स च रथो विचित्रो मण्डितः पार्थिवेन, अपि चामर- 
सहस्रैदिन्यसिहासर्नः । चत्वारो रत्नवक्षाः पत्रपुष्पोपपेता अभिनदिता मनोजं 
हंस-क्रौच्चा मयूराः 11207॥। छव्रध्वजपताकाश्चोद्ध्ता वैजयन्त्यः किङ्किणी- 
वरजाश्छादितं दिव्यवस्त्रैः । अमरवध्वो गगने (नतु गगने ऽस्मिन्‌) तं रथं 
परेक्षन्ते दिन्यमधुरघोषं श्रावयन्त्यः स्तुवन्ति 12081 उपविशति यदा सा 
माया सिहासनाग्रे (= सिहानसस्योपरि) प्रचकिता त्रिसाहस्रा मेदिनी 
षड्विकारं । पृष्पाण्यमरा अरक्षपसुः, अम्बदाणि-अविश्रमन्‌, अद्य जगतः श्रेष्ठो 


जायते ल्म्बिन्याम्‌ 12091 चत्वारो जगतः पालाः ( = लोकपालाः) तं रथं 


वहन्ते त्रिदशपतिरपीन्द्रो मागंशुद्धि करोति । ब्रह्मा पुरतो ऽगच्छत्‌ दुर्जनान्‌ 
वारयन्‌, अमर शतसहस्राणि प्राज्ञटीनि नमन्ति 12101 नपत्तिम'दितचित्तो 
तक्षत त व्यूहं तस्य भवत्येवं ग्यक्तमयं देवदेव यस्य॒ चत्वारः 
पाला ब्रह्मा सेन्द्राश्च देवाः कुवते विपुलां पूजा वग्यक्तमयं वुद्धो भविता 
11211।। नास्ति त्रिभवे सत्त्वो यः सहेत धूजामेता देवो ऽथ नागः श्चक्रो 
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ब्रह्मा च पाटः । मूर्धा तदा फलेज्‌ जीवितं चास्य नश्येद्‌ अयं पुनरतिदेवः 
सवपूजां सहते 2121 गुभविमलविशुदप्रभाणां चन्द्रसू्प्रभाणां षणष्टिदश- 
सहस्राणि द वाप्सरसां मञ्जुघोषस्वराणाम्‌ । तस्मिन्‌ क्षणे उपेत्य तां लुम्बिनीं 
मायादेवीमव्रृवन्‌ मा खलं जोजनो विषादं तुष्टा भव-उपस्थायिकास्‌ 
( = सेदिकास्‌) ते वयम्‌ ।2131 वद हि कि करणीयं कि कुर्महे केन कायं 
च ते वयं तव॒सुसमर्थोपस्थायिकाः प्रेमभावस्थिताः। अपि च भव-उदग्रा 
( = आनं दिता) हर्षान्विता मा च खेदं जीजनो जरामरणविघातिनं वैद्योत्तसं 
अद्य देवी अजीजनो रघु ( = क्षिष्वें) 1214 यथा द्रुमाः परिफुल्लाः 
संपुष्पिता गालवृक्षा इमे यथा चामराः सहस्राणि पादर्वे स्थिताः भ्रामयन्तो 
भुजान्‌ यथाचाचालीद्‌ ससगरा मेदिनी षड्विकारा इयं दिवि भुवि च 
विघुष्टं लोकोत्तरं त्वम्‌ अजीजनः सृतं ।215॥ यथाच प्रभा विशुद्धा 
विश्राजते स्वर्णवर्णा शुभा तूयंशतानि मनोज्ञानि चाघट तानि घुष्यन्तेऽम्बरे । 
यथा च शतहस्राणि शुद्धाः शुभा वीतरागाः सुराः अनंसिषुर्‌ मुदितचित्ता 
अद्याजीजनः सर्व्छोके हितम्‌ ।216॥ शक्रोऽपि च ब्रह्मा (लोक) पाला 
अपि चान्या च या देवतास्‌ तुष्टा मुदितचित्ताः पाश्वे स्थिता नयन्त्यो 
भुजान्‌ । स च पुरुषसिंहः शृद्धव्रतो भित्त्वा कुक्षि निर्घावितः कनकगिरि 
निकाशः शुद्धत्रतो निरक्रमोन्नायकः ॥21711 शक्रोऽपि च ब्रह्मा तौ 
पाणिभ्यां संप्रतयैच्छतां मनि, क्षत्राणि सहस्राणि संकम्पितानि, आभा मुक्ता 
शुभा। अपिच त्रिषु अपायेषु (= नरक प्रेततिर्यक्षु) सत्त्वाः सुखिनः, 
नास्ति दुःखं पुनर्‌ अमराः शतसहस्राणि पृष्पाण्यक्षप्सुः ्रामयन्तोऽम्बराणि 
112181। वीर्यवलोपेतो वचज्रात्मिका मेदिनी संस्थिता पद्मो रुचिरचित्रो 
ऽम्युद्गतो यत्र पद्म्थां स्थितो नायकः, सप्त पदानि क्रान्त्वा ब्रह्मस्वरो 
ऽमुचद्‌ घोपोत्तमं जरामरणविघाती रवद्योत्तमी भविष्यामि सत्त्वोत्तमः । 
गगनतकते स्थित्वा ब्रह्मोत्तमः शक्रो देवोत्तमः शुचिरुचिरप्रसन्तगन्धोदकर्‌ 
न्यसिस्नपद्‌ नायकम्‌, अपि चोरगराजौ शीतोष्णे द्वे वारिधारे शुभे 
व्यमुञ्चताम्‌ अन्तरिक्षे स्थितौ अमराः शतसहस्राणि गन्धोदकंर्‌ व्यसिस्नपन्‌ 
नायकं लोकपालाश्च संभ्रान्ता संधारयन्ति करः शोभनं: ।1219)। दण्ड- 
कच्छन्दः ।। त्रिसहस्रं भूमिः कम्पते (स्म) सचराचरा । प्रभा च रुचिरा 
मुक्ता, अपायास्च शोधिताः क्लेशा दुःखास्च ते शान्ता जाते छोकविनायके 
12201 क्षिपन्ति मरूतः पुष्पाणि जातेऽस्मिन्‌ नरनायके क्रमान्‌ सप्तपदान्‌ 
वीरः क्रमते (स्म) बरूवीयंवान्‌ 1122111 पादौ निक्षिपते यत्न भूमौ पद्मवराः 
शुभाः । अम्युदगच्छस्ततो मह्यां सवरत्न विभूषिताः ॥22211 यंदा सप्तपदानि 
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गत्त्वा ब्रहमस्वरम्‌ उदाहार्षात्‌ जरामरणविधातीमिपग्बर इवोद्गतः 
` 12231 व्यवलोक्य च विशारदो दिस्‌ ततो गिरं मुञ्चत्यर्थयुक्ां । 
ज्येष्ठोऽहं सर्वलोकस्य च्रेष्ठो लोके विनायकः, इयं च जातिमंम पदिचमं 
(ति) ।224॥ हास्यं च मुक्तं नरनायकेन सलोकपालं रमरंद्च सेन्द्रः । 
प्रसन्नचिक्तैवंरगन्यवारिभिः ईसंस्कारितोलोकदहितार्थकारी ।225॥ अपि 
चोरगेन््रैः सहिताः (ते इति देषः) समग्रैर्‌ गन्योग्रधाराविसरंर्‌ भसिस्नपन्‌ 
अन्येऽपि देवा नयुतानि अन्तरिक्षेऽसिस्नपन्‌ गन्धाग्रैर्‌ जिनं स्वयभुवं 
12261 उवेतं च विपुलं छत्रं चामरे च गुभेऽम्बरे (गृहीत्वा इतिशेषः) । 
अन्तरिक्षे गता देवाः स्नपयन्ति (स्म) नरर्षभम्‌ 1122711 पुरुपस्त्वरितो 
गत्वा शुद्धोदनमव्रवीत्‌ हितो, वृद्धिविपुला, जातो देव सुतो भूषितो लक्षणः । 
महाकुकरत्नस्य (वृद्धिर्भूता) वग्यक्तोऽसौ चक्रवर्तद्विरः, न च भवेत्‌ 
` प्रतिशतुर्‌ जम्बुष्वजे एकच्छत्रो भवेत्‌ ॥2281। द्वितीयः पुरुषो गत्वा 
` (राजानम्‌) शुद्धोदनं, श्टेपित्वा ( = दिल्ष्ट्वा) क्रमौ (चरणौ) (आह-इति 
शेषः) वृद्धिविपुखा जातो नृपः शाक्यानां कुले । पञ्चविशतिसहस्राणि जाताः 
सुताः शाक्यानां गृहे सवं बलोपेताः नग्नाः ( = नगणाः) समा दृष्प्रधर्षा 
परः 1122911. अपरः. पुरुष आह्‌ देव श्युण्वानन्दराब्दं मम॒ छन्दकप्रमुखाणि 
चेटीसुतानां (यथारुतं तु चैदीसुताः इति प्रय्ेव) जातन्यष्टौ शतानि । अपि 
च दसहस्राणि जाता हयाः कण्ठकस्य सखायस्‌ तुरगवरप्रधाना देमप्रभा 
मज्ञुकेशा वराः ॥230॥ विंशतिश्च सहघ्ाणि पर्यन्तकाः कोट राजास्तथा 
नृपते (तव) क्रमते ( = चरणतले) चन्वा क्रमिषुः, (आहुश्चेति शेषः) साधु 
देव जय । आज्ञां खलु देहि (क्व) गच्छाम कि वा करवाम नृप, त्वमिह 
वशितां ( = एेदवयंम्‌) प्राप्तः, भृत्या वयम्‌, भतुदेव, जय ।231॥। 
विशतिश्च सहस्राणि नागोत्तमा हेमजालोज्वलाप्‌ त्वरितमुपागमन्‌ राज्ञो 
गृहं गर्जन्तो नभसि (नभसः इति भोटानुसारम्‌) । कृष्णशवलाः वत्सा 
गोप्रमुखाः जाताः ( = प्रसूताः) षष्टिशतानि, इयमपि (प्र) सूते देव 
देवोत्तमे वृद्धिः राज्ञो गृहे ।1232॥ अपि च नृपते गच्छ प्रेक्षस्व स्वयं सर्वान्‌ 
एव प्रमो पुण्यतेजःप्रभस्य । नरमरुतः सहस्राणि ये हपिता दृष्ट्‌वा जातस्य 
गुणान्‌ बोधि वरामशोकां संप्रस्थितः क्षिप्रं भवेज्जिनः (= अपि च नृपते 
प्रमो) गच्छ पुण्यतेजःप्रभस्य जातस्य गुणान्‌ दृष्ट्वा ये सहस्राणि नरमरुतो 
हषिताः तान्‌ सवनिव स्वयं पश्य । अशोकां वरां बोधि संप्रस्थितः सः क्षिप्रं 
जिनो भवेत्‌--इत्यन्वयः) 11233॥ >< > >€ >< >€ >८॥ अपायाश्च यथा 
रान्ताः सुखि सर्वं यथा जगत्‌ । ध्रुवं सुखावहो जातः सुखे स्थापयिता जगत्‌ 








` च्छ 
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1123411 यथा वितिमिरा चाभा, रविचन्द्रसुरप्रभाः अभिभूता न भासन्ते 
ध्रवं पुण्य्रभोदध्टः 1235॥ पञश्यन्त्यनयना यद्रच्‌ दछोव्रहीनाः श्युण्वन्ति 
च । उन्मत्ताः स्मृतिमन्तो भविता ऊोकचैत्यः ।1236॥ न॒ वाघन्ते यथा 
क्लेशा जातं मैत्रजनं जगत्‌ । निःसंशयं ब्रह्मकोटीनां भविता पूजनाहंः 
112371। यथा संपुष्पिताः गाला मेदिनी च समा स्थिता ध्रुवं सवंजगत्पूज्यः 
सर्वज्ञोऽयं भविष्यत्ति 12381 यथा निराकुलो लोको महापग्मोद्धूवो यथा 
(यथार्तम्‌-मरपद्मो यथो द्वः इति अत्र यथा इत्यनेन व्यवधानं समासे) । 
निःसंशयं महातेजा लोकनाथो भविष्यति 11239॥| यथा च मृदुका वाता 
दियगन्धेपवासिताः । गमयन्ति व्ार्धि सत्त्वानां वैयराजो भविष्यति 
24011 वीतरागा यथा चेमे रूपधातौ मरूच्छतानि । कृताञ्जलि नमस्यन्ति 
दक्षिणीयो भविष्यति ।241॥। यथा च मनुजा देवान्‌ देवाः पद्यन्ति 
मानुषान्‌ । हिसन्ति न चान्योन्यं सा्थंवाहौ भविष्यति ॥124211 यथा च 
ज्वलनः शान्तः सर्वा नद्यश्च विष्ठिताः 1 सृष्टम च कम्पते भूमिभंविता 
तत्त्वदर्शकः ।1243॥। >€ > >< >< >€ >< >< >€ > >< ॥ वन्दितस्तवं 
सुरैः सेन्द्रैर्‌ ऋषिभिश्चासि पूजितः। चैत्यं सवंस्य॒ लोकस्य वन्देऽहमपि 
त्वां विभो ॥ (तत्समैवाव्रभाषा) 2441 >< > > < >> ॥ 
दुष्ट्वा देवगणान्‌ नभस्तकगतान्‌ बुद्धश्रवोद्गारिणो देवर्षिर सितोऽद्रिकन्दरगत 
प्रीति परां प्राप्तवान्‌ 1 वुद्धो नाम पदं ( = बुद्ध इति पदं) किमेतदिह भो 
हरषणवहं प्राणिनां प्रल्हादं मम काय एति ( = मम कायःग्रल्ठाद एति- 
प्राप्नोति) सुखितं शान्तं च चित्तं परम्‌ 1124511 क्रि देवस्त्वसुरोऽथवापि स 
भवेद्‌ गरुडोऽथवा क्रिनरो बुद्धो नाम किमेतद्श्रतपदं प्रीतिकरं मोदनम्‌ । 
द्वियया चक्षुषा प्रेक्षते (स्म) दश दिशः शकान्‌ महीं सागरान्‌ भूयः पश्यति 
चाद्भ॒तं वहविध भमौ गिरौ ( = गिरिष) सागरे (= सागरेष्‌) 11246) 
इतः पर पद्यं तत्सममेव ।247॥ भूमिर्भाति यथा च पाणि (-तक-) 
सदृशी सर्वा समा निर्मला देवाख्च॑व यथा प्रहृष्टमनसः खे भ्रामयन्ति-अम्ब- 
राणि। यद्रत्‌ सागरे नागराजनिल्ये रत्नानि प्ठवन्तेऽदुभुतानि सुन्यक्त 
जिनरत्नस्य जम्ब्‌निल्ये ( = जम्बह्वीषे) धर्माकरस्योद्भवः 1124 81 
यद्रच्छान्ता अपाया दुःखविगताः सत्त्वाख्च सौख्यान्विता यद्द्‌ वगणा नमस्त- 
लगता गच्छन्ति हर्षान्विताः । यथा च स्निग्धं रवं मनोज्ञं श्चणुयाद्‌ दिग्यानां 
संगीतीनाम्‌ रत्नस्येव प्रादुर्भावस्‌ त्रिभवे यस्य निमित्तानि-इमानि ।1249॥\ 
असितः प्रेक्षते जम्बूसाह्वयमिमं दिव्येन वै चक्षुषा सोऽदराक्षीत्‌ कपिखाह्वये 
पुरवरे शुद्धोदनस्याल्ये । जातो कक्षणपुण्यतेजोभरितो नारायणस्थामवान्‌ 
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दृष्ट्वा चात्तमना उदयग्रमनाः ( = मनसि हृष्टः मनसि तुष्टः) स्थामम्‌ भस्य 
संव धितम्‌ ॥250॥ उद्‌ क्तस्त्व रितो ऽति विस्मितमनादचासौ स्वशिष्यान्वित 
आगत्य कपिकाह्वयं पुरवरं द्वारि स्थितो भूपतेः । अनुवद्धानि वहुप्राणि- 
कोटिनयुतानि दृष्ट्ूवा्िजीर्णंकोऽवोचत्‌ सारथि राज्ञ (आ) वेदय च्घु हारि 
ऋषिस्तिष्ठति ।1251॥ श्रुत्वा चाग प्रविद्य राजभवनं रान्ञस्तमाख्यातवान्‌ 
हारि देव तपस्वी तिष्ठति महान्‌ जीर्णं ऋषि्जंर्जरः। स॒ चाप्यभिन्दत 
ऋषिवर: प्रवेष्टु राज्ञो गृहम्‌ आज्ञा दीयतां तावत्‌ पाथिववर ददामि प्रवेशं न 
वा ।12521। स्थापयित्वा चासनमस्य चाहं नुपतिर्गच्छ प्रवेगं देहि, असितः 
सारयिवाक्यं श्रुत्वा मुदितः प्रीत्या सूखेनान्वितः। चीतं वारि यथाभिकांक्षी 
(भवति) तृषितो बुभृक्षादितजल्‌ ( = बुभुक्षया पीडितश्चेति यावत्‌ ।) चाशनं 
तद्वत्‌. सुख्यभिनन्दित ऋषिव रस्तं द्रष्ट्‌ सत्वोत्तमम्‌ 12531 जय मोः पार्थिव 
इत्युवाच मुदितदचायुदिचर पाल्य वृद्धि कृत्वा निषीद (यथार्तं तु निषण्णो 
भव) दान्तमनाः शान्तेन्द्रियः सूनृतः । राजा दा अभिवाद्य तं सुनिभृतं 
प्रोवाच कि कारणम्‌ ञागमस्तव पाथिवेन्द्रनिच्ये तद्‌ ब्रूहि शीघ्रः मुने 
2541 पृत्रस्ते वररूपः पारमितां गतो जातो महातेजोवान दाविद्ररलक्षणैः 
कवचितो नारायणस्थामवान. । तं द्रष्टु हि ममेप्सितं नरपते सर्वाथंसिद्धं 
शिशुम्‌ इत्यथं समुपागतोऽस्मि नृ पते नास्त्यन्यत्‌ कार्य मम ।1255॥। साघु 
स्वागतम्‌, याचसे किल, इतः प्रीतोऽस्मि ते दशंनाद्‌ एपोऽसौ शयितः कुमारो 
वरद द्रष्टु न शक्योऽूना । साधु तावन्मुहुतमागमयस्वेह या (व) द्‌ दक्ष्यसि 
निमंर चन्द्रं वै यथा पूर्णमास्यां विमलं तारागणैमण्डितम्‌ 11256॥ यदा 
चासौ प्रतिबुद्धः सारथिवरः परिपूर्णचन्दभस्तदा राजा प्रतिगृह्य ॒वद्िवपुषं 
सर्यातिरेकग्रभम्‌ । हन्त पद्य ऋषे, नुदेव महितं हेमाग्रविम्बोपमम्‌ असितो 
दष्ट (वाग्‌) च तस्य तौ सुचरणौ चक्राद्कितौ शोभनौ ।1257॥ प्रत्युत्थाय 
ततः कताञ्जलिपुटश्चरणौ स॒ वन्दतेऽटःके गृ हीत्वा महात्मा शास्त्रकुशलो 
निघ्यायन्‌ प्रेक्षते । सोऽपश्यद्‌ वरलक्षणैः कवचितं नारायणस्थामवन्तं शीर्षं 
कम्पयित्वा स वेदशास्त्रकुशो टे तस्यापश्यद्‌ गती ।1258॥ राजा वा भवेत्‌ 
चक्रवर्तीं बरवान्‌ बुद्धो वा लोकोत्तमो वाप्पास्त्यक्तवान्‌ सुदीनकायमना 
गम्भीरं निद्वस्य च । उद्धिगनद्च वभ्‌व्र पाथिविदरः कि ब्रह्मणो रोदिति मा 
विध्नं खलु पश्यत्ययमसितः सर्वाथंसिद्धस्य मे 2591 मतं व्याहुर किनु 
रोदिषि ऋषे श्रोयोऽथ किं पापकं पापं नास्तिन चान्तराय इह भोः सर्वाथं- 
सिद्धस्य ते । आत्मानं बहु शोचामि नरपते जीरणोऽस्मि यज्जर्जरो यदायं 
भविष्यति बुद्धो खोकमहितो धर्मं यदा वक्ष्यति ॥1260॥। न द्रक्ष्याम्यहं 
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लव्र्प्रःतिमना इत्यथं रोदिम्यहम्‌, यस्य काये भवन्ति लक्षणानि वराणि 
ातरिडान्तिमलानि । दे तस्य गतो नान्या तृतीया जानौष्व॑वं नृप राजा वां 
भवेच्चक्रवर्ती बलवान्‌ बृद्धोऽय लोकोत्तमः ।1261॥ नायं कामगुणे रथिकः 
पुनः बुद्धोऽयं भविष्यति घ्र त्वा व्याक्रणमृषेः स नृपतिः प्रोतिसुखं रन्धवान्‌ । 
प्रत्युत्थाय ततः कृताञ्ञलिपुटस्चरणावसौ वन्दते देवस्त्वं स्वरामिपुजितः 
सुबख्वान्‌ ऋ षिभिर्च संवरणितः 1126211 वन्दे त्वां वरसाथंवाहं त्रिभवे 
सवं स्मिन्‌ जगति पूजितम्‌ । असितः प्राहं च भागिनेयं मुदितः संश्र.यतां 
भाषमाणस्य (मे) बद्धा बोधिर्‌ (इति) यदा श्चुणोषि जगति (प्र) वतंयति 
चक्र ह्ययं (तदा) शीघ्र प्रव्रज शासनेऽस्य मुने तत्‌ प्राप्स्यसि निवृत्तिम्‌ 
1126311 वन्दित्वा चरणौ ह्यसौ मुनिवरः कृत्वा च प्रदक्षिणां लाभास्ते 
नपते सुकुब्धा विपुला यस्येदृ शस्ते सुतः । एष रोकं सदेवकं समनुजं धर्मण 
तर्पं यिष्यति निष्क्राम्यन्‌ कपिलाह्ुयादुषिवरोऽरण्ये स्थितः स्वाश्चमे ।264॥ 
इति ॥ 


जातस्य तस्य गुणसागरपारगस्य ज्ञात्वा सुरेदवरो मरुद्‌ ब्रते--उदग्रः । 
यस्य सुदु भश्चवो बहुकल्पकोल्या इन्तेह्‌ तं ब्रजाम पूजयतु" मुनीन्द्रम्‌।।26>॥ 
परिपूणद्वादशसदस्राणि मरुतो विशुद्धाः मणिरत्नसमलंकृतच्रूडा ईर्यावन्तः । 
कपिलाह्वयं पुरवरं समुपेत्य शीघ्रः द्वारि स्थिता नरपतेः सुविलम्बच्रूडाः 
12661 ते द्वारपालमवदन्‌ सुमनोज्ञघोषाः प्रतिवेदयस्व नृपतेभंवनं प्रविस्य । 
दौवारिको वचनं श्रुत्वा गृहं प्रविष्टः प्रह्वः कताञ्ञलिपुटो नृपति बभाषे 
1126711 जय देव ॒नित्यमनुपाङ्य दीघंमायुर््ारि स्थिता विपुलपुण्यविशु्ध- 
भासः । मणिरनसुविभूषितचरडा ईर्यावन्तः परिपू्णंचन्द्रवदनाः शशिनिम- 
राभाः 12681 छायां न तेषां नुपते क्व चिदप्यपश्यम्‌, शब्दं च नेव 
चरणोतक्षेपणे श्णोमि। न च मेदिनीं विचरन्तो रज उल्क्षिपन्ति तुप्ति न 
यान्ति च जना समुदीक्ष्य तान्‌ वै ।269॥ कायप्रभा सुविपुला च विभाति 
तेषां वाग्‌ मनोज्ञा यथा नास्ति ह मानुषाणाम्‌ । गंभीरख्लक्ष्णसुश्लीला चं 
स्वाकरा च रद्धुाहिमे सुरगणान हि ते मनुष्याः ॥210॥ बवरपृष्प- 
माल्यानि--अनुकेपनपट्‌ दामानि पाणौ गृहीत्वा-उदैक्षिषत गौरवेण । निस्सं- 
शयं नुपते द्रष्टु कुमारमेते देवाषिदेवं मरुत आगताः पूजनार्थम्‌ 1127111 
राजा निरम्य वचनं परमम्‌ उदग्रः ( = प्रसन्नः) गच्छ वद प्रविशन्तु गृहं 
भवन्तः । न हि मानुषाणामियमीदृश्शी-ऋद्धिः काचिद्‌ यथा भाषसे च गुणा- 
स्तेषां यथा चेर्याम्‌ 12721 दौवारिकः कृतपुटो मस्त एवमाह प्रविोयुभं- 
वन्तो अनुज्ञाता नराधिपेन । ते हृष्टतुष्टमनसो वरमाल्यहस्ता गेहं प्रविष्टा 
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नृपतेरमरालयमिव ।1273॥। दुष्ट्वा च तान सुरवरान्‌ प्रविशतो गेहं 
प्रत्युत्थितो नुपतिरज्ञकि संप्रगृह्य । संवियन्तं इमान्यासनानि रत्नपादानि 
अच्र निपीदत भवन्तोऽनुकम्प्य वुद्रचा ।1274।। तते मानदर्पविगता स्थिता 
आसनेषु-यस्या्थे-आगता इहं न पतं श्य णुष्व । (त्रस्त वातिपुथुपुण्यविशुद्धकायो 
जातः सुजातचरणौ वयं द्रष्टुकामाः 2751 स्मा विधिज्ञा बरलक्षणलश्षणज्ना 
येषां (सतां) भवति या गतिर्यः प्रयोगः । तत्साधु पाथिववर प्रजहीहि खेद 
पद्याम विचित्रलक्षणविभूषिताङ्घम्‌ ।276।॥ स स्त्रीगणैः परिवृतो नपतिः 
प्रहृष्टो गृहीत्वा कुमारमसमं ज्वलनाविर्वर्णम्‌ । उपानामयत्‌ ( = उपानयत) 
सुरवरान्‌ सुविऊम्बचरडान्‌ द्वारात्तु॒निष्क्राम्यतः कम्पितानि चिः सहल्लाणि 
12 11॥ दृष्ट्व ते सुरवराः क्रमौ (= चरणौ) नायकस्य ताग्रान्‌ नखान्‌ 
विमरवर्णविशुद्धतेजसः । त उत्थिता त्वरितरूपा विलम्बनचरडा मध्नाभ्- 
वन्दिषत क्रमौ ( = चरणौ) विमलग्रभस्य ।1278॥ यथा लक्षणानि यथा च 
दितक्ष्मीवत्वं च यथा पुण्यतेजः श्रीर्भूवंविलोकितं च । यथा र्या तेत्र 
विमलप्रभम ऊर्णाकोशो निःसंशयं स्पृशति बोधि विजित्य मारम्‌ ।1279। ते 
तं स्तुवन्ति गुणभूतं ( = भूतगुणं = सत्यगुणं) यथाथंदश्जिनं घ्यात्वा गणान 
` विगतक्छेशतमोनुदस्य सुचिरेण सत्त्वरत्नस्य हि प्रादुर्भावो जातिजरामरण- 
क्टेरारणहानकरस्य ।1280॥ आदीप्तं सर्वंत्रिभवं त्रिभिरग्निभिस्तप्तं संकल्प- 
रागविषयारण्ुदधितंः । त्वं धरममेषः त्रि सहस्राणि स्फरित्वा धीर अमुतोदकरेन 
प्रशमयिष्यसि क्ठटेशतापम्‌ 1128 1। त्वं मैत्रवाक्य करुणान्वित इटक्षणवाक्य 
ब्रह्मस्व रारचितघोष मनोज्ञवाण । त्रिसहस्राज्ञातं परिज्ञापनं जगतः प्रं 
प्रमुञ्च भगवन्‌ महावुद्धघोषम्‌ ।1282॥ भग्नाः कुतीधिकागणा विपरीत- 
दृष्टयो भवरागवन्धननिमग्नाः स्थिता भवाग्रे । हेतुः प्रतीत्य भवान्‌ 
( = उत्पन्नान्‌) शून्यान्‌ श्रत्वा धर्मान्‌ सिंहस्य (दृष्टस्य) क्रोष्टुगणा इव पला- 
यिनस्ते 1128 31 भित्वाऽविद्यापटलं महाक्टेरधुमं पयु त्थिताया जनताया 
नियतं प्रकारोेन ( = प्रकाशकेन) ज्ञानाचिः प्रज्ञाप्रभ,विद्याविलोकितेन सर्वं 
जगति विधमेद्‌ महदन्वकारम्‌ ॥284॥ कऊाभाः सुरब्धा विपुला अमर 
मानुषाणां यत्रौद्‌भवोऽद्‌ भुतस्य इहेदशस्य शुद्धसत्त्वस्य । पिहिता अपायपथाः 
स्फीता मरुत्पथा भविष्यन्ति सत्त्वरत्नेन विबोधकेन ।285॥ वर्पयित्वा 
दिन्यकुमुमानि कपिलाह्वये कत्वा प्रदक्षिणां स्तुत्वा च गौरवेण । बुद्ध सुकद- 
इति वाक्यमुदीरयन्तः प्रक्रान्ता ते सुरगणा गगने सलीला: ।1286।। इति ॥ 
@ | 
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॥ देवकुलोपनयनपरिवतं ॥ 


मुद्रित ग्रन्थ 117 ( पवित 16 )-120 ( पक्ति 22 ) 
भोटानुवाद 93क ( पक्ति 5 )-95ख ( पंक्ति 1 ) 
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॥ देवकुलोपनयनपरिवते ॥ 


1. हे भिक्षुओ, इस प्रकार जिस रात को बोधिसत्त्व का जन्म हुभा, उसी ` 
रात मे महागाल-कुलः ( अर्थात्‌ बड़े-बड़े घर के कुलीन ) ब्राह्मण क्षत्रिय, 
नगम (= नागरक = रईस ) तथा गृहपति ( सेठ ) लोगों के यहाँ बीस हजार 
कन्याओं का जन्म हुआ । ओर उन सबको उनके माता-पिताओं ने बोधिसत्त्व 
की प्रूजा-सेवा के किए दिया। भौर राजा गद्धोदनने बीस हजार कन्या 
बोधिसत्व की सेवा-पजा के लिए दीं। ओर बीस हजार कन्याएं मित्रोंने, 
अमात्यो ने, (-118-) अपनी जाति के लोगों ने तथा सगे-कुनवे के लोगो ने 
बोधिसत्त्व की = 93ख = सेवा-पजा के ल्िएदीं। ओर अमात्योंके पाषंदोनें 
अर्थात्‌ अमात्यो की मंडली में बैठने वारु रोगों ते बीस हजार कन्याएं बोधिसत्त्व 
को सेवा-पूजा के किए दीं । 


2. ओौर हे भिक्षुजं, उस समय बडे-ब्‌ढे शाक्य इकट्ठे होकर राजा शुद्धो- 
दन के पास जाकर बोले--ह देव, (आपको) विदित हौ (कि अब) कुमार को 
देवकूल के जाना चाहिए । राजा बोले-अच्छा, कुमारको लेजानादहं, तो 
नगर को सजाओ, वीधियों (= मार्गो), चत्वरों (= चौराहों), श्ुगाटकों 
( = तिराहो), °रथ्याओं ( = दोनों ओर घर से युक्त मार्गो) तथा अन्तरापणों 
(अर्थात्‌ नगर के मघ्यमें बने बाजारों) के प्रवेश हारो को सुशोभित करो । 
मद्धर ( = शुभ-शकुन) के अयोग्य काने-कुबडे, अंघे-बहरे, गंगे, टेढे-मेढे अंग वाले, 


विना रूप के तथा अपरणं इन्द्रियों से युक्त रोगों को हटा दो । मंगल (वस्तुभो) ` 


1. मूर, ०महासालकरुलेषु । भोट, रिगस्‌ शिङ्सलद्धेन्‌ पो नमस्‌ सु, महासाल- 
वक्षसद्राकुरुषु । वस्तुतः °महासालकुरेषु ( = महाशालकुरेषु) मं सार शब्दं 
गाला का समासान्तगंत सरूप हे न किं शारु (सालवृक्ष) का । 

2. मूल, ०नैगम०भोटमे नहींह्‌। 

3“.3. मक, वीथिचत्वरणभ्णु द्धाटकान्तरापणरथ्यामुखानि । भोट, वीधिचत्वर~ 
श्ु ङ्गाटकान्तरापणानि (लङ्‌ दङ्‌, लमूगिय बलि मदो दङ्‌, मदो सुम्‌ दङ्‌, 
खोडः ह.दुस्‌ दग्‌ नि) । द्रष्टव्य परिवतं 7, टिप्पणी 6 । वरहा मुख का समास 
रथ्यासे न करके अन्तरापणसे किया गयाहुं। 
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को काभो । पुण्य-मेरि्यां बजने दो । मंगल-घंटे घनघनाने दो । श्रेष्ठ नगर क 
दरारों को अलक्त करो । अत्यन्त मनोहर क्ल्लि-मृदद्क वजवाओ । अव अटवियों 
के राजाओं को एकत्रित करो । सेठ, गृहपति, अमात्य, हारपा, तथा (राजकीय) 
वैठक में ठैडने वारे राजदरवारो रोग इकट्े हों । कन्याओं के (वैठते योग्य) 
रथ जुत जाएँ । जल से भरे कलश रख दियं जाएं । वेदपाठो ब्राह्मण एकत्रित किये 
जाएँ । देवकुलं अलंकृत कर दिये जाए । 

3. हे भिष्टुमो, इस प्रकार जँसा-जंसा (राजा ने) पूर्वोक्त रोतिसे का 
वैसा-वंसा सव कर दिया गया । तब = 94क = राजा रुद्धोदन अपने भवन में 
प्रवेश कर, महाप्रजापती गौतमी को संबोधन कर, यों कटा-- कुमार को अलक्त 
करो, (उन्हे) देवकुलं कं जाना होगा । अच्छा, यहं कठ कर महाप्रजापती गौतमी 
कुमार को अलक्त करने कगीं । 

4. तदनन्तर अलंकृत किये जाते हए कुमार ने विना भृकुटि चढाए, हंसी- 
मुख से, अत्यन्त मीठी बोली मे मौसौ से पूछा--अम्मा, मृञ्ञ करटा ङे जाया 
जायगा ? (मौसी ने) उत्तर दिया-- पुत्र ! (तुम्है) देवकु (क जाया जाएगा) । 
-तदनन्तर हंसमुख कुमार मुसकराते हुए मौसी से गाथाओं में बोके- 

(बोधिसत्त्व का मातृष्वसा से कथन) 
(वसन्ततिलका छन्द) 
जातस्य मह्यमिह॒ कम्पित त्रिसहसं 
शक्ररच ब्रह्म॒ असुराङ्व महोरगार्च । 
(-119-) चन्द्रङ्च सूयं तथ वैश्रवण ( : ) कुमारो 
मूर्ध्नां क्रमेषु निपतित्व नमस्ययन्ति ।287। 

यर्हा मेरे जनमते त्रिसाहस्र -लोकधातु कापि उठे थे। इन्द्र, ब्रह्मा, असुरगण, 
-महानाग-गण, चन्द्र, सूर्य, कुबेर, तथा कार्तिकेय ने चरणों मे गिर कर शिरसे 
(मुञ्चे) नमस्कार किया था। 

कतमो ज्यु देव मम उत्तरियो विशिष्टो 
यस्मिन्‌ मम प्रणयते त्वमिहाद्य अम्ब । 
देवातिदेव अह उत्तम सर्वदेवैः 
देवो न मेऽस्ति सदृशः कुत उत्तरं वा ।288| 
हे भम्ब, कौन-सा ओौर देवता मुक्षसे वढ़ा-चढ़ा श्रेष्ठ है, जिसके यहाँ, तुम 


आज मुक्लेरे जारहीहो। मँ सब देवताओं में उत्तम, देवताओं का भी श्रेष्ठ 
देवता हं । देवता मेरी बरावरीका भी नहीं है, फिर मुक्षसे बढ़ करहोही 
-कंसे सकता हं 1 | 
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लोकानुव्तंन प्रती इति अम्ब यास्ये 
द्ष्ट्वा विकूवित ममा जनता उदग्राः । 
अधिमात्र गौरव करिष्यति चित्रकारः 
जञास्यन्ति देवमनुजा स्वय देवदेवः ।।289॥ 


हे अम्ब, लोकमेंजो चलन है उसे रखते के किए जाऊगा। मेरा विशेष 
रूप से किया गया (चमत्कारी कृत्य) देख कर आनन्दित लोग अत्यन्त मान एवं 
पूजा करेगे । देवता ओर मनुष्य जान कगे कि ये वही देवों के देवता (भगवान्‌ 
बुद्ध) हं । 


5. हे भिक्षुओ, इस प्रकार जब सब प्रकार से स्तुतिर्या तथा मंगल (--घ्व- 
निर्या) = 94ख = हो रही थीं, वीधिर्यां (मागं), चत्वर (चौराहे), श्ुगाटक 
(तिराहे), रथ्याएं (अर्थात्‌ दोनों ओर घरों से युक्त मार्ग), तथा अन्तरापण 
(अर्थात्‌ नगर के मध्य में बने बाजारों) के प्रवेशद्वारं अपरिमित अलंकारो से 
सलक्रत थे, तव अन्तःपुरमें कुमारके रथ को सजा कर, ब्राह्मणो, नैगमों 
( = नागरकौ = रर्ईसोँ), सेटो, गृहपतियों, अमात्यो, अटवियों के राजाओं, हार- 
पालो तथा (राजकीय) वैठ्क में वैठते वाले राजदरवबारी लोगो, मित्रो 
तथा जाति के बन्धृओों से धिरे हुए राजा शुद्धोदन कुमार को केकर (उ सजे) 
मागं पर जाने रगे (जिस पर) अगे-आगे धूप दी जा रही थी, मोतो ओर पुष्प 
विखेरे हए थे, हाथी, घोडे, रथ तथा पैदल सेना की चहल-पहल हो रही थी, 
छत्र, घ्वजा तथा पताकाएं फह्रा रही थीं एवं नाना प्रकार के बाजे बज रह थे । 
शतमहसर देवता बोधिसत्त्व का रथ खींच रहं थे । अनेकों कोयियों के नियुतो 
(खर्वो) के शतसहस्रो (की संख्या मे) आकाश मे स्थित देवपुत्र सहित अप्सराणएं 
पुष्पवृष्टि कर रही थीं ओर बाजे बजा रही थीं । 

6. हे भिक्षुं, राजा शुद्धोदन इस प्रकार महान्‌ राजसमूहं के साथ, महती 
राज-समृद्धि तथा महान्‌ राज प्रताप के सहित कुमार को केकर देवकु में प्रविष्ट 
हए । (प्रविष्ट होने के) साथ-साथ (जब) उस देवकु मे बोधिसत्त्व ने दोनों 
चरणों में से दाहिने चरण का तक्वा रखा, तब वे अचे (--120--) तन देवप्रति- 
माएँ--यथा--शिव, स्कन्द, नारायण, कुबेर, चन्द्र, सूर्य, वश्रवण, राक्र, ब्रह्मा 
तथा लोकपालों की प्रतिमाए-सबको सब अपने-अपने स्थानो से उठ कर = 95 
क = बोधिसत्व के चरण-तलों में गिर पडीं । उस समय लक्ष-लक्ष देवता तथा 
मनुष्य मुख से ही-ही करते, किल-कारियां मारते, लक्ष-लक्ष बार कलकलनाद 
करते थे, वस्त्र हिकाते थे । कपिरवस्तु महानगर चहं प्रकार से कापि उठा था । 

दिव्य-पुष्पों की वर्षा हुई थी । बिना बजाए ही लक्ष-लक्ष बाजे बजने ऊगे धे । 


-238 : रलितविस्तर 
जिन देवताओं कौ वे प्रतिमां थीं, उन सवने अपना-अपना रूप दिखा कर ये 
` गाथाएं कटी- 
(देवता गाथाएं शाद्‌ लविक्रीडित छन्द) 
नो मेर गिरिराज पवंतवरो जातू नमे सर्षपे 
नो वा सागर नागराजनिलयो जात्‌ नमे गोष्पदे । 
चन्द्रादिव्य प्रभंकरा प्रभकरा खद्योतके नो नमे 
्रज्ञापृण्यकुलोदितो गुणधरः कस्मान्नमे देवते ।1290॥ 
पर्वतो में श्रेष्ठ, पवतोंका राजा सुमेरु कभी सरसों के आगे नहीं लुक 
सकता । नागराजो का निवास स्थान समुद्र गोष्पद (धरती पर गोके पैर चिन्ह 
में पड़े जल) के आगे कभी नहीं ज्लुक सकता । चमकती किरणों वाके, प्रकाश 
करने वाले, चन्द्र एवं सूयं जुगन्‌ के भगे कभी नहीं ज्ुक सक्ते । फिर गुणवन्‌, 
प्र्ना एवं पुण्य तथा (महा--) कुल मे प्रादुभ्‌त (बोधिसत्व) देवताओं के आगे 
` कंसे च्युक सकते हुं । 
यद्त्‌ सर्षप गोष्पदे व सलिरं खद्योतका वा भवेत्‌ 
एवं च त्रिसहस्रदेवमनुजा ये केचि मानाध्रिताः । 
मेरूसागरचन्द्रसूयंसदृशो रोके स्वयंभृत्तमो 
यं रोको ह्यभिवन्द्य लाभ लभते स्वर्गं तथा निर्वृति ॥.91॥1* 
त्रिसाहल-महासाहस्र लोक-घतु मे जो कोई मान में भरे देव-मनुष्यहं, वे 
ण्तेही हं जैसे सरसों, गोष्पद मे जल, अथवा जुगुन्‌ । लोक मे उत्तम स्वयम्‌ 
(भगवान्‌) सुमेरु, समुद्र, चन्द्रमा तथा सूयं के समान हं, जिनकी वन्दना कर लोग 
स्वगं तथा निर्वाणका लाभ पाते हैं| 
हे भिक्षुजोा, महात्मा बोधिसत्त्व के द्वारा देवकुलं में प्रवेश के प्रदर्शन के समय 
बत्तीस सहस्र देवपुत्रो का अनुत्तर सम्यक्‌ संवोधि के निमित्त बोधिचित्त उत्पन्न 
हआ । हे भिक्षुओ, = 95ख = यही हेतु है, यहौ प्रत्यय ( = निमित्त) ह, जिससे 
बोधिसत्त्व देवकु र जाए जाते हृए उपेक्षक रहते हं--विरोध नहीं करते । 
॥इति श्रौललितविस्तरे देवकरुलोपनयनपरिवर्तो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ 


र 


4. इस परिवतं में आई हुई 287-291 गथाओं को संस्करृतच्छाया--जातस्य 
ममेह कम्पितं चिसादहखं शक्रडच ब्रह्मा (च) असुराद्च महोरगाङ्च चन्द्रस्च 
सू्यंस्कथा वंश्रवण: कुमारः (स्कन्दः) मूघ्नं क्रमेषु निपत्य थमस्यन्ति (स्म) 
।। 28711 कतमोऽन्यो देवो मदृत्तरोयो विशिष्टो यस्मिन्‌ प्रणयसे त्वमिहाद्याम्ब । 
देवातिदेवो ऽहम्‌ उत्तमः सवंदेवेष देवो न मे (= मया) ऽस्ति सदृशः कुत 
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उत्तरो वा 288 लोकानुवतं नं॒प्रतीत्य ( = रोकानुवतंनार्थम्‌ ) इति 


अम्ब यास्यामि दृष्ट्वा विशोषकृतं मम॒ जनता उदग्रा । अधिमात्रं गौरवं 
करिष्यति चित्रकार ( = पूजनं ) ज्ञास्यन्ति देदमनुजाः सोऽयं देवदेवः (इति) 
1129}! नो मेरूगिरिराजः पर्वतवरो जातु नमेत्‌ सषंपं न वा सागरो नाग- 
राजनिल्यो जातु नमेत्‌ गोष्पदम्‌ । चन्द्रादित्यौ प्रभाकरौ प्रभकरौ खद्योतकं 
नो नमेताम्‌, प्रज्ञापुण्यकुलो दितो गणघरः कस्मान्नमेद्‌ देवताः 1129011 यद्रत्‌ 
सपंपो गीष्पदे वा सक्कं खद्ोतको वा भवेद्‌ एव॒ च त्रिसाहस्रदेवमनुजा ये 
वेचिद्‌ मानाध्रिताः। मेरुसागरचन्द्रसूयं सदृशो रोके स्पयंभूरु्तमः यं लोको 
ल्य भिवन्य काभं कभते स्वगं तथा निवृ तिम्‌ ।\291॥। 
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॥ आभरणपरिवतं ॥ 


मुद्रितग्रन्थ 121 (पक्ति 1)--123 (पवित 14) 
भोटानुवाद 9ऽख (पंकिति 1)--97क (पवित 2) 
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॥ ९ ॥) 


© 
॥ आभरणपरतं ॥ 


1. (-121-) टे भिनओ, तदनन्तर उदायी के पिता उदयन नाम के राज- 
पुरोहित ब्राह्मण ने पाच मौ ब्राह्मणों के मंडल के साथ हस्त नक्षत्र के बाद के 
चित्र नक्षत्र में राजा गृद्धोदन के पास जाकर यों कहा--हे देव, आपको विदित हो 
कि कुमार के आभरण (गङ्गे) वनने चादिं । राजा ने उन (विप्र) से कहा-- 
हाँ, अवदय वनने चाहिए । ~ 


2. तवर राजा शुद्धोदन तथारपाच सौ शाक्योंने पांच-्पाच सौ आभरण 
वनवाए । यथा--हाों के अमरण, पैरों के आभरण, शिर के आभरण, कठ के 
माभरण, मृद्िकाओं, (म॑ँदरसियोँ) के (रूप मे बने) आभरण, कणिकाएं अर्थात्‌ 
कणभिरण, केयर अर्थात्‌ वाजूबन्द, ` (सुवणं की) मेखलाएँ अर्थात्‌ कमरबन्द, 
सुवर्णं के सूत्र", फरकरिणियों अर्थात्‌ घुघुरुओं के जाक, रत्नजा, जड़ाऊ पादुका, 
नाना प्रकार के रत्नों से अकंकृत हार ( = मुक्ता-माकाषएै), कटक ( = कड़े) अर्थात्‌ 
हाथों में पहनने के शंख आदि के बने वर्य, हषं अर्थात्‌ कंठ में पहनने के कठश्रौ 
नामक आमूषण तथा मुकुट । (इन सव आभरणो को) बनवा कर पुष्प नक्षत्र के 
योग से संयुक्त (मुहूर्त) मे वे शाक्य राजा शुद्धोदन के पास जाकर यो बोर-- 
महो, देव, कुमार का मंडन करें । राजा बोले-बस, (इतने से ही) आप लोगों 
के हारा कुमार अलंकृत एवं पूजित हो गए । = 96क मैने भी कुमार के क्ष 
सव आभरण वनवाए हँ । वे (सब) बोल-कुमार सात-सात दिन रात (अर्थात्‌ 
एक-एक सप्ताह) हम लोगों के (बनवाए हृए) आभरण शरीर पर धारण करे । 
उससे हम-रोगों (के आभरण वनवाने) का उद्योग सफल हो जाएगा । 


3. उस रात के बीत जाने पर, सूर्योदय हो जाने पर, बोधिसत्त्व वहाँ गये, 
जहा विमलव्यूह्‌ नाम का उपवन था । वहाँ महाप्रजापती गौतमी बोधिसत्त्व को 
गोदमें किए हुए थीं । अस्सो हजार स्त्रियाँ पास जाकर बोधिसत्व का मुख 
निहारती थीं । दस हजार कन्याएं पास जाकर बोधिसत्व के मु का अवलोकन 


1.1. मूक, मेखलासुवर्णसूत्राणि 1 भोट, गसेर्‌ गिय स्क रग॒स्‌ दग्‌ दङ्‌ गसेर्‌ 
स्कुद्‌ दग्‌ दङ्‌, सुवणमिखलाः सुवणंसूत्राणि । 


त 
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करती थीं । 9दस हजार शाक्य पास जाकर बोधिसत्व का मुख देखते थे” । पांच 
हजार ब्राह्मण पास जाकर ( 124 -) बोधिसत्व के मख का दगन करतं थ । वहा 
पर शाक्यराज भद्विकने जो आभरण वनवाएथे, वे कुमार के शरोर पर धारण 
कराए गए । वै (आभरण) धारण करने के अनन्तर हौ बोधिसत्व के रीर कौ 
प्रभासे विवणंदहो न चमकते थे, न दमक्ते थे, (भौर) न शोभा देते थे । जंसे 
जम्बूनद से उत्पन्न सुवणं के सामने रखा गया मपि (अर्थात्‌ काजल) कापिडन 
चमकता हे, न दमक्ता हँ, न शोभा देता है, उसी प्रकार वे आभरण बोधिसत्त्व 
के शरीर की = 96ख =प्रभाके द्वारा श्ट जाने पर न चमकते ये, न दमकतें 
थे, (ओर) न शोभा देते थे । इस प्रकार आभरणो कौ जो-जो कठाकरृति बोधि- 
सत्त्व के शरीर पर धारण कराई जाती थी, वह्‌-वह्‌ विवणं ( = फीकी) हो जाती 
थी, मानों वह ^“(जम्बनद से उत्पन्न सुवणं के सामने रखी गर्द) मपिको 
पिण्डी हो । 

4. उस समय विमला नाम की उद्यान-देवता ने अपने ओौदारिक ( = स्थूल) 
आत्मभाव (= शरीर) को दिखला कर, सामने खडी होकर, राजा गुद्धोदन तथा 
उस गाक्यगण से गाथाओं दारा कहा- 

( विमला की गाथां । सप्तदशाक्षर अत्यष्टिजातीय छन्द । ) 

स्वयं त्रिसहखमेदिनी सनगरनिगमा 

पूर्णा काञ्चन संचिता भवेत्‌ युरुचिर विमला । 

एका काकिनि जाम्बुकाञ्चने भवति उपहता 

ना भासी इतरः स काञ्चन प्रभासिरिरहितः ।292॥ 

नगरों तथा निगमो ( = कसो) के साथ यह्‌ त्रिसाहस्र-महासाहस्रधातु से युक्त 

सब-क-सव प्रथिवी यदि सुवणं से भर कर पूर्णं हौकर अत्यन्त सुन्दर तथा निम 
हौ जाए, (तो भौ वहं) एक कौड़ी भर जाम्बूनद के सुवर्णं के साथ (रखी जाने पर 
चमक-दमक मे) दबी-दबी रहेगी । . (जाम्बूनद के आगे) दूसरा सुवर्णं शोभा ओर 
कांति से रहित हौ नहीं चमकता । 


2... 2. भोट, शाक्य स्तोड्‌ पफ़ग्‌ बचुस्‌ ब्‌थङ्‌ चुब्‌ समस्‌ दुपह्‌. वसु स्ते ग्‌दोड्‌ 


इ स्तशिङ्ह. खोद्‌ पर्‌ गुयुर्‌ तो, दश च शाक्य सहस्राणि प्रत्युद्गम्य 


बोधिसत्त्वस्य वदनं प्रेक्षन्ते स्मः 
3.3. मल, पृष्टानि ( = स्पृष्टानि) । तुखनीय, भोट, फोग्‌ न, स्पृष्टानि । 


4...4. मूल, तद्यथापि नाम मसिपिण्डः । मोट, ह.दि लत स्ते दपेर्‌ न, जम्बु चं 


न्क ® च््के 


नाम जाम्बनदस्य सुवर्णस्य पुरतो मषिपिण्ड उपनिक्षिप्तः 


बो. हि. गसेर्‌ गिय गन्‌ इ स्नग्‌ च हि. युग बश॒ग्‌ पिन्‌ नो, तद्यथापि 
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जाम्बू कराञ्चनसंनिभा पुनर्भवेत्‌ सकर इय मही 
रोमे आभ प्रमुक्त नायके हिरिसिरिभरिते। 
ना भासी न तपो न सोभत्ते न च प्रभवति 
-आभाये सुगतस्य कापि नौ भवति यथ मसिः । 2931) 
यहं सम्पूणं पृथिवी यदि जाम्बनद क सुवर्णं जसी चमकने लगे तो भी नायक 
के रोम-रोम मे पटने वारी कोमल शोभासे पूणं आभाके सामने न चमकेगी, 
न तपेगी, न लोभा देगी, ओर न (सामने) टिक ही सकेगी । सुगत के ररीर की 
आभा के सामने वहं नहीं-सी लगेगी , जेषे (सुवणं के सामने) स्याही । 
स्वे तेजेन अयं स्वलंकृतो गुणशतभरितो 
नो तस्याभरणाविरोचिष्‌ सुविमरुवपुषः । 
(-123-) चन्द्रस॒यं प्रभर्च ज्योतिषा तथ मणि ज्वरनाः 
राक्रत्रहय प्रभा न भासते पुरत शिरिघने ।294॥ 
रात-रत गुणों से पूणं ये अपने तेज से सुभषित है, इनके अत्यन्त निर्मल 
शरीर पर आभूषण नहीं फवेगे । चन्द्र ओर सूर्य की, तारा (-गण) कौ, मणि 
की तथा अग्निकी प्रभा, इन्द्रतथाब्रह्माकी भ्रभाश्रौघन के सम्मुखं न जग 
मगाएगी । 
यस्या लक्षणि कायु चित्रितः पुरिमशुभफरेः 
कि तस्याभरणेभिरित्वरैः परकृतकरणैः । 
अपतेथाभसणा न॒ हेठता अवृध बुधकरं 
नायं कृत्तिमभूषणाथिक  परममतिकरः ।29>॥ 
पूर्वं (जन्म) के पुण्यो के फलस्वरूप जिसकी काया लक्षणों से चितित हं 
उसकी दूसरों के बनाए हृए क्षणिक (चमक-दमक दिखाने वारे) आभूषणो से 
क्या ? उतार लो आभृषणों को! अरे बुद्धुओं, (इन) बुद्धिमान्‌ बनाने व 


*> + ५ 


(बोधिसत्व को आभूषणं से) मत सताओ । ये परम बुद्धि के देने वाके बनावटी 
आभषणों को नहीं चाहते । 

चेटस्या = 97क = भरणानि देथिमे सुरुचिर्‌ विमला 

सहजातो य सुभूषि छन्दको नृपतिकरुलशुमे । 

तुष्टा शाकिय विस्मिताइ्च अभवन प्रमुदितमनसो 

वद्धिः शाक्यकुलनन्दस्य चोत्तमा भविष्यति विपुला ॥296॥ 


5. इस परिवतं में आई हुई 292-296 गाथाओं की संस्कृत छाया--सर्वयं 


त्रिसहखरा मेदिनी सनगरनिगमा पूर्णां काञ्चनसंचिता भवेत्‌ सुरुचिरा 
विमला 1 एकस्याः काकिण्या जाम्ब्‌ (नद) काञ्चनेन भवत्युपहता न भासेत 


246 : रुखितविस्तर 


शुभ राजकुट में जो (बोधिसत्वे के) साथ छन्दक (नाम का) दास उत्पन्न 
हमा दै, उसे इन अच्छी वनावट के अत्यन्त सुन्दर (तथा) निर्मल आभूपणों को 
दे डालो । शाक्य सन्तुष्ट, विस्मित एवं प्रसन्नचित्त हुए । (उनके मन में हआ) 
कि शाक्यकुलनन्दन कौ विपुल एवं उत्तम वृद्धि होगी । 

एेसा कहं कर वह॒ देवता बोधिसत्व पर॒दिव्य पुष्पों की वर्पा कर अन्तित 
हो गई । 

॥ इति श्रीरुटितविस्तरे आभरणपरिवर्तो नाम नवमोऽध्यायः ॥ 


तद्‌ इतरत्‌ काञ्चनं प्रभाध्री रहितम्‌ 12921 जाम्ब्‌ (नद)-काञ्चनसंनिभा 
पुनभ॑वेत्‌ सकलेयं मही रोमम्य आभायां प्रमुक्तायां नायकेन दीश्रीभरि- 
तायाम्‌--न भासेत न तपेत्‌ न शोभेत न च प्रभवेत्‌ आभायाः सुगतस्य 
कायस्य (पुरतः) न भवेद्‌ यथा मपिः 12931 स्वेन तेजसायं स्वकंकृतो 
गुणङतभरितो नो तस्याभरणानि विरोचेरन. सुविमरवपुष ॥ [ चन्द्रसू्ययो ६ 
प्रभा च ज्योतिषो मणेज्वलनस्य रकत्रह्मणोः प्रभा न भासते पुरतः 
श्रीवनस्य ॥294॥| यस्य॒ लक्षणैः कायश, चित्रितः पूर्वशुभफलेः किं 
तस्याभरणैरित्वरैः परकृतकरणैः । अपनयताभरणानि मा पीडयताबुधा 
वुधकरं नायं कृत्रिमभूवण्थिकः परममतिकरः ॥295।। चेटस्याभरणानि 
ददत्विमानि सुरुचिराणि विमलानि सहजात यः सु भूषितानि छन्दको नुपति- 
शुभकुकू । तुष्टाः शाक्या विस्मिताञ्चाभवन्‌ प्रमुदितमनसो वृद्धिः शाक्यकुल- 
नन्द (न) स्य चोत्तमा भविष्यति विपुला ।12961 


॥ ९० 


॥ लिपिशालासंदशनपरिवतं ॥ 


मुद्रितग्रन्थ 123 (पवित 15)--128 (पवित 14} 
भोटानुवाद 97क (पंकविति 3)--101क (पंक्ति 2} 





।\९ ०) 
॥ लिपिशालासंद शंनपरिवतं ॥ 


1. हे भिक्षजों, इस प्रकार कुमार जब बड़े हुए, तव उन्हं शतसहस्रं मंगला- 
चारों के साथ ल्िपिशालामें ठे जाया गया । आदर के साथ दस हजार बारकों 
हारा वे चिरे हृए भे! दस हजार रथ चवाने-खाने तथा स्वाद लेते की वस्तुओं 
से परिपूणं थे, हिरण्य तथा सुवणं से भरे-पूरे थे, (उन वस्तुओं की) कपिकवस्तु 
महानगर कौ वीधियों (मार्गो) मे, चत्वरों (चौराहो) में श्छुगाटकों (तिराहो) 
मे, रथ्याओं (अर्थात्‌ दोनों ओर धरोंसे युक्त मार्गो) मे, तथा अन्तरापणों 
(अर्थात्‌ नगर के मध्य में बने बाज्ञारों) के प्रवेशद्वारं पर बौछार की जाती थी, 
"उनका वितरण किया जाता था । साथ-साथ आट हजार बाजे बजते थे तथा 
फूलों को महावृष्टि होती थी ! वितदियो (चतरो), नियुहों (अटारियो), तोरणों 
दधार के बाह्यभागौँ), गवाक्षो (गोखों अर्थात्‌ हवा जारी वाके क्षरोखों), 
(-124-) हर्म्य (महल) पर बने कूटागारों (अंटो), घरों तथा प्रासादों 
(राजभवनो) के तलो पर शत-सहस्रो कन्याएं सन अभृषणौं से भूषित खड़ी थीं । 
(वे) बोधिसत्त्व को देखती हुई फूल फकती थीं । अष्ट सहल देवकन्याएं ˆ अभी- 
अभी मानों गिर ही पड़गे-एेसे अकारो एवं आमषणो से सजी हुई“, हाय में 
रत्नभद्र ( = मंगल रत्न) किए, मागं का = 97ख = शोधन करती हुई, बोधितत्तव 
के आगे-आगे चलती थीं । देवता, नाग, यक्ष, गंघवं, असुर, गरुड, किनर तथा 
महोरग (ऊपर के) आघ शरीर से प्रकट हो, आकाश से पुभ्पमाकाएं तथा 
पट्‌ूटमाराएँं ( = रेशमौ सूत्रकी मारं) कटकाते थे । सब शाक्यगण राजा 
रद्धोदन को भागे कर बोधिसत्त्व के आगे-अगे चलते थे । इस प्रकार के बनाव- 
चुनाव के साथ बोधिसत्त्व को लिपिशालामें ले जाया गया था। 


1.1. मूख, अभि विश्नाम्यन्ते। यह पाठ संदिग्ध ह । सम्भवतः अभि- 
विश्राण्यन्ते पाठ था। भोट, मृडोन्‌ पर्‌ वियन्‌ नो, अभिविश्राण्यन्ते 
( = दीयन्ते) । 

2“"*2. मूल, विगक्ितालकाराभ रणाकृकृतानि, मोट, ग्‌यन्‌ नमस्‌ र्ियस्‌ ल्टुग्‌ 
ल्ग्‌ पोर गथंन्‌ ते । विगलित संभवतः विकलित ( = धृत) का अपश्रंश हे । 
द्रष्टव्य पांचवें परिवतं की टिप्पणी 54 । 
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2. बोधिसत्त्व को ज्योदही व्पिगालामें प्रवेश कराया गया, त्योंही 
शिशुं के आचायं विच्चित्र बोधिसत्व कौ श्रौ तथा तेज को न सह पाते हृए 
धरती पर वैठमुह्‌के वल निर पड़ं। उन्हं उस प्रकार गिरा हुमा देख, तुषित 
खोक के निवासो शुभाद्ध नामके देवपुत्र ते दाहिनी हंषेटी से पकड़ कर उठाया । 
उठा कर आकाश में ही विराजते हुए राजा गुद्धोदन तथा उस महान्‌ जन-समूह्‌ 
से गाथाओं द्वारा कहा । 


(गुभाङद्धदेवपृत्रगाथाएं । वसन्ततिका छन्द) 
शास्त्राणि यानि प्रचरन्ति मनुष्यलोके 
संख्या ल्िपिङ्च॒ गणनापि च घातुतन्त्रं । 
ये िल्पयोग पृथु खौकिक अप्रमेयाः 
तेष्वेषु शिक्षितुं पुरा बहुकल्पकोल्यः ।297॥। 
संख्या, लिपि, गणना, धातुतन्त्र॒( = अण्ड-पिण्डविनज्ञान) आदि जो शास्त्र 
मनुष्य-लोक में प्रचक्िति दँ तथा जो वहत से अप्रमेय दित्पयोग लोकानुबन्धौ है, 
उनमें बहुत कल्प-कोटियों तक इन (बोधिसत्व) ने दिक्षा पाड है । 


कि तु जनस्य अनुवतंनतां करोति 
लिपिश्चालमागतु सुशिक्षितः शिष्यणार्थं । 
परिपाचनाथं वहु दारक  अग्रयाने 
भन्यांङस्च सत्तवनयुतानमृते = 98क = विनेतु 11298॥ 


कितु (ये) लोकानुवर्तन अर्थात्‌ खोक कै वेंषे-वेधाए आचार का पालन कर 
रहे हं (ओौर इसङ्ए) सम्यक्‌ दिक्षित होते हुए (मी) बहुत से वारको को 
अग्रयान ( = बोधिसत्त्वयान) में पक्का करने के कच्िए, एवं दूसरे खं -खनं 
प्राणियों को अमृत ( = मोक्ष) में विनीत करने के क्तिए, लिपिलाखा मेँ सीखने के 
लिए आएहैँ। 

(-125-) लोकोत्तरेषु चतुसत्यपथे विधिज्ञो 
हेतु प्रतीत्य कुशो यथ सम्भवन्ति । 
यथा चा निरोध क्यु संस्थितु सीतिभावः 
तस्मिन्‌ विधिज्ञ किमथो लिपिडास्त्रमात्रे ॥299॥ 

(ये) चतुरार्यसत्य के ोकोत्तर मागं की विधि जानते है । (घर्म) जसे ठेत॒ 
के प्रत्यय से उत्पन्न हँ, (उनके ज्ञान मेये) कुशल हैँ । जौर जिस प्रकार (उन 
धर्मो का) निरोध, क्षय, संस्थिति ( = मरण) तथा शीतीभाव होता है, उसकी 
विधि भी जानते है, फिर केवल लिपि-शास््र की बात ही क्या ? 
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तेतस्य आचरिय उत्तरि वा त्रिलोके 
सर्वेष देवमनुजे्वयमेव  जेषठः। 
नामापि तेष च्पिनां न हि वित्ययूयं 
यत्रोष शिल्ितु पुरा वहुकल्पकोटयः 13001 
तीनो लोकों नं अथवा उनसे ऊपर इन (बोधिसत्त्व) का कोई आचायं नहीं 
। ये ही सव देवताों ओौर मनुष्यो म ज्येष्ठ दहं) तुम-सब उन क्िपियो का 
नाम भी नहीं जानते हो, जिनको बहुत कंल्प-कोटियों तक इन (नोधिसत्त्व) ने 
पटले सीखा टे । 
योऽ चित्तधार जगतां विविधा विचित्रा 
एकलक्षणेन अयु जानति शुद्धसत्त्वः । 
अदुदयरूपरहितस्य गति च वेत्ति 
किं वा पुनोऽथ ल्िपिनोऽक्न रद्द्यरूपां ।।301\1 
लोगों की विविध एवं विचित्र जो चित्तधारां या चित्त-संतति है,उसे ये 
शद्धसतत्व एकं क्षण में जान जाते हैँ । अद्य तथा रूपरहित (भाव) की गति 
जानते हँ । फिर अक्षरों की दिखाई पड़ने वाली, रूपवती क्िपियों (के जानने) की 
बात दही क्या? 


एेसा कहं कर वह देवपुत्र बोधिसत्त्व की दिव्य पुष्पोंसे पूजा कर वही 
अन्तित हो गये । 

3. तव धायों तथा चोदियों का दल वहीं ठट्रा रहा, शोष शुडधोदन आदि 
शाक्य “कौट गए । तव बोधिसत्त्व उरग सारचन्दन के बने, ऽदिव्यरंग के, 
सुनहले तिक केऽ, चारो ओर मणियों ओर रत्नो से जडे हुए लिपिफख्क केकर 
आचायं विद्वामित्र से यो कहा-हं उपाघ्याय मुञ्चे कौन-सौ छ्िपि = 98ख = 
सिखारयेगे । (1) ब्राह्मी, (2) खरोष्ठी, (3) पुष्करसारो, (4) अङ्खक्िपि, (5) 
वङ्गक्िपि, (6) मगधच्पि, (7) भङद्धृल्यक्िपि, (8) अङ्कलीयक्िपि, (9) 
€लकारर्िपि, (10) ब्रम्हवल्कलिपिऽ, (11) पारुष्यक्िपि, (12) द्राविडकिपि 


3. मल, सो । भोंट, गडः, यः, या, यत इत्यादि, जो) 


4.4. सूर, प्रक्रामन्तः अथं । लौट गएु । तुलनीय भोट, प्यर्‌ दोङ्‌ ङे । 
55. मूक, दिन्याषंसुवणंतिरक । यह्‌ पाठ संदिग्ध है । संभवतः पर दिन्यवणं- 


युवणंतिरकं हो । तुलनीय भोट, व्ह हि. छोन्‌ बथुग्‌ प, गूसेर्‌ शि यङ्‌ मिम्‌ 


गिस्‌ वतगस्‌ प ,दिग्यवणं लिप्तं, सुनर्णतिरुखचित्तं 1 
© 13१2. 


दि.धिगे हम्‌, य्कल्‌ ब 


कल्‌ न हि.िगेह.म्‌, शकनक्िपि, यवनचपि, भारकछिपि !. 


6. मूर, सकारक्पि ब्रह्मवछिक्पि। मोट, कन्‌ हि. धि गेह्‌.म्‌, य-ब-नः 
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(13) किरातलिपि, (14) दाक्षिण्यलिपि, (15) उग्रलिपि, (16) संख्याल्िपि, 
{17} अनुलोमक्िपि, (18) अवमू्ंकिपि, (19) दरदकपि, (20) खाघ्यकिपि, 
(21) चीनकिपि, (22) लूतकिपि, (23) हनलिपि, (24) मचघ्याक्षर विस्तर 
कपि, (25) पुष्पलिपि, ( = पुष्यक्िपि?), (26) देवकि, (27) नागक्िपि, 
(28) यक्षक्िपि, (29) गन्धर्वलिपि, (30) किन्नरकिपि, (31) महोरगकिपि, 
(32) असुरकिपि, (33) गरुडकिपि, (34) मुगचक्रकिपि, (35) वायसर्तकिपि, 
(36) भौमदेवकिपि, (37) अन्तरिक्षदेवकल्िपि, (38) उत्तरकरुरुटरीपलिपि, (39) 
अपरगोदानीयकिपि, (40) पूवं विदेहक्िपि, (41) उत्क्षपलिपि, (42) निक्षेष- 
कपि, (43) ऽविक्षेपल्िपि, (44) प्रक्षेपकिपिऽ, (45) सागरक्छिपि, (46) 
वज्रल्िपि, (47) ° ठेखनप्रतिलेखकिपि, (48) अनपद्रृतकछिपि, ( = अशीघ्रल्िपिः, 
(49) शास्त्रावर्तंलिपि"०, (50) गणनावर्तं = 99क = छिपि, (51) उत्कषेपावतं- 
लिपि, (52) निक्षेपावर्तलिपि" +, (53) पादावर्तकिपि, 2, (54) द्विरुत्त रपद- 
संधिक्तिपि, यावदृशोत्तरपदसंधिकिपि, (=दो वर्णों से केकर दश धर्णोँ को 
उत्तरोत्तर एक में मिला कर छ्खिने की लिपि), (55) अध्याहारिणीकिपिः*, 
(56) सवं रुतसंग्रहणील्िपि, (57) विद्यानुखोमाविमिधितकिपि"4, (58) 


7.7. मूल, पुष्पकछिपि, भोट, गयंल गिय यिगे, पुष्यलिपि । 
8.8. मूक, विक्षेपलिपि प्रक्षेपक्पि । भोट, बृस्नन्‌ पहि. यि गे, प्रक्षेपक । 

9.9. मूल, लेखप्रतिकेखकलिपि अनुद्र. तछिपि । भोट, स्प्रङः यिग्‌ दडः लन्‌ गिय 
यिगेहम्‌, न॑मह.थोरगियथिगेहम्‌, रिङ्स्‌ बेद्‌ क्यियिगे हम्‌, ठेव- 
प्रतिटेखकिपि, विक्षेपकिपि, अनुपद तलपि । 

10 मूल, शास्त्रावर्ता । भोट, बृस्तन्‌ ठ्‌ चोस्‌ बस्कोर्‌ ब हि. यिभ, रास्ता 
वतं रपि । 

11. मूल, (निक्षेपावत्तछिपि) । यद्‌ कोष्ठकान्तगंत पाठ भोटमेंदहै। गृश्णोग्‌ प 
ब्‌ स्कोरषहि.यिगेह.म्‌। 

12. मूल, पादकिखितल्पि । मोट, कङ्‌ पस्‌ वृस्कोर्‌ बहि. यिगे, पादावर्त- 
क्िपि। 

13. मूल, मध्यहारिणील्पि । भोट, ब्‌ लथव्‌ सूसुब्‌ स्नन्‌पहि.थिगेहम्‌, 
उपायोत्तरगुणनकिमि, एेसी छ्िपि जिसके दारा उत्त रोत्तर उपाय द्वारा गुणन 
किया जा सके । इस अथं को देखते हुए पाठान्त रानुसार अध्याहारिणीकिपि, 
संभवतः मर, पाठ होगा । 

14. मूर, विद्यानुखोमाविमिचधितलिपि । भोट, रिग षदङ्‌ मृथुन्‌प हि.यिगे 
हम्‌, नम्‌ पर्‌ हद्रेसपदहि. यि गेह.म्‌, विद्यानुरखोमकिपि, विमिश्रित्ल्पि । 
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ऋपितपस्तप्ता ( = ऋषियोंके तप से तपी हुई ल्पि), (59) रोचमाना"? 
( = देखते में सुन्दर लगते वाली छिपि), (60) धरणीप्रक्षणीकिपि, (61) गगन- 
प्रक्षणीकिपि, (62) ऽक सर्वरषधिनिष्यन्दा (-च्पि), (63) सर्वंसारसंग्रहणील्पि 
तथा (64) स्वंभूतरुतग्रहणीकिपि, "ऽक (नामकी) चौसठ ल्पियों मसे, है 
उपाध्याय, कौन सी छिपि सिखाएगे । 

4. तव बालकों के आचायं विइवामिच्र विस्मित होकर, मद, सान तथा दपं 
( = घमंड) से रहित हौ, चेहरे पर हंसी कछाकर इन गाथाओं को कटा । 

( आचायं-विदवामित्रोक्त गाथां ) 
"°महाङ्चयंः शुद्धसत्त्व ° रोके रोकानुवर्तने7 । 
शिक्षितः सर्वशास्त्रेषु ल्पिज्ञालामुपागतः ।1302॥ 

महान्‌ आश्चयं वाले, सब शास्त्रों मे शिक्षित, (ये) शुद्धसत्त्व रोक में लोक 
(के आचार का) अनुवतंन करने के किए-पालन करते के लिए छिपिज्ञालामे 
आए हं । 

येषामहं नामधेयं लखिपीनां न प्रजानमि। 
तत्रेष शिषित () सन्तो छिपिशालामुपागतः 1303॥ 

जिन च्पियों का नाम मै नहीं जानता, उनमें अनुशासन पाकर (भी) ये 

क्िपिशाला में आएहं।. 
ववत्रं चास्य न पयामि मूर्धानं तस्यं = 99ख = नैव च । 
शिष्ययिष्ये कथं देनं छिपिप्रज्ञाय पारगं ॥304॥ 

मुञ्चे (तेज की अधिकता के कारण) न तो इनका मुख दिखाई पड़ रहा हः 
जौर न शिर ही) इन लिपि-विपयक प्रज्ञा के पारगामी को म कंसे 
सिखाऊ्गा ? 





15. मल, रोचमाना । भोट, ल्ह ङस्‌ पहि. यिगेह्‌.म्‌, दिनव्यनिर्वचनौलिपि । 

15क"“15. मूल, सर्वौपधनिष्यन्दां सर्वसारसंग्रहणीं सर्वभूतग्रहणीं । भोटः, 
स्मन्‌ थमस्‌ चद्‌ कि ग्यु मूथुन्‌ पहि, धिगे हम्‌, स्जिङ्‌ पो थम्‌स्‌ चद्‌ कुन्‌ 
तुस्दद्पदहि.चिगेदुम्‌, ह.व्युङ्‌ बो थमूस्‌ चद्‌ वियिस्प्रस्टुद्‌ पहि, यिगे 
हम्‌, सर्वीपधनिष्यन्दाल्पि, सर्वसार संग्रहणीकिपि, सव॑भूतग्रहणोर्िपि । 

16-..-16. मूल, आद्चर्य शुद्ध-सत्वस्य । भोट, सेम्‌स्‌ चन्‌ दग्‌ पा डो मृछुर्‌ छे, 
महार्चर्यं शुद्धसत्त्वः । 

17. मूर, रोकानुवतिनः । भोट, हं.जिग्‌ तेन्‌ 
नार्थम्‌ । मूल का शुद्ध पाठ स्यात्‌ लोकानुवतं 


ऋ 


सून्‌ग्‌. प्ट्यिर्‌, लोकानुवतं- 


जेस 
(निमित्तसप्तमी था) । 


४4 
| ओ 
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देवदेवो ह्यतिदेवः सवंदेवोत्तमो विभुः । 
असमस्च विशिष्ट्च रोकेष्वप्रतिपु्खलः ।॥।305।| 
ये देवताओं के भी देवता हँ, अतिदेव अर्थात्‌ महादेव हँ, सब देवताओं नें 
श्रेष्ठ हं, विमु अर्थात्‌ प्रभु ह, इनकी समता किसी से नहीं हो सकती, ये विदोप- 
(-पुरुष) हँ, लोकों में इनकी वरावरी का अन्य पुरुप नहीं ठै । 
(-127-) अस्येव त्वनुभावेन प्रन्नोपाये विशेषतः । 
रिक्षितं रिष्ययिष्यामि सवंलोकपरायणं ॥306॥ 
इन्दी के प्रभाव से प्रज्ञा तथा उपाय (के विषय) मे विलेष रूपसे सव लोक 
को आश्रय देनी वाटी रिक्षा को सिखाधंगा ? 
3. हे भिक्षुओं, इस प्रकार दस हजार वालक बोधिसत्त्व के साथ लिपिकी 
शिक्षा पाते थे) र्हा वोविसत्व के अधिष्ठान (संकल्प अथवा मंगल कामना ) 
से मातृका ( = वर्णमाला) र्बाचते समय वे जव अ पठते थे, तव अनित्य > सव 
सस्कार एसा शब्द निकलता था । जव ्ञा पठते थे, तव आत्मपरहित शव्द निक- 
रता था । इ पठने पर इन्द्रिय विकल राब्द, उ पढने पर॒ उपद्रव को बहुतायत 
वाचा जगत्‌-एसा गन्द, ऊ पढने पर -ऊनसत्त्व अर्थात्‌ हीन प्राणियों वला जगत 
एता शब्द, ए पद्ने पर एषणा (इच्छा) से दोष उॐजते हं एेसा शब्द , एे पढने 
पर एर्यापय (दर्यापथ) श्रं यष्कर ह एेसा शब्द, ओ पठने पर ओघ (संसार की वाढ 
से) उत्तर (पार होने) का गब्द, ओ पठने पर ओपपादुक दिव्य जन्म वाक्ते प्राणी) 
राब्द, अं पठने पर अमोघोत्पत्ति (सफलजन्म) गाब्द तथा अः पठने पर अस्तंगमन 
(पापों के अस्त हो जाने का) शब्द निकल्ता था । क पठने पर कर्मवि = 100 
क = पाकावतार (अर्थात्‌ कमफल मे प्रवेश) का शब्द, ख पढने पर खसम (गगन- 
तुल्य) हँ सव धर्मं एेसा शब्द, ग पटने पर गम्भीरधर्मं (के) प्रतीत्यसषमत्पाद (मे) 
भवतार ( = प्रवेश) का शब्द, घ पठने पर घनपटल के समान अविद्या, मोहं 
तथा अन्धकार के विध्वंस का शब्द, ङ पठने पर अद्क-विशयुद्धि ाण्द, च पठने पर 
चतु रायसत्य राव्द, छं पठने पर छन्द ( = इच्छा) राग-प्रहाण शाब्द, ज पद्ृते पर 
जरामरण से अतिक्रमण (पार निकलने) का शव्द, ॐ पठने पर क्षषध्वज (अर्थात्‌ 
काम) की सेना के निग्रह्‌ का शाब्द, ज पठने पर ज्ञापन चाञ्द, ट पठने पर पट 
( = ज्ञानवरण) के उपच्छेद (नाश) का शब्द, ठ पटने पर उपनीयप्रहन 
( = स्थापनीय प्रदन अर्थात्‌ व्याख्या के अयोग्य प्रदन) शब्द, ड पढने पर उमर 
(= दंगा वे) मार के निग्रह का शव्द, ढ पदते पर॒ मीढविषय (मल के तूल्य 
विषय-मोग ह एेसा) शब्द, ण पढने पर रेणु- (के समान खों मे धृक ज्ञोकने 
वाले) वेश (होते हैँ एसा) शब्द, त पढने पर तथता भसंभेद अर्थात्‌ दरैतभाव 
-से अमिध्ित है एेसा शब्द, थ पढने पर थाम ( = स्थाम अर्थात्‌ स्थिरता) -बल- 
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वेग-वैशारद् (निर्मयता) शब्द, द पद्ने पर दान-दम-संयम-- 18 सौरभ्य (सौख्य- 
वाङरृपालृता) -गन्द7 °, ध पट्ते पर धन आर्यो का = 10 0ख = सात प्रकार का 
अर्थात्‌ श्रद्धा, शील, ह्वी ( = आत्मलज्जा) अप्राप्य (= खोकलज्जा ), श्रुत, 
त्याग तथा प्रज्ञा रूपौ सात प्रकार का होताहै एसा शब्द, न पटने पर नाम 
( = चित्त तथा चैत धर्मं) तथा रूप (भूत तथा भौतिक अथं) की परिज्ञा 
( =पूर्णज्ञता) का शाब्द, प पटने पर परमाथं शब्द, फ पदे पर फल-प्राप्ति की 
साक्षातक्रिया ( = प्रत्यक्षज्ञान) का गब्द, ब बदने पर वन्धनमोक्ष शब्द, (-128--) 
अ पटने पर भव ( = उत्पाद) तथा (विभव) (= विनाश) का शव्द, म पढने पर 
मद तथा मान के उपश्षमन (= शान्तिभाव) का शब्द, य पने पर यथावत्‌ 
( = सम्यक्‌ रूप से) घर्म के प्रतिवेध ( = अन्तः प्रवेश) का शब्द, र पढने पर रति- 
अरति-परमाश्रति शब्द, ल पढने पर लता (तुष्णा-रूपिणी वल्लरी) के छेदन का 
शब्द, ब पटने वर वरयान ( = बोधिसत्वयान वा महायान) शब्द, श पटने पर 
शमथ ( = शान्तचित्तता) तथा विपदयना ( = तत्त्वदर्शन) का शब्द, ष पदने पर 
षडायतन (पाच ज्ञानेन्द्रिय तथा चित्त) के निग्रहण ( = वीकरण) तथा घ उभि- 
जञाओं (अर्थात्‌ दिन्यचक्ु, दिव्यश्रोत्र, पर चित्तज्ञान , पूवं निवासानुस्मृति, {ड , तथा 
आसखरवक्षयज्ञान) की विद्या की प्राप्ति का राब्द, सं पटने पर स्व॑ज्ञ ( = बुद्ध) 
ज्ञान के अभिसम्बोधन ( = समज्ञने-ब ने) का शब्द, ह पढने पर हतक्लेश अथात्‌ 
नष्ट हुए वेश वे विराग का शव्द, तथा क्ष पढने पर क्षणपयंन्त क्षण मे अन्त 
को प्राप्त होने वाले सभो अभिकताप्य ( = शब्द-व्यवहार द्वारा प्रकादय) धमं हुमा 
करते हँ एेसा शब्द निकक्ता था ॥ 


6. हे भिक्षुं, इस प्रकार उन बोलकोवे हारा मातृका (= दणंमाला) 
वाचते समय बोधिसत्त्व के प्रभाव से ही प्रमुख-प्रमुख असंस्येय रातसहल धमेमुख 
अर्थात्‌ धमं में प्रवेरा कराने वाले शब्द निकेर्ते थे । 


7. उस समय क्रम से बोधिसत्त्व ने = 101क = कसिपिश्लाला मे रहते हए 
वत्तीस हजार बालको को अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि में पवका क्रिया । " °बत्तीस 
हजार बाल्िकाओों ने (बोधि) चित्त उपायाः ˆ । यही हेतु था यही प्रत्यय 


18.18. मूल, ०सौरभ्यश ब्दः । पठनीय °सौख्यशब्दः भोट›, देस्‌ प ह्‌. स्प. 
सौख्य अर्थात्‌ कृपालुता का शब्द । “स्याद्‌ दयार: कारणिकः कृपालु सूरतः 
समाः (अमरकोष) * \ 


19.“ 19. मृ, चित्तान्युत्पादितानि दातरिशदारिकासहस्राणि । भोट मे यहं पार 
नहीं हे । 
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( = कारण) धा जिसके वश शिक्षित होते हुए भी बोधिसत्व ल्िपिशाका मे गए 
ध 1 
11 इति श्री रकुलितविस्तरे लिपिशालासंदर्योनपरिवर्तो नामं दशमोऽध्यायः ॥ 


[1 


20. इस परिवतं में आई हई गाथाओं की संस्कृत छाया अगे दीजारहीहु- 
शास्त्राणि यानि प्रचरन्ति मनुष्यलोके संख्या छिपिस्च गणनापि च धातु- 
तन्त्रम्‌ । ये शिल्पयोगाः पृथवः ( = बहवः) लौकिका अप्रमेयास्‌ तेषु-एष 
शिक्षितः पुरा बहुकल्पकोटोः 11297 कि तु जनस्यानुवर्तनतां करोति 
किपिशाकामागतः सुशिक्षितः शिक्षणार्थम्‌ । परिपाचना्थं वहन्‌ दारकान्‌ 
ग्रयानेऽन्यांस्व सत्वनयुतान्यमृते विनेतुम्‌ ।1298॥ लोकोत्तरे चतुःसत्यपथे 
विधिज्ञो हेतु प्रतीत्य कुशलो यथा सम्भवति (धर्मा इति देषः) 1 यथाच 
निरोधः क्षयः संस्थितः गीतीभावस्‌ तस्मिन्‌ विधिज्ञः किमथो छिपिरास्तर- 
मात्र 1129911 नैतस्याचार्यं उत्तरे वा च्रिरोके सर्वेषु देवमनुजेष्वयमेव 
ज्येष्टः । नामापि तासां चकिपीनां न दहि वित्थ ययं यत्रैष शिक्षितः पुरा 
बहुकल्पकोट्यः 1130011 या चित्तधारा ( = चित्तसंततिः) जगतां विविधा 
विचित्रः (ताम्‌ इति शेषः) एकक्षणेनायं जानाति शुद्धसत्त्वः । अदुश्यरूपरहि- 
तस्य गति च वेत्ति कि वा पुनरथ किपोरक्षरदुश्यरूपाः ।1301॥ महास्चर्यः 
शुढ सत्वो लोके लोकानुवर्तने । शिक्षितः सर्वशास्त्रेषु किपिदालामुपागतः 
13021 यासामहं नामघेयं चिपीनां न प्रजानामि । तत्रैष शिष्टः सन्‌ 
किपिालामुपगतः ।1303॥1 वक्त्रं चास्य न पश्यामि मूर्धानम्‌ एतस्य नैव 
च । शिक्चयिष्ये कथं ह्यन छिपिप्रज्ञायाः पारगम्‌ ।1304॥ देवदेवो ह्यति- 
देव: सवंदेवोत्तमो विभुः । असमस्च विरिष्टस्च लोकेष्व प्रतिपुद्‌गरः ।1505॥। 
अस्येव त्वनुभावेन प्रज्ञोपाये विशेषतः । शिक्षितं शिक्यिष्यामि स्व॑लोक~ 
परायणम्‌ ।1306॥ 


॥ १९९१ 
॥ कृषियामपरिवतं ॥ 


मुद्रितग्रन्थ 128 ( पंक्ति 15 )--136 (पंक्ति 9 ) 
भोटानुवाद 101 क ( पंक्ति 2 )--105 क पवित 7 ) 


17 
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॥ ११ \ | 


॥ कृषियामपरिवतं ॥ 


1. हे भिक्षुजो, इस प्रकार कुमार ( सिद्धार्थं ) बड़े हुए । अनन्तर किसी 
अन्य समय कुमार दूसरे कुमारो ओौर मन्त्रिपुत्रो के साथ कृषिग्राम को देखते के 
किए गए तथा खेती का काम-काज देख कर उद्यानभमि मे प्रवेश किया । मन में 
उद्वेगसे भरे हए, दूसरे किसी को साथन केकर अकेले धूमते हुए, वर्ह पर 
बोधिसत्त्व ने एक प्रसन्नता देने वाला देखने में मनोहर जम्ब वृक्ष देखा । वहां 
बोधिसत्त्व छाया में पल्थी मार कर बैठ गए । 


2. बैठते ही बोधिसत्त्व को चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो गई (-129-) । 
जिसे पाकर काम-वासनाओं से अलग हुए, अशुभ-पाप धर्मो से अष्ृते, वितकं तथा 
विचार अर्थात्‌ स्थूक एवं सृष्ष्म चिन्तन से युक्त, विवेक ( = एकान्त) मेँ उत्पन्न 
प्रीति तथा सुख से युक्त, प्रथम ध्यान को पाकर विहार करने खगे । 


3. वे (फिर) वितकं तथा विचार अर्थात्‌ स्थर एवं सृष्टम चिन्तन के शान्त 
हो जाने के कारण अध्यात्म में अर्थात्‌ अपने आत्म के भीतर निर्मल होने से, चित्त 
की एक-सन्तानता के कारण अ्थर्त्‌ एक धारां में चित्त के बहुन के कारण वितक 
तथा विचार अर्थात्‌ स्थू एवं सूक्ष्म चिन्तन से रहित, समाधि से उत्पन्न प्रीति 
तथा सुख से युक्त द्वितीय ध्यान को पाकर विहार करने रगे । 


4. वे (फिर) प्रीति मे = 101ख=रागन रहने के कारण, उपेक्षक 
हो कर-उदासीन होकर विहार करने लगे । वे स्मृति से युक्त, जानते-पह्चानते 
हए शरीरं द्वारा सुख का अनुभव करने लगे । जिसका बखान आयं लोग यों करते 
है कि वे उवेक्षक, स्मृतिमान्‌, सुखसे विहार करते हृए प्रीति से रदित तृतीय 
ध्यान को पाकर विहार करते रगे । 


5. वे ( फिर ) सुख के परित्याग करदेने से, तथा पहंकेसेहीद्ुःखका 
परित्याग हो जाने के कारण सौमनस्य तथा दौर्मनस्य कै अस्त हो जाने से, दुःख 


1. मूल, समाधितं। भोट, तिङ्‌ ङह्‌.निन्‌ छस्‌ स्कयेस्‌ प॒हि., समाधिजं . 
वैद्यजीने समाधिजं पाठ रख. कर केप्मन्‌ का पाठ पाद टिप्पणी मं 
रक्खा हं । 
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से रहित, सुख से रदित, उपेक्षा एवं स्मृति से परिशुद्ध चतुर्थं ध्यान को पाकर 
विहार करने खगे । 

6. उस समय पाच ( बौद्ध धर्मं से ) बाहर के ऋषि, जिन्हें पांच अभिज्ञाएं 
प्राप्त थीं, जो ऋद्धिमान्‌ थे, तथा आकाड-मार्गं से जाने का जिनमे सामर्थ्य था, 
वे दक्षिण दिशासे उत्तर दिशाकी ओरजारहेथे। वे जव उस वन-खण्ड के 
ऊपर जानें लगे तवन जा पाए, मानों उन्हं किसीने रोक ल्याहो। उनके | 
रोगटेः खड़े हो गए ओर उन्होने यहं गाथा कहौ- | 

( ऋषिजन-कथित गाथा ) 
( दण्डक-छंद ) 

वयमिह्‌ मणिवच्कूटं गिरि 

मेरुमभ्युद्गतं तिर्यगस्यर्थवेस्तारिक, 

गज इव॒ सहुकारदाखाकुखां 

` वृक्षवृन्दां ग्रदारित्व निर्धावितानेकशः। 

वयमिह मरणां पुरे चाप्यसक्ता गता 

 यक्षगन्धर्ववेहमानि चोर्ध्वं नभे निध्रिता, 

इम पुन वनखण्डमासाद्य सोदाम भोः 

कस्य॒ लक्ष्मी निवर्तेति ऋद्धर्बलं ।इति।।307॥ 
ठंम. यहां पर तिरछे अत्यन्त दुर तक फैले हुए, ऊपर उठे हृए॒ मणियों मौर 
हीरो कौ चोटी वाकतेः सुमे पर्वत तक उस प्रकार दौड़ कर गण है, जिस प्रकार 
हाथी जाम को शाखां से भरेभरे वृक्षों के लुरमृटों को तोड़-फोड कर दौडा 
करते हं । हम यहां देवताओं के नगरमेंभी विना फिसी स्कावट के, ऊपर 
जाकाश में स्थित यों तथा गन्धर्वो के महलों मेँ गए ह, पर इस वन-कुञ् के 
ऊपर पहुंच कर हमें सुकना पड़ा है, अहो, यह किसकी लक्ष्मी ऋद्धि के बल कोः 
रोक रही ह । । 

7. (--130-) तव ` (यहं गाथा .सुन कर) उस वन-कुञ्ज के देवता ने उन 
ऋषियों को गाथा में (यो) कदा- 

(देवता~-कथित प्रतिवचन-गाथा) 
(दण्डक-छन्द) 
नृपतिपति = 10 = कुरोदितः चाक्यराजा- 
त्मजो वाखसुयत्रकासप्रभः 
स्फुटितकमर्गभंव्णप्रभश्‌ 
चाशूचन्द्राननो रोकज्येष्ठो विदुः । 








चइ --- व य ~ र अ = , ( शक 9 ह 





= म 1 
ध्व 


कृषिग्रामपरिवतं : 261 


अयमिह वनमाध्रितो ध्यानचिन्तापरो 
देवगन्धर्वनागेन्द्रयक्षाचितो, , 
भवङतगुणकोटिसंर्वधितस्‌ 
तस्य लक्ष्मी निवर्तेति ऋष्धर्बं 11इति)1308\ 
राजाधिराज-वंडा में उत्पन्न, शाक्यो के राजा (शुद्धोदन) के पुत्र, प्रभात 
के सूयं के आतप के समान प्रभा वाले, खिले हए कमल के अन्तरभाग के रंग जैसी 
स्गीी कान्ति वाले निर्मल चन्द्र॒ जैसे मुख वले, लोक में सवसे बडे विदान्‌, 
देवताओं, गन्धर्वौ, तथा नागेन्द्र से पूजित, शतशत जन्मों मे कोटिकोटि पुण्य- 
गुणों से समृद्ध हए, ये यहाँ डस वन में वैठे घ्यान-चिन्तन मे ल्गे हुए हं । इन्हीं 
की लक्ष्मी ऋदधिबल को रोक रही है । 

8. तव उन्होने नीचे निहारते हए तेज ओर लक्ष्मी से अत्यन्त उज्ज्वल 
कमार (सिद्धाथं) को देखा । उनके मन मे यहं भाव उठा 1 यहं कौन यहाँ बेठा 
है । कहीं ये धनाधिपति रवैश्रवणन हो। कहीं कामाधिपति मारनहों)येया 
तो महानागेनद्र (शेष) है, या वपाणि महेद्ध है, या कुष्माण्डाधिपति रुदर है, 


अथवा महोत्साही कृष्ण है, अथवा देवपुत्र चन्द्र हैँ, अथवा सहस्रफिरण सूर्यं है" हौ 
नहो ये होने वाले चक्रवर्ती राजा हों । 


उन्होने उस समय यह गाथा कडही- 
(ऋषि जनों की वितकमयो गाथा) 
(शाद्‌ रवि क्रोड्ति छन्द) 
रूपं वेश्रवणातिरेकवपूषं व्यक्तं कूबेखो ह्ययं 
आहो वज्रधरस्य चैव प्रतिमा चन्द्रोऽथ सूर्यो ह्ययं । 
कामाग्राधिपत्तिङच वा प्रतिक्ती रुद्रस्य कृष्णस्य वा 
श्रीमान्‌ = 102ख = जक्षणचित्रिताद्धमनघो 


बुद्धोऽथवा स्यादयं 11309 
रूप तो वंश्रवण से अधिक (दिव्य) शरीरकादहै, स्पष्टदही ये कुबेर हैः 


अथवा ये वज्रधर (इन्द्र) की प्रतिमा हैँ, अथवा ये चन्द्र यासूयं दँ याकामके 
श्रेष्ठ अधिपति (मार) हैँ ।याफिरयेरद्रयाङृष्ण की चित्रित-छवि ह, अथवां 
रक्षणो से तिचित्र अंगों बाले ये श्रीघन, निष्पाप, बुद्ध हैँ । 

10. तब उस वनदेवता ने उन ऋषियों को गाथा में उत्तर दिया-- 

(वन-देवता की प्रतिवचन-गाथा) 
(रादु लविक्रीडिति छन्द) 
याश्री वैश्रवणे चवै निवसतेयावा सहखेक्षणे 
खोकानां परिपालकेषु । चतुषु या चासुरेन्द्रिया | 
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ब्रह या च सहापतौ निवसते कृष्णे च या च च्िया 
सा श्री प्राप्य इमं हि शाक्यतनयं नोपेति कांचित्‌ कलां ।1310॥ 
जोश्री वैश्रवण (कुवेर) मे अथवा इन्द्रमं निवास करनीदहै,करिवाजोश्री 
चारों लोकपालों मे अथवा असुराधिराजमं निवाय करती ह, किवाजोश्री 
सहापति ब्रह्मा मे अथवा कृष्ण में निवास करती, वंह श्रौ इन चावयकुमार के 
पास पहुंच कर (इनकीश्री कौ) किसी कलाके वरावर भी नही परहुच पाती । 

11. (-131-) तव वे ऋषि उस देवता के वचन को सुन कर मतल पर 
उतरे गौर बोधिसत्त्व को दारीर से अचंचल, प्रज्वलित अग्निरायि के समान 
देला । वे बोधिसत्त्व का ध्यान करते हुए गाथाजों हारा स्तुति करने ल्गे । 

उनम से एक ते कहा-- ` 

रोके क्छेगाग्निसतप्ते प्रादुभूतो ह्ययं हदः । 
अयं तं प्राप्स्यत्ते धमं यज्जगद्‌ ह्लादयिष्यति ।।311॥| 

क्केश की आगसेत्पे हुए खोक मेये सरोवर उत्पननदहुएहूं। ये उस्र धर्म॑ 
को प्राप्त करेगे जो जगत्‌ को आह्वादित करेगा । 

एक ओर ने कहा- 

न्ञानतिमिरे रोके प्रादुभूतः प्रदीपकः । 
अयं तं प्राप्स्यते धमं यज्जगद्‌ भासयिष्यति 1312 

अज्ञान मे अंधेरे लोक में (ये) प्रदीप उत्पन हृए हँ । ये उस धमं को प्राप्त 
करगे, जो जगत्‌ में उजाला फकाएगा । 

एक ओर ते कहा- 

रोकसागरकान्तारे यान श्रेष्ठमुपस्थितं। 
अयं त्तं प्राप्स्यते धमं यज्जगत्‌ तारयिष्यति 11313॥ 

(संसार के इस) कान्तार अर्थात्‌ निर्जन मे जहाँ शोक-समद्र हरा रहा है 
वहाँ ये श्रेष्ठ यान बन कर उपस्थित हुए हैँ । ये उस धमंको प्राप्त करेगे जो 
जगत्‌ को तार देगा । 

एक ओर ते कहा- 

वरेशबन्धनबद्धानां प्रादुभ्‌ तः प्रमोचकः । = 103कं = 
अयं तं प्राप्प्यत्ते सर्म यज्जगद्‌ मोचयिष्यत्ति 11314 

क्लेद के वन्धन मेँ वंध कोगोंकेये चुडाने वाले उत्पन्न हए हैँ । ये उस 
घमं को प्राप्त करेगे जो दस जगत्‌ को मुक्ति दिलाएगा । 

एक गौर ने कहा- 

जराव्याधिकिङ्ष्टानां प्रादुभूतो भिषग्वरः। 
अयं तं प्राप्स्यते धमं जातिमुत्युप्रमोचकं ।315॥ 


कृषिग्रामपरिवतं : 20 3 


बुटौती तथां व्याधियो से भृगतने वाके लोगो के किए ये श्रेष्ठ वद्य उत्पन्न 
हुए दै । ये उस धमं को प्राप्त कर्मे जो जरा-मरण से मुक्त करेगा । 

वे ऋषि बोधिसत्त्व कौ इन गाथां द्वारा स्तुति करने के वादं उलक्री तीन 
प्रदक्तिणां कीं ओर आकाश से चरे गए । 


12. राजा शु्धादन भौ बोधिसत्त्व को न देख, बोधिसत्व के विना, निरा- 
नन्द घे वे बोक-कुमार नहीं दिखाई पड़ रहे दै, कू चके गए ? तब बहुत 
से लोग दौड पड़े (-132-) कुमार कौ खोज करते हुए 1 उस समय एकं राज 
मन्त्री ने बोधिसत्त्व को जम्बूवृक्ष की छाया मे पङथी मारकर घ्यान करते हए 


देखा । सब पेडों की छाया पक्ट चुकी थी पर जम्बवृक्ष की छाया बोधिसत्त्व के 


शरीर को न छोड़ रहौ थी 1 उन्हें देखकर उते अचरज हुआ, वहं सन्तु-< हुआ, 


फला न समाया, (मन कहीं उचछल न जाए इसक्ए) मन को पकडे हए, प्रमोदं 


से पूर्ण, प्रोति ओर सौमनस्य से भरे हए उसने जल्दी-जल्दी दौड राजा रुडधोदन 
के पास पटह करदो गाध [ओं द्वारा कहा- 


( अमात्य हारा कही गई गाथाए ) 


पद्य देव कुमारोऽयं जम्बूक्ाया हि ध्यायति । 


यथा क्क्रोऽयवा ब्रह्मा श्रिया तेजेन शोभते 1316), 
यस्य वृक्षस्य छायायां निषण्णो वरलक्षणः । 


सैनं न जहते छाया = 103ख = ध्यायन्तं पुरुषोत्तमं 31 11 


देव , देखिए 1 ये कुमार जम्बवृक्ष की छाया मे व्यान कर रहे है, ये इन्दर 
अथवा ब्रह्मा को माति श्री तथा तेज से शोभायमान दँ 1 निस वृक्ष की छायाम 


ये उत्तम लक्षण वारे विराजमान हैँ, वह छाया ध्यान करते हुए उन पुरुषोत्तम 
को नहीं छोड रही हं । | 


13. तब राजा शुद्धोदन जहाँ पर जम्बवृक्न था, वहां पर गए । बोधिसत्त्व 
कोश्चरीतथा तेज से जरते देखा, देखकर उन्होने ड्स गाथा को कहा- 


(शुद्धोदन की आचार्य-माव से भरी गाथा) 


(महौपजाति छन्द) (१२,११,१२,११ अक्षर) 
हृताद्नो वा गिरिमूष्नि संस्थितः शीव नक्ष्रगणानुचीर्णः \ 


वेपन्ति गाच्राणि मि पदयतो इमं ध्यायन्तु तेजो नु प्रदीपकल्पं 1131 8॥ 
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पव॑त के शिखर पर स्थित अग्ति के समान, नक्षत्रगण जिसके पीटे-पीछे चल 
रहें हं, एेसे चन्द्रमा के समान तथा प्रदीप के समान इस तेज को ध्यान करते हृए 
देख कर मेरे अंग-अंग कापि रहे हैं । 

14. उन्होने बोधिसत्त्व के चरणों की वन्दना कर इस गाथा को कटा-- 

(गद्धोदन की वन्दना-गाथा) 
यदा चासि मुने जातो यदा ध्यायसि चाचिमन्‌ | 
एवं द्विरपि? ते नाथ पादौ वन्दे विनायक ।319॥ 

हे मुने, जव तुम उत्पन्न हृए यथे, तव की तरह ही, (भाज) ह तेजोमय 
विनायक जव तुम घ्यान कररहेहो, मँ तुम्हारे चरणोमें दूसरी बार वन्दना 
कर रहा हूं । 

15. वर्ह पर त्रिफल्वाहक (अर्थात्‌ तीन फड़ की बनी मचिकाएं ढोने वाले) 
वालक हल्ला-गुल्ला मचाते थे । उनसे राजमंत्रियों ने कहा । हल्का-गुल्ला मत 
मचाभो, हल्ला-गुल्ला मत मचाओ । यह्‌ क्यो ? राजमन्त्री बोटे- 

( राजमन्त्रियों की घटनाप्रकारिका गाथा ) 
( प्रहषिणी छन्द ) 
व्यावृत्ते तिमिरनुदस्य मण्डङे ऽपि 
व्यामाभं शुभवरलक्षणाग्रधारि । 
ध्यायन्तं भिरिनिचरं नरेन्द्रपुत्रं 
सिद्धां न॒ जहति सैव वृक्षछाया ॥320॥ 


2. मूल, एकद्टिरपि । भोट, हदि त्तर्‌ लन्‌ ग्जिस्‌सु, एवं द्धि तीयवारम्‌ । 
भोटानुवाद से जान पड़ता ह कि मृ पाठ एवं द्विरपि था। 

3. मूल, ग्योमाभं । यहं पाठ अशुद्ध हं व्यामाभं होना चाहिए, क्योकि महापुरुषों 
के प्रभामण्डल का अर्घंग्यास व्याम ( =र्गभग छह फीट) का होता है । 
भोट, हद्‌ ह..दोम्‌ गङ्‌ ब म्‌डह. व, व्यामप्रभावन्तम्‌ । मोट से व्यामाभं 
पाठ ही सिद्ध होता ह ।--श्दस अध्यायमें गाथाएँ दो भागों मे विभक्त 
है । प्रथम भाग मेँ कथा सम्बन्धी फुटकर गाथा विभिन छन्दो मं है । 
उनको ही गद्य के भीतर गूथ दिया गयाह। ये गाथां संभवतः लत्यन्त 
पुरानी हैँ । दुसरे भाग कौ गाथाणएुं वसन्ततिलका छन्द में हः तथा इनमे भी 
वही कथाह नजो प्रथम भागमेंह। ये गाथां संभवतः एक ही कविकी 
हैं । प्रथम-भाग की गाथाओं से ये पुरानी हैँ । अत एव प्रथम भाग की कथा 
को प्रमाणित करने के लिए इनकी तत्रेदमुच्यते. (इस विषय मेँ यों कटा जाता 

हे) इस वाक्य दारा उद्घृत.किया गया ठै । 


| _ | (व क ~ ~ 
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सूय -मंडल के ढक जाने पर भी न्याम-प्रभ (अर्थात्‌ तिरछे हाथों को फलानं 
से जितना प्रदेश मापा जा सकता है उसको अर्घन्यास मान कर जो मण्डल बनता 
ठं, उस प्रकार कै प्रभामण्डल वाले) शुभ तथा श्रेष्ठ एवं उत्तम कोटि के लक्षणों 
को.घारण करने वाले, ध्यान करते हए पव॑त के समान निद्चल, राजपुत्र सिद्धार्थं 
को वह्‌ वृक्ष की छाया नहीं छोड़ रही है । 
16. (-133-) इस विषय में यों कहा जाता है- 
(परपरा द्वारा प्राप्त कृषिग्राम की घटना सम्बन्धी गाथाए) 


(वसन्ततिलक छन्द) 
ग्रीष्मे वसन्त ॒समुदागत ज्येष्ठमासे 
संपुष्पिते कुसुमपल्लवसंप्रकोर्णे । 
क्रोच्चामयूरदुकसारिकसंग्र ष्टे 
भूयिष्ठ = 104क = साकियसुता अभिनिष्करमन्ति 11321॥ 


ग्रीष्म ओर वसन्त (की संधि) में ज्येष्ठ मास के कग जाने पर जब सब ओर 
फूल-ही-फूल होते हँ, फल ओर पत्त चारों ओर विखरे हए होते हँ, सारस, मोर, 


शुक्र तथा शारिकाएु चहचहाती रहती हँ तब, बहुत से चाक्य-कुमार बाहर 
घूमते निकल्ते हैं । 

छन्दोऽभ्यवाच परिवारितु दारिकेभिः 

हन्ता कुमार वनि गच्छम रोचनार्थम्‌ । 


कि ते गृहे निवसतो हि यथा द्विजस्य 
हन्त ब्रजाम वय चोदन नारिसंघं ।322॥ 


रंडकों की मंडली के साथ (आकर) छंद ने कटा । अहो, कुमार चर, वन 
देखने के किए । ब्राह्मण कौ भांति तुम्हारे घर में पड़ रहने से वया ? अहो चक 
हेम भी महिरओं के समूह्‌ पर छींटे छोङ । 
मध्याह्लकारसमये सुविगुदसत्तवः 
पञ्चारातेः परिवृतेः सह॒ चेटकेभिः | 
तच मातु नेव च पितु प्रतिवेदयित्वा 
ऽबुद्ध॒ निष्कमिति गच्छि कृषाणग्रामं ।323॥ 


वे पवित्र मन वाले (कुमार) दोपहर के समय पाच सौ रुडकों की मण्डली 
कोसाधले,न माताकोही मौरन पिताकोदह्ी जना कर, अनजानेमेंही 
निकर कर कृषिग्राम चरे गए । 
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तस्मिञ्च पाथिववरस्य कृषाणग्रामे 
जम्बुद्रुमोऽ भवदनेकविरालशाखः । 
दृष्ट्वा कुमार प्रतिवुद्ध^ दुःखेन चोक्तो 
विक्‌ संस्कृतेति वहृदुःख कृषी करोति 11324 

उस श्रेष्ठ राजा के कपि ग्राम मे थनेक विल्ाठ शाखाओं वाका एक जम्ब्‌- 
वृक्ष था । (उमे) देख कर, धिक्कार है इस बहत दुःख वाली वनावटी दुनिया 
को, (जो) दुःखसे तपी-तपी खेती करती है, (योंमनमें) चेत कर 
कुमार- 

सो जम्बृछायमुपगम्य विनीतचित्तो 
तृणकानि गृह्य स्वय संस्तुर संस्तरित्वा । 
पर्यड्कमाभुजिय उज्जु करित्व कायं 
चत्वारि ध्यान शुभ ध्याचि स बोधिसत्व 1325॥ 

व विनीतचित्त बोधिसत्त्व जम्बूवृक्ष फी छाया मेँ जाकर तिनके उठा कर 
स्वय जासन विदा कर, पलथी मार कर, शरीर को सीधा कर चार शभ ध्याने 
का व्यान करने खगे । 

(-134-) पञ्चा ऋषि खगपथेन हि गच्छमाना 
जम्वूय मृध्नि न॒ प्रभोन्ति पराक्रमेत्‌ । 
ते. विस्थिता निहतमानमदाश्च भूत्वा 
सव समग्र सहिता समुदीक्षयन्तो ।1326॥ 
पचि ऋषि आकार-मागं से जाते हुए (उस) जम्बू वृक्ष की चोटीपरसे न 


५५ 


खघ सके! वे सवके सव एक साथ इधर-उधर देखते हए, अपना मान-- मदं 
खो कर, स्क गए । 


वय॒ मेरु पर्वतवरं तथ चक्रवाडान्‌ 
निभिय गच्छम जवेन भसज्जमानाः। 
तं जम्बरुवृक्ष = 104ख = न प्रभोम अतिक्रमेत 
को न्वत्र हेतुरयमद्य भविष्यतीह ।327॥। 


1 


4"““4. दुःखेन चोत्तो इस मू पाठ के स्थान में पाठान्तर दुःखेन चात्तो ह । 
एडजेरटन्‌ महौदय इस पाठान्तर को ही ठीक समन्ते हैँ । दे ° उत्त (बु° हा० 
सं° डि० पृष्ठ 122) । वस्तुतः उत्तप्त का उत्तत्तहौ कर अन्त में उत्त 
रह गया है । भोट, जम्‌ थग्‌ सुदग्‌ बस्‌ङ्ल्‌ फोग्‌ गयुर्‌ ते, श्रान्तिदुःख- 
पीडितः, श्रान्विदुःखोत्तप्तः श्रान्तिदुःखातंः इत्यादि । 
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हम पवं्तराज सुमेर तथा लोकालोकपववंतों को भेद कर अपने वेग सेकहींन 
अटकते हए जाते हे, वे जज यद्यं पर (इस) जम्बूदक्ष को नहीं लांघपारहेहं! 
इसका यहां क्या हेतु हौ सकता ह्‌? 


अवतीयं मेदिनि तले च प्रतिष्ठिहित्वा 
परयन्ति चाक्यतनयं तहि जम्बुमूरे। 
जम्बूनदाचिसदुशं-प्रभतेजररिमं 

पर्यडकवन्धु तद्‌ ध्यायतु बोधिसत्तवं 11328) 


(आकाश से) उतर कर, भृतक पर ठहर कर, उन्होने उस समय जम्बुक्ष के 
तले, सुवर्णं के रंग की ज्टाल्टा के सनान कान्तितथा तेज की क्रिरणों वाले, पर्थी 
मार कर घ्यान करते हए, ाक्यकुमार वोधिसत्तव को देखा । 


ते विरिमता दश नखा करियान मूध्नि 
प्रणता कृताञ्जलिपुटा निपतन्‌ क्रमेषु । 
साधो सजात सुमुखं करूणा जगस्य 
रीघ्ं विवृद्ध अमृते विनयस्व सत्त्वात्‌ 13291 


वे अचरजमे होकर दसो नखों को माये पर कर. अंजलि बांध कर, प्रणाम 
करते हुए, पैरो पर पड़ गए । (ओौर बोले) है साधुपुर्ष, हे शोभन जन्म वारे 
हे सुमुख (अच्छे रूप लार), जगत्‌ पर्‌ करुणा से शीघ्र बोधि प्राप्त करो (जौर) 
प्राणियों को अमृत को ओर र जाजो। 


परिवृत्त सूयं न जही सुगतस्य छाया 

ओरुम्बते द्रुमवरं पथ पदूमपत्रं। 

देवा सहस्र बहवः स्थित अद्रीभिः 

वन्दन्ति तस्य चरणौ कृतनिदचयस्य ।1330॥ 
सूर्य ढक गया ह । छाया सुगत को नहीं छोड रही है, (वह्‌) पद्म-¶न की 
आति (उस) श्रेष्ठ वृक्ष से ल्टक रही दहै । बहत से (संख्या मे) हजारो देवता 
खड है (ओर) उस (बोधि के लिए) निश्चय किये हुए (बोधिसत्त्व) के चरणो मेः 
अञ्जलि बे वन्दना कर रहे हें, 


शुद्धोदनद्च स्वगृहे परिमागंमानः 

संपृच्छते क्व नु गतः सहि मे कुमारः 
(-135-) मातृस्वसा अवचि मार्गत नो कभाभि 

संपृच्छता नरपत्ते क्व गतः कुमारः ॥3311: 
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गुद्धोदन अपने घर मेँ दूंदृते हुए पूचछ-ताचछ करते खगे कि वह्‌ मेरा राजकवर 
कां गया ? मौसी (प्रजापती) ने कहा--खोजो, मुज्ञे मौ (कुमार) नहीं (ठंड) 
मि रहा है । हे राजन्‌, खोज-बीन करो राजकु्वंर कहां गया ? 
शुद्धोदनस्त्वरित पृच्छति काञ्चुकीयं 
दौवारिकं तथपि चान्तजनं समन्तात्‌ । 
दृष्ट कुमार मम केनचि निष्रमन्तो 
गुणुतेवरूपगतु देव॒ कृषाणमग्रामं ।1332॥ 
शुद्धोदन ने तुरन्त कंचुकी, द्वारपाल तथा चारो ओर (खड़े) अन्तःपुर के 
लोगों से पृछा- व्या मेरे कुमारको क्सीने बाहर निकल्ते हुए देखा ह ? 


पे 


(उन्होने उत्तर दिया) हे देव, सुनो, आपके (वे) श्रष्ठ ( कुमार) कृपिग्राम गए 
हए हं । 
सो शीघ्रमेव त्वरितं सह साकियेभिः 
निष्कान्तु प्रक्षि कृषिग्रामः शिरि प्रविष्टं° | 
यथ सूर्यकोटिनियुतानि समुद्गतानि 
तथ प्रेक्षते हितकरं शिरिया ज्वलन्तं ।1333॥ 

वं क्षट-पट, जल्दी ही शाक्यो के साथ निकल, कृपिग्राम कोश्रीर्मै प्रविष्ट 
अर्थात्‌ शोभा से भरा-पुरा देखा । जैसे सर्व-वर्व कोटि सूयं उगे हो, वैसेहीश्री 
-से दहकते हितकारी (कुमार सिद्धां) को देखा । 
= 1८>क ~ मुकुट च खड्ग तथ पादुक छारयित्वा 
कृत्वा द्लाङ्गुलि शिरे अभिवन्दिते तं । 
साध्‌- सुभूतवचना ऋषयो महात्मा 
व्यक्तं कुमार अभिनिष्क्रमि बो धिहेतोः ।।334॥ 
मुकुट, खड़ा, तथा खड़ाऊं छोड़ कर सिर पर दसो उंगल्ियों को कर, 
` जुद्धोदन ने) उनकी बन्दना की (ओौर) बोरे, महात्मा ऋषियों की बात ठीक पूरी 
तरह सच थी । कुमार स्पष्ट ही बोधिके ए (घर से) निकले है । 
परिपुणं द्वादस शता सुप्रसन्न देवाः 
पंचा राता उपगता यथ साकियानां । 
दुष्ट्वा च ऋद्धि सुगते गुणसागरस्य 
संबोधिचित्त॒ जनयं दृढ आक्येन ।1335।। 


5.5. मूल, °गिरि प्रविष्टं । भोट, द्पट्‌ शुगस्‌ गयुर्‌ प हि., श्रीव्यापुतं 1 मूल 
पाठ निद्चवय ही शिरि प्रविष्टं था। 
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अत्यन्त प्रसन्न (अर्थात्‌ अत्यन्त श्रद्धा से संपन्न) परे बारह सौ देवता, उसी 
तरह पांच सौ शाक्य (वहाँ) पहंचे थे । (उन्होने) गुणसागर सुगत की ऋद्धि को 
देख कर दढ हृदय से बोधिचित्त उपजाया । 
सो कम्पयित्व त्रिसहस्र अदोषभूमि 
स्मृत संप्रजानु प्रतिबुद्ध ततः समाधेः । 
ब्रहास्वरः पितरमाल्पते दचुतीमान्‌ 
उत्सुज्य तात कृषि °काम परं° गवेष ॥336॥ 


तीन सहस्र वाली अदोष जगती को कपा कर वे (बोधिसत्व) स्मृतिमान्‌ ` 
एवं जानते-वृ्लते उस समाधि से जगे । (वे) प्रकाशमान्‌ ब्रह्मा के घोष के समान 


घोष वाले पितासे वोले--तात, खेतो छोड कर दूसरा काम (परहितकायय) 
खोजो । 


(--136--) यदि स्वणं कायुं अहु स्वर्णं प्रवर्षयिष्ये 
यदि वस्त्र कायु अहमेव प्रदास्यि वस्त्रां । 
अथ धान्य कायु अहमेव प्रवषंयिष्ये 
सम्थक्‌ प्रयुक्त भव स्वंजगे नरेन्द्र ॥337॥ 


यदि सोने से मत्व हो, मै सोने की वृष्टि करूंगा । यदि कपड़ों से मतलब ` 
टो, मै ही कपडे दंगा, यदि अन्न से मतल्वहो, मँ ही अन्न की वर्षा करूगा। हे 
नरेन्द्र, सव जगत्‌ (के हित) के लिए अच्छी तरह जुट जाओ । 


अनुलासपित्व पितरं जनपारिषद्यां 
तस्मिन्‌ क्षणे पुरवरं पनसो प्रवेक्षी। 
अनुवत्तमान जगतः स्थिते पुरेस्मिन्‌ 
नष्क्रम्ययुक्तमनसः सुविशुद्धसत्तवः ।133811" 


6: 6. शुणुते वस्तुतः शृणुते है । ते पृथक्‌ पद है । वरूपगतु (वरः उपगतः) । ' 
वरः वस्तूतः कुमारके लिएहै। यह ग्रामः का विशेषण नहीं जैसा कि. 
एड्जेर्टन्‌ साहब के विश्लेषण (वरम्‌ उपगतो, दरष्टन्य बु° हा° सं° ग्रा 
4/31 पुष्ठ 34 से जान पड़ता हँ । इस पाद का भोटानुवाद यों है-ल्ह 
गचिग्‌ गसोन्‌ मृचोग्‌ दे शिड्‌ प हि. ग्रोड दु बृुद्‌ ( = देव त्वं शृणु वरः स 
क्रषिग्रामम्‌ उपगतः) । 

7.7. मूर, ग्रामभतो । भोट, गन्‌ लस्‌, कायम्‌ अन्यत्‌, कायम्‌- अपरम्‌+. कमं . 
प्ररम्‌ । संभवतः मूर पाठ कामःपरंथा। 
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पिताको तथा लोगों की परिषद्‌ को उपदेश दे करउसी क्षण वे 
(बोधिसत्त्व) फिर श्रेष्ठ नगरमे प्रवेश कर गए । चित्त में (घर से) निकल 
पड़ने के भाव से युक्त वे अत्यन्त पवित्र मन वले छोकाचार पाल्ते हए नगर 
मे रहने गे । 
(इति श्री लक््ितिविस्तरे कृपिग्रामपरिवर्तो नाम एकादशोऽध्यायः) 


&? 


8. इस परिवतं मं आई गाथाओं की छायादीजा रही है--वयमिह मणि- 
वज्रकूट गिरि मेरुमम्युद्गतं तियंग्‌ अत्यथं ( = अत्यन्त)--वंस्तारिक, गजा 
इव॒ सहकारदाखाकूलानि वृक्षवृन्दानि प्रदायं निर्धाविता अनेकशः । 
वयमिहामराणां पुरे चाप्यसक्ता गता यक्षगन्घवंवेश्मानि चौर््वं नभो 
निध्रितानि, इमं पुनवंनषण्डमासाद्य सीदामो भोः कस्य लक्ष्मीनिवतंयत्य्‌- 
ऋद्धेर वलम्‌ ॥ इति ।1307॥ नृपतिपतिकुलोदितः चाक्यराजात्मजो 
बालमूरयप्रकाशप्रभः, स्फुटितकमलगर्भंवर्णवभश्‌ चारुचन्द्राननो लोकज्येष्ठो 
विद्धान्‌ । अयमिह वनमाश्रितो ध्यान चिन्तापरो देवगन्धर्व॑नागेन्द्रयक्षाचितो, 
भवशतगुणकोटिसंवर्धितस्‌ तस्य लक्ष्मीनिवतं यत्य्‌ ऋद्धेवंलम्‌ ॥ इति ।1308॥ 
रूपं वंश्रवणातिरेकवपुर्‌ व्यक्तं कुबेरो ह्ययम्‌ आहोस्विद्‌ वज्रधरस्य चैव 
प्रतिमा चन्द्रोऽथ सूर्यो ह्ययम्‌ । कामामग्राधिपतिङ्चव वा प्रतिकरती रुद्रस्य 
कृष्णस्य वा श्रीमान्‌ लक्षणचित्रिताद्गोऽनघो बुद्धोऽथवा स्यादयम्‌ ।।309॥। 
या श्रीर्‌ वैश्रवणे च वै निवसति यावा सहखेक्षणे छोकानां परिपाल्केषु 
चतुषु या चासुर श्रीः । ब्रह्मणि या च सहापतौ निवसति कृष्णे च या च 
श्रीः सा श्रीः प्राप्येमं हि दाक्यतनयं नोपैति कांचित कलाम्‌ 1131011 रोके 
वलेदाग्निसंतप्ते प्रादुर्भूतो ह्ययं दः । अयं ततं श्राप्स्यति धर्म॑यो जगद्‌ 
ह्वादयिष्यति 1131111 अज्ञानतिमिरे लोके प्रादुर्भूतः प्रदीपकः । अयं तं 
प्राप्स्यति धर्म यो जगद्‌ भासयिष्यति 1131211 शसोकसागरकान्तारे यानश्रेष्ठ- 
मुपस्थितम्‌ । अयं तं प्राप्स्यति धमं यो जगत्‌ तारयिष्यति 11313॥। क्लेश- 

 - बन्धनबद्धानां प्रादुर्भूतः प्रमोचकः । अयं तं प्राप्स्यति धमं यो जगद्‌ 
- मोचयिष्यति 11314) जरान्याधिक्किष्टानां प्रादुर्भूतो भिषम्बरः । अयं तं 
प्राप्स्यति धर्म॑ (यो) जातिमृत्युप्रमोचकः 11315 पश्य देव कुमारोऽयं 
जम्बछछछायां ध्यायति । यथा राक्रोऽथवा ब्रह्मा श्रिया तेजसा शोभते ।। यस्य 

` : वृक्षस्य च्छायायां निषण्णो वरलक्षणः । सैनं न जहाति च्छाया व्यायन्तं 
. पुरुषोत्तमम्‌ ।131611317॥ हुताशनो वा गिरिममूध्नि संस्थितः शशीव 


॥ मिरे 


कुबिश्रामपरिवतं : 271 


नक्षत्रगणानुचरितः । वेपन्ते गात्राणि मे पश्यत इमं ध्यायन्तं तेजो नु 
प्रदोपकल्पम्‌ 1131811 यदा चासि मुने नातो यदा घ्यायस्य अर्चिष्मन्‌ । 
एवं द्विरपि ते नाथ पादौ वन्दे विनायक 1131911 व्यावृत्ते तिमिरनुदस्य 
मण्डकेऽपि व्यामाभें श्ुभनरलक्षणाग्रघारिणम्‌ । घ्यायन्तं गिरिनिश्चंरु नरेन्द्रपुत्रं 
सिद्धार्थं न जहाति सैव वृक्षच्छाया 1132011 ग्रीष्मे वसन्ते (=ग्रीष्मवसन्तयोः 
संधौ) समुदागते ज्येष्ठमासे संपुष्पिते कसुमपल्कवसंप्रकीणं कौञ्चमयूर- 
गुकगारिकासंप्रघुपिते भूयिष्ठाः लाक्यसुता अभिनिष्क्रायन्ति ।1321॥ 
छन्दोऽभ्युवाच परिवारितो दारकं: हन्त॒ कुमार वनं गच्छाम लोचनाम्‌ । 


कि गृहे निवसतो हि यथा जस्य हन्त व्रजाम वयं च ( = अपि) उदानयितु 
{ = विनोदवचनैरुत्तेजयितु) नारीसंघम्‌ 1132211 मचघ्याह्वकालसमये सुविशुद्ध- 


सत्त्वः पञ्चभिः रतैः परिवृतः सह्‌ चेटकः) नच मातरं नैव च पितरं 
प्रतिवेद्य सो अबुद्धो ( = ऽज्ञातो) निष्करम्यागच्छत्‌ कणंणमग्रामम्‌ 1132311 


तस्मिश्च पाथिववरस्य कषंणग्रामे जम्ब द्र मोऽभवदनेकविश्शाल्लाखः । दृष्ट्वा 


कुमारः प्रतिबुद्धः दुःखेन चोत्तप्तो धिक्‌ संस्फृतम्‌ इति बहुदूखं कृषि करोति 
113 241 स जम्बच्छायमुपगम्य विनीतचित्तस्‌ तणकानि गृहीत्वा स्वयं संस्तर 
संस्तोयं । पयं ङ्कम्‌ आभुज्य-- ऋजु कृत्वा कायं चत्वारि घ्यानानि शुभानि- 
अघ्यायत्‌ स बोधिसत्त्वः 1132511 पञ्चषंयः खगपथेन हि गच्छन्तो जम्ब्वा 
मूच्ति न प्रभवन्ति पराक्रमितुम्‌ । ते विष्ठिता निहतमानमदाद्च भुत्वा स्वे 
समग्राः सहिताः समुदीक्षमाणाः 1132611 वयं मेर पवं तवर तथा चक्रदालान्‌ 
निभिद्य गच्छामो जवेन असज्यमानाः । ते जम्ब वृक्षं न प्रभवामोऽतिक्रान्तु कौ 
न्वत्र हेतुरयमद्य भ विष्यतीहं 11327।। अवतीयं मेदिनीतले च प्रतिष्ठाय 
पश्यन्ति शाक्यतनयं तस्मिन्‌ जम्ब्‌मूले । जम्बूनदाचिःसदृरप्रभातेजोरसं 
पयं ड्‌ूकबन्धं तदा ध्यायन्तं बोधिसत्वम्‌ 1132811 ते विस्मिता दज्ञा नखान 
कृत्वा मूध्नि प्रणताः छृताञ्ञ किपुटा न्यपतन्‌ क्रमेषु ( = चरणेषु) । साधो 
सुजात सुमुख करुणया जगतः शीघ्रं विचुध्यस्व विनयस्व॒ सत्त्वान्‌ 
13291 परिवृत्तः सूर्यो न-अहासीत्‌ सुगतस्य छाया, अवलम्बते द्रुमवरं 
यथा पद्मपवरं । देवाः सहस्राणि बहवः स्थिता अञ्ञ लिभिः, वन्दन्ते तस्य 
चरणौ कृतनिर्चयस्य 1133011 शुदधोदनश्च स्वगृहे परिमागंमाणः संपृच्छते 
क्वनु गतःस हिमे कुमारः । मातुष्वसावोचद्‌ मागंध्वं नो लभे संपृच्छध्वं 
नरपते क्व॒गतः कुमारः 113311। शुद्धोदनस्त्वरितं पृच्छति काञ्चुकीयं 
दौवारिकं तथापि चान्तजंनं समन्तात्‌ । दृष्टः कुमारो मेम केनचिन्निष्क्रामन्‌ 
श्यणुते वर उपगतो देव कृषाणग्रामम्‌ 1133211 स शीघ्रमेव त्वारतं सह्‌ 
-शाक्यै निष्क्रान्तः प्र॑क्षिष्ट कृषिग्रामं श्वियं प्रविष्टं । यथा सूर्यकौटिनियुतानि 
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समुद्गतानि तथा प्रेक्षते हितकरं श्रिया ज्वलन्तम्‌ 11333 मुकुटं च खडगं 
तथा पादुके परित्यज्य, कृत्वा दशाट्गुलि शिरसि अभिवन्दते (स्म) तम्‌ । 
साधु-सुभूतवचना ऋषयो महात्मानो न्यक्तं कुमारो ऽभिनिरक्रस्त वो धिहेतोः 
13341 परिपूर्णानि द्ादशरतानि सूप्रसन्ना देवाः, पंच शतानि-उपगतानि 
यथा ( = एवम्‌) शाक्यानाम्‌ । दृष्ट्वा च ऋद्धि सुगतस्य गुणसागरस्य संबोधि- 
चित्तम्‌ अजीजनन्‌ दुढेन-आदायेन ।1335॥ स कम्पयित्वा त्रिसाहस्राम्‌ 
जशेषमूमि स्मृतिमान्‌ संप्रजानन्‌ प्रतिवुद्धस्ततः समाधेः । ब्रह्मस्वरः पितर- 
माल्पति दयुतिमान्‌ उत्सृज्य तत कृषि कर्म॑ परं गवेपस्व 1336 यदि 
स्वर्णेन कायंम्‌ अहं स्वर्ण प्रविष्यामि, यदि वस्त्रैः कार्यम्‌ अहमेव प्रदास्ये 
वस्त्राणि । अथ धान्येन कार्यम्‌ अहमेव प्रवपिष्यामि, सम्यक्‌ प्रयुक्तो भव 
सर्वजगति नरेन्द्र 1133711 अनुशिष्य पितरं जनपरिषदं तस्मिन्‌ क्षणे पुरवरं 
पूनः स प्राविक्षत्‌ । अमुवर्तवानो जगतस्‌ तिष्ठति पुरे न॑ष्करम्ययुक्तमनाः 
सु विशुद्धसत्त्वः ।1338॥ 


\ १२ ॥ 
॥ शिस्पसंद शंनपरिवतं ॥ 


मुद्रित ग्रन्थ 136 (पेक्ति 10)--159 (पंक्ति 18) 
भोटानुवाद 105कं (पंक्ति 7)-121ख (पेकिति 2) 
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॥ १२ ॥ 
॥ शिल्पसंद शंन परितं ॥ 


1. हे भिक्षओं, इस प्रकार कुमार के = 105ख = बड़ होने पर एक वार 
राजा शुद्धोदन शाक्यगण के साथ संस्थागार (= सभाभवन) मेँ बैठे थे वहां जो 
बृढे-बृढ़े शाक्य थे उन्होने राजा शुद्धोदन से कहा । महाराज को यहु जान-बृञ्च 
केना चाहिए करि इन सर्वथंसिद्ध कुमार के विषय में ज्योतिष जानने वा 
ब्राह्मणों ने तथा निदिचतमति वाले देवताओं ने भविष्यवाणी की है कि यदि 
कुमार घर से निकर (कर साधु हो) जाएंगे तो अर्हत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध होगे, यदि 
घरसे न निकलकेगे तो चतुरंगिणी सेना वाले विजितो (-=जीते हुए रण्टरो) से 
युक्त, धार्मिक, धर्म से राज्य करने वाले, सात रत्नों से युक्त चक्रवर्ती राजा 
होगे 1 उनके ये सात रत्न होगे--यथा, चक्ररत्न, हस्तिरत्न, अख्वरत्न, स्त्रीरत्न, 
मणिरत्न, गृहपतिरत्न, तथा परिणायकरत्न अर्थात्‌ अमात्यरल्न । ये सात रत्न, 
उनके पूरे हजार पुत्र शूरवीर, उत्तम अंग-अंग वाके एवं रूपवान्‌, तथा परायी 
सेना को मसर डालने वले होगे । वे इस पृथिवीमण्डल को बिना दण्ड के, विना 
शस्त्र के, धर्म से, जीतकर वि राजेगे । (-127-) इसलिए कुमार का (घर) बसा 
दीजिए (अर्थात्‌ कुमार का विवाहं कर डाक्िए) । वहाँ स्त्रीगणों से धिरे रहते 
पर=106कन्वे रति का अनुभव करेगे (ओर) घरसे न तिकरगे । इस प्रकार 
हमारे चक्रवतियों के वंश का उच्छेद न होगा । ओर सब गों के स्वामी राजाओं 
द्वारा पूजित एवं प्रग सित होते रहेगे । 


2. तब राजा शुद्धोदन ने इस प्रकार कहा । यदि यही बात है तो देखो 
कौन सी कन्या कुमार के योग्य है । वहाँ पर पाँच सौ शाक्यथे। एक-एक ने 
इसप्रकार कहा । मेरी बेटी कुमार के योग्य है, मेरी बेटी अत्यन्त रूपवती ह । 
राजा ने कहा । कुमार को पाना कठिन है । अतः कुमार से ही निवेदन करें कि 
उन्हं कैसी कन्या पसन्द हं । तब उन सबने मिक कर यहं बात कुमार को 
बताई । कुमार ने उनसे कहा । सातवें दिन (इसं बात का) उत्तर (तुम सबको 
सून मिलेगा । ¦ 


3. तब बोधिसत्त्व के मन में यहं भाव उत्पन्न हुआ-- 
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(छन्द पुष्पिताग्रा) 
विदित मम अनन्त कामदोषाः 
सरण सवेर सशोक दुःखमृटाः | 
भयकर विषपत्रसंनिकालाः 
ज्वलननिभा असिधार तुल्यरूपा ।13391। 
मुज्ञे पता है कि काम-मोगों में दोष अनन्त होते हँ, इनके कारण ही लडाई 
क्षगड़ा होता है, इनके कारणदही वैर होताहै, इन्दं के कारण (छोग) शोक से 
(जीते) है, येदही दुःखों की जड दह, ये भयानक दै, विप कै पत्तों जैसे है, आग के 
समान (जलाने वाके) ह, त्वार कौ धारा जैसे (तीखे) टं 1 
(छन्द पुष्पिताग्राविकृति) 
कामगुणि न॒ मेऽस्ति छन्दरागो 
न च अहु सोभमि ईइस्तरिगारमध्ये। 
यन्नु अहु वने वसेय तूष्णीं 
ध्यानसमाधिसुखेन शान्तचित्तः ।1340॥ 
कामगुणों मे मराप्रेम एवं अनुराग नहींहै। अन्तःपुर में मेरी उतनी 
शोभा नहीं है जितनी कि ष्यानसमाधि के सुख से शान्तचित्त हो वन में मौनी 
होकर रहने में हं । | 
4. वेफिरभी मीमांसासे अर्थात्‌ तकं द्वारा विचार से (प्राणियों को धमं 
मे दीक्षित करने के) = 106ख = उपाय की निपुणता को सामने रख, प्राणियों 
को (घमं मे) पक्का (कंसे किया जाए इस बात) को देखते हुए, महाकरुणा 
उत्पन्न कर उस समय ये गाथाएं कही- 
(छन्द वसन्ततिलका) 
संकीणि पड्क्ति पदुमानि विवृद्धिमन्ति 
आकीणं राज नरमध्यि सभाति पूजां । 
(-138-) यद बोधिसत्त्व परिवारबरं लभन्ते 
तद सतत्वकोटिनयुतान्यमृत्ते विनेन्ति 341 
ठेर-ढेर कीचड़ में कमल बढते हु, ्ुण्ड-के-ञुण्ड लोगों के बीच राजा पूजा 
पाते है, जब बोधिसत्व परिवार को प्राप्त करते हँ तब खबं-खनं कोटि प्राणियों 
को अमृत के निमित्त विनीत करते ह । 


1. मूक का परिवारबरं वस्तुतः परिवारवर का अपथ्रंश है, जिसमे वकार का 
` बकार तथा रेफका ककार दहो गया है । तुलनीय भोट, ह्‌.खोर्‌ मृछोम्‌, 
परिवारवरम्‌ । 
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ये चापि पूवक अभूद्‌ विदु बोधिसत्वाः 
सर्वेभि मायं सुत दाशत इस्त्रिगाराः। 
न च रागरक्त ने च ध्यानसुखेभि श्रष्टाः 
हन्तानुरिक्षयि अहं पि गुणेषु तेषां 3421 
पहले जो विदान्‌ बोधिसत्त्व हो चुके हं, उन सबने भार्या, पुत्र तथा अन्त-- 
पुर का (लोक-व्यवहार में) दिखलावा किया, (फिरभी) वेनतो अनुराग में 
अनुरक्त रहें है ओर न घ्यान-सुख से ही भ्रष्ट हुए हँ । अहो, मँ भी उनके गुणो 
से शिक्षा लृं । 
न च प्राकृता मम वधू अनुकूल या स्याद्‌ 
यस्या न इष्पतु> गुणा सदं सत्यवाक्यं । 
याऽ चित्ति मह्यं अभिराधयते प्रमत्ता 
ह्पेण  जन्मकुरुगोत्रतया  सुशुद्धा ।॥343॥ 
जिसमें ईर्यापथ (अर्थात्‌ खड़े होने, चलने, बैठने ओर ठेटने का) शऊर नहीं 
है, जो सदा सच बात नहीं बोलती है, वह साधारण स्त्री मेरे अनुकूल नहीं हो 
सकती । मेरे लिए वह स्तौ अनुकूल हो सक्तो है, जो प्रमाद न॒ कर मेरे चित्त 
को अत्यन्त आनन्दित कर सके तथा रूप, जन्म, कुर तथा गोत्र से अत्यन्त 
शद्ध हो । 
सो गाथ रेख किखिते गुण अर्थयुक्ता 
या कन्य ईदश भवे ममतां वरेथा। 
न ममाथु प्राकृतजनेन असंवृत्तेन 
यस्या गुणा कथयम मम॒तां वरेथा 11344 
उन (सिद्धार्थ कुमार ने) गुण तथा अर्थं से उक्त गाथां केख रूप मे लिखीं 
कि जो कन्या एेसी हो, उसे मेरे लिए चुने । मेरा नंगे-लृच्चे साधारण (स्त्री) जन 
से प्रयोजन नहीं हं । जिसमें कहे गुण हो, मेरे लिए उसे चुनं 
या रूपयौकनवरा न च रूपामत्ता 
माता स्वसा व यथ वत्तंति मैत्रचित्ता । 
त्यागे रता श्रमणब्राहाणदानरीला 
तां तादृशां मम वधू वरयस्व तात ॥३५5॥ 


2. इ प्यतु-गुणा ठस्तुतः इप्पतु गुणा ह । इस्पतु अप्रंश ह ईर्यापथ का । भोट, 


सप्योद्‌ कम्‌ योन्‌ तन्‌, ईर्यापथगुणाः । 


33. मू, चिन्ति मह्यम्‌ । यह्‌ वस्तुतः चित्ति मह्यम्‌ (=चित्तं मम) ह । तुल- 
नीय भोट, बूदग्‌ गि सेम्‌स्‌ नि, मम चित्तम्‌ । 
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जो उत्तम रूप ओर यौवन से युक्तहो, पररूपे मदगाती न हो, जिसके 
चित्त मे माता तथा बहन के समान मंत्रीहो, (जो) त्यागमें रतहो, श्रमणो 
तथा ब्राह्मणों को दान देने का जिसका गील-स्वभाव दहो, हि तात, वैसीवह का 
मेरे लिए वरण करो) 
यस्यान मानुन चिलो नच दोषमस्ति-107क= 
. न च गाल्य ईष्यंनच माय न उज्जुश्रष्टा। 
स्वप्नान्तरेऽपि पुरुषे न॒ परेऽभिरक्ता 
तुष्टा स्वकेन पतिना दायतेऽप्रमत्ता ।1346।| 
जिसमें मान न हो, चित्त की कठोरता न हो, द्रेषन हो, गठता न हो, ईर्ण्या 
नहो, मायानदहो, जो सीधी (राह) से गिरने वाली नहो, स्वप्न में भी पर- 
पुरुषसे प्रेम करने वाटी न हो, अपने पति से सन्तुष्ट रहने वाली हो, सावधान 
हो कर सोनेवाली हो । 
(-139.) न च गविता नपि च उद्धतन प्रगल्भा 
निर्मान मानविगतापि च चेरिभृता। 
नच पानगृद्धन रसेषुन राब्द गन्धे 
निरुमि भिध्य्रविगता स्वधनेन तुष्टा ।॥347॥ 
जो घमंडी न हो, चुल्बुली न हो, ढीठ न हो, जिसमें मान न हो, जो मान- 
रहित परिचारिका- जैसी हो, जो न मदिरामे, न जिह्वा के स्वादयो न शब्द 
भौर गन्ध मेँ आसक्त हो, जो कोभ-रहित हो, जो दूसरे की वन-दौक्त का 
ध्यान न कर अपने धन से सन्तुष्ट हो । 
सत्ये स्थिता नपि च चञ्चल नैव भ्रान्ता 
न च उद्रतोन्नतस्थिता हिरिवस्त्रछन्ना 
न च दुष्टिमंगरता सद धमंयुक्ता 
कायेन वाच मनसा सद शुद्‌ूधभावा ।1348॥ 
जो सत्य में स्थित हो, जो चंचल नहो, जिसमे भ्रमनहो, जोन चुलबुली 
हीहोभौरन घमण्डीदहीहो, लज्जासे वस्त्रौ में अपने को छिपाए रखती हो, 
मिथ्या-दुष्टि वश जो मंगल के किए किए जाने वले पाखण्डोंमेंन रकगती हो, 
सदा घमं में जिसका योग॒ रहता है, मन-वचन-कमं से जो सदा शुद्ध भाव 
वारी हो । 
न च स्त्यानमिद्धबहूुका न च मानमूढा 
मीमां सयुक्त सुकृता सद धर्मचारी । 
स्वश्चौ च तस्य स्वशुरं यथ शास्तुप्रेमा 
दासीकल्रजनि यादुशमात्मप्रेम ।349॥ 
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जिसमें अलसाहट तथा नींद बहुत न हो, जो घमण्ड मे भी हुई न हो, जो 

विचार-युक्त, सत्कर्म करने वाको, तथा सदा घम॑चारिणी हो, जिसकी सास ओर 
ससुर में गुरु के समान प्रीति हो, दासी-स्त्ियो तथा दास-पुरषों मे जिसका प्रेम 
वैसा हो जसा अपने से हुआ करता हं 1 

शास्त्रे विधिज्ञ कुशला गणिका यथेव 

पश्चात्‌ स्वपेत्‌ प्रथममुत्यिहते च श्यात्‌ । 

मैत्रानुवति अकूहापि च मातुभूता 

एताद्लीं मि नृपते वधुकां वृणीष्व ।1350॥\ 


जो गास््र की रीति-नीति जानती हो, गणिका के समान गुणी हो, पीछे 
सोती हो जओौर सेज से पहले उठ पडतो हौ, जो मैत्री के अनुसार बरततो हो, 
जिसमे पाखण्ड न हो, जो मातुमयी हौ, है राजन्‌, मेर क्िएणेसी बहूचुने। 


5. इसके अनन्तर राजा शुद्धोदन ने इन गाथाओं को वाच कर पुरोहित से 
कहा--हे महाब्राह्मण, आप कपिलवस्तु महानगर से सब घरोमे जा-जा कर 
कन्याएं = 107ख = देखें । जिसमे ये गुण हो, वहु चाहे क्षत्रिय की कन्या हो, 
चाहे ब्राह्मण की कन्या हो, चाहे वैश्य की कन्या हो, ओर चाहे वहं शू की 
कन्या हो, उस कन्याके वारे में हमं जतां । वह किस कारण ? कुमार कुं 
नहीं चाहते, गोत्र नहीं चाहते ? कुमार गुण ही चाहते हैँ । (-14“ --) ओर उस 
समय ये गाथं कही-- 

ब्राह्मणीं क्षत्रियां कन्यां वैश्यां सूद्रीं तथेव च । 
यस्या एते गुणा सन्ति तां मे कन्यां प्रवेदय ॥331॥। 
त कुलेन न गोत्रेण कुमारो मम विस्मितः 
गुणे सत्ये च धर्मे च तत्रास्य रमते मनः 113>2॥ 


ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैद्या तथा शद्रा कन्याओं मे से जिसमें य गुण हो, उस 
कन्या के बारे मे मृस्े जनाओ । मेरे कुमारकोन कुरू से अचरज होता है ओर 
न गोत्र से । उनका मन गुण, सत्य, तथा घमं में रमता हं । 


6. हे भिक्षुं, इ सके अनन्तर वह पुरोहित उस गाथा-लेख को लेकर 
कपिलवस्तु महानगर मे ॒घूम-घूम, घर-घर जा कर देख, कन्या खोजने र्गा । 
वैसे गुणों वाटी कन्या न देख वह क्रम से (एक-एक धर ) छानता हृभा जहां 
दण्डपाणि चाक्य का घर था वरहा पहुंचा । उस घर में घुस कर उसने कन्या देखी 
(जो) परम-रूपवती, प्रसन्नता उत्पन्न करने वाली, देखने योग्य, अत्यन्त उत्तम 
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रग की पुष्कलता^ (= प्रचुरता वा श्रेष्ठता) से युक्त, न बहुत कम्बौ, न बहुत 
नाटी, न बहुत मोटी, न वहन पतली, न बहुत गोरी, न वहुत कारी, नई 
= 108क = जवानी की अवस्था वाली (थी) । जान पड़ता था कि वह्‌ मानो 
स्त्रीरत्न हो । 
7. उस कन्या ने पुरोहित के चरणोंको चछर कर योंकहा-द महाब्राह्मण, 
आपका क्याकामट ? पुरोहित ने कहा 
(पूरोहितव चन, छंद वसन्ततिलका) 
शुद्धोदनस्य तनयः परमाभिरूपो 
दाव्रिशलक्षणधरो गृणतेजयुक्तः । 
तेनेति गाथ लिखिता गुणये वधूनां 
यस्या गुणास्ति हि इमेस हि तस्य पत्नी ॥353॥ 
गुद्धोदन के परम-रूपवान्‌, वत्तीस महापुरूष-लक्षणों से युक्त, गुणवान्‌ एवं 
तेजस्वी कुमार (सिद्धाथं) है । उन्होने स्त्रियो के गुणों के विषयमे ये गाथां 
च्खी हँ । जिसमें ये गुण होंगे वह उसकी पत्नी होगी । (यह्‌ कट्‌) उसने वहं 
क्ख उस (कन्या) को दिया । 


०. उस कन्याने उस गाथा ठेख को वाच कर मुसकरा कर उस प्रोहित 
को गाथा-द्रारा कटा-- । 


(कन्यावचन, छंद वसन्ततिरका) 
(-141-) मह्येति ब्राह्मण गुणा अनुरूप सर्वे 
सो मे पतिभंवतु सौम्य सुरूपरूपः। 
भणहि कुमारु यदि कायंम हू विलम्ब 
मा हीनप्राकृतजनेन भवेय वासः ॥३54॥ 
हे ब्राह्मण, ये सव उत्तम गुण मृज्ञ में हैँ । वह सौम्य, परम-रूपवान्‌ मेरा 
पतिहो। कुमारसे कटो कि यदि मृज्ञसे कायंहैतो विकम्बन करना । ताकि 
साधारण-हीन जन के साथ रहना न पड़ । 


9. उनके बाद उस पुरोहित ने राजा शुद्धोदन के पास जाकर उस वृत्तान्त 
कोयोंकहा। टेदेव, मैने (एसी) कन्यादेखीदहै, जो कुमारके योग्य ह । 





4. मूर पुष्करतया । यह वस्तुतः पृष्करुतया का अपश्रंश है जिसमे रेफ के 
स्थान मेक्कार हो गया हं । तुलनीय भोट, गृयंस्‌ ष, पुष्कलता, प्रचुरता 
एवं श्रेष्ठता । | 
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(राजा ने! पृचछा । वह किसकी ह ? (पुरोहित ने) कटा-देव, दण्डपाणि शाक्य 
कीवेटीहे। 

10. तदनन्तर राजा शुद्धोदन के मन में यह्‌ बात आई क्रि कुभार तक्र किसी 

कौ पंच कठिनता से हो सकती है ओर = 108ख = उनकी आस्था शुभ (वस्तु) 
मेहे । प्रायः स्त्रियां (एसे) गुणों के भी अपनेमें होने का दावा करतौ, जो 
उनमें नहीं होते । इसके लिए मै अगोकभाण्डो (अर्थात्‌ पुरस्कार वस्तुओं) की 
न्यवस्था करू जिन्हुं कुमार सव कन्याओंको वाटं । वहाँ जिस कन्यामेंकुमार 
कौ आंख कग जायगी, उसे मँ कुमार के किए वर स्टूगा। 

(1. तब राजा शुद्धोदन ने अशोकभाण्ड बनवाए--सुवणंमय, रजतमय, 
विविधरत्नमय । (एसा) कर कपिलवस्तु महानगर मे इडग्गी पिटवा दी क्रिआज 
से सातवें दिन कुमार दशंन देगे ओर कन्याओं को अशोकभाण्ड बाटेगेऽ । वहाँ 
संस्थागार (सभाभवन) में सब कन्याओं को इकटा हो जाना चाहिए । 

1 2. हे भिक्षुजो, इस प्रकार सातवें दिन बोधिसत्त्व संस्थागार (सभाभवन) 
मे जाकर भद्रासन ( = सिंहासन) पर बैठे । राजा शुद्धोदन ने भी चिप्-चि कर 
देखने वाले पुरुषों को नियुक्त कर आज्ञा दी कि जिस कन्यामें कुमारकी भँ 
रगे उसकी सूचना मुञ्ञे दो । 

13. (-142-) हे भिक्षुजो, इस प्रकार कपिलवस्तु महानगर में जितनी 

कन्याएं थीं वे सव, संस्थागार में जहाँ बोधिसत्त्व थे वर्ह, बोधिसत्त्व के दशंन 
तथा अशोकभाण्ड केने पहुंची । 

14. हे भिक्षुओ, यों बोधिसत्त्व जैसे-जैसे कन्याएं आतीं उन्हें अशोकभाण्ड 

= 109क = देते । वे कन्याएं बोधिसत्त्व की श्री तथा तेज को न सह्‌ पातो थीं । 
वे अशोकभाण्डों को केकर जल्दी-जल्दी रट पडती थीं । 

15. तदनन्तर दण्डपाणि शाक्यकी बेटी गोपा नाम की दाक्यकुभारी 
अपनी दासियों से घिरी हुई उनके आगे-आगे चलती हई संस्थागार (सभाभवन) 
भे जहां बोधिसत्त्व थे वहाँ पटहंच कर एक ओर बोधिसत्व को बिना पलक मारे 
आंखों से देखते हए खडी रही । ओौर जैसे ही बोधिसत्त्व सव अशोकभाण्ड बाट 
चुकरे वैसे ही बोधिसत्त्व के पास पहुंच हंसमुख चेहरे से यों बोधिसत्त्व से कहा-- 
-कुमार, मैने आपका क्या बिगाडा जो आप मेरा अपमान कर रहं हं। 


5. मूक, विश्राममिष्यति। भोट, स्वि यन्‌ प बयेद्‌ क्यिसस्‌, दास्यति । 
शुद्धमूरुपाठ मे देने का अथं होना चाहिए, वह्‌ विध्राणयिष्यति पाठ होने से 
संभव ह ओर वही मूल पाऽ था। णकार के स्थानम मकार प्रमाद वश 
हआ हे । 


| 
| 
¢ 


2.82 : कुलित विस्तर 


(कमार ने) कहा-र्मै तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हँ पर तुम सवसे पीछे आई 
हो । उन्होने करई राखो के दाम की अंगी निकार कर उसे दी, उसने कहा- कुमार 


क्या मेँ आपसे केवर यही पाने के योग्य हूं । (कमार ने) कहा-इन मेरे आभूषणो 


को ग्रहण करो 1 उसने कहा-हम कुमार को अनरंकृत नहीं करेगी, हम कमार 
को अक्करत करेगी । एेसा कद्‌ कर वहं कन्या चली गई । 

16. = 109ख = तव उन गृप्तपुरुषो ने जाकर यहं वृत्तान्त राज ॥ 
गुद्धादन के आगे निवेदन क्रिया । हे देव, दण्डपाणि शाक्यकी वेटी गोपा नाम 
की शाक्यकुमारी है । उसमें कुमार की आंख लगीह ओर दोनोंका क्षणभर 
वा्ताकाप भी हृ हँ । 


17. (-143-) इस वात को सुन कर राजा शुद्धोदन ने दण्डपाणि शाक्य 
के यहां पुरोहित को दूत के रूप में भेजकर कहल्वाया कि जो तुम्हारी बेटी है 
वह मेरे कुमारको दो। 

19. दण्डपाणि ने कहा--जायं, कुमार घरमे सृखसे बह हं । हमारा यर 
कुल्वमं हं कि कन्या शिल्पनज्ञ को देनी चाहिए, अरिल्पज्ञ को नहीं । कुमार 
शिल्पज्न नहीं है, वे खांडा चाने, धनुष खीचने एवं युद्ध करने का दंग, तथा 
करती के दाव-पेचो को नहीं जानते। तव भला अधित्पज्ञ को मै कंसे अपनी 
बेटी दुं । 

19. यह त्रात राजा को वताई गई! तव राजा कै मनने यह विचार 
भाया । यह दुसरा अवसर है जव इसने धमं को दुहाई देकर मेरी निन्दा की है । 
नव मनेकटाथाक्रि राजकुमार की परिचर्यां के किए शाक्यकुमार कयो नहीं 
जाते ? तव भी इसने मुञ्चते कहा क्या हम मेदे की परिचर्यां करेगे । इस अवसर 
पर भी उसी तरह्‌ कहा है । यों सोचते-सोचते गुम-सुम बैठे रहे । 

20. बोधिसत्त्व ने यह्‌ वृत्तान्त सुना ओर सुन कर॒ राजा = 110क = 
शुद्धोदन जहाँ थे वहाँ जा कर यों कहा-हे देव, यह क्या ? दुःखी मन से क्यों 
बैठे हैं ? राजा ने कहा--करमार इसे मत पृचछछो । कुमार ने कहा- देव, कुच भी 
क्यों न हौ, बताना ही पड़ेगा । इस प्रकार तीन वार बोधिसत्त्व ने राजा शुद्धोदन 
से पूछा । तव राजा शुद्धोदन ने वह बात बताई । उसे सुन कर वोधिसत्व ते 
कहा- देव, इस नगर में क्या कोई है जो शिल्प दिखाने मे अपने दित्प से मेरे 
साथ बरावरी कर सके । तब राजा शुद्धीदन ने चेहरे पर हंसी काकर बोधिसत्त्व 
से यो कटा--वेटा, क्या तुम शिल्प दिखा सकोगे । उन्होने कहा--र्हा, सकूगा । 


(-144-) इसच्एि हे देवर, सब रित्पज्ञो को इक्टा करो जिनके सामने मुक्षे 


सपना शिल्प दिखाना है । 
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21. तव राजा शुद्धोदन ने कपिलवस्तु नाम के उत्तम महानगर में ङ्ग्गी 
पिटवाई कि सातवें दिन कुमार अपना शिल्प दिखाेगे । वह सब रिल्पज्ञं को 
इकटा हो जाना चाहिए । 

22. उस सातवें दिन पूरे पाँच सौ शाक्य कुमार इकटुं हुए । दण्डपाणि 
गाक्य की बेटी गोपा नाम की चाक्यकुमारी जयपताका ठहराई गई । जो खांडा 
चलाने में, धनुष खींचने मे, युद्ध मे, कुदती में = 110ख = जीतेगा, उसकी 

ह होगी । . 

23. उस समय सवसे पह कुमार देवदत्त नगर से बाहर निकले । बहुत 
बड़ा दवेत रग का हाथी बोधिसत्व के किए नगर के भीतर खाया जारहाथा। 
तव देवदत्त कमारने ईर्ष्यां के कारण शाक्य-कुल के अहंकार तथा अपने 
पराक्रम के अभिमान में मदमत्त हो कर उस श्रेष्ठ हाथी को अपने बाएं हाथ 
दारा सड मे पकड़ कर दाद्विने हाथ के द्वारा च्पेटे के एक ही प्रहारसे 
मार डाला । 

24. उसके बाद कुमार सुन्दरनन्द निकले । उन्होने उस श्वेष्ठ हाथी को 
नगर के द्वार पर मारा गया पड़ा देखा । देख कर पृछठा-किसने मारा है ? रोगो 
को भीड़ ने कहा-देवदत्त ने (मारा ह्‌) । उन्होने कहा-यहं देवदत का काम 
ठोक नहीं । उन्होने उस श्रेष्ठ हाथी को पृंछसे पकड़ कर नगरकेदवारसे दूर 
खीच कर डारु दिया । 

25. उसके बाद वोविसत्त्व रथ पर होढ कर निकले । बोधिसत्व ने उस 
हाथी को मारा गया पड़ा देखा ओर देख कर पुछा--किसने मारा है ? (रोगों ने 
कटा) देवदत्त ते (मारा है) । (उन्होने) कहा (यह) देवदत्त का काम ठीक नही । 
किसने (-145-) फिर नगर के द्वार से दुर खीच कर डाला है? (रोगो ने) 
कटा सुन्दरनन्द ने । (उन्होने) कहा--सुन्दरनन्द का यह काम ठीक हं पर यह 
प्राणी बड़े रारीर का हं, स्डेगातो सारे नगर को दुर्गन्ध से = 111कन्व्यकुलं 
कर देगा । 

26. तदनन्तर रथ पर बेठे ही बैठे कुमार ने एक वैर फैला कर पैरके 
अंगे से उस श्रेष्ठ हाथी को पृछ से पकड़ कर सात परकोटे ओर सात खाइयों 
के पास नगर के बाहर एक कोस की दरी पर फक दिया । जिस स्थान पर वहं 
हाथी गिरा उस स्थान पर बहुत- बड़ा विरू बन गया जो आज कं हस्तिगतं 
कट्काता ह्‌ । 

27. उस समय लाखों देवताओं ओौर मनुष्यो ने खाखो बार हाहाकार किया; 
किकूकारियां छोडी, ठहाके मारे ओर कपड़ हिलाए । आकाश में विराजमानः 
देवपुत्रो ते ये दो गाथं कही- 
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(देवपुत्रो कौ गाथा, छंद वेगवती) 

यथा मत्तगजेन्द्रगतीनां (मा) पादाङगृष्ठतलेन गजेन्द्रं । 

सप्त पुरापरिखा अतिक्रम्य क्षिप्त वहि षुपुरातु अयं हि ।1355॥ 

निःसंशयमेष सुमेधा मानवरेन समुच्छितकायान्‌ । 

संसारपुरातु बहिर्धा एक क्षपिष्यति प्रज्ञवटेन 1356॥ 

जैसे मतवारे गजराज की चाट वाटे इन्होंने गजेन्द्र को सात परकोटों ओर 

-खादयों के पार सुन्दर नगर के बाहर फेंका है, वैसे ही ये उत्तम बुद्धिवार अकेले 
ही मान-बरू से फूले-फार शरीर वालों को संसार-रूपी नगर के बाहर प्रज्ञावल से 
फक दंगे । 

28. °ह भिक्षुओ, इसके बाद पूरे पाच सौ शाक्यकुमार नगर से निकल 
कृर्‌, धरती के उस एक स्थान पर जर्हां शाक्यकुमारों को शिल्प दिखाना था, 
पहुचे । राजा शुद्धोदन भी तथा वुढ़-वृढे शाक्य भी, ओर लोगोंका बड़ा दल- 
"वरु भी, जहाँ वह धरती का स्थान था वर्ह, बोधिसत्त्व तथा अन्य शाक्य 

= 1 11ख = कुमारो के विरोष शिल्पो को देखने के मनोरथ से पहंचे । 

29. वहां आरम्भसेदही जो शाक्यकुमार क्िपिमें चतुर थे (कछ्िपिकी) 
विधियो को जानते थे, जिनं बोधिसत्त्व के साथ कपि में विशेषता दिखानी थी, 
-उनके बीच उस समय उन शाक्यो ने आचायं विद्वामित्र को साक्षी ठहराया 
(जीर कहा) आप देखिए इनमें कौन (-146-) कुमार ठेख मे अथवा अनेक 
चल्िपियों की पारगतता मे विशिष्ट हं । तव आचार्यं विश्वामित्र ने, जिन्हें बोधि- 
-सत्त्व का लिपिनज्ञान प्रत्यक्ष था, मुसकराते हृए ये दो गाथां कही- 

(आचार्य विइवामित्र कौ गाथा्पँ, छंद उपजाति) 
मानुष्य रोकेऽथ च देवलोके 
गन्धवंलोके ऽप्यसुरेन्द्ररोके । 
यावन्ति केचिल्किपि सर्वलोके 
तत्रेष पारंगतु शुद्धसत्वः 11357॥ 
नामापि यूयं च अहंच तेषां 
छिपीन ज्ञानाम न चाक्षराणां । 
यान्येव जानाति मनुष्यचन्द्रो 
अहमत्र प्रत्यक्षु विजेऽयतेऽयं ।1358॥ 


6.6. मूक, इति हि । भोट, दुगे स्लोड्‌ दग्‌ दे नस्‌, इति हि भिक्षवः । "करणु 
शब्द के स्थानमेंर्वंद्य कापाठकरकु दह । 


। 
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(यहा ) मनुष्यलोक मे, देवलोक में, गन्धर्वलोक में, असुरेन््रलोक मे, (संक्षेप, 

कटं तो) संपूर्णलोक में जितनी भी क्िपियां ह, उनम ये शुद्धसत्त्व पारगत` 
ये मनुष्यो मे चन्द्रमा के समान शोभायमान जिन (लिपियो ओर अक्षरों) को. 
जानते हं, उन लिपियों ओर अक्षरोंकेनामकाभी न तुम्हुं पताह ओर न मुञ्चे 
इस विषय में मञ्चे प्रत्यक्ष ह । ये (कुमार सिद्धाथं ही) जौतेगे । 
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30. शाक्यो ने कहा-किपिज्ञान मे कुमार विरिष्ट हों तो हो, संख्याज्ञान 
मे कुमार के विषय में जान लेना चाद्िए कि (बे) विशिष्ट हँ (या नहीं) ? उस 
समय संख्या--गणना मे पारगत शाक्यो के गणकमहामात्र गणित के ज्योतिषी 
महामन्त्री को जिनका नाम अर्जुन था, साक्षी ठहराया गया (ओौर उनसे कहा 
गया कि) = 112क = आप देखिए संख्याज्ञान मे कौन कुमार विशिष्ट होता हे । 
उस समय बोधिसत्त्व उद्देश करते थे अर्थात्‌ गणित का प्ररन पूरते थे ओर एकः 
शाक्यकुमारं॒निक्षेप करता था अर्थात्‌ गणित के प्रर्न को हर करता था । परं 
बोधिसत्त्व (के उत्तर तक) न पर्हंच पाता था । अनन्तर एक, दो, तीन, चार 
पाच, दस, वीस, तीस, चारीस, पचास, सौ, यह तक कि पांच सौ शाक्यकूमार 
एक साथ निक्षेप करने लगे-टिसाब र्गाने रगे पर (अन्त तक) न पटहँंच पाते 
थे । तदनन्तर बोधिसत्त्व ते कटहा- तुम-सब उद्देश करो--प्रदन पचो, मेँ निक्षेप 
करू गा-हिसाब रगाऊंगा । तब एक कुमार बोधिसत्त्व से उदेशं करताथा 
(निक्षेप करते हृए-दिसाब लगाते हुए बोधिसत्त्व के उत्तर तक) न पहुंच पाता ¦ 
था । (तदनन्तर) दो, तीन, (चार), पाँच, दस, बीस, तीस, चाखीस, पचासः 
सो, यहा तक कि पाच सौ शाव्यकुमार एक साथ उद्देश करते थे--प्रदन पूते 
थे, पर॒ निक्षेप करते हृए-दिसाब कगाते हुए बोधिसत्त्व (के उत्तर तक) न 
पहुंच पाते थे । । 

31. (तदनन्तर) बोधिसत्व ने कहा-इस लड़-क्षगड पे क्या? इस समय 
सव एक होकर मृक्षसे उद्देश क रो-प्रदन पूछो । मँ निक्षेप करूगा-- हिसाब 
लगाऊंशगा । तब पूरे पाच सौ शाक्यक्रुमार (-137-) एक ध्वनि से बोर कर 
पहटे=112ख~से अप्रचिलिति उद्देश करने रगे, प्रर्न पचने लगे । बोधिसत्त्व 
विना घबराए निक्षेप करने खगे, हिसाब लगाने ल्गे। इस प्रकार सन 
शाक्यकुमार (हिसाब के) अन्त॒तक न पटंचते, पर बोधिसत्त्व भन्त ' तक पहुंच . 
जाते थे । 

32. तदनन्तर गणकमहामात्र॒ (गणित के ज्योतिषी महामन्त्री) अजुन नें 
अचरज में आकरये दो गाथाए्‌ कही- 
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(गणकमहामत्र अजुन कौ गाथाए) 
ञानस्य शोघ्रता साधु वृद्धे संपरिपृच्छता । 
पञ्चमाव्रशतान्येते धिष्ठिता गणनापथे ॥359॥। 
ईदुरी च इयं प्रज्ञा वुद्धिर्ञनिं स्मृतिमंतिः। 
अद्यापि शिक्षते चायं गणित्तं ज्ञानसागरः ।360॥ 

वाह्‌ ! ज्ञान की इतनी तेजो !| (इन) ज्ञानवान्‌ से सव तरह धृचते हृए ये 
पूरे पचि सौ (शाक्यकुमार) गणना कौ राह मे ठहर गए-अपनी गाडी आगे 
-न चला सके । यह एसी प्रज्ञा, (एेसी) बुद्धि, (एेसा) ज्ञान, (सी) स्मृति, (एेसी) 
मति 11! आज भी ये ज्ञान के सागर गणित की शिक्षाक रहे हैं| 

33. तव तो संपुणं शाक्यगण को अचरज हुआ, अत्यन्त विस्मय हुआ । एक 
कठ से उन्होने यहं वचन कटहा--जय ह, अहौ जय हं, सर्वार्थ सिद्ध कुमार की । सब 
आसन से उठ कर अंजलि बधि कर, बोधिसत्त्व को नमस्कार कर, राजा शुद्धोदन 

से बोले- महाराज, लाभ हैँ आपके, अत्यन्त सुलाभ हँ (आपके) नो आपका पुत्र 
ग्र्नो के पृछछे जानें पर इस प्रकार की शीघ्र, त्वरित, तेज ओर अविरम्बित 
.प्रतिभा वाखा है । 

34. तदनन्तर उन राजा शुद्धोदन ने बोधिसत्व से यों कहा--बेटा, 
गणकमहामात्र अजुन के साथ संख्या-ज्ञान कौ कुशलता मे तथा गणना की रीति- 
नीति में क्या प्रवेदा कर पारपा सकोगे । बोधिसत्व ने कहा-हाँ, देव । (पार 
प) सक्गा । (राजा ने) कहा=113क=तव गिनो । 

35. तदनन्तर गणकमहामात्र अजुन नें बोधिसत्वसे यों कहा-कुमार, 
क्या तुम कोटिशतोत्तर गणना की रीति जानते हो ? (बोधिसत्त्व ने) कदह्ा-- 
जानता हं । (अजुन ने) कटा-करोटिशतोत्तर गणनाकी रीतिमें कसे प्रवेश 

-करना होता हे । 

36. बोधिसत्त्व ने कहटा- 

सौ सोटियों का नाम अयुत कहा जाता है । 

सौ अयुतों का नाम नियुत कहा जाता ह । 

सौ नियुतो का नाम कड्कुर कहा जाता ह । 

सौ ककरो का नाम विवर कहा जाता हे । 

सौ विवरों का नाम अक्षोभ्य कहा जाता हे । 

सौ अक्षोभ्यो का (--148--) नाम विवाह्‌ कहा जाता है । 

सौ : विवाह्य का नाम उत्सद्ध कहा जाता हे । 

सौ उत्संगों का नाम बहुरू कहा जाता हं । 
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सौ वहुलं का नाम नागब कहा जाता हं । 

सौ नागबलो का नाम तिटिलंम कहा जाता हं । 

सौ तिटिरुभो का नाम व्यवस्यानप्रज्ञाप्ति कहा जाता हं । 
सौ व्यवस्थानप्रज्ञाप्तियों का नाम हेतुहिर कहा जाता हं । 
सौ हंतुहियों का नाम करफु कहा जाता हं । 

सौ करफुओं का नाम हैत्विद््रिय कहा जाता हे । 

सौ हेत्विन्द्रियों का नाम समाप्तलम्भ कहा जाता हु । 
सौ समाप्तकम्भों का नाम गणनागति कहा जाता हं । 

सौ गणनागतियों का नाम निरवद्य कहा जाता हें । 

सौ निरवद्यो का नाम = 113ख = मृद्राबक कहा जाता है । 
सौ मुद्राबलों का नाम सवंबर कहा जाता है । 

सौ सर्वबलों का नाम विसंज्ञागति कहा जाता हे । 

सौ विसंज्ञागतियो का नाम सर्वसंज्ञा कहा जाता हे । 

सौ सर्व॑संज्ञाओं का नाम विभूतंगमा कहा जाता हं । 

सौ विभृतंगमाओं का नाम तल्लक्षण कहा जाता हं । 


इस प्रकार तल्लक्षण-गणना से लक्षनिक्षेपं क्रिया करे-रखाख बार हिसाब 


रगाएं तो पर्वतराज सुमेरु का परिक्षय (पूरी तरह खातमा) हो जाता हे। 
इससे ऊपर भी ध्वजाग्रवतो नाम कौ गणना । जिस गणनामे गङ्गानदी- 


पालिकासमा (गंगानदो की रेणुओं जितने पदाथ) लक्ष निक्षेपक्रिया दारा--लाख 


बार हिसाब करनेसे परिक्षयको प्राप्त हो सक्ते हँ । इसके ऊपर भी घ्वजा- 
ग्रनिशामणि नाम कौ गणनाहै। इसके ऊपर भी वाहन प्रज्ञप्ति नामको । 
इसके ऊपर भी इद्गा नामकी। इसके ऊपर भी कुर्टु नाम की । इसके ऊपर 
कृरुटावी नाम की । इसके ऊपर सर्वनिक्षेपा नाम की गणना है । इस गणना में 
दस गङ्कानदीवालिकासमा (दस गङ्कखा नदियों के रेणुओं जितने पदार्थं) लक्ष 
निक्षेपक्रियाद्रारा-काख बार हिसाब करने से परिक्षय को प्राप्त हो सकते हं । 
इसके ऊपर भी अग्रसारा नाम की गणना है जिसमें कोटिशत-गङ्गानदीवाल्किा- 


समा (सौ करोड गंगा नदियों कै रेणुओं के जितने पदार्थ) परिक्षय को प्राप्त 


हो सकते हैँ । इसके ऊपर भी परमाणुरजःप्रवेशनुगता नाम की गणना हं अर्थात्‌ 
एेसी गणना है जिससे परमाणुभों के बराबर के रजःकणों को संख्या में प्रवेश 
कर उनक्रा अनुगमन किया जा सकता है-उनका हिसाब लगाया जा सक्ता 
है । =114क= तथागत को, बोधि कै श्रेष्ठ एवं उत्तम कोटि के सार तक पहुंचे 
इए तथा सब घर्मो केः अभिषेक. के योरय. बोधिसत्त्व को छोड कर ओर कोई 
“प्राणी (-149--) प्राणियों के समूह्‌ मे नहीं है, जो.इस गणना को जानता हो । 
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इसके अतिरिवत मुञ्चे तथा मेरे जसे, इसी प्रकार अन्तिम जन्म ग्रहण करने वाले, 
घर कै निवास को त्याग निकल पड़ हए बोधिसत्त्व को (छोड कर अौर को 
नहीं है, जो इस गणना को जानता हौ) । 

37. अजुन ने कहा-- कुमार, परमाणुरजः प्रवेशागणना में कँसे प्रवे किया 
जाता हे ? बोधिसत्त्व ने कटा- 

सात परमाणुरज (एक) अणु हुं । 

सात अणु (एक) वृति (त्रुटि) है । 

सात च्रटि एक वातायन रज हुँ । 

सात वातायन रज एक रशदारज हं । 

सात शदारज एक एड़करज हुं । 

सात एडकरज एक गोरज हुं | 

सात गोरन एक लिक्षा” हुं । 

सात लिक्षा” (एक) सष॑प ( = सरसों) ह । 

सात सष॑पों का (एक) यव होता ह । 

सात यवां का (एक) अंगुटी-पवं ( = अगुरु) होता है । 

बारह अंगुरीपवं या अंगुरु (एक) वितस्ति ( वित्ता) होते है । 

दो वितस्ति या वित्ते (एक) हस्त ( = हाथ) होते है । 

चार हस्त या हाथ (एक) धनुः (=घनुष) 

चार धनुष (एक) धनुः ("““"धनुष) होते हैँ । 

ठ्जार धनुष (एक) मागधक्रोश ( अर्थात्‌ मगध देश का प्रचित 
कोस ) हँ । 

चार क्रोश (=कोस) (एक) योजन हैँ । 
तुमलोगोंमेंसे योजनपिण्ड को कौन जानता है ? उसमे वितने परमाणुरजे 
= 114भ = होते दहं? 

38. अजुन ने कटा-- कुमार, मही भूल-भूल्इया में पड़ गया हूं । तव जो 
मौर अल्पबुद्धि के खोग हँ उनका कहना ही क्या ? कुमार बतला योजन पिण्ड 
मेँ कितने परमाणुरज होते हँ ? बोधिसत्त्व ने कहा-योजनपिण्ड मेँ अष्षयोभ्यों के 
एक नयुत (खर्व), कोटि-नयुतों के तीस लक्ष, कोटियो के साठ संकडे, 
बत्तीस कोटि, पाँच दशशतसहंसर भ्थात्‌ पाच गुने दस राख, बारह सहस 
7. मूल, लिक्षारजः । भोट, स्रो म, लिक्षा । 

8 मक, छिख्याः । पहले इन शब्द का पाठ लिक्षा आया है । भोट सोम ५ 
9. मूक, मागंघ्वजाकोशः । भोट, युल्मग घि गथंडः ग्रग्‌स्‌, मगधक्रोदाः ॥ 
मूलपाठ मागधक्रोशः' होना चद्िए । ` ` . 
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परमाणुरज होते हं । इतना योजनपिण्ड होता ह। परमाणुरजोनिक्षेप क 
परमाणुरजो कौ गिनतो के हिसाव के इस प्रवेशद्टारा जम्बुद्रीप सात सहस योजन 
काह । अपरगोदानीय० आठ सहस्र योजन का है । पूवंविदेह नौ सहस्र योजन 
काट । उत्तरकुरु दश सहस्र योजन का है। इस (गणना कै) प्रवेदा-द्रारा 
चार-दापा-वाके लोकधातु को प्रमुख मान कर पूरे सौ कोटि चारो-दीपो-वाले 
खाकघातुजां को त्रिसाहस्र-महासाहस्र--लोकधातु कहते हँ । जो विशाल एवं 
विस्तृत हे, जिसमे सौ कोटि महासागर हँ । सौ कोटि (--150--) चक्रवाल ओर 
(सौ कोटि) महाचक्रवार हैँ । सौ कोटि पवंतराजः" सुमेर ह। सौ कोटि 


| चातुमंहाराजिक्र देव हें । सौ कोटि त्रयस्विर (देव) हँ । सौ कोटियाम (देव) 


दं । सौ कोटि तुषित (देव) हैँ । सौ कोटि निर्माणरति (देव) हैः। सौ कोटि 
परनिमितवशवर्ती (देव) हँ। सौ कोटि ब्रह्मकायिक्र (देव) हं। सौ कोटि 
ब्रह्मपुरोहित = 115क = (देव) हँ । सौ कोटि ब्रह्यपाष्॑य (देव) हैं । सौ कोटि 
महात्रह्मा (देव) हँ । सौ कोटि परीत्ताभ (अर्थात्‌ स्वल्प प्रभावलेदेव) हैँ। सौ. 
कोटि अप्रमाणाभ (अर्थात्‌ अपरिमित प्रभावालेदेव) हँ। सौ कोटि आभास्वर 
(देव) हैँ । सौ कोटि परीत्तशुभ (अर्थात्‌ अल्प ॒पुण्यवाले देव) हं । सौ कोटि 
अप्रमाणश्युभ (अर्थात्‌ अपरिमित-पुण्य-वाके देव) हैँ । सौ कोटि गुभक्त्स्न (अर्थात्‌ 
पूर पुण्य वाले देव) हैँ । सौ कोटि अनश्रक (देव) हैँ) सौ कटि पुण्य-प्रसव 
(देव) है । सौ कोटि बृह॒त्फरु (देव) है । सौ कोटि असंज्ञि-सत्तव (देव) हँ । सौ 
कोटि अवृट ( = अमहान्‌ देव ) हँ । सौ कोटि अतप (देव) हैँ। सौ कोटि 
सुदृश (देव) हँ । सौ कोटि अकनिष्ठ देव हँ । उस (तिसाहसरमहासाहस्रलोकधातु 
मे परमाणुरज) जितने सैकड़ों योजन जितने सहस्रयोजन, जितने कोटि योजन, 
जितने नयुत योजन, यहाँ तक किं जितने योजन अग्रसारा-गणना सेहोते हैँ वे 
सव किनने परमाणुरज होते हं, एसा (कोई कहे तो) कहना होगा करि इनकी 
गिनतो संख्यां द्वारा की जाने वाली गिनतीसे परे है, इसलिए उन्हं असंख्येय 
कहा जाता हं । इसलिए त्रिसाहस्रमहासाहस्र लोकधातु मे जो परमाणरज हैँ वे 
सर्वथा असंख्येय हँ । 

39. = 11 5ख = बोधिसत्त्व ने जब इस गणना के अध्याय का (इस 
प्रकार) व्याख्यान किया तब गणकमहामात्र अजुन तथा पूर्ण शाक्यगण संतुष्ट 
हए, दष से भर गए, मन मं फूल न समाये, प्रमुदित हए, अचरज में भर गए, 


10. मूल, गोदानीयः । भोट, नुब्‌ किय ब लङ्‌ स्प्योद्‌, अपरगोदानीयः । 

11. मूल, पर्वतरजानां । भोट, रि हि, गर्ल पो, पवंततराज । म्र मे राजानां 
का प्रामादिक पाठरजानांहा गया हे । 
19 
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अद्भुत भाव से ओत-प्रोत हो गए । वे सव एक-एक वस्त्र॒ पहने रह गए ओर 
दोष वस्त्रों तथा आभूषणों से बोधिसत्व को आच्छादित कर दिया । 
40. (-151-) तदनन्तर गणक्महामात्र अजुन नेये दो गाथां कटी-- 
(गणकमाच्र अजुन को गाथाए) 
(छद वसन्ततिखका) 
कोटीशतं च अयुता अयुतास्तथेवः2 
नियुता नु क्कुरगती तथ विम्बराङ्च । 
अक्ोभिणो परम ज्ञानुनमे स्त्यतोर्घ्वः9 
मत उत्तरे गणनमप्रतिमस्य ज्ञानं 11361॥ 
सौ कोटि अयुत होते ह, उसी प्रकार अयुत, नियुत, कड्कुर, विम्बर तथा 
अक्नोभिणी (शतोत्तर) होते हँ । मेरे ज्ञान की परम (सीमा) यही हं, इससे उपर 
नहीं । इससे ऊपर की गणना में अनुपम (बोधिसत्त्व) का ज्ञान है । 
इसके अतिरिक्त, टे शाक्यो, 
(छंद ओपच्छन्दसिक) 
त्रिसाहखि"* रजार्च॒ यन्तका ‡4 
तृष वन ओषधियो जलर्स्य विन्दन्‌ । 
हकारेण त्यसेय एकिनेषो 
कि पुनि विस्मयु पञ्चभिः शतेभिः ॥362॥ 
व्रिसाहस्र (--महासाटसर -लोक घातु) मे, जितने (परमाणुगों के) रज दै, 
तिनकै है, वन हैँ, जौषधिर्यां है, जल के बंद रहै, उनको ये (बोधिसत्त्व) एक 
हकार में अर्थात्‌ हुँ को एक-वार कहने मे जितना समय लगता ह उतने समय मं 
गिन सकते हैँ, फिर पांच सौ (हुक क्षणो) में (गिन डके तो) अचरज ही क्या! 


12. मूक, नयुतस्तथैव । भोटानुसार पाठ अयुतस्तथैव । यही ठीक है । पूर्ण 
चरण भोट मेयों है--ब॒ये ब गयं न येर्‌ हवुम्‌ थेर्‌ .हवुम्‌ दे वशिन्‌ इ, 
काटीशतं (च) अयुता अयुतस्तथैव । | 

13. मूक, अतोऽर्थं । भोट, दे गोड्‌, तत ॒ऊर्ष्वम्‌ । मुक पाठ निह्वय ही 
अतोध्वं था । 

14.14. मूल, रजाश्रयन्तका । शुद्धपाठ रजार्च॒ यन्तका ( = रजांसि च 
यावन्ति) होना चाहिए । तुलनीय भोट, इल्‌ दडः जि स्ञेद्‌ योद्‌ प दङ्‌, 
रजांसि च यावन्ति सन्ति । यन्तकके जिए पाकि यत्तक संस्कृत यावत्क 
तुलनीय हं । 
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41. उस समय लाखों देवताओं ओर मनुष्यों ने लाखों बार हाहाकार 
किया, किल्कारियां मारीं, उहाके छोड । आकाश में स्थित देवपुत्रो ने यह 
गाथा कहौ । 


(देवपुत्रगाथा, छंद वसन्ततिरका) 
यावन्त सत्त्व निखिलेन त्रियध्व युक्ताः 
चित्तानि चैतसिक संज्ञि वितकितानि। 
हीनाः प्रणीत तथ संक्षिप विक्षिपा ये 
एकस्मि चित्तपरिवति प्रजानि सर्वान्‌ ।1363॥ 

तीनों कालो मे {मिलकर जितने प्राणी (हो सकते) हँ (तथा उनके जितने) 
चित्त, च॑त्त ( = चित्तव॒तिरयाँ) संज्ञाएं ( = सविकल्पक ज्ञान), ओर वितर्कं हीन, 
उत्तम, संक्षिप्त, एवं विस्तृत (प्रकार के हो सकते) हँ, उन्हूं ये चित्त के एक 
परिवर्तं मे जान सक्ते हे । 

42. हे भिक्षृओं, इस प्रकार सव्र शाक्यकुमार = 1 16कन्पराजित हौ गए । 
बोधिसत्त्व ही विशिष्ट निकले । उसके बाद कंचित में अर्थात्‌ रबी कूद में प्कवित 
मं अर्थात्‌, ऊचीकूद में, जवित में अर्थात्‌ तेज-दौड मे बोधिसत्त्व ही विशिष्ट 
इए । मौर आकाश मे स्थित देवपुत्रो ने ये गाथाएं कही- 

(देवपुत्रगाथाए) 
(छद पुष्पिताग्रा) 
त्रततपसगुणेन संयमेन 
क्षमदममेत्रबलेन कल्पकोल्यः । 
अथ कृतु रघु कायचित्त नेता 
तस्य जवस्य विशेषतां ुणोथ ।364॥ 

त्रत तथा तपर्चर्या के गण से, संयम से, क्षमा, इद्द्रियनिग्रह्‌, तथा मंत्री के 
बर से काय एवं चित्त को रधु (हकका) करके करोडों कल्प (जिन्होने) बिताए 
है, उनके वेग की विशेषता को सुनो । 

(छंद साछिनो) 
(-152-) इह गृह गत युष्मे पर्यथा सत्त्वसारं 
अपि च दशसु दिक्षु गच्छतेऽयं क्षणेन । 
अपरिमितजिनानां पुजनामेष कूवंच्‌ 
मणिकनक विचित्रै्लोकधातुष्वनन्ता ।1365॥ 

यहां पर तुम-सब (इन) इन श्रेष्ठ (बोधि) सत्त्व को घर मे विराजमान 

देखते हो । फिर भोये क्षण-क्षण में दसों दिशागों मे (स्थित) अनन्त छोक- 
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धातुओं मे (व्तंमान) अपरिमित वुद्धो कौ विचित्र मणियां एवं सुवर्णां से पूजा 
करते हुए जाते-रहते ह । 


(खद पुष्पिताग्रा) 


नच पून गति मागति च अस्या 
यूयं प्रजानथ तावदुद्धि प्राप्तो । 
कोऽत्र जविति विस्मयो जनेया 
असदुशा एष करोथ गौरबोऽस्मिनचू 11366।॥ 


(इन्दं) उतनी ऋद्धि प्राप्त है कि तुम-सब इनके आने-जाने को नहीं जान 
(सक) ते हो । (तव) इस वेग में यहाँ किसको विस्मय हो सकता है । इनकी 
बरारी नहीं हो सकती । इनके प्रति गौरव करो । 

इस प्रकार से बोधिसत्त्व ही विशिष्ट (सिद्ध) हृए । 

43. तव शाक्यो ने कटा । युद्धविषय में जान लेना चाहिए कि कुमार 
विरिष्टं हैँ (या नहीं) ? उस (अवसर) पर वोधिसतत्व एक बोर खड़े हो शए 

= 1 16ख = जौर वे पूरे पाच सौ शाक्यकुमार एक साथ युद्ध करने खगे । 
इस प्रकार (मी जव बोधिसत्व ही विशिष्ट सिद्धं हृएु तव) बत्तीस शाक्यकुमार 
मल्लयुद्ध ( = कुर्ती) के लिए खड हए । उस समय नन्द ओर आनन्द कुदती के 
लिए बोधिसत्त्व के सम्मुख आ उटे । उन्हं बोधिसत्व ने ज्योँही हाथ से दुभा 
त्यो ही वे बोधिसत्त्व के तेज भौर वल को न सह पा कर धरती पर गिर पड़ । 
उसके बाद गर्बलि, अभिमानी, वलवान्‌ एवं अकड़वाटे,‡3 बल के अभिमान स 
तथा दाक्यकू के अभिमान से जकंड़े हुए"५, बोधिसत्त्व के साथ स्पर्धा करते 
हए कुमार देवदत्त समूचे रंगमण्डल ( = अखाड़े) की प्रदक्षिणा कर खिलाडी-पना 
दिखाते हुए बोधिसत्त्व पर ज्लपटे । इस पर बोधिसत्व विना घवरराए-विना क्षट- 
पटाहट कयि ही कुमार देवदत्त को कोला के साथ अपने दाहिने हाथ से पकड़ कर 
तीन वार आक्राग में धुमा कर अभिमान भिटाने के किए असा की भावना तथा 
मैत्री के चित्तसे धरती पर डाल दिया, पर शरीरम चोटन लगी । 

44. तदनन्तर बोधिसत्त्व ने भी कहा । इस लड-क्षगड़ से क्या ? सव लोग 
एक होकर अब कुर्ती छडने आ जागो । (-153-) तव वे सब हित होकर 
नोचिसत्व पर ज्ञपटे । बोधिसत्त्व ने = 117क = चछर भर दिया। वे बोधिसत्त्व 


15““15. मूक, शाक्यमानेन च तन्धौ । भोट, स्तोब्‌स्‌ व्ठियि ड-गूयंल्‌ दडः 
शाक्यहि. ड~ग्‌ यल्‌ वङ्‌ स्ेम्‌स्‌ प, बरमानेन शाक्यमानेन च स्तब्धः । 
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कीश्री, तेज, गरौर-दल तथा दुढ्ताकोन सहपाकरदचछ्छृते के साथ ही साथ 
धरती पर गिर पडे, लाखों देताओं ओर मनुष्यों ते लाखों ही-हीकार किए 
किल्कारिर्यां मारी, ठहाके छोडे। ओर आका में स्वित देवपुत्रो ने पष्णों की 
महावर्षा कर एक स्वरसे ये गाधाए कही- 
(देवपुत्र-गाथाएं, छन्द वसन्ततिलका) 
यावन्त सतत्वनयुता दशस दिशासु 
ते दृष्टम महनग्नसमा भवेयुः । 
एकक्षणेन निपतेयु (=निपतेत्व) ° नरषंमस्य 
संस्पुष्टमात्र॒ निपतेयु क्षितीतरेस्मि 11367॥ 
दसों दिलाओं मे जितने खर्ब-खवं प्राणी हं, वे यदि महानरन (महाबली रुदर ) 
के समान प्रतिपक्षी मल्ल (पहक्वान) हो तो भी आक्रमण कर एकं क्षण में श्रेष्ठ 
पुरुषके छते भरसे ही भतल पर गिर पड्गे । 
मेरुः सुमेरु तथा वज्रकचक्रवाड।; 
ये चान्य पर्व॑त क्वचिद्‌ दशसु दिशासु । 
पाणिभ्य गृह्य मसिचृणंनिभां प्रकुर्यात्‌ 
को विस्मयो मनुजआश्रयके असारे 11368॥ 
मेरु या सुमेर, तथा वज्र-मणिमय चक्रवाल (अर्थात्‌ लोकालोक पर्व॑त} एवं 
जौ अन्य पवत दसों दिशाओं मे कहौ पर हैँ, उन्हं हाथों से पकड़ कर (ये बोधि- 
सत्त्व) काजल के चूरा जैसा कर सकते हैँ, फिर सार-हीन मनुष्य-शरीर के विषय 
मे अचरज ही क्या? 
एषो द्रमेन्द्रप्रवरे महदुऽटमल्लं 
मारं ससेन्य सबरं ` "सहयं ध्वजाग्रे । 
मेत्रीवखेन विनिहत्य हि कृष्णबन्धु 
यावत्‌ पुरसिष्यति अनुत्तर बोधि सास्तं ।।३69॥ 


16. निपतेयु इस पद का प्रयोग तीसरे तथा चौथे दोनों पादों में है । दोनो 
स्थानों पर वहा अथंहो तो एक पुनरुक्त है ओर सम्भवतः अपपाठ हं । 
भोटमें प्रथम का अनवाद रुब्‌ गृथुर्‌ क्यः (आक्रम्य -घावित्वा) हं तथा 
दूसरे का (पंक्ति 10) अनुवाद .ह गयेल्‌ बर्‌ गयुर्‌ (निपतेयुः, अध पतिता 
भवेयुः) है । सम्भवतः निपतेयु (पंवित्त 9) निपत्य का हौ अपभ्रंश हं। 
निपतेत्व पाठ उचिततर तथा स्पष्ट होता । 

17....17. सहयं घ्वजाग्रे का भोटानुवाद गृयल्‌ं मृच्ृन्‌ स्डर्‌ बचस्‌ प॒ (घ्वजा- 
ग्रसितं) है 1 जान पड़ता है सहयं शब्द का हय के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं 
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ये श्रेष्ठ वृक्षं के राजा (पीपल के वृक्ष) के नीचे महान्‌ प्रतिपक्षी मल्ल, कृष्ण- 
वन्धु ( = पाप के भाई) आगे-आगे ध्वजा से युक्त सेना-वल समेत, मार को जीत 
कर अनुत्तर एवं शान्त बोधि को स्पर्श करेगे । 


इस प्रकार बोधिसत्व ही विशिष्ट सिद्ध हुए । 


45. इसके अनन्तर दण्डपाणि ने दाक्यकुमारों से यह कहा । यहं जान लिया 
ओर देख लिया । अव वाण फेकने (कीकटा) का प्रदर्शन करो । उस समय 
आनन्द कौ = 117्व =दोकोसकी दूरी पर (-154-) लोहे की वनी भेरी 
लक्ष्य वना कर स्थापित की गई थी । उसके अनन्तर देवदत्त की ठनी भैरो चार 
कोस को दूरी पर स्थापित की ग्ट थी | सुन्दरनन्द की लोहे कौ दनी भेरी चृ 
कोस की दूरी पर स्थापितकी गर्थी। दण्डपाणि की लोहे की वनी भेरीदो 
योजन कौ दूरी पर स्थापित की गई थी । वोधिसत््व की लोहं की बनी भेरी दस 
कोस की दरी पर स्थापित की गई्थी । उसके वाद सात ताल (वृक्षों के बरावर) 
ऊची रोहे कौ वनी यन्व्रसे युक्त वराहं कौ प्रतिमा स्थापित की गई थी । तब 
आनन्द ने दो कोस पर की भेरी पर्‌ चोट की पर उसके आगे न बढ़ सके । देवदत्त 
ने चार कोस पर स्थित मेरी पर चोट की पर उसके आगे न वढ़ सके । सुन्दरनन्द 
ने ह्‌ कोस पर स्थित भेरी पर चोट की पर उसके आगे न बढ़ सके । दण्डपाणि 
ने दो योजन पर्‌ स्थित भेरी पर चोट की भौर उसे भेद डाला, पर आगे न बढ़ 
सके । (उस समय) व्हा पर बोधिसत्व को जो-जो धनुष दिया जाता था वह्‌-वह 
(चढ़ाने पर) दृट जाता था । इस कारण=118क=बोधिसत्व ने कहा । हे देव, 
इस नगर मे क्या ओौर कोई धनुष है जो मेरा आरोपण (अर्थात्‌ प्रत्यंच का दोनों 
कोटियो पर॒ चढ्ाया जाना) तथा शरीर-बरु के सामर्थ्यं को सहन कर सके ? 
राजाने कहा । हे पुत्र ) कुमार ने कहा 1 हे देव । वह करटा ह ? राजा ने कटा 
तुम्हारे पितामह सिहहनु नाम के थे । उनका जो धनुष था वही इस-समय ¬ 8देव~ 
कुल (मंदिर) मं सुगन्ध ओर पुष्पों से पूजा जाता । उस धनुष को कोई 
चढा ही नहीं पाता, खीचनेकोतो ब्रात ही त्र्या ? बोधिसत्त्व ने कहटा-देव, 
वहु धनुष मंँगाइए, उसको हम परीक्षा करना चाहते हं । 


46. तव ज्यों ही धनुष काया गया त्यों ही सब शाक्यकुमार अत्यन्त यत्न 
से परिश्रम करते हुए उस धनुष को न चढ़ा सके, खींचने कीतो बात ही क्या? 
हं । सह्‌ शाब्द के आगे यं फिर भो विचारणीयहं। साकं की छाया पर बने 
सहक से सहयं व्युत्पन्न जान पडता है । 
18. मू, तहि । भोट, इ ल्तर्‌, एतहि, इस समय । 


~" १. दव कित्येक + 
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तव ब्रह वनुष दण्डपाणि शाक्यके पाम लाया गया। तदनन्तर दण्डपाणि शाक्य 
अपने कायवल का पूरा सामर्थ्यं कगाकर उस धनुष को चढ़ाने लगे, परन 
चढ़ा सके । यों (क्रम ते वह्‌ धनुष) बोधिसत्त्व के पास लाया गया । (-155--) 
उतेकेकर आसने विना उठेही, आधौ पर्थौ मार, बाएं हाथ से पकड 
कर, बोधिसत्व ने दाहिने दाय की एक उंगली के अगकते पोर से चढ़ा दिया । 
चद़ाए जाते हए चनुष के शब्द से सम्पूणं कपिलवस्तु महानगर मे विज्ञापन हो 
गया । सव नागरिक 118ख=रोग विह्वल हो एक-दूसरे से पूछने लगे, यहं एसा 
शब्द कियका हे । ओर लोगों ने कहा कुमार सिद्धाथं ने अपने पितामह का 
धनुष चढ़ाया है । उसका यह शब्द है । तव काखों देवताओं तथा मनुष्यों ने 
लालों वार हाहाकार किया, किल्कारि्यां मारीं, ठहाके छोड । ओर आकाश मे 
स्थित देवपुत्रो ने राजा शुद्धोदन से तथा लोगों की उस बडी भीड़ से गाथा-दारा 
कटा-- 
(देवपुत्रगाथा, छंद तोटक) 

यथ पूरित एष धनुमु निना 

न च उत्थितु आसनिनो च भुमी । 

निःसंशय पूणंमभिप्रायु मुनिर्‌ 

रघु भेष्यति जित्व च मारचम्‌ ।370।। 

जिस प्रकार (इन) मृनि ने इस धनुष को विना आसन से तथा बिना मूमिसे 
उठे ही पूर्णं किया है, (उसो प्रकार) ये निःसन्देहं (अपने) मनोरथ को पूणं कर 
शीघ्र ही मारसेना को जीत कर बुद्ध होगे । 

47. हे भिक्षुं, इस प्रकार बोधिसत्त्व ने बाण लेकर धनुष पर चढ़ा कर 
वैसे ब-सामथ्यं से उस बाण को फका कि वह्‌ बाण जो-जो जौँ -जहौ आनन्द 
की, देवदत्त की,--सुन्दरनन्द की, यहाँ तक कि--दण्डपाणि की मेरी थी, उन 
सव को भेद कर दस कोस दूरी पर स्थित अपनी लोहे की बनी भेरी तथा सात 
ताल ऊंची यन्व्-युक्त वराह-प्रतिमा को (भी) भेद कर भूतल मे समा कर (एसा) 
अदृश्य हुमा कि उसको ज्ञर्क भीन दीख पड़ी । जिस स्थान पर चट नाण 
भूत भेद कर भीतर धस गया था उस स्थान पर कुं हो गया, जो आज भौ 
=119क=शरकूप कहलाता है । उस (अवसर) पर लाखों देवताओं ओर मनुष्यों 
ने छाखों वार ही-हीकार किया, किलकारि्यां मारी, ठहाके छोडे । समूचं 
शाक्यगण को विस्मय हुञा, आच्चयं गा । अहो, आश्चयं ह (-156-) कि 
इन्होने योग्य (विद्या-सिद्धि) नकी (फिर भी इनकी) यहणएेसी शिल्प में 
चतुरता \ ओर आकाश में स्थित देवपुत्रो ने राजा शुद्धोदन से तथा रोगो कौ 
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उस वड़ी मौड़ से इम प्रकार कट्ा। है मनुष्यों, इसमें विस्मय कौन ? वह 
किसकिए ? 


(देवपुत्रगाथा, छन्द मालिनी) 


एष (हि) धरणिमण्डे पूरवंवुद्धासनस्थः 

समथ धनु गृहीत्वा गृत्यनेरात्मवाणेः । 

क्ठेश (?किलिश) रिपुं निहत्वा दुष्टिजालं च भित्त्वा 

शिवविरजमशोकां प्राप्स्यते बोधिमग्रूयां ।।371॥ 

ये पृथिवी के सार (-मृत गया मंगल मेँ) पूर्वं के वुद्धो के आसन पर वैठ, 

शान्ति के धनुप को पकड़ कर शून्यता तथा नैरात्म्य के वाणों से, क्लेर-गत्रओं 
को मार कर, दृष्टयो के जाको भेद कर, रजोहीन, कल्याण, शोकर टित, 
उत्तम बोधि को प्राप्त करेगे | 

एेसा कह कर वे देवपुत्र बोधिसत्त्व को दिव्य पुष्पों से आच्छादित कर चके 

गए । 

48. इस प्रकार जैसे पटले वर्णन किया गया है उसी प्रकार लौकिक तथा 
देवताओं जौर मनुष्यों के ज्ञान से) परे (अलौकिक ) इन सव॒ (अनन्तरोक्त) 
शित्प-कलाओं मे बोधिसत्त्व ही विशिष्ट सिद्ध हृए-- 

1. कुषित में अर्थात्‌ छवी कूद में । 

. कपि मे अर्थात्‌ अक्षरविद्या मेँ । 
- मुद्रा मे अर्थात्‌ हस्तरेखाविद्या में । 
- गणना में अर्थात्‌ गणितशास्त्र मेँ । 
संख्या में अर्थात्‌ अंकशास्त्र में । 
सालम्भ मं अर्थात्‌ मल्कविद्या में । 
. घनुवेद में अर्थात्‌ द्रुरवेधविद्या में"० । 
. जवित मे अर्थात्‌ दौड़ में । 

9. प्ठवित मे अथि ऊंची कूद में । 
10. तरण में अर्थत तरते में। 
11. इष्वस्त्र में अर्थात्‌ बाणविद्या में । 
12. हस्तिग्रीवा में अर्थि हाथी की सवारी में। 


%9 ~ ॐ ~ ~ ~> 


19. मूल, धनुर्वेदे । भोट, गयंडः नस्‌ फोग्‌ ष, दुरवेध । इस प्रकरण मेँ धनुर्वेद, 


इष्वस्त्र, घनुष्कलाप तीन राब्द पयाय होते हुए भी अथं मे कुकु 
भिन्न हं । 
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अङ्वपष्ठ में अर्थात्‌ घोडे को सवारी मे । 

रथ में अर्थात्‌ रथ चलानेमं । 

घनुष्कलाप में अर्थात्‌ धनुविद्या सम्बन्धौ युक्तयो मे । 
स्थैर्य-स्याम में अर्यरत्‌ स्थिरता एवं सामथ्यं में । 

सुगौयं में अर्थात्‌ ग्‌रता-वीरता मे । 

वाहुव्यायाम मे अर्थात्‌ बाहों को कसरत मे = 119ख = 
अङ्कुशग्रहं मे अर्थात्‌ महावत की विद्या में। 

पारग्रह में अर्थात्‌ जाल लगाने कौ विद्या मे। 


. उदयान में अर्यात्‌ ऊपर आक्रमण में। 
, निर्याण में अर्थात्‌ आगे निकलने मे । 


अवयान में अर्थात्‌ पोछे हटने मे । 

मुष्टिग्रह मे अर्थात्‌ मुदरी को पकड़ मे । 

पदबन्ध में अर्थात्‌ विहोष विधि से क्रदम रखने में । 
शिखावन्ध में अर्थात्‌ जूडा वाधने में । 

छ्य में अर्थात्‌ काटने की कला में। 

मेद्य मे अर्थात्‌ बींधने को करा मे । 

दालन (दारण) में अर्थात्‌ छेद करने कीकलामें। 
स्फालन में अर्थात. उचछार्ते की कला में । 
अक्षुण्णवेधित्व में अर्थात्‌ विना वेदना किए बींघने में । 
मम॑वेचित्व में अर्थात्‌ ममं के बींघने में! 

शाब्द वेधित्वं में अर्थात्‌ शब्द सुन कर लक्ष्य बीधने मे । 
ुदृप्रहारित्व में अर्थात्‌ दृढ आधात करने मे 
अक्षक्रोड़ा में अर्थात्‌ य॒त खेर्ने मे । 

कान्यक्ररण में अर्थात्‌ कविता कौ रचना में। 

ग्रन्थ में अर्थात्‌ गद्य-पद्य की प्रबन्ध रचना मे । 

चिन्न मे गर्थात्‌ चित्र कका पे । 


रूप में अर्थात्‌ रूप के बोधम । _ 
रूपकं से अर्थत रूप के निर्माणमे । 


(अ-) धीत में अर्थात्‌ अध्ययन-कायं में। 

अग्निकमं में अर्थात्‌ अग्नि उत्पन्न करते को युक्तियों मे । 
वोणा मे अर्थात वीणा के बजानेमे | 

वाद्य मे अर्थात्‌ सब प्रकार के बाजे बजाने मे । 

नुत्य में अर्थात्‌ नाच को कला में । 
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46. गीत मे अर्थात्‌ गानविद्या में । 

47. पटिति मे अर्थात्‌ ग्रंथ वाचने की कलामें। 

48. आख्यान मं अर्थात्‌ इतिहास तथा कहानी कहने मेँ । 

49. हास्य में अर्थात्‌ विनोद करने में । 

50. लास्य मे अर्थात्‌ सृकूमार नृत्य में । 

31. नाट्य मं अर्थात्‌ अभिनय-कला में । 

52. विडम्बित में अर्थात्‌ स्वांग बनाने मे । 

33. माल्यग्रथन मे अर्थात्‌ माला ग्‌"थने में । 

54. संवाटित में अर्थात्‌ संवाहन या अंगों से दवाने की कला मे 

55. मणिराग में अर्थात्‌ इवेत मणियों को रंगने में । 

56. वस्त्रराग मे अर्थात्‌ कपड़ों को र॑गने में । 

27. मायाकृत में अर्थात्‌ जादूगरी या इन्द्रजाल विद्या में । 

28. स्वप्नाध्याय में अर्थात्‌ स्वप्न के फल कहे में । 

29. शकुनिरत में भर्थात्‌ पक्षियों की बोली तथा उसके शुभाशुभ फल कहने मे \ 

60. स्त्री लक्षण में अर्थात्‌ स्त्रीके शरीर चिह्लो से भाग्य कहने में । 

61. पुरुष लक्षण में अर्थात्‌ पुरुष के शरीर चिह्ों से भाग्य कहने मे । 

62. भदवलक्षण में अर्थात्‌ घोड़े के खरे-खोटे फल होने के लक्षण कहते मे । 

63. हस्तिलक्षण में अर्थात्‌ हाथी के खरे-खोटे फल होने के लक्षण कटने में । 

64. गोलक्षण में अर्थात्‌ गाय-वैल के खरेखोटे फल होने के लक्षण कहने मे । 

65. अजलक्षण में अर्थात्‌ बकरा-वकरी के खरे-खोटे फल होने के लक्षण कहने में । 

66. मिशृलक्षण (मेषलक्षण) में 2० अर्थात्‌ भेडा-मेडी के खरे-खोटे फल के लक्षण 
कटने में । | 

67. शवरलक्षण ( = इवलक्षण) में >` अर्थात्‌ कृत्ता-कुत्तियौ के खरे-खोरे फल के. 
लक्षण कह्ने में । 

68. कौटुभ ( = कल्पविद्या) में अर्थात्‌ श्रौत तथा गृह्य कम॑काण्ड में । 


20. मूर, मिदुलक्षणे । मिशु यर्हा मेष का अपश्रंश ह । तुलनीय भोट, टुग्गि 
मृद्धन्‌ (मेषलक्षणे) । प्रो° एडजेटन्‌ इसे मिण्ड (=मेद्ा) की विरूपता समक्षते ` 
हं | व॑यजीने इसे मिश्रलक्षण कर डाला ह । 

21. मूल, उ्वरलक्षणे वस्तुतः स्वलक्षणे का भ्रष्ट पाठ है । तुलनीय भोट, स्थि 
हि. मदन्‌ (शवलक्षणे) द्र ° बु° हा० सं° डि० कैटभ (पृष्ठ 193) शब्दः 
पर । मूर ग्रन्थ में कौटुमे पूवं में है तथा इवरलक्षणे तदनन्तर है । लेफ़रमनः 
तथा वद्य इन दोनों पदों को पृथक्‌ नहीं करते । यह्‌ असाधारण भूर ह +. 
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रित्पसंदशंनपरिवतं : 299 * 


निर्घण्ट ( = निघण्ट्‌) अर्थात्‌ पदसंकलनात्मक कोशास मे । 

निगम में अर्थात्‌ मन्त्र-वचनो में । 

पुराण में अर्थात्‌ पुरावत्ति विद्या के पुराण नामक ग्रन्थ समूह में। 

इतिहास में अर्थात्‌ देव, ऋषि, नृप आदि के चरितं में। 

वेद मे अर्थात्‌ मन्त्र-ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषद्‌ ग्रन्थो में विभक्त वाङ्मय मे ॥ ` 
व्याकरण में अर्थात्‌ शब्दों के वर्गीकरण तथा प्रकृतिप्रत्यय द्वारा विवेचन ` 
को विद्ामें। | 


निर्क्त में अर्थात्‌ निवंचन-गास्त्र मे । 


. शिष्या ( = शिक्षा) में अर्थात्‌ वर्णोच्चि।रण-विद्या मे । 
४. 
18. 


छन्दस्विनी मं अर्थात्‌ छन्दो विचिति नामक्र छन्दः शास्त्र मं । 
यज्ञकत्प में अर्थात्‌ यज्ञो की विधिम) 
ज्योतिष में अथि नक्षत्रों तथा उनके शुभाशुभ फलों कौ विद्या में । 
सांख्य में अर्थात्‌ तत्त्वो को गिन कर वतकाने की विद्या में = 120क = । ` 
योग में अर्थात्‌. घ्यान-समाधि की विद्यामे। 


क्रियाकल्प में अर्थात्‌ शगार करने की विद्यामे। 

वै शिक मे अर्थात्‌ गणिकाओं के मायाजालं की विद्ामे। 
वैरोषिक मं अर्थात्‌ वंडोपिक-गास्र मे । 

अथं विद्या मे अर्थात्‌ अथं के अर्जन एवं पाक्न कौ विद्या में। 
बाहुस्पत्य मे अर्थात्‌ वृहस्पति के बनाए नीति शास्त्र में । 
आम्मिर्यं मे अर्थात्‌ वृष्टि विद्या में। 

आसुयं में अर्थत असुरो को मायामें। 

मुगपक्षिरुत में अर्थात्‌ पञु-पक्षियों कौ बोलो समक्षते मे । 
हेतुविद्या में अर्थात्‌ तकशास्त्र मे । 

जलखयन्त्र में अथर्ति दूर जर फकने कौ यन्त्र-विद्या में । 
मधूच्छिष्टकरत मे अर्थात्‌ मोम (गौर लाख जैसी वस्तुओं) दवारा करिए जने 
वाके हिल्प मे । 


सूचीकमं में अर्थात्‌ सिकाई ओर कढई के शिल्प मं। 

विदलकर्म मे अर्थात्‌ नक्काशी (वर्को बृशोग्‌) कै कार्य में । 

पत्रच्छे्य में अर्थात्‌ मुख पर श्यगाराथं फलरपत्ते काद्ने में । 

गन्धयुकिति में अर्थात्‌ तेरु आदि को सुगन्धित करने के उपाय में । 
(-157-) इसी प्रकार की जो-जो कलाएं हैँ (उन सब शिल्प कलाभों) में !‡ 
49. तब फिर उस समय दण्डपाणि शाक्य ने अपनी बेटी गोपाचामको 


300 : छक्तिविस्तर 


शाक्यकुमारी को बोधिसत्त्व के किए अपित किया ओर राजा शुद्धोदन ने 
(विवाह्‌-विचि के) क्रम से उसका बोधिसत्वं कै छिए बरण किया । 

50. वहां बोधिसत्त्व चौरासी हजार स्त्रियो के वीच रहते हुए अपने-आप 
को जसे लोक का व्यवहार हं वैसे रमते हुए, खेलते हृए, सेवा किए जाते हृए 
दिखाते थे । उन सव चौ रासा हजार स्त्रियों की बीच शाक्यकरुमारी गोपा पटरानौ 
के रूपमे अभिषिक्त थी । 

51. वहाँ गाक्यकुमारी गोपा किसी को देख कर मह्‌ न ढंकती थी, चाहे 
वह सास हौ या ससुर हो, चाहे भीतर का कोई ओर (स्व्री-पुरुप) व्यक्ति हो । वे 
खीक्चते थे भौर सोचते थे कि न्द्‌ वहू सिमटी-सिमटी रहती है यह तो सदा 
खुटकमसखुल्ला रहती हं । = 120ख = तव शाक्यकुमारी गोपा ने यह्‌ वात 22 
सुन कर भीतर के सव लोगों के सामने खड़ी होकर ये गाथां कहीं- 

(गोपा की गाधा) 
(अवगुण्ठन-प्रथा का प्रत्याख्यान) 
विवृतः शोभत्ते आर्यं आसनस्थानचङ्करमे । 

| मणिरत्नं ध्वजाग्रे वा भासमानं प्रभास्वरं ।1372॥ 

जायं बैठने, उठ्ने, ओौर टहलने में घ्वजा की नोक पर जडे हुए चमचमाते 
चमकीले मणिरत्न के समान खुला ही शोभा देता हँ । 

गच्छनु वे शोभते भायं आगच्छन्नपि शोभते । 
स्थितो वाथ निषण्णो वा आयः सर्वत्र शोभते ।373॥ 

आय जाते हृए भी शोभा देता है ओौर आते हृए भी शोभा देता है । आयं 

चहं खड़ा हो, चाहे बैठा हो, सव जगह शोभा देता है । 
कथयं शोभते आर्यस्तूष्णीभूतोऽपि शोभते । 
कलविद्धु यथा पक्षी दशनेन स्वरेण वा ।।374 ॥ 

जैसे कठलविङ्धु (गौरेया) पक्षी रूपमे वा स्वर में शोभा देता है, वैसे ही भयं 
बोलता हा भौ गोभा देता हं, मौन रहता हुआ भी शोभा देता है । 


22. मूल, प्रकृति । भोट, गतम्‌ (वृत्तान्त) । जान पड़ता ह प्रकृति शब्द शायद 
प्रवृत्ति का पाठान्तर हो ¶ वृत्तान्तपर्याय प्रवृत्ति शब्द ही प्रसिद्ध है, प्रकृति 
शब्द भी यहाँ यही अर्थं वतकाने के च्ए्है ओर बहु विश्लेष ध्यान देते के 
योग्य हँ । वृत्तान्त के अथं में हौ प्रकृति राब्द पहले (पृष्ठ 143 पंक्ति 18) 

 भीआयादहै तथा अगे भी (पृष्ठ 200 पंक्ति 16 ) आएगा । इन स्थानं 

-पर भी संभवतः शुद्धपाठ प्रवृत्ति ही है । 


शिल्पसंदगंनपरिवतं : 301 


कुराचीरनिवस्तो वा मन्दचेलः कृदांतनुः । 
रोमते ऽसौ स्वतेजेन गुणवान्‌ गुणभूषितः ।1375॥ 
वहं चाहे कुरचीर पहने हो, चाहे गुदडी के वेशम हो, गुणी, गुण से विभू- 
पित दुवला-पतला अपने तेज मे गोभादेता हे । 


(-158-) सर्वेण लोभते आर्यो यस्य पापं न विद्यते । 
कियद्विभूषितो बालः पापचारी न दोभत्ते ॥376॥। 


आर्य, जिसमे पाप नहीं है, सव (अवस्थाओं) मेंोभादेता हं । मखं एव 
पापाचारी कितना ही बना-ठना क्योन हो, शोभा नहीं देता । 
(छंद वसन्ततिरूका) 


ये किल्विषा स्वहूुदये मधुरा सुवाचं 
कुम्भी विषस्मि परिषिक्तु यथामृतेन । 
दुर्परांदौलदोर्वत्‌ कथि (?ठि)नान्तरात्म 
सपंस्य वा विरसु दर्शन तादृशानां 1377॥ 


अपने हृदय में जो पापी ह, अपनी बाणीमे जो मीठे हं, विषकेषटजेसे 
जो अमृतसे सींचे हुए है, कठोर स्पशं की पत्थर शिला जसा जिनका अन्तरात्म ` 
कठिन है, वैसे (लोगों) का दशन सपि की भांति निरानन्द है । 


७४५ 


स्वेषु ते नमिषु सर्वंमुपैति सौम्या 
सर्वेषु तीर्थमिव सवंजगोपजीव्यः । 
दधिक्षीरपूणंघटतुल्य सदेव आर्या 
शुद्धात्म दशन सुमद्धदुं तादुशानां ।1378॥ 
वे सव (रोगो) के प्रति नम्र ते है, सौम्य रहते सव के पास पहुंचते हं, 
सव (ोगो) के लिए तीर्थं जैसे है, सब जगत के आध्रय है, (वे) आयं दूघ-दही 
से भरे घडो के समान शगुद्धात्मादहं। वैसे (आर्यो) का दर्शन रोभन-मगक हं । 


येः पापमित्र परिर्वाजित दीघंरात्र 

क ल्यानमित्ररतनैश्च=121कल्परिगृहीताः । 

पापं विवजंयि निवेदायि बुद्धघमं 

सफलं सुमद्धल सुदशंनु तादृशानां ।1379॥ 


जिन्होने चिरकार से पापी भित्र दूर कर रखे है, कल्याणसित्र-ल्पी रत्नों ने 
जिन्हे अपना रखा हं, (जिन्होने) पाप छोड रखा हे, बुद्ध-घर्म मे (जो) विश्राम 
ले रहे हैँ, वैसे (आर्यो) का शोभन दर्शन सुमंगल ह, सफर हं । 
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ये कायसंवुत सुसंवृतकायदोषाः 

ये वाचा-संवृत सदानवकीर्णवाचः । 

गुप्तेन्द्रिया सुनिभृताइच मनः प्रसन्नाः 

कि ताद्रान वदनं प्रतिछादयित्वा ।380।| 

जोरीर को संयमसे रखते ह, ररीरके दोपों को जिन्होने संयम से भली- 

भति रोक रखा, जो वाणी को वेलगाम नहो होने देते, सदा (जो) अंटसंट 
नहीं बोखते, (जो) जितेन्द्रिय ह, भकीर्भांति शान्त ह, मन से निर्मल है , वैसे 
{लोगो) कामुह टपिनेसे क्या? 


वस्त्रासट्सर यदि छादयि आत्मभावं 

चित्तं च येषु विवृतं न हिरी न लज्जा । 
नच येयु ईदशगुणा नपि सत्यवाक्यं 

नग्ने विनगनतर ते विचरन्ति लोके 1381 


कोई ठजार वस्त्रौ से अपने-आप को ठके पर जो मनके नगे ह, जिन्हं (मन 
ही मन) नशरम हैन (दुनिया से जिन्हे) काज हं, न जिनमें एेसे गुण हैँ ओरन 
` सत्यवाणी हं, वे इस नंगे जगत में बहुत अधिक नंगे हो कर विचरते हें । 
(-159-) यारिचत्तगुप्त॒ सततेन्द्रियसंयतास्च 
न च अन्यसतत्वमनसा स्वपतोन तुष्टाः । 
आदित्यचन्द्रसद्गा विवृतप्रकाशा 
कि तादृश्ान वदनं प्रतिरादयित्वा ।1382॥ 
जो मन की मालकिन टं, निरन्तर इन्द्रियों को वशमें रखतो हं, अपना 
दिर किसी-दूसरे से नहीं कगातौ, अपने पति से सन्तुष्ट रहती हँ, चांद ओर 
सुरज जसौ खुी--विना छपे रहती है, उन-जैसी ( स्त्रियों) का मुह ढकनें 
सेक्या? 
इसके अतिरिक्त- 
जानन्ति आशयु मम ऋषयो महात्मा 
परचित्तबद्धि कुशलास्तथ देवसंघाः । 
यथ मह्य शीर गुण संवरु अध्रमादो 
वदनावगुण्ठनमतः प्रकरोमि कि मे।11383॥ 
दूसरों के मनकी बातें जाननेमे चतुर महात्मा ऋषि तथा देवगण मेरे 
भीतर कौ बात जानते हँ (तथा) जैसा मृक्षमें सीर है, गुण है, संयम हे, साव- 
`-धानता है (उसे भी जानते हैँ) । फिर मै अपना मुंह चुंघट से क्यों ठक्‌ । 
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52. हे भिक्षुओं, राजा शुद्धोदन ने शाक्यकुमारी गोपा को इन सव इस 
रकार की प्रतिभा दरसाने वारी गाथाओं को सुना । सुन कर सन्तुष्ट हुए, फूके 
न समाए, आनन्द से हृदय थाम रह गये, प्रमोद मे भर गये, उनमे प्रीति उत्पन्न 
हुई, मन का सुख उपजा = 121ख = ओर अनेक रत्नो से पिरोए हए दुशाके 
तथा राख करोड दाम के मुक्ताहार एवं उत्तम जाति के लोहित-मुक्ताओं (अर्थात्‌ 
लालमणियोँ) को पिरो कर वनाई सुवर्णमाला से शाक्यकूमारी गोपा को 
आच्छादित कर यह्‌ उदान (हषंवाक्य) कहा-- 


(छंद वंशस्था) 
यथा च पुत्रो मम भूषितो गुणैः 
तथा च कन्या स्वगुणा प्रभासते । 


विशुद्धसतत्वौ तदुभौ समागतौ 
समेति सपि्यंथ सपिण्डे ।384॥28 


जैसा मेरा पुत्र गुणो से विभूषित है, वसे ही कन्या अपने गुणोंसे शोभादे 


रही हं । इस प्रकार दोनों शुद्ध मन के परस्परयों म्ह, ज्योंघौीओौरघीका 
सार परस्पर मिलते हं । 


।। इति श्रील कलित विस्तरे िल्पसंदर्शनपरिवर्तो नाम दहादशोऽव्यायः ॥ 


23. इस परिवतं मे आई गाथां कीछायायोंहे- 
विदितं मम-अनन्ताः कामदोषाः सरणाः सवेरा: सशोकाः दुःखमूकानि । 
भयंकरा विषपत्रसंनिकाक्चा ज्वलननिभा असिघारया तुल्यरूपा ।1339॥ 
कामगुणे न मेऽस्ति छन्दरागो न चाहं शोभे स्त्रयगार-मध्ये । यन्न्वहुं वने 
वसेयं तूष्णीं ध्यानसमाधिसुखेन शान्तचित्तः ।1340॥ संकीणे पङ्के पद्मानि 
विवृद्धिमन्ति, आकोर्णे राजानो नरमध्ये भन्ते पूजाम्‌ । यदा बोधिसत्त्वा 
परिवारवरः रभन्ते, तदा सत्त्वकोटिनयुतान्यमृते विनयन्ति 11341 ये चापि 
ूर्वका अभूवन्‌ विद्वांसो बोधिसत्वाः सर्वे भार्या सुता दशितानि स्त्रयगाराणि 
हन्त-अनुशिक्षेय--अहमपि गुणेषु तेषाम्‌ 11342॥ न च प्राकृता मम॒ वघ 
अनुकूला या स्याद्‌ यस्या न दर्यापथ-गुणा सदा सत्यवाक्यम्‌ 1 या चित्तं 
ममाभिराघ्नोति ( = अभिराघ्नोति = आनन्दयति) अप्रमता रूपेण जन्मकुल- 
-गोत्रतया सुशुद्धा 13431 स गाथाः केखं च्खिति (स्म) गुणाथंयुक्ताः, या 
-कन्या--ईदशी भवेन्मम तां वृण्वीथाः । न ममाथं प्राकृतजनेनासंवृतेन, यस्या 


304 : टलित विस्तर 


गुणान्‌ कथयामि ममतां वृन्वीथाः 13441 या रूपयौदनवरा न च कूप 
मत्ता माता स्वसा वा यथा वर्तंते मैत्रचित्ता त्यागे रता श्रमणन्राहमणदान- 
शीा तां तादृशीं मम वधूं ठेरयस्व तात ।345।। यस्यान मानोन खिल 
( = मनसः कठोरता) न च दोपः ( =द्धेपः) अस्ति, नच श्यम्‌ ईप्यांन 
च माया न--ऋजुभ्रष्टा ( = आजंवश्रष्टा) । स्वप्नान्तरेऽपि पुरुषे न परेऽभि- 
रक्ता तुष्टा स्वकेन पत्या शोत ऽप्रमत्ता 1134611 न न गविता नापि चोद्धता 
न प्रगल्भा निर्माना मानविगतापि च चेटीभृता। नच पाने गृद्धान शब्दे 
गन्धे निरकभिा-अभिघ्या विगता स्वघनेन तुष्टा 1134711 सत्ये स्थिता नापि 
च चञ्चला नापि श्रान्ता न चोद्धतोन्नतस्थिता द्धौवस्त्रखन्ना। नच 
मद्धलरता सदा घमंयुक्ता कायेन वाचा मनसा सदा शुदधभावा ।34811 न 
च स्त्यानमिद्रवहृका न च मानमूढा मीमांसायुक्ता सुकृता सदाधर्मचारिणी 
उवश्रवां च तस्याः शवशुरे यथा चास्तृप्रे दासीकंखत्रजने यादृलम्‌ जात्मप्रम 
1134911 शास्त्रे विधिज्ञा कुशला गणिका यथव, पक्चाद्‌ स्वपिति प्रथममुत्ति- 
ष्ठति च राय्यायाः । म॑त्रयनुवततिनीबकुहः ( = अपापण्डा) पि च मातुभूता, 
एतादृशीं मे नृपते वधू वृणीष्व ॥1350॥ ब्राह्मणीं क्षत्रियां कन्यां वदयां 
राद्रां तर्थव च। यस्या एते गुणा. सन्तितां मे कन्यां प्रवेदय ॥1351।। न 
कुलेन न गोत्रेण कुमारो मम विस्मितः । गुणे सत्ये च धर्मे च तत्रास्य रमते 
मनः 1135211 शुद्धादनस्य तनयः परमाभिरूपो हाविशल्लक्षणधरो गुणतेजो- 
युक्तः । तनैता गाथा लिखिता गुणे वधूनां यस्याः गुणाः सन्ति हीमे सा हि 
तस्य पत्नी 13531 ममैते ब्राह्मण गुणा अनुरूपाः सर्वे स मे पतिभवतु 
सौम्यः सुरूपरूपः । वद कुमारं ` यदि कार्य मा खलु विरम्बस्व मा हीन- 
प्राकृततजनेन भवेद्‌ वासः 1135411 यथा मत्त गजेन्द्रगतिमान्‌ पादा द्धष्ठतलेन 
गजेन्द्रं । सप्त पुर ( = प्रकार) परिखा अतिक्रम्य क्षिप्तवान्‌ वहिः सुपुराद्‌ 
अयं हि ।355।1 निःसंशयमेप सुमेधा मानवरेन समुच्छितिकायान्‌ । 
संसारपुराद्‌ बर्हिर्घा-एकः क्षप्स्यति प्रज्ञाबलेन ।1356॥ मनुष्यलोकेऽथ च 
देवलोके गन्धवंलोकेऽप्यसूरेन्द्ररोके । यावन्त्यः कारिचत्लिपयः सवलोके 
तत्रैष पारंगतः शुद्धसत्वः ।1357॥ नामपि यूयं चाहं च तासां लिपीनां 
जानीमो न चाक्षराणाम्‌ । या एष जानाति मनुष्यचन्द्रो ऽहमत्र प्रत्यक्षो 
विजेध्यते ऽयम्‌ ।13581। ज़ानस्य शौघ्रता साधु बुद्धं संपरिपृच्छन्तः । 
पञ्च माव्रगतान्येते ऽधिष्ठिता गणनापथे ।1359॥। ईदृशी चेदं प्रज्ञा बुद्धि- 
ज्ञ निं स्मृतिर्मतिः। अद्यापि शिक्षते चायं गणितं ज्ञानसागरः ॥360॥1 
कोटिरातं च--अयुतो ऽयुतास्तथेव नियुतो नु कड्करग तिस्तथा विम्बरङ्च ॥ 
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अक्षोभिणी (इतिमे) परमं ज्ञानं न मेऽस्त्यत ऊर्ध्वम्‌ अत उत्तरं गणनम- 
प्रतिमस्य ज्ञानम्‌ 1136111 त्रिसाहस्रे रजांसि च यावन्ति तृणानि वनानि 
ओपधघयो जलस्य बिन्दवः । (तानि) हकारेण न्यस्येद्‌ एकैर्नष कःपुनर्‌ 
विस्मयः पञ्चभिः शतत: 11362॥॥ यावन्तः स्वा निखिलेन च्यध्वना युक्ताय 
चित्तानि चैतसिकानि संज्ञा विर्तकितानि । हीनानि प्रणीतानि संक्षिप्तानि 
विक्षिप्तानि ( = असंक्िप्तानि) यानि-एकस्मिश्‌ चित्तपरिवतं जानीयात्‌ 
सर्वाणि ।1363॥ त्रततपोगुणेन संयमेन क्षमादममेत्रीवलेन कल्पकोटीः । 
अथ कृत्वा लघु कायचित्तं नेता तस्य जवस्य विशेषतां श्यण॒त 13641 इह 
गृहगतं यूयं ॒पदयत सत्त्वसारम्‌ अपिच दशसु दिक्षु गच्छत्ययं क्षणेन । 
जपरिमितजिनानां पूजनामेष कुर्वन्‌ मणिकनर्कविचित्रर्लोकधातुष्वनन्तेषु 
11365 न च पुनगंतिमागति चास्य ययं प्रजानीथ तावत्तीं ऋद्धि प्राप्तः । 
कोऽत्र जवे-एतस्मिन्‌ विस्मयं जनयेद्‌ असदुदा एष कुरुत गौरवमस्मिन्‌ 
।1366।। यावन्तः सत्त्व नियुता दशसु दिशासु ते द्िष्टमत्ल महानग्न ( = महा- 
बलस्द्र) समा भवेयुः । एकक्षणेन निपत्य ( = आक्रम्य) नर षंभस्य संस्पृष्ट- 
मात्रा निपतेयुः क्षितितले 11367 मेरुः सुमेरुस्तथा व जचक्रवाला ये चान्ये 
पवता: क्वचिद्‌ दशसु दिशासु । पाणिभ्यां गृहीत्वा मषिचणं निभान्‌ प्रकुर्यात्‌ 
को विस्मयी मनुजा श्रयके ( = मनुजरारीरे) असारे ।368॥ एष द्रुमेन्द्रभ्रवरे 
महाद्िष्टमल्ल मार ससंन्यं सबलं सहितं घ्वजाग्रेण । मैत्रीबलेन विनिहत्य 
हि कृष्णबन्धु यावत्‌ स्प्रक्ष्यति-अनुत्तरां बोषि शान्ताम्‌ ।1369॥ यथा 
प्रितमेतद्‌ धनुमु निना न चोत्थितम्‌ आसनाद्‌ न च भूमेः । निःसंशयं 
पूरयित्वाभिप्रायं मुनिरुघु भविष्यति जित्वा च मारचमूम्‌ ।370॥। एष 
(हि) धरणिमण्डे ( = धरणिसारे) पूर्वबुद्धासनेस्थः शमथं धनुर्‌ गृहीत्वा 
गून्यनं रात्म्यवाणैः । क्लेशरिपून्‌ निहत्य दृष्टिजारूं च भित्त्वा शिवविरज- 
समशोकां प्राप्स्यति बोधिमग्रयाम्‌ ॥ 371॥ विवृतः शोभत आयं आसन- 
स्थानचडक्रमे । मणिरत्नं ध्वजाग्रं वा (= इव) भासमानं प्रभास्वरम्‌ 
1137211 गच्छन्‌ वे शोभत आयं आगच्छन्तपि शोभते । स्थितो वाथ 
निषण्णो वायं: सवत्र शोभते ॥ 373॥ कथयच्छोभत आयंस्तष्णांभूतोऽपि 
रोभते कलविद्धुो यथा पक्षो दशंनेन स्वरेण वा 13741 कुराचीरनिवसितो 
वा मन्दचैकः कृशतनुः । शोभते ऽसौ स्वत्तेजसा गुणवान्‌ गुणम्‌ षितः ।1375॥ 
सर्वेण रोभत आर्यो यस्य पापं न विद्यते । कियद्‌विभूषितो बार: पापचारी 
न शोभते 11376॥ ये किर्विषाः स्वहूदये मधुराः स्ववाचि कृम्भो विषस्य 


परिषिक्तो यथामूृतेन । दुस्पर्शशिलरिलावत्‌ कठिनान्तरात्मानः सर्पस्येव 
20 
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विरसं दर्शनं तादृशानाम्‌ 11377॥ सर्वेषु॒तेऽनंसिषुः सर्वमुपयन्ति सौम्याः 
सर्वेषु तीथंभिव सर्वजगदुपजीव्याः । दधिक्षीरपूणंघटतुल्याः सदैवार्याः शुद्धा 
त्मानः दर्डानं सुमद्धलं तादृलानाम्‌ 1137 81) यैः पापमित्राणि परिवजितानि 
दीर्घ॑रात्रं कल्याणमित्ररत्नैश्च परिगृहीताः । पापं ग्यवीवृजन्‌ न्यविक्षन्‌ बुद्धर्मे 
सफलं सुमद्धलं सुदर्धनं तादृशानाम्‌ 1137911 ये कायसंवृताः सु-संवृतकाय- 
दोषाः ये वाक्‌-संवृताः सदाऽनवकीर्णवाचः । गुप्तन्दरियाः सुनिभतार्च मनः 
प्रसन्नाः कि तादृशानां वदनं प्रतिच्छाद्य ।13801। वस्त्रसहसरयंदि छादयेद्‌ 
आत्मभावं ( = शरीरं ) चित्तं च येषां विवृतं न द्धी नख्ज्जा। न च येषा- 
मीदृडशगुणा नापि सत्यवाक्यं नग्ने विनग्नतरास्ते विचरन्ति रोके ।1381॥ 
यादिचत्तगुप्ताः सततेन्द्रियसंयताश्च न चान्यसत्त्वमनसः स्वपतिना तुष्टाः । 
आदित्यचन्द्रसदृशा विवृतग्रकशाः क्रि तादृशीनां वदनं प्रतिच्छाद्य 113821। 
जानन्त्यादायं मम॒ ऋषयो महात्मानः परचत्तवुद्धिक्‌शलास्तथा देवसंघा । 
यथा गीं गुणः सवरो प्रमादो वदनावगुण्ठनमतः प्रकरोमि कि मं ।1383॥ 

यथा च पुत्रो मम भूषितो गुणैस्‌ तथाच कन्या स्वगुणैः प्रभासते । विशुद्ध 
 सत्त्वौ तदृमौ समागतौ समेति सपिर्यथा सपिर्मण्डे ॥ 384॥ 


।॥ १३ 


 ॥ संचोदनापरिवतं ॥ 


सुद्वितम्रन्थ 159 (पंक्ति 19)-- 185 (पंक्ति 17) 
भोटानुवाद 121ख (पंक्ति 3)--141क (पक्ति 7) 
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\ ९२३ 
॥ संचोदनापरिवते ॥ 


1. हे भिक्षुओं, इस प्रकार जब बोधिसत्त्व अन्तःपुर में रहने रगे तब अपनी- 
बपनो हर्षध्वनि करते हुए वे अनेक देवता, नाग, यक्ष, गन्धवं, असुर, गरुड, 
किनर, महोरग (-160-) इन्द्र, ब्रह्मा, तथा लोकपार वहाँ जाया करते थे, 
जिनकी बोधिसत्त्व को पूजा करने मे उत्सुकता हुंभा करती थी । 

2. तव किसी दूसरे समय हे भिक्षुं, बहुत से देवताओं, नागो, यक्षो, 
गन्धर्वो, असुरो, गरुडो, किन रों, महोरगो, इन्द्रो ओरं ब्रह्माभों के मन में यह 
बातत आई । = 122क = इस सत्पुरुष ने अन्तभ्पुर में बहुत कारु तक रहकर 
विलम्ब कियाहै। ओरयेजो प्राणौ लम्बे समय तक चार संग्रह्‌-वस्तुओं के 
द्वारा, दान के द्वारा, प्रियवचन के हारा, अथंक्रिया अर्थात्‌ प्रयोजनसिद्धि के द्वारा 
एवं समानार्थता अर्थत समान लक्षय (में आस्था) के द्वारा (घमं-भाव मे) पक्के 
हो चुके हँ ओर (जो ये प्राणी) बोधि प्राप्त कर केने पर इनके धर्मोपदेश को 
सम्ल-वृद् सकंगे, वे सब धमं के पात्र (पहले ही) लुप्त हो जागे मौर ये बोधि- 
सत्त्व पीछे घर से निकल कर अनुत्तर सम्यक्संबोधि प्राप्त करेगे । 

3. तदनन्तर उन लोगो ने गौरव के साथ, पूज्य भाव के साथ, अञ्जलि 
बाघ कर बोधिसत्त्व को नमस्कार किया ओर उत्कण्ठा से देखते हए यहं अभि- 
प्राय मन में रख कर खड़े हुए कि वहं समय कब आएगा जब हम श्रष्ठातिश्रष्ठ 
शुद्धसत्त्व को घर से निकरूते हुए, उस महान्‌ वृक्षराज के तले वँठ कर, मार कौ 
पराजित कर अनुत्तर सम्यकसंबोधि प्राप्त कर विराजमान, `तथागत के दसबलों 
से युक्त, तथागत के चार वैशारयों ( = निर्भीकिताओं) से युक्त, अद्ारहं आवेणिक 

(विशेष) बुद्ध धर्मो से युक्त, तेहरे बारह आकार वाके धर्मचक्र को ` =122ख= 
प्रव्तित करते हुए देवताओं, मनुष्यों तथा असुरो के सहित इस खोक को जिसकी 
जैसी अधिमुवित (= श्रद्धा) उसको वैसे ही सुभाषित दारा संतुष्ट करते हुए 
देखेंगे । 

4. हे भिक्षुओं, बोधिसत्व चिरकारु से, भसंख्येय कल्पो से लेकर, निरन्तर 
रुगातार सब रौकिक एवं लोकोत्तर धर्मो पर दूसरों के चलाने से नहीं चकते 


11. दुष्टग्य, महाग्युत्पत्ति अनुच्छेद 7,8,9,64 । 
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आ रहे थे प्रत्युत वे स्वयं सव कुशलो या पुण्यो कौ मूलभृत धमंचर्या के आचायं 
थे । चिरकालसे वे काट के जानने वाके, वेटा के जानने वाले, समय के जानने 
वाके, भृल-चरूक न करने वारे जानकार रहे थे, र्पाच अभिज्ञानं से युक्त रहे 
थे, ऋदधिपादों की खीला करने वारे, सव इन्द्रियों मे कुगल, ध्काल तथा अकां 
के जानकार काल्दर्शी ° महा ( = 161 = ) सागर की भाति प्राप्त वेला का 
अतिक्रमण नहीं करते धे । वे अभिज्ञाओंके ज्ञान कै वल से स्वयं ही सव जानते 
थे कि यह्‌ प्रग्रह्‌ का-पकड़ का काल ह, यह्‌ निग्रह का-दण्डका काल है, यहं 
सग्रह का--मिकाने का कारु है, यह्‌ अनुग्रह का-दया का काट हू, यह उपेक्षा 
का--चुपचाप रहने का काल हें, यह बोरने का काले, यह मौन रहने का 
काल टं, यहं निष्क्रमण का--घर त्यागने का काल हे, यह प्रव्रज्या का--संन्यास 
का काल हु, = 123क = यह्‌ स्वाध्याय का काल है, यहं योनियो मनस्कार का-- 
विधिपूर्वकं मनन का काठ है, यहं विवेक का--एकान्त वास का कालः है, यहं 
क्षत्रिय-- परिषद्‌ में जाने का काट है, य्ह तक कि यह ब्राह्मणों ओौर गृहपतियो 
कौ परिषद्‌ में जाने का काल है, यह्‌ देवताओं, नागों यक्षो गन्धर्नो असुरो, गरुडं 
किनरो, महोरगो, इन्द्रौ, ब्राह्मणो, रोकपालों, भिक्ष निक्चषणियों उपासको 
उपासिकाओं की परिषद्‌ में जाने का काल ह। यह धमं देराना का काल हं, यहं 
प्रतिसंल्यन का-भीतर कुटी में रहने का कालः ह । सव जगह, बोधिसत्त्व सब 
समम कार के जानकार थे, कालेवेषी ( = कालावेक्षी)ऽ या काल दर्ञी थे। 

> फिर इसके अतिरिक्त हे भिक्षुगों, यह धर्मताप्रतिकम्भ है--अर्थात्‌ 
तथागत--घमं को मान्यता है कि अन्तिमि-जन्म-धारी बोधिसत्व के किए 
भव्य ही अन्तःपुर मे जाकर दसों दिशाओं की लोकधातओं में स्थित भगवान्‌ 
बुद्धं को घमं कौ द्वारभूत गाने-बजाने की इन-जैसी ध्वनियों दारा प्रेरणा करनी 
चाहिए 


2.“"“2. द्रष्टव्य, महाव्युत्पत्ति, अनुच्छेद 14, 40, 41 । 

3. मूक, कावेषी 1 यह्‌ काकवेक्षी का अपभ्रंश । भोट, दुस्‌ छ त्त लिड्‌, 
(काखावेक्षौ, कालदर्ली) । इस शन्द का प्रयोग पष्ठ 161 (पंक्ति 11) 
परमभीदहे। 

4““““4. मूर, प्राप्तां वेलां । वेला मं च्छेषहे। सागर-पक्च मे इसका अथं 
मर्यादा है, कारू नहीं । भोट, दुस्‌ रन्‌ प, ठीक समय । यह एक ही भथं 
को अभिन्यक्ति हो पाई ह । 
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6. इस विषय में यह (गाथाओं दारा) कहा जाता है-- 
(दलदिग्बुद्धप्रेरणा गाथा, छंद भमरविलसित) 
ये सत्त्वाग्रा दश्चदिग्खोके, तेषु विशेषात्‌ तत्र रति तुरियेः ।=123ख= 
गाथा गीता इसं रतिमधुरा, संचोदेन्ती नरवरप्रवरं 11385॥ 
जो श्रेष्ठ सत्त्व बुद्ध) दसो दिशागों मे खोक मे (विराजमान) थे उनके 
विशेष (अनुभाव) से वह आनन्द के वादों ने रति (उपजाने वालो), मधुर घ्रष्ठ, 
पुरुषों में अति श्रंष्ठ पुरुष को प्रेरणा देने वारी, ये गाथाएं गाई । 
पूवि तुभ्यं अयु छतु प्रणिधी, दृष्टवा सत्त्वान्‌ दुःखतभरिताच्‌ । 
लेनं राणं जग-निज-दारणं, मेष्ये नाथो हितकर परमः ।386]। 
पटे तुमने प्राणियों को संक्ड़ों दुःखो से भरा हुजा देख कर॒ यहं संकल्प 
कियाथा कि मै जगत्‌ का नित्य-शरण, त्राण, रयन (आख्य) एवं हितकर परम 
नाथ होगा । 
साधो वीर स्मर चरि पुरिमां, या ते आसीज्जगहिवप्रणिधिः। 
कालो वैखा अयु तव समयो, निष्ककरम्याही ऋषिवरप्रवरा ॥\387\ 
हे साधो, हे वीर, पहे की चर्या का तथा जगत्‌ हित के किए जो संकल्प 
किया था उसका स्मरण करो । यह तुम्हारा काह, वेला, समयदहै, हें 
ऋषिवरों में प्रवर ऋषे, घर से निकलो । 
(-162-) यस्यार्थे ते धनवर विविधा, स्यक्ता पूरवे शिरकरचरणा । 
मेष्ये बुद्धो नरमरूदमको, रोकस्याग्रो गुणरतनिचितः ।३8४॥ 
जिस प्रयोजन के लिए तुमने पहर विविध प्रकार के श्रेष्ठ घनो, (यहीं तक 
कि) सिर, हाथ-वैर (आदि अंगो) का दान दिया था (वह्‌ प्रयोजन यह था कि म) 
संकडों गुणों से पूणं, लोक में सबसे बड़ा, देवताओं ओर मनुष्यो को विनीत करन 
वाखा बुद्ध होऊगा । 
त्वे सीरेन ब्रततपचरितः, त्वं क्लान्तीये जगहितकरणः। 
त्वं वीरयेणा शुभगुणनिचितो, ध्याने प्रज्ञे न तु समु त्रिभवे ॥३९०॥ 
तुमने शीजद्वारा ब्रतपाल्न एवं तपरचर्या की है, तुमने क्षान्ति (क्षमा) से जगत्‌ 
का हित किया है, तुमने वीर्यं (उद्योग) से शुभ गुणो को जोडा-बटोरा है, ध्यान 
ओर प्रजा में तुम्हारे समान तीनों भुवनों मे नहीं है । 
क्रोधा विष्टा खिरमलबहुखा, ते मेत्रीये त्वयि स्फुट सुगता । 
कारुण्यं ते बहुविधमवुघे, मिथ्यात्वेष्‌ शुभगुणरहित्ते ॥39०॥ 
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श) 


क्रोध से भभकते हुए, बहुत कठोरता एवं मलिनता वाक्ते जो थे उन हं सुगत, 
तुमने मत्री से व्याप्त क्याहं। शुभ-गुणो से रहित मिथ्या (द्ष्टि) वाले, नाना- 
रगढग के अपण्डित (जगत) पर तुम्हारी करणा है । 
पुण्यज्ञाने (?नो) श्ुभनिचिततात्मा, ध्यानाभिनज्ञो प्रतपसि विरजो | 
जोभासेसी दश इम दितो, मेषामुक्तः शशिरिव विमलः 11391॥ 

पण्यज्ञान वाले, शुभ से भरे आत्मा वाले, रजो (गुण) हीन, ध्यानं से 
अभिज्ञ, तुम तप रहे हो, इन दसो दिशाओं को मेघो से युक्त चन्द्रमा के समान 
चमका रहं ही । 

एते चान्ये बहुविध रुचिरा, तू्यैर्‌=124क=घोषा जिनरुतरवना । 
ये चोदेन्ती सुरनरमहितं, निषकरम्याही अयु तव॒ समयु ।1392॥इति॥ 
वुद्धो के शब्दों को ध्वनित करने वाके, ये तथा दुसरे, वहत प्रकार के घोष 
वाद्यो से निकल्ते थे, जो देवताओं तथा मनुष्यों से पूजित (बोधिसत्व) को प्रेरणा 
देते थे कि यह्‌ तुम्हारा समय हे, घर से निकलो । 

1. हे भिकु्जौ, बोधिसत्त्व जिस प्रधान श्रेष्ठ घर्‌ मेँ रहते थे, वह॒ सव 
उपकरणों अर्थात्‌ आवश्यक--वस्तुओं की समृद्धि वाला था, जसी इच्छा दहो वसे 
उसमं सुल के साय अनुकूलता से रहा जा सकता या, वहं अमरावती के भवन 
जसा प्रकाशमान था, वह्‌ वितद्ियों (चतरो), निर्यूहो (अटारियों) तरणो 
(हारा के बाह्य भागों), गवाक्षो (गोखों अर्थात्‌ हवा-जारी वाक्त क्षरोखों), तथा 
कूटागारं (सवसे ऊपर के तक पर बने अटो) से युक्त श्चष्ठ अतिश्चेष्ठ प्रासादो 
(राजनिवास के योग्य भवनों) से संयुक्त था, . सव रत्नों कौ वनी साज-सामम्री से 
वहां नाना प्रकार की सजावट सुवड्तासे की गङ्‌ थी, ऊची-ंची छतरियों 
ध्वजाओं पताकाओं तथा अनेक रत्नों की जड़ाऊ छिकिणियों अर्थात्‌ छोटी-छोटी 
घंटियों से वहं विभूषित था, वरहा लाखों नाना-्मांतति की रेमी घागों से बनी 
मालाएं कटक रही थीं, नाना प्रकारके रत्नोंसे पिरोए मोतियों के हार शुक 
रहे थे, विविध रत्नों से जड़ पटरों से बने वहं पुल थे, रेशम की तथा फूलों की 
मालाओं के गुच्छं के गुच्छे वहां ठ्टक रहै थे, धूपपात्रियों से भटी भांति धूष दी 
गई थी, अवश्यायपट (अर्थात्‌ ओस रोकने के किए बने विशेष वस्त्र) के वहाँ 
चंदवे तने हृए थे, वरहा सब ऋतुओं के सुन्दर भौर उत्तम सुगन्ध वा फूल फर 
हए भे, शवेत-कमल वन‡ कौ पुष्करिणियों तथा नछिनियों (अर्थात्‌ काल कमलों 


5. मूल नव । भोट में यहं शब्द अनूदित नहीं हूभा है । वन पाठ से अथं ठीक 
तैठता हं । 
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की रताओं) के जलाशयो” मे चारों ओर से घूर आनन्द मनाया जाता था वहां 
पर पत्रगुप्त ( = पक्षगुप्त), शुक, सारिका, कोकिल, हंस, मयुर, चक्रवाक, 
कुणाल ( = अत्यन्त कूजने वा हिमवन्त के कोय), कलव्रिड्‌र ( = चटक वा 
गौरेया) = 124ख = तथा जीवंजीव ( = चकोर) आदि नाना प्रकार के 
पक्षिगण मोठे स्वरसे कूजते रहते थे, वैदूयं -मणि जसे नीके धरणी-तल का 
स्यान वहां सव ओरसे उपभोगमें आताथा, सबप्रकारके ख्पको छया 
वहां दिखायो पडती थी, वहाँ की रमगोयता से आंखों को तृप्ति न होतो थी, 
वर्हां परम प्रीति ओौर प्रमोद उपजा करता था (-163-) । विस्तृतं ओर उत्तम 
शरण ( = छत) वाके भवन मे, अमल, विम, एवं निमंल-अंग वार, पुष्प- 
मालाएं ओौर आभूषण पहने हुए, अत्यन्त उत्तम सुगन्ध-युक्त अनुकेपन शरीर 
पर गाए, शुक्ल वर्णं के मांगलिक निर्मल एवं पवित्र वस्त्र शरीर पर धारण 
किए हए, अनेक प्रकार के दिन्य सुक्ष्म भीति रच-रच करके रखे हृए 
काचिलिन्द-वस्त्र के समान सुखदायक स्पशं वारे धूमो (दुशालों) से जिसका 
प्रत्येक श्रेष्ठ अवयव सजाया गया था एमे उत्तम सोने के पलंगके उपर क्ट 
हुए, परम-रूपवती देवाङ्खनाओं के समान सब ओर से अनिन्दनीय ओर प्रति- 
कूरुभाव रहित दश्शंन वाकी पवित्र शिष्टाचार का आचरणं करने वाली अन्तः 
पुर को स्त्रियों के बीच विराजते हए, बोधिसत्व शंख, भेरी, मृदङ्ख, पणव, 
तूणव', वीणा, वल्लकी शम्याताल° किम्पल०, नकुल (नेवल के मुखं जसी 


[0 
----- -----~-=--~> = 


-~---~-~--*--~-------- 
=-= 


6. मल. जाकसंस्थान । भोट, छ हि,. गनस्‌( जल संस्थान) अर्थात्‌ जलाशय । 

7. मूल, तुणव 1 शुद्ध रूप, तुणव । गाथा 498 के अनुसार तुणव एक प्रकार 
कीलंत्री ह । कितनेदही लोगों ने इसकी पहचान मरलीसे कीहं। इस 
स्थान पर इस शब्द का भोटानुवाद नहीं हुआ है । यहौँ भोट शब्द हं.खर्‌ ~ 
(कांस्यदक्का) है । हिन्दी में इसे घडियार या विजय घट कहते हैँ । देखिए 
तु° हा० सं० डि० पृष्ठ 255 पर यह्‌ शब्द । 

8. मूक, वल्लछकरि । शुद्ध रूप, वल्क्कौ । भोट में इसका अनुवार ग्‌युद्‌ ग्सुम्‌ प 
( = तरितन्त्री) शब्द से हुआ हं । 

9. म॒, सम्पताड 1 यह शव्द ॒शम्याताल (शग्पातार) का अपन्न हं । यह 
भोट, शब्द ह खर्‌ ब हि. सि्‌ खल्‌ (कास्यन्चल्करी) हं । भाषा म ज्ञाज्नया 
करता नाम से प्रसिद्ध बाजे का यह पुराना पर्याय हं । 

10. मूल, कपिर । भोट, किम्पर । भोट में अनुवाद न कर केवर संस्कृतं शद 
का अनुलेखन किया गया ह । किम्पर संभवतः मेजोरा हं । 


र । 


314 : रुकितविप्तर 


तुरही), सुघोपक (पुराने समय की गहनाई) तथा वेणु (वंशी) के मधुर-मधुर 
वजाए जाने से उत्पन्न स्वरो कौ घ्वनिसे एवं नाना प्रकार के वाजो कै सम्यक्‌ 
प्रयोग के साथ गाए गए गानोंसे जगा करतेभे। ओरजो लंड की्लंड 
स्त्रियां = 125क = अपने रसीके, मीढे, मनोहर स्वर से वेणु (वंशी) वजा-वजा 
उसकी स्वर्‌ ओर व्वनि से बोधिसत्त्व को जगाती थीं, उनके वेणु (वंशी) वाद्यो 
के वजने से उत्पन्न स्वर--घ्वनियों से दस दिशाओं मे स्थित भगवान्‌ बुद्धो के 
अधिष्ठान (दृढ़ एवं अटल संकल्प) के कारण ये बोधिसत्व को प्रेरणा देनेवाली 
गाथां निकला करती थीं । 
(बोधिसत्व को प्रेरणा देने वारी गाधा) 
(छन्द प्रह्ुषिणी) 
या नार्यो मुदितमनाः प्रसन्नचित्ता 
वेणुभ्यो मधुरमनोरमं रणन्ते। 
आवेगाद्‌ ददादिग्गतां जिनोत्तमानां 
गाथेमा विविधविचित्रचित्ररूपाः ॥393॥ 
मनम आनन्दित एवं चित्त में प्रसन्न जो स्तयां वेणु मधुर ओौर मनोहर 
स्वर से बजाती रहती थीं, (उनके वाद्य-स्वरों से) दसों दिशाओं मे विराजमान 
उत्तमपुरुष बुद्धां के आवेश से ये विविध प्रकार की विचित्र-विचित्र गाथां 
निकला करती थीं । 
पुरवे ते भयु पणिधी अभूषि वीरा 
दुष्ट्वेमां जनत सदा अनाथभूतां । 
मोचिष्येः" जरमरणात्‌ तथान्यदुःखाद्‌ 
बुद्धिस्वा पदमजरं परं अशोकं ।।394॥ 
हे वीर, सदा से अनाथ बनी हुई इस जनता को देख कर पहले तुम्हारी यहः 
प्रणिधि हृरद थी (अर्थात्‌ यहं दृढ़ संकल्प हुजा था) कि (रमै) शोकरहित, जरा- 
रहित, उस परम पद को बोधकर इसे जरामरण तथा अन्य (सव प्रकार के) 
दुःख से मुक्त करूगा। 
(छन्द मात्रासमक, चौपाई) 
तत्साधो पुरवर इत शीध्रं । निष्करम्या पुरिमक्रषिमि चीर्णं | 
साक्रम्या धरणितलप्रदेगं । संबुदध्या असदृश जिनन्ञानं 11395 


11. भूल, दोचिष्ये । इस पाठ से अथं नहीं बंख्ता पर सम्पादकों ने इस पर प्ररन 


चिह्न तक नहीं र्गाया ह । भोटानुसार पाठ मोचिष्ये होना चाहिए । यर्हाँ 
भोट शब्द दृग्रोद्‌ है । 


संचोदनापरिवर्तं : 315: 


इसकिए हे सत्पुरुष, शीघ्र इस उत्तम नगर से निकल कर, पुराने ऋषियों 


हारा विचरे हृए भृतल-प्रदेश पर विजय पा, उस बुद्ध-ज्ञान का सम्यक्‌ बोघ करो 
जिसकी वरात्ररी का ज्ञान ओर नहीं रहे । 


(-146-) पूर्वे ते धनरतन विचित्रा । व्यक्ताभूत्‌ करचरणश्रियात्मा । 
एपोऽ््या तव समयु महेँ । धर्मोषिं जगि विभज अनन्तां ॥३96॥ 
टे महर्पे, पूर्वं (युगो) में तुमने विचित्र धन ओर रत्न हाथ-पैर प्रिय रारीर 
तक का त्याग किया हे । यहं आज तुम्हारा समयं कि जगत्‌ को धमं का महा- 
प्रवाह प्रदान करो । 
गीं ते गुभविमलमखण्डं । पूर्वान्ति" क्र सततमभूषी? ऽ । 
`+लीलेना न ति सदुश" * महपें । मोचेही "° जगु = 125ख = विविध- 
किटेदौः ।।397॥। 
हे महर्षे, तुम्हारा अपना बुभ एवं निर्मल शीर पूवं (युगो) मे अखण्ड (रहं 
कर) निरन्तर उत्तमता से विभूषित हआ है । शीर में तुम्हारे समान (कोई) 
नहीं हे । जगत को विविध वेशो से मुक्त करो। 


्षान्तीये भव दात चरितस्त्वं । क्लान्त्यास्‌ (?क्षान्तास्‌) ते जगिविविध दुरुक्ताः 
्षान्तीये क्षमदमनिरतात्मा । नैष्क्रम्ये मति कुरु द्िपदेन्द्रा ।398॥ 


सौ जन्मों तक तुमने क्षान्तिचर्या की है, विविध प्रकार के (इस) दुनिया 
के दुर्वंचनों को तुमने सहा है, (सव कूच) सहते-सहते अपने-आपको तुमने क्षमा 


ओर विनय में तल्लीन रखा है, हे दो पैर वार (मनुष्यो) में श्रेष्ठ, घर से निकर 
पडते का मन करो । 


12. मूक, पूर्वान्ते । यह पर्व ते इन दो पदों का प्रतिनिधि है । तुलनीय भोट,. 
सूडोन्‌ छद्‌ ख्योद्‌ नि ( = पूवं त्वं) । 

13. अभूषी यहं पद भू धातु तथा भूष्‌ घातु दोनों का अद्यतनी (दडः) रूप हं । 
भोटभाषान्तर कै अनुसार यहाँ धातु भूष्‌ है क्योकि इसका अनुवाद बृग्यत्‌ - 
(मष्‌, अकृ, मंड्‌) शाब्द से करिया गया ह । 

14.14. मूल, शीलेनानतिसदृशु । य्ह पदच्छेद करना चाहिए था । चु 
पदच्छेद यों होगा शीकेना न ति सदृ ( = शीलेन न ते सदुः) । तुलनीय 
भोट, ख्यो द्‌ चिमस्‌ ह्‌ द्र ब भद्‌ (त्वच्छीलसदुरो न) । 

15. मूर, सोचेही । वैध ने इसे सोचेही करने मे अपनी कला दिखाई हे । यहां 
भोटानुसार पाठ मोचेही होना चाहिए । अथ॑संगति भी उसी से होती है 
भोटमें ह-ग्रोल्‌ ब घातु के खरल इस रूप से यहां अनुबाद हुआ हं । 


म को काक ाक 


काकाकावाक 


य षे 
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वीरयते दृढमचलमकम्प्यं । पूर्वान्ते" ° पुथु सुगत अभूवन्‌ । 

घपित्वा नमुचि शाढ ससैन्यं । सोषिष्ये त्रय सकल. अपायान्‌ ॥ 399॥ 

हे सुगत, तुम्हारा वीयं (वीरभाव, उद्योग) दृढ, अचलं एवं अडिग रहा है, 
(वह्‌) तुम्हारा (वीयं) पहर महान्‌ हुआ था (जव तुमने प्रतिज्ञा की थी कि) सेना 
के सहित धृतं मारको पराजित करम सम्पूर्णल्प स तीनो दुगंतियों (अर्थात्‌ 
नरकगति, प्रेतगति, ओर अयुरगति) को सुखा उलट गा। 


यस्यार्थे त्रततप चरितस्त्वं 1 ध्यायि(?पि) त्वा कलिकलुषकिटेषां । 
त्वं वर्षां अमृतजलममोघं । तर्पेहि चिरतुषित अनाथां 1)400॥ 
जिसके लिए तुमने कलि की मलिनता वाले क्ठशों को जाकर व्रत ओर 
तप का आचरण किया (उसकाअव समये) । निष्फल न होने वाकी अमृत 
रूपी जक की वर्षा करो, चिर काल के प्यासे अनाथ (जनो) को तृप्त करो । 
तां पूर्वां गिरवरमनरुचिन्त्या । निष्करम्या पुरवर इति शीध्रं । 
वुद्धित्वा पदममृतमडोक । तपिष्ये अमृतरसि तुषार्ता ॥401॥ 
म अमृत ओर अशोक पद का बोधकर अमृत रमसे तृपासे पडतो को 
तुप्त करूगा-टस पहर की श्रेष्ठ वाणी का अनुचिन्तन कर-स्मरण कर इस 
श्रंष्ठ नगर से शीघ्र निकर पडो । 
्र्ञाया परिचरि कुशल त्वं । ज्ञानं ते पुथ विपुलमनन्तं । 
मूढानां विमतिपथस्थितानां । प्रजञाभां शुभरचिर कुरु त्वं ।402॥ 
रज्ञा कौ परिचर्या अर्थात्‌ वुद्धिके प्रयोग में तुम पंडित हो, तुम्हारा ज्ञान 
महान्‌, विस्तृत ओर अनन्त है । दुविधा की राह पर खड़े मढोंके लिए प्रज्ञा का 
-शुभ एवं सुन्दर प्रकाश केरो । 
मेत्रायां भव शत ॒चरितस्त्वं । कारुण्ये वरमुदित उपेक्षे ! 
यामेवा वरचरि चरितस्त्वं । तामेव चरि विभज जगस्य ।1403॥ 
संकड़ों जन्म तुमने आचरण क्ियाह मैत्री का, करुणा का, उत्तम मदिता 
का, ओर उपेक्षा का । तुमने जिस उत्तम चर्याका भाचरण किया ह्‌ वही चर्या 
जगत को सिखाओ । 
एवं ता दश दिश जिनतेजः। गाथा वै गुणक्रुघुमविचित्ाः । 
तुयोभ्यो विविधमनुरवन्ते । = 126क = चोदेन्ती शयनगत कुमारं 1404 





16. पूर्वान्ते यहाँ भी पर्वते का प्रतिनिधि हं । द्रष्टव्य टिप्पणी 13/12 । भोटा- 
नुवाद यर्हाँ पूवं -अन्ते पाठ को मान कर स्डोन्‌ मृथर्‌ हज है । 


संचोदनापरिवतं : 317. 


इस प्रकार दसो दिशाओं के वुद्धो के तेज से गुण रूपी फूलों से विचित्र, सेज 
पर लेटे कुमारको प्रेरणा देने वाली गाथाएं वाजो से नानारूप में स्फुटित 
होती थीं । 
(छन्छ रारभ अथवा शशिकलः-14 घु + क्षर 1 गुरु अक्षर = मात्रां " ९) 
यद पुन प्रमुदित रतिकर प्रमदा 
सुरुचिर सुमधुर प्रभणिषु तुरियेः। 
मथ जिन दडदिशि सुरनरदमकाः 
गिरि (रौोवरमनुरवि ततु रवि तुरियेः 14051 
फिर जव प्रमुदित, रति उपजाने वाकी, मदभरी स्त्रियां बाजों द्वारा परमः 
मनोहर एवं परम मधुर गाने लगीं तव देवताओं ओर मनुष्यो को विनीत करनं 
वाले दसों दिगाओं क बुद्धो ने उत्तम वाणी का गान किया तदनन्तर बाजों से वही 
गान फूट पडा । 
(-165-) कृतः” त्वयि हितकर बहुगुण जनतो 
निजिः” नितु जिनगुण विचरति गतिषु । 
स्मर स्मर पुरिमक त्रततपचरणा 
रधु ब्रज दूमवर्‌ स्पृक्॒ पदममृतं ।1406॥ 
जनता के हितकारी बहुगुणी तुमने गतियो मे विचरण करते हुए नित्य बुद्ध- 
गुणों को अपना बना लियाहै। पूर्वं (जन्मों) {कै ब्रतों तथा तपश््वर्याओं का 
स्मरण करो-(फिर-फिर) स्मरण करो, शीघ्र धेष्ठ वृक्ष के पास जागो, अमृत 
पद का अनुभव करो । 


सुतुषितत नरमरू जिनगुणरहितात्वयि मतिः प्रतिबल अमृतरसददा । 
दशबलगुणधर-बुधजन-महितं रघु त्वयि नरपति विभजहि अमृतं ।1401॥ 

बुद्ध के गुणो से हीन देवता मौर मनुष्य बड़ प्यासे है, तुम अमृत रस पि 
देने मे अत्यन्त समथं हो । दशबल (बुद्ध) के गुणों को धारण करते वारे पंडित- 
जनों हारा पूजित अमृत को हे मनुष्यो के स्वामी, तुम शोघ्र बटो । 





17.17. कृतः" निजि = कृता निजाः । तुलनीय भोट, गुजुग्‌ र्‌ बूयस्‌, निजी- 
छृताः । निजि के अनन्तर नितु संभवतः नित्याः का प्रतिनिधि ह । भोटा- 
नुवाद में यह पद अनूदित नहीं हुगा है अतः यहां पाठनिर्वय करना 
कस्नि ह्‌ । 

18. मति = अति । तुलनीय भोट, शिन्‌ तु । 
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स्यजि त्वयि पुरि भवि धनमणि कनका 
सखि त्रिय सुत महि सनगरनिगमा। 
दिरमपि त्यजि स्वकर करचरनयना 
जगतियः° हितकर जिनगुणनिरता ॥408॥| 


तुमने पूरवं-जन्मों मे घन, मणि, सुवर्ण, प्रिय-सखी ( = पत्नी), प्रिय-पुत्र- 
त्रियो ओर नगरों तथा निगमो ( = कस्तो) से युक्त पृथिवी का त्याग क्ियाह। 
दे जगती के हित कारक बुद्ध गुणों मे रमने वाके तुमने अपने हाथ-पैरो एवं नेत्रो 
को य्हांतककिसिरकोभीदेडालाह। 
पुरि तुम नरवर सुतु" नपु यदभू 
नरु तव अभिमुख इम गिरमवची । 
दद मम इम महि सनगरनिगमा 
त्यजि तद प्रमुदितु न च मनु क्षुभितो ॥409॥ 
ठे मनुष्यों में श्रेष्ट, पटक जव तुम पुण्य नृप थे तब एक पुरुष तुम्दारे सम्मुख 
यह वचन वोला कि मृज्ञे नगरों तथा निगमो ( = कस्वों) से युक्त यह पृथिवी 
-दो । उस समय प्रमुदित हो तुमने दे डाला । तुम्दारे मनमेंक्षोभन हृ । 
पुरि=126ख~नरपति स्वकू2 द्विज यदभू 
गुरुजनि परिचरि न च दहि परतो। 
स्थपयिसु द्विजवर बहुजन कुशले 
च्युतु ततु भवगतु सुरुपुरनिलयं ।410॥ 
पहले जव तुम सुकृत ( = पुण्यवान्‌) ब्राह्मण नरपति थे तव तुमने गुरुजन की 
सेवाकी, दूसरे से वैर नर्वांधा । उत्तम ब्राह्मणों तथा (अन्य) बहत से लोगों को 
पुण्य (की राह) में स्थापित क्िया। वर्हांसे शरीर त्याग देवताओं के नगर के 
स्थान में जन्म ग्रहण क्रिया । 


19. मुद्रित पाठ जगति य शुद्ध नहीं ह । वस्तुतः जगतिय ( = जगत्याः) एक पद 
है । भोटानुवाद हग्रोलटहे। य (=यः) पद भोटानुवाद में नहीं हुं उससे 
भी यही प्रमाणित होता हे । 

20. सुतु = शुद्धः । तुलनीय भोट, गर्यल्‌ पो दृगे बर्‌ गयुर्‌ प हि. छे (पुण्यनुप- 
भवनकाले) । एडजेर्टन्‌ साहब के बु° हा० सं° डि० में इस शब्द का संग्रह 
होना चाहिए । 

21. स्वकु = सुत्‌ । तुलनीय भोट, त्रम्‌ क्षे द्गे बर्‌ गयुर्‌ ब.हि. छे (गुभ- 
ब्राह्मणभवनकलि) । बु० हा० सं°्डण्में इसराब्दका भी संग्रहु होना 
चाहिए । 
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पुरि तुम नृपसुत ऋषिवर यदभू 
छनि तव तनुरुह॒ कचिनुपु रुषितो । 
(-166--) कृत त्वयि कलक्रिय 2> न च मनु क्षुभितो 
पयु तव॒ सवि तद करतख्चरणंः 11411! 
पटर तुम जव राजपुत्र होकर ऋषिवर हो गए थे, तब रुष्ट हुए एक दुष्ट 


राजा ने तुम्हारे अंग काट डाके थे। उस समय तुम्हारामन न ्ुञ्चराया था 


ओर तुमने कालक्रिया की थी (शरीर त्याग दिया था), तुम्हारो हथेो भौर 
चरणोंसे दूध बह्‌ंपड़ाथा। 
स्यमु पुन ऋषुसुतु त्वयि पुरि यदभू 
2 भ्त्रतरतु गुरुभरु°ऽ गिरिवरनिल्ये । 
हत॒ भव नुपत्िन विषक्त इषृणा 
करप तव तहि नृपन च मनु क्षुभितो ॥412॥ 
फिर पहले जब तुम ऋषिपुत्र इयाम (--नामक्) हृए थे (ओौर) श्रेष्ठ पव॑त 


के आश्म में गुरुजन का पालन-पोषण करते ब्रत मे रमे रहते धे (तब) एक राजा 


ने विष-बुज्ञे बाण से तुम्हं मारा पर उस राजा पर तुम्हारी कृपा (ही) रही, 
तुम्हारा मन न बौखलाया । 
पुरि तुम गुणधर मुगपत्ति यदम्‌ 
गिरिनदिबहुजलि दुयमनु2* पुरुषो । 
हित भव त्वयि नरु स्थलपथि स्थपितो 
उपनयि तव अरि न च मनुक्षुभितो ॥413॥। 
पहले जब तुम गुणवान्‌ मृगराज हुए थे, (तब एक बार एक) आदमी पहाड़ी 
नदीके बढ जलमेंबहाजारहाथा। हतु हो तुमने आदमी को सूखेमें राहं 


पर डाक दिया ( पर वहं आदमी ) तुम्हारे शत्रु कोरे आया फिर भी तुम्हारा 
मन न बौखलाया । 


22. मूक, कुलक्रिय । इसके स्थान में शुद्धपाठ कलक्रिय ( = कालक्रिया ) होना 


चाहिए । तुलनीय भोट, .ह्‌.छि बहि. इस्‌ बूयस्‌ ते ( = मृत्युकारः कृतः) । 
23.".“23. ब्रतरत गुरुभरु ( = त्रतरतः गुरुभृत्‌) के किए भोट में त्रतरतो गुरुर- 
तोऽपि पाठ ह । तुलनीय भोट, ब तुलं शुगस्‌ गह्‌. शिड नब्लम ल यड्‌ 
द्गह्‌. । 
24. दुधसनु ( = दूयमानः) के स्थान में भोट पाठ स्येर्‌ बर्‌ गयुर्‌ पन (= उद्य 
मानः) है । संभचतः दुयमनु अपश्रंश है ` उद्यमानः का । दकारागम मुख- 
सुखाथं है तथा हकर" का लोप हो गया दै । 
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पुरि तुम नरवर द्विजसूतु25 यदभू 
मणि तव प्रपतितु जलधरि विपुे। 
च्पवयितु क्षपयितु त्वय महउद्धि 
रमि तद घवनमणि दृढवर वृषभी ।414|| 
हे नरश्रेऽख, पटर तुम जव त्राह्मणकुमार हुए थे (तव) तुम्हारी मणि महा- 
सागर मे गिर पड़ी थी। महासागर में कूदे थके-थकाए है दुद्‌ बलवार (पुरुष-) 
पुंगव, तुमने उस समय (उस) महंगी मणि को प्राप्त कर लिया था। 
पुरि तुम सुपुरुष ऋषिवरु यदभू 
द्विज तव उपगतु भव मम शरणं 
मणि=127क=ऋषि दिजवर मम रिपु उपने 
त्यजि त्वय स्वकि तनु न च द्विज त्यजसे ॥ 415॥ 
हे सुपुरुष, पहले जव तुम महपि हृए थे (तव एक) ब्राह्मण तुम्हारे पास 
भाया (ओर) बोला हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ऋषे ! मुञ्चे शरण दो, मेरा शत्रु उत्पन्न 
हुमा हे, (तव) तुमने अपना शरोर त्याग दिया पर ब्राह्मण को न दयागा । 
स्यमु ऋषि उपगतु पुरि द्रुमनिल्ये 
रुचि भणि तरुख्ट्‌ कति इम गणये । 
सुविदित सुगणित यथ तहि किरा 
तथ तव अवितथ सम गिर रचिता 416 
याम (नाम के एक) ऋषि पहुल (तुम्हारे) वृक्ष के आवास पर आए भौर 
रम से बोले. गिनो पेड के पत्ते कितने हैँ ? उसपर (संख्या मे ) जैसे--जितने पत्ते थे 
तुमने (उन्हे) भली्भाति गिना, भीर्भाति जाना ओौर व॑सी नपी-तुली बात कही 
जो सच निकी । 
+ °सुकरु खसु गणधर ° °पुरि द्रुमि वसतो 
क्षयगतु न च त्यजि कत्तु स्मरि पुरिमं , 
मरुपति प्रमुदित्तु तव॒ गुण स्मरतो 
श्रिय करि द्रुमवरि यथरिव पुरिमा 4171] 


25 * मूल, त्यजियुतु । भोट, ब्रम क्षे हि.. बुर्‌ नि ( = द्विगजसुतः) । वैच ने त्यजि 


को सुतु से पुथक्‌ करके कुछ चातुयं दिखाया है । पर अर्थं संगति पुत्र त्याग 
देने से बैठ नहीं सकती । 

26.26. सुक रसु गुणधर (शुकः क्सः गुणधर.) । इसे वैय ने सुकर सुगुण- 
घर ( = सुक्रः सुगुणधरः) कर डाला ह । सल शब्द का अर्थंदै भास्वर 
या हरिद्रावणं वाला । यह अभ शब्द का अंशभूतं .लसशन्द ही तो अथं 
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पटर गुणवान्‌, हल्दी के रग के चमकते, शुक (के जन्म में) पेड पर बसतं 
हए तुम क्षीण दहो गए (पर पेड को) पूर्वोपकार स्मरण करते हुए न छोड़ा 1 
तुम्टारे गुण कौ स्मरण कर प्रसन्न इए देवन ने उस श्रेष्ठ पेडकोवैसाही 
लक्ष्मीवान्‌ कर दिया, जैसा कि वह पहर था । 


इति तव॒ असदा त्रततपचरणा 

बहुगुण गुणधर गुणपथि चरतो । 

त्यजि महि सनगरि अयु तव समयो 

रघु जगु स्थपयहि जिनगुणचरणे ।418॥ 

तुम्हारे व्रत तथा तपड्चरण एसे हँ कि उनकी बरावरी किसी से नहीं हो 

सकती । गुण के मागं में विचरते हृए, बहुगणो, गुणधारी तुम्हारा यह समय है 
कि नगरसहित पुथिवीका त्याग कर जगत्‌ को शीघ्र बुद्ध गुणों तथा बुद्धचर्या में 
स्थापित करो । 


(छन्द रोखा~प्रतिपाद 24 मात्रा) 
(अथवा छन्द अत्यष्टिगाथा-न ज ज यमभगग) 
यद प्रमद () रतना-गुभवस्त्रा-भूषितगात्रा 
वर प्रवर (रू) तुरिया सुमनोज्ञा संप्रभणीषु। 
अथ दशसु दिरातो जिनतेजेगथि विचित्रा 
इति रतिष्‌ मधुरा रुतघोषा तूरयंस्वरेभ्यः 11419॥ 


जव रत्नों तथा शुभवस्त्रों से अपने शरीर को सजा महिलाओं ने श्रष्ठ 

अतिश्र ष्ठ, अतिमनोहर वायध्वनि की, तब दसों दिशाभों मे विद्यमान बुद्धो के 
तेज से बाजों के स्वरोंसे मधुर स्वरष्वनि वारी विचित्र गाथाएें यों ध्वनित 
होने रुगीं । 

तव॒ प्रणिधी पुरिमे बहुकल्पां लोकप्रदीपा 

जरमरणमग्रसिते अहु रोके त्रान भविष्ये /=127ख= 

स्मर पूरिम प्रणिधि नरसिंह या ति अभूषि 

अयु समयो स्मिहा द्विपदेन्द्रा निष्करमणाय ।।42011 


अर्थं निरास भाववाला होगा । द्रष्टव्य मोनियरविल्यिस का सस्रत कोष 
(पृष्ठ 899 पर लस, अलस तथा अलस शब्द) तथा एड्जेटन्‌ बु हा० 
सं° डि० (पृष्ठ 461) पर लस शब्द) । भोट मेँ इस शब्द का अनुवाद नहीं 
हता । इस प्राठ का भोटानुवाद द--ने चो योन्‌ तन्‌ ल्दन्‌ गुर्‌ (शुके 


गुणघरः भूतः) । 
21 
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हे खोक के प्रदीप, पहर बहुत कल्पो तक तुम्हारा दृढ्‌-संकल्प था कि म जरा 
मौर मरण के ट्रवारा कवलीकृत खोक में रक्षक वन्‌गा। हे नुर्षिह्‌, पहर तुम्हारा 
जो दद्‌-संकल्प था, उसे तुम स्मरण करो। हेदो पैरों वाले (मनुष्यो) मे श्रेष्ठ 
याँ यह तुम्हारे घर से निकलने का समय हं । 


भवनयुते त्वमिहा बहुदानं दत्तमनेकं 
घनकनका रतना शुभवस्त्रा रतनविचित्रा । 
करचरणा नयना प्रियपुत्रा राज्य समृद्धं 

त्वयि त्यजित्तं न च ते खिरदोषा याचनकेषु ।1421॥। 


यहं खवं-खर्वं जन्मों मेँ तुमने धन-सुवणं का, मणियों का, शुभ वस्त्रों का, 
विचित्र रत्नों का, अनेक प्रकार से बहूत-बहुत दान दिया है । हाथ-पैरों का, प्रिय 
पुत्रो का, भरे-पूरे राज्य का तुमने त्याग किया ह । पर याचकों के प्रति तुम्हारे 
मन में कटुता (कभी) नहीं आई । 


रिविनृपति?” त्वभिहा शशिकेतो आसि सुदष्टरो 

कृप करुणामनसो मणिचूडो चन्द्रप्रदीपः । 
(-127--) इति प्रमुखा ` करिया दृदसुरो राज सुनेत्रो 

बहु-नृपति(? ती)-तयुता रत दाने स्वं स॒विकू्व॑न्‌ 1422 


यहां तुम शिबि-नरेश, शरिकेतु, सुदष्ट्‌, करुणा-चित्त के कृप, मणिचूड, 
चन्दरप्रदीप, राजा दृढश्‌र तथा सुनेत्र इत्यादि खर्व-खवं राजाओं के बहत रूप 
धारण करते हुए दान में रमते रहे हो । 


तव॒ सुगता चरितो बहुकल्पां शीलचरीयें 
मणिरत्ना विमला सदृशाभूच्छीरविशुद्धिः । 
त्वयि चरता चमरी यथ बां रक्षितु रीलं 
करतु त्वमिहा जगति विपुलार्थं शीलरतेना ॥423॥ 


हे सुगत, बहुत कल्पो तक शीकचर्या का भम्यास करते हुए तुम्हारा शीर 
विमरू मणि-रत्नों जैसा शुद्ध दहो गय। ह । जैसे चमरी-गौ (अपनी) पुछ की रक्षा 
करती दहै वैसे ही (अपने) शीर की रक्षाके लिए चर्या करते हए शीरुमें रत हो 
तुमने इस दुनिया का महान्‌ प्रयोजन (सिद्ध) किया ह । 


27.. मूल, रिरुनृपति। शुद्ध पाठ शिविनृपति जान पडता ह । भोट, ग्ल पो 
सिवर गुर्‌ रिवन्‌पतिभ्‌तः । 


+ ष छ पा ` 1 [ति 0 र त ` 11 


सचोदनापरिवतं : 323 


गजवर त्वमिहा रिपु दुग्धे विद्ध इषृणा 
कृप करुणा जनिया अतिरौद्रं छादितु सो भो । 
परित्यजि ते रुचिरा शुभ दन्ता न च स्यजि लोलं 
इति प्रमुखा करिया बहु तुभ्यं शीरविकुर्वीं 1424 
यहा तुम गजेन्द्र थे, शत्रु वहेल्एि ने (तुम्हू) बाण से बीघ डाला, कृपा से 
अत्यन्त क्रूर पर (भी) करुण उपजा कर (तुमने) बचा लिया । अपने सुन्दर शुभ 
दति त्याग दिए, पर शी न त्यागा । यह प्रमुख (घटना तथा एेसी ही) बहत 
(घटना) तुम्हारी गील-कदि की हैं । 
=128क= त्वयि सहिता जगतोऽहित नेका दु-खसहसरा 
बहु कटका वचनं बध-बन्धा क्षान्तिरतेना । 
परिचारित पुरिमे नर येते सर्वसुखेना 
पुन बधकास्तव ते ह अभूवन तच्च ति क्षांतं 425 
तुमने क्षमा में रमते हुए जगत्‌ के अनेक अत्याचार, सहस्रो दुःख, बहुत कड ए 
चन, तथा बघध-बन्धन सहं । पहले तुमने जिन मनुष्यो की यहाँ सब प्रकार कै सुख 
से सेवा की, वे ही उलटे तुम्हारे हृत्यारे होने पर उतार हुए, पर तुमने (उनका) 
वह (अपराध) क्षमा कर दिया । 
गिरिप्रवरानिख्ये तुम नाथा ऋक्षु यदासी 
हिमकिरणा०० सल्ला भयभीतं त्वं नरु गृह्य । 
परिचरसि विविधा फलमूलैः सर्व॑सुखेना 
लघु बधकां स तवा उपनेत्री (? ती) तं च ति क्षान्तं ।।426॥ 
है नाथ, भ्रष्ठ पवत के आवास पर जव तुम ऋक्ष थे तब हिम से बहते हए 
जलसे भयभीत मनुष्य को पकड कर विविध फल-पूलों के द्वारा सब प्रकार सुख 
से सेवा की । (पर) वहं शीघ्र तुम्हारे हत्यारे को ऊ आया । (इस पर भी) तुमने 
उसे क्षमा कर दिया । 
दुदु संस्थितमचलमकम्प्यं वीयं तवासीत 
व्रत-तपसा-विविधा-गुण-ज्ञानं (? ने) एषत बोधि 
कतु अत्रो नमुची वशवर्ती वीयंबलेना 
भयु समयो त्वमिहा नरसिंहा निष्कमणाय 427 


28..“.28. मूल, छादितु शोभे । पाठान्तर, छादित सोभो । पाठान्तर ठीक जान 
पड़ता है । छादित सो भो = छादितः सोऽभूत्‌ । तुलनीय भोट, दे नि स्योद्‌ 
क्ियस्‌ बस्कयवस्‌, स त्वया रक्षितः । 

29. हिमकरिरणा सभवतः हिमकौर्णात्‌ का अपभ्रंश है । हिमकीर्णात्‌ = व्याप्तात्‌ 
तुलनीय भोट, ख घ घन्‌ चिङ्‌ ( = हिमावतीर्णात्‌) । 
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बोधि खोजते हए ब्रत के लिए, तप के किए, विविध गुणों के किए, एवं ज्ञान 
के लिए तुम्हारा उद्योग दृढ था, पूणं स्थिर था, अचल था, अडिगि था। (अपने) 
उद्योग के बलस मार को तुमने निर्व कर वशमें कर च्यिाथा। दे नृसिह' 
यह्‌ तुम्हारा घर से निकलने का समय हं । 
(-169-) हयप्रवरु त्वमिहा पुरि आसी हेमयुवर्णोः° 
घु गगणे त्रजसे कृपजातो राक्षसिद्वीपं | 
व्यस्नगत मनुजात्‌ तद गृह्य क्षमि थपेसौ 
इति प्रमुखा करिया बहु तुभ्यं वीर्यविकूवां ।1428॥ 
पटले तुम यहा हिम (वफ) के जैसे सुन्दर रंग वाके अत्युत्तम अश्व थे । उस 
समय आकारा मेँ शीघ्र (उड़ते) राक्षसी दीप गए । (व्हा पर) विपति मे फंसे 
मनुष्यों को केकर कुशल-क्षेम (के स्थान) पर टिकाया । यहं प्रमुख (घटना तथा 
एेसी) बहुत (घटनाएँ) तुम्हारे वीरभाव कौ ऋद्धि की हँ | 
| दमसमथे नियमा हतक्छेशा ध्यायिन अग्रा 
रघु चपर विषये रतिखोरु चित्तु दमित्वा । 
कृतु स्वगुणो त्वमिहा जगतोऽर्थे ध्यानरतेना= 1 28ख= 
अयु समयो स्वमिहा वरसत्तवा ध्यानविकुर्वा ।429॥ 
संयम तथा शान्ति के नियमसे क्ठेगोंको नष्ट करने वारे, व्यान करने 
वालों मे श्रेष्ठ, ध्यान में रमने वाङ तुमने शीघ्र (-गामी), चंचल विषयो द्वारा 
रमण करने मे खोप चित्त का दमन कर अपने गुणों द्वारा जगत्‌ का प्रयोजन 
(सिद्ध) करिया ह । हे श्रष्ठसत्त्त, यह समय ह कि तुम यहाँ ध्यान की 
ऋद्धि करो । 
स्वं पुरिमे ऋषि सुस्थित आसी ध्यानरतीये 
नृपरहिता मनुजा स्वमु गृह्या राज्यभिषिञ्ची । 
दशकुशरी जनि (? न) ता थपिता ते ब्रहमपथेषु 
च्युत मनुजा ब्र्जिष्‌. तद सवं ब्रह्मनिकेतं ।1430॥ 
पटर त॒म॒वष्यान-रति में भी्भांति स्थित ऋषि थे। लोग राजा से रर्हित 


थे, (उन्होने) तुम्हं केकर राज्याभिषेक किया । तुमने जनता को दस कुशलो मे 
तथा ब्रह्मविहारौं में स्थापित किया । उस समय शरीर त्याग सब मनुष्य ब्रह्मलोक 


जाते थे। 


30. हेमसुवर्णो = हिमसृवर्णो । भोट भाषा में इसका अनुवाद हिमसुवर्णो मान 
कर ही हा है--ख बहि. खदोग्‌ ह.ब्र्बाहि, हिमसदृश। हैम शाब्द 
हिमिकामभी वाचकदहं। ॐ | 
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दिशि विदिशि विविधागतिज्ञाने त्वं सुविधिज्ञो 
परचरिता-जगति (? ती) रुतज्ञाने इन्द्रियज्ञाने । 
नयविनये विविधामतिधारे पारगतस्त्वं 
अयु समयो त्वमिहा नृपसूना निष्क्रमणाय ।।431॥ 


दिशाओं तथा विदिशाओं मे (विद्यमान) विविध (-योनि) के जीवों को 
जानने के उपाय मे तुम भीभांति निपुण हो, दूसरों के चरितो के एवं जीवों को 
बोटी के ज्ञान में, इन्द्रिय सम्बन्धी या ज्ञान में, शील-विनय तथा विविधप्रकार 
की मतिकीधारामें तुम पारंगत दहो। है राजपुत्र, तुम्हारा घर से निकर पढने 
का यह्‌ समय ह । 


त्वयि पुरिमा जनि (?न) ता इम दुष्ट्वा दुष्टिविपन्ना 
जरमरणाविविधा बहुदुःखे कृच्छंगता हि। 
भवविभवंकरणो ऋलजुमारगे स्वामनुबद्ष्वा “क 
हततमस त्वमिहा कृतु रोके अथु महन्तो 14321 


पहले तुमने इस अन्धौ जनता को जरा एवं मृत्यु तथा विविध प्रकार के 
वहुत-बहुत दुःखो मे भुगतती हुई देख कर भव अर्थात्‌ जन्म-मरण के चक्र को 
विभव-करने-वार अर्थात्‌ नार-करने वाके अपने सीधे मागं को स्वयं बृज्ञकर, 
हे अन्धकार को नाश करने षा, तुमने इस रोक का महान्‌ प्रयोजन (सिद्ध) 


क्या । 


इति विवधा रुचिरा गुणयुक्ता गाथ विचित्रा 

ततु रविषु (एष्‌) तुरियेभी जिनतेजा चोदयि वीरं । 
(-170-) दुःखभरितजनते इह द्ष्ट्वा मा त्वमुपेक्षा 

अयु समयो त्वमिहा वरवुद्धे निष्कमणाय ।433॥ 

इस प्रकार सुन्दर तथा गुणों से युक्त विचित्र विविध गाथां बुद्धो के तेज 

से वादयो द्वारा घ्वनित हुई ओर वीर (बोषिसत्त्व) को प्रेरित किया कि यहाँ 
दुःख से पूणं जनता को देख कर तुम उपेक्षा मत करो । हे श्रेष्ठ बुद्धि वाके, यह 
तुम्हारा घर से निकलने का समय ह । 


30क. मूक, स्वामनुबद्धा । पठनीय, स्वामनुबुद्धवा । तुलनीय भोट, निद्‌ क्स्‌ 
खोडः दु चुद्‌ बयस्‌ ते । स्वाम्‌ शब्द य्ह स्वयं के अथंमें हं । द्रष्टव्य आगे 
गाथा 736 । 
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(छन्द पंचचामर) 
= 129क = विचित्रवस्त्ररत्नहा रगन्धमाल्यभूषिता 
प्रसन्नचित्त प्रेमजात नारियो प्रहषिता । 
प्रबोघधयन्ति येऽग्रसतत्व॒ तूर्यसंप्रवादितेः 
जिनानुभावि एवरूप गाथ तूर्यं निर्चरी ॥434॥ 


विचित्र वस्त्रो, रत्नो, हारों, सुगन्धो, तथा मालाओं से सजी-घजी, निर्मल 
हदय की, उत्पन्न-प्रेमवाली, आनन्द से भरी जो महिका वाजे बजा-वजा 
र ष्ठ-मन-वार (बोधिसत्त्व) को जगाती थीं, (उनके) वाजो ये बुद्ध के प्रताप से 
इस प्रकार को गाथां निकरती थीं । 


यस्याथि तुभ्य कल्पनेक च्थक्तु त्याग दुस्त्यजा 
सुचीणं शीट क्षान्ति वीयं ध्यान प्रज्ञ भाविता । 
जगद्धिताथं सो ति कालु सांप्रतं उपस्थितो 
नष्करम्यलुद्धि चिन्तयाश्ु मा विलम्ब नायक ।1435॥ 


जिसके चिए तुमने अनेक कल्पो तक लोकहितार्थं कठिनता से दिए जाने वा 
दानको दियादहै, शीरूका, क्षमा का, वौयं ( = वीरभाव) का सम्यक्‌ आचरण 
किया है, ध्यान कौ तथा प्रज्ञाकौ भावना की हे, उसके किए अब तम्हारा समय 


भागयाहे। हे नायक्र, घरसे निकलने का विचार शीघ्र चित्त मे लाभो, 
विलम्ब मत करो । 


त्यक्तु पूवि रत्नकोश स्वर्णरूप्यभूषणा 
यष्टा ति यज्ञ नैकरूप तासु तासु जातिषु । 
त्यक्त भायं पुत्र चीत कायु राज्य जीवितं 
बोधिहेतुररमेय त्यक्तु दुस्त्यजा त्वया 11436 
पहर तुमने रत्नों के कोश का, सोने-चांदी एवं आभृषणों का दान दिया, 
उन-उन जन्मों मे अनेकों प्रकार के यज्ञो का यजन किया, पत्नी का, पुत्र का, 
शरीर का, राज्यक्रा, तथा प्राणों का त्याग किया। हे अतलनीय, तुमने बोधि. 
के लिए कठिनता से दिया जाने वाखा (दान) दिया है 
अभूषि त्वं अदीनपुण्य राज विश्रुतश्चियो 
निमिधरो निमिरच कृष्ण ` ब्रहयदत्त केशरी । 


31. मू, कृष्ण (बन्धु) । भोट, नग्‌ पो (कृष्णः) 1 पाठ कृष्ण इतना ही होना 
चाहिए, छन्दोऽनुकूकता भी इसी मेँ हे । 
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सहसरयज्ञ॒धर्मचिन्ति अचिमान्‌ दृढधनु 
सुचिन्तिताथं दीनसत्त्वये > ति त्यक्त दुस्त्यजा 1437॥ 
तुम प्रसिद्ध लक्ष्मी वार तथा हीन न होने वारे पुण्य के राजा हुए-(जेसे-) 
निमिघर, निमि, कृष्ण, ब्रह्य दत्त, केशरी, सहसख्रयज्ञ, घ्म॑चित्त, अचिष्मान्‌, दढ- 


घन, तथा सुचिन्तिताथं । तुमने कठिनता से दिए जाने वारा दान दीन-हीन प्राणी 
को दिया । 


सुतसोम दीप्तवीयं पुण्यरदमि यो सोऽभू 
त्यागवन्तु=129 ख=स्थामवन्तु यः कृतज्ञः त्वं अभूः । 
राजषि चन्द्र॒ रूपवन्तु सुर सत्यवर्धनो 
(-171--) सुभाषितं -गवेषि राजि भसि सुमति न सुरतो ।1438॥ 

चन्द्रप्रभो विरोषगामि रेणुभू दिदांपति 
प्रदानसुर कािराजु रत्नचूड शान्तगः। 

एति चान्यि पाथिवेन्द्र येभि त्यक्त दुस्त्यजा 

यथा ति वृष्ट त्यागवृष्टि एव °° धमं व्षंही ॥439॥ 


सुतसोम, दीपवीयं, पुण्यरद्मिजोयथे सो (तुम) थे, त्यागवान्‌, स्थामवान्‌, 
ङृतज्ञ जो थे (सो) तुम थे । राजपि चन्द्र, रूपवान्‌, चुर, सत्यवर्धन, राजा, 
सुभाषितगवेषी, सुमति, तथा सुरत (तुम) थे, चन्दरप्रभ, विशेषगामी, रेणुभू, 
दिशांपति, प्रदानश्‌र॒ काशिराज, रत्नच्रूड शान्तग--ये तथा अन्य पाथिवनद्र 
जो कठिनाई से दिए जानेवाके दान देते थे-(उनके रूप मेँ) तुमने जैसे दानवृष्टि 
को, वसे (अव) धमं वृष्टि करो। 
दृष्टा ति पूवं सत्वसार गङद्धवाद्ुकोपमा 
करत ति तेष बुद्ध पूज अप्रमेय चिन्तिया। 
वराग्रनोधि एवमान सह्वमोक्षकारणाद्‌ 
अयं स कालु प्राप्तु सुर निष्कमा पुरोत्तमात्‌ ।।440॥ 
प्राणियों की मुक्ति के निमित्त परम उत्तम बोधि चाहते हुए पहर तुमने 
गंगाकी वालुका के जैसे (असंख्य) प्राणियों मे सारभूत (तथागत) देखे हँ, 
चिन्तन से न मापे जाने वारे उन बद्धो की तुमने परजा कीरहं। हे शूर, वहु 
(बोधि पाने का) समय आ गया, श्रेष्ठ नगर से निकर पडो । 


32. मूक दीनसत्तव ये । शुद्ध पाठ दीनसत्त्वये । ये यहां चतुर्थी विभक्ति का 
एक वचन हैँ । तुलनीय भोट, सेमृस्‌ चनू दमन्‌ ऊ (दीनसत्त्वाय) । 
33. मूल, एष 1 शुद्ध पाठ एव ( = एवं) । तुलनीय भोट, दे बलिन्‌ ( = एवं) । 


328 : रुलितविस्तर 


प्रथमेन ते भमोघदशि शालपुष्प पूजितो 
विरोचनः प्रसन्नचित्त प्रेक्षित क्षणान्तरं। 
ट्रीतको च एक दत्त दुन्दुभिस्वरायते 
तृणोल्क °“ गृह्य धारिता ते दृष्ट चन्दनं गृहं ।1441॥| 
पटले तुमने अमोधदर्शी कौ सालके फूलों से पूजा की, दुसरे अवसर पर 
प्रसन्न-चित्त से विरोचन का दर्शन किया, दुन्दुभिस्वर को तुमने एक हरीतकी 
दी, चन्दन को देखकर तिनको की माक केकर तुम (उनके) घर (पहंचने) तक 
(उसे) उठाए रहें । 
पुरप्रवेि रेणु दृष्टि क्षप्तु पूर्णमुष्टिका 
धर्मेदवराय साधु कारं दत्त धमं भासते । 
नमो नमः समन्तदशि दुष्ट वाच भाषिता 
महाचिस्कन्धि-130क=स्वणंमाल क्षिप्त हुषितेन से ।442॥ 
नगर मं प्रवेश करने के अवसर पररेणुको देख कर चूर्णं की मुट्ठी फेंकी, 
घमं का भाषण करते हुए ॒घर्मेदवर को साघुवाद दिया, समन्तदर्शीं को देख कर 
नमो-नमः शब्द कटे मदटाचिः स्कन्ध पर हषं मे भर कर तुमने सुवणं कौ माका 
फेकी । 
धर्मध्वजो° ददाप्रदानि रोतु मुद्कमुष्टिना 
अदोकधुष्पि ज्ञानकेतु यवागुपान सारथिः। 
रत्नरिखी च दीपदानि पद्मयोनि ओषधी 
सर्वाभिभूर्च मुक्तहारि पद्मदानि सागरो 1443॥ 
दशा अर्थात्‌ वस्त्र की किनारी के प्रदान से धमंव्वज की, मूग की मुट्‌ 
से रोच (न) की, अशोक के फूल से ज्ञानकेतु की, यवागू-पान से सारथि की, 


प्रदीप-प्रदान से रल्नरिखी की, ओौषधि से पद्मयोनि की, मुक्ताहार से सर्वाभिभ्‌ 
की, पद्योपहार से सागर की,-- 


वितानदानि पद्मगमि सिह वर्षसंस्तरे 
सालन्द्रराज स्पिदानि क्षीरत्यागि पुष्पितो । 
(--172--)यशोदत्तु कुरुण्टपुष्पि सत्यदशि भोजने 
कायुप्रणामि ज्ञानमेरु नागदत्तु चीवरे 444 


34. मूल, तृणोत्थ । भोट, च्व यि मे स्प्रोन्‌ (तृणोल्का) । मूर में तुणोल्क पढ़ना 
उचितः ठै । 
35. मूल, घमम॑ल्वज । भोट, .होट्‌, कर्‌ गयल्‌ म्‌ छन्‌ अर्थात्‌ धमम॑घ्वज । 
36. मूक, रोधु ।. भोट, गूसल्‌ ( = रोचन) । मूक में रोचु पढना उचित है । 


सचोदनापरिवर्तं : 329 


वितान अर्थात्‌ चंदवे के दान से पद्मगभं की, वर्षा में बिछाने के बिछौने से 
सिहिकी,घीकी भेटसे सलेन्द्रराज की, दुघके दान से पुष्पित की, कुरण्टक 
के फल से यरोदत्त की, भोजन से सत्यदर्शी की, शरीर हारा प्रणाम करनेसे 
ज्ञानमेर्‌ की, चीवर से नागदत्त की,- 
अत्युच्चगामि चन्दनाग्र तिष्यः? तीनमुष्टिनाः? 
महावियृह्‌ पद्यदानि रदिमिराज रत्नभिः। 
शाक्यमुनि च सुवणंमुष्टि इन्द्रकेतु संस्तुतो 
सूयनिनो वतंसकेहि स्वर्णपद्िं सुमती ॥445॥ 
तृण कौ मुट्ठी से अत्युच्चगामी, चन्दनाग्र, तथा तिष्य की, पद्मोपहार से 
महाव्यूहं को, रत्नों से रदिमिराज को, सोने को मुट्ठी से शाक्यमुनि की, स्तुति से 
इन्द्रकेतु को, करनफूल से सूर्यानन की, स्वर्णपट्ट अर्थात्‌ सोने के मुकुट से 
सुमति की,- 


नागाभिभू मणिप्रदानि पुष्प दृष्यसंस्तरे 
भैषज्यराजु रतनछत्रि सिहुकेतु आसने । 
गुणाग्रधारि रत्नजाल्ि सर्व॑वादिऽ कार्यपो 
गन्धाभ्रि चूणि मुक्त अचिकेतु पुष्पचैत्यके +° ।।446॥1 
मणिके समर्पणसे नागाभिम्‌ कौ, दुशाके के आच्छादन से पुष्प को, रत्न- 
मय चत्र से भषज्यराज की, आसन से सिहकेतु की, रत्नजा ( = रत्न समूह) से 
गुणाग्रधारी को, सब (प्रकार के) बाजों, उत्तम-गन्ध, चूण, तथा मोतियों से 
काश्यप की, पुष्पों कै चैत्य (अर्थात्‌ गन्ध कुटो) से अचिःकेतु की (पूजा क), 


37. मू, तिक्ष्ण । भोट, .होद्‌ ल्दन्‌ ( = तिष्य) । प्रथम परिवतं पृष्ठ 6 पर 
बुद्ध नामों मे तिष्य है । वहाँ पर भोट मे यही शब्द है । अतः तिक्ष्ण के 
स्थान पर तिष्य पढना सप्रमाण (द्रष्टव्य) बु० ह्ा° सं० डि०° पृष्ठ £ 53 
हीहं। 

38. मूल, लोहमुष्टिना । भोटानुसार पाठ तृणमुष्टिना सिद्ध होता ह । तुलनीय 
भोट, च्वं-स्पर्‌ र ( = तृण-मुष्टि) । सम्भवतः पाठ तीन मुष्टिना था । तीन 
= तिन (तण) । यह भाषा में है । | 

39. मूल, सर्वादि ( = सर्व॑वा्य) । तुलनीय भोट, गल त्‌द्यङ्‌ कुन्‌ अथात्‌ 

 स्वंवाद्य । 

40. पुष्पर्च॑त्यके के स्थान मे भोटानुसार पाठ नित्यपुष्पके जान पड़ता है । तुनीय 
भोट, तंग्‌ तु मे तोग्‌ फुल्‌ ( = नित्यपुष्पार्पणम्‌) । 


330 : रुंल्तिविस्तर 


भक्षोभ्यराज कूटागारि माल्य खोकपूजितो 

तगररिखि च राज्यत्यागि सवंगन्धि दुजंयो । = 130ख = 

महाप्रदीप आत्मत्यागि भूषणे पद्मोत्तरो 

विचित्रपुष्पि धमकेतु दीपकारि उत्पटः ।447॥ 

कूटागार ( = अटे) से अक्नोभ्यराज की, माका से छोकपूजित की, राज्य 

दान से तगरशिखी की, सव (प्रकार के) सुगन्धसे दुर्जय की, आत्मसमर्पण से 
महाप्रदीप की, आभरण से पद्मोत्तर की, विचित्र-पुष्पों से ध्मकेतु की, उत्पलों 
अर्थात्‌ नीलकमलों से दीपकारी की पूजा कौ । 


एति चान्यि सत्त्वसार ये ति पूर्वं पूजिता 
नानारूप विचित्र पूजा अन्यजन्य कुर्वता । 
स्मराहि ते अतीत बुद्ध ता च पूज शास्तूनां 
अनाथ सत्त्व रोकपृणं मा उपेक्षि निष्करमा ।।448॥। 


नाना-प्रकार को विचित्र (इन तथा) अन्य-अन्य पूजाओं को करते हृए 
एमने पहले इन तथा अन्य जिन सत्वसारो (बुद्धो) की पूना की है, अतीत के 
ज्व बुद्धाका तथा बुद्धोंकी उन पूजाओंका स्मरण करो। प्राणी अनाथ ओौर 
शोकाकुल ह । उपेक्षा मत करो । (घर से) निकर पडो । 
दीपंकरे ति दुष्टिमात्रि रन्य क्षान्ति उत्तमा 
भभिन्ञ पञ्च अच्युता ति रन्ध भनुलोमिका । 
भत्तोत्तरेण एकमेक-वुद्ध-पूज-चिन्तिया 
प्रवतिता असंख्यकल्प स्व॑लोकधातुष्‌ ॥449॥ 
दीपकर कै देखने भरसे तुम्हे क्षमा का लाम हुमा, तुमने न च्युत होने 
वारी एवं अनुकूल पाच अभिज्ञाएं पां । इसके अनन्तर एक-एक बुद्ध की पूजा 
करने की चिता में सब लोक-घातुघों में असंख्यकल्पों भर तक का चक्कर लगाया ) 
(-173-) क्षीणा ति कल्प अप्रमेय त्ते च बुद्ध निर्वृता 
तवापि सवं भत्मभावि ते च नाम क्व गता। 
क्षयान्तधमि सवि भावु नास्ति नित्यु संस्कृते 
अनित्य काम राज्यभोग निष्ककरमा पुरोत्तमात्‌ ।4501। 
वेनमापेजा सकने वारे कल्प नष्टहो गए, वे बुद्ध परिनिवृत्त हो गए, 
तुम्हारे भो वे सव आत्मभाव अर्थात्‌ शरीर पता नहीं कर्टां गए । सब भावों 
( = पदार्थो) का घर्म ( = स्वभाव) क्षीण होने का एवं अन्त होने का है, (दस) 
संस्कृत (बनावटी जगत्‌) में (कुच भी) नित्य नहीं है । काम तथा राज्य-भोगः 
भनित्य हँ । उत्तम नगर से निकल पडो । 


संचोदनापरिवत्तं : 33. 


जरा च व्याधि मृस्यु एन्ति दारुणो महाभया 

हताशनो व उग्रतेज भीम कल्पसंक्षये । 

क्षयान्तधमि सवि भावु नास्ति नित्यु संस्कृतं 

+ सुकृच्छप्राप्त सत्त्व दृष्ट +" =131क=निष्क्रपा गुणंध रा।1451॥}: 


कल्पान्त की उम्र-तेज-बाली एवं भयावह अग्नि के समान बड़भय वारी 
एवं क्र र बुढापा, व्याधि, ओर मव्य आती हँ । सब भावों का धमं (= सु वभाव) 
क्षीण होने का एवं अन्त होने का है, (इस) संस्कृत (बनावटी जगत्‌) मे (कुछ 
भी) नित्य नहीं है । अत्यन्त दु:ख भुगतने वाले प्राणियों को देख कर, हं गुणघरः ` 
(घर से) निकर पडो । ¦ 
(छन्द तोटक) 
यदा नारिगणस्‌ तुणवे (वे) णु*2 रवैः 
विविधेस्तुरियेः प्रतिबोधयिषु 
सुखरायनगतं मनुजाधिप 
तद तूर्यरवौ (वो) अयु निर्चरते 1432॥ 


जव महिला-गण ने एकतार, मुरली तथा विविध वायो के शब्दों से सुल 
देने वाली सेज पर सोए मनुष्यों के अधिपति (बोधिसत्त्व) को जगाया, तन यहः 
वायघ्वनि निकल पड़ी । 


ज्वक्ितिं त्रिभवं जरव्याधिदुखैः 
मरणाग्निप्रदीप्तमनाथमिदं | 
*ऽभवनिस्सरणे* सद मूढ जगत्‌ 
श्रमती भ्रमरो यथ कुम्भगतो ।433\। 





41.“ 41. मर, सुक्रच्छग्राप्तसत्त्व । भोट, शिन्‌ तु स्दुग्‌ वृस्डन्‌ सेम्‌स्‌ चन्‌ त्तोस्‌ 
( = अतिदुःखितसत्त्वान्‌ दृष्ट्वा) 1 एवं पाठोद्घार यो होगा--सुछच्छप्राप्त- 
सत्त्व दुष्ट । 

42. भोट, श्ल्ङ्‌ बु गयु गविग्‌ ( = वेणु-एकतन्तरी) । मूक का क्रम अनुवाद | 
मे नहीं है । भोटानुवाद यदि ठीकदहैतो तुण (तूण) एकतारा का पुराना 
नाम है । द्रष्टव्य बु° हा० सं० डि० पृष्ठ २५५ पर तुण शब्द । तुण 
तंत्रीवा्य है, इसमें 498 वीं गाथा प्रमाण हैँ । 

43"43. मू, भवनि सरणे (वैद्य का पाठ, भवनि रारणे) । भोटानुसार पाठः. 
भवनिस्सरणे । तुलनीय, सेद्‌ लस्‌ ह. ब॒युड्‌ घ । यही उचित पाठ है । 





332 : रुलितविस्तर 


त्रिलोक बुढापा ओर रोगके दुःखोँसे जल रहाहै, (यह) मृत्यु की आग 
से भभक रहा हँ, यह्‌ अनाथ ह । भव अर्थात्‌ जरा-मरण के चक्र से निकल पाने 
मं नित्य-मूढ (यह्‌) जगत्‌ धड़े मेँ बन्द भौरे के समान भरम रहा ठै । 
भप्नुवं त्रिभवं शरदशभ्रनिभं 
नटरद्धसमा जगि-रूमि+^-चुति 
गिरि नद्यसमं लधुशीघ्रजवं 
त्रजतायु जगे यथ विद्यु नभे॥454॥ 
तीनों भव शरद-ऋतु के मेधो के समान न टिकते वाके हैँ । जगत्‌ मे भीड 
का जुटना ओर विखरना नटो के तमा के (जमावड़ के) जैसा टै । जगत्‌ में 
जायु पहाड़ी नदी के समान शीघ्र-शीघ्र वेगवारी, भकार में बिजली के समान 
{क्षण भर की) है| 
भुवि देवपुरे त्रिअपायपथे 
भवतुष्णाअविद्यवश्ा जनता । 
परिवतिषु पञ्चगतिष्ववुधाः 
यथ कुम्भक्ररस्य हि चक्रश्चसि ।1455॥| 
धरती पर, देवताओं के ोक में, दुर्गति के तीनों (तिर्य॑क्‌-प्रेत-नरक रूपी) 
मागो मे, (एवं इन) पाच गतियो मे अज्ञानी, भवतृष्णा तथा अविद्या के वदा मे 
¶ डी हई जनता कुम्हार के चाक के समान चक्कर कगाती पल्थे खा रही है । 


प्रियरूपवरे सह॒ स्निग्धरूतैः 
शुभगन्धरसे वरस्पर्शंसुखैः । 
परिषक्तसम्‌* इदं ककलिपाश जगत्‌ 
| मृगदन्धकपाशि यथेव कपि ।456॥ 
श्रेष्ठ प्रिय रूपो, स्तेहभरे शब्दो, दोभन गन्ध-रसों तथा उत्तम स्पशं -सुखों 
के साथ यहं जगत्‌ कलि के पाश मे वंसे फसा जैसे वानर वहेकिए के पाडा मे 
फसा होता हं । 


44. मूल, रूमि ( = र-ऊ्मि) । पाठान्तर, जन्म ( = जन्म) । पाठान्तर का सम- 
थन भोट पाठसे होता हँ । यद्यपि हमारे जाइलो-ग्राफ़ मे इस पद्य का पूरा 
इसरा पादटूटाहैतोभीबु° हा सं° डि० मेँ भोट पाठस्क्ये दियाहै। 
द्रष्टव्य बु° ह्ा° सं० डि० पृष्ठ 150, शब्द ऊमि। 

-45. मूल, परिषिक्तम्‌ । भोट, योगस्‌ (सक्तम्‌) । शुद्ध पाठ परिषक्तम्‌ इस 
रकार प्रमाणित होता है । 
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सभया सरण सद वैरकराः 
वहुरोक-उपद्रव कामगुणाः । 

असिधारसमा विषपत्रनिभा 
जहितार्यजनेयंथ मीढघटाः 11457॥ 


काम-गुण भयवाले, क्ले वाले, सदा वैर-बधवाने वके, रोक तथा उपद्रव 
को बहत करने वाले, खँडे की धार जैसे (तीखे), विष-पत्र जैत (मारक) भयं 
जनों हार मल-मूत्र-भरे घडो के समान त्यागे जा चुके हुं । 


स्मृति शसोककरास्तमसीकरणाः 

भयहेतुकरा दुखम्‌ सदा । 
भवतुष्णलताय विवृद्धकराः 

सभया सरणा सद कामगुणा: 458॥ 


काम-गण स्मरण से (भो) शोककारी, (बुद्धि को) अन्धा बनाने वाले, भय 


के ेतुओं के कर्ता, सर्वदा दुःखों के निदान, भवतुष्णा कौ रुता को विदोष रूप से 
बढ़ने वाले, भयवाल़े तथा सदा क्छंशवाङे होते हं । 


(-174-) यथ = 131ख = अग्निरवदा ज्वलिता सभयाः 
तथ काम इमे विदितायंजनेः। 
महपङ्कसमा असिपुन्धुसमाः*० 
मघदिग्ध इव क्षरघार यथा ।459|| 


जैसे जलता हा अग्नि-कुण्ड भयावह होता है, वैसे ये काम है (एसा) आयं 
जनों ने जाना है । (ये) बड़ ददल जसे, असिसूना अर्थात्‌ कसा के चरे से काट 


कूट करने के जाधारभूत काष्ठ जैसे (कठोर), मधु से कपटी इई रे को धारा 
के समान (घातक) हैं । 


46. असिसुन्धुसमाः इस पद में सुन्धु शाब्द सूना (तुलनीय असिस्ुनूपा मच्ज्िम- 
निकाय, अगलदूदूपसुकत्त, पृष्ठ174, 176) अथवा सूद (ना) का अपरूप 
है । भोट, गज्ञोग्‌ गनस्‌ अर्थात्‌ कर्त॑नस्थान ष्टव्य बु° हा० सं° ° 
पृष्ठ 599 पर सुन्धु शब्द) । यह अपरूपता कंसे इदं ॒हं, बतलाना कठिन 
कार्य है-सूना सून सूनु सुनु सृन्तु सुन्ु यह क्रम सम्भव है1 सुद शब्दस 


सुदु सुदु ,तदनन्तर सुदु सुन्दु सुन्धु यह क्रम सम्भवहं1 हमारे जाइरो म्राफ़ 


का भोटपाठ, गृज्ञेगस्‌ नस्‌, निड्चय ही अशुद्ध हं 1 ` 





-334 : ऊल्ितिविस्तर 


यथ सपिसरो^7 यथ मीटघटाः 
तथ काम इमे विदिता विदुषां । 
तथ सृकसमा दिजपेशिसमा 
यथा स्वान करङ्कः सवेरमुखा ।460॥ 


जैसे साप का सिर (भयावह) होता है, जपे मलमूत्र भरे घड़े (चिनौने) होते 
है, वसे ये काम हें, (एेसा) विद्वानों ने जाना । तथा (उन्होने यह भी जाना कि 
ये काम) भाले-वर्छ की नोक के समान (तीखे) हैँ, पक्षी (के म्ह मे गई) मांस- 
पेरी के समान (घातक) हँ (एक पक्षी मांस का लोथड़ा छेकर उड़ जातादहैतो 
दूसरा उस मांस के लोथड़ेको केने के किए क्लपटताहे, पट करयातो उससे 
मांस का रोधड़ा छीन केता ह, यदि दूसरा मांस का रोथड़ान छोडेतो उसे मार 
डालता है । यही अवस्था एक के काम भोग को छीननेके क्िएलोगोँमे भी 
होती है ।) जैसे कृत्ते मूर्दे के लिए वर वाध आमने-सामने खडेहो क्षगडते दँ 
वैसे ही-कामोंके किए रोग भी क्षगडते है) । 


उद्स्चन्द्रसमा इमि कामगुणाः 

परतिविम्ब इवा गिरिघोष यथा । 
प्रतिभाससमा नटरङ्कसमा- 

तथ स्वप्नसषमा विदिता्यंजनेः 4611 


आय॑ -जनों ने इन काम-गुणो को जल में (प्रतिफलित हृए) चन्द्रमा के समान, 
`परछादं के जँसा, पर्व॑त पर (सुनाई पड़ने वाटी) प्रतिष्वनि के सदुश, (मृगतुष्णा 
आदि के) प्रतिभास के तुल्य तथा स्वप्न के समान (मिथ्या) जाना ह । 
क्षणिका वसिका^8 इमि कामगुणाः 
तथ मायमरीचिसमा अक्का: । 
उदुबुदूबुदफेनसमा वितथा 
परिकलत्पसमुच्छित वृद्ध॒ वुधैः ।462॥ 


47. सपिसरो = सपंसिरो । यह वर्णग्यत्यास का सुन्दरतम उदाहरण है । तुलनीय 
मोट, स्वल गिय मृगो (= सर्परिरः) । द्रष्टव्य मज्ज्ञिमनिकाय, `अगलद्‌दू- 
पमसुत्त पृष्ठ 174 ओर 176 पर सप्पसिरपमा कामा । 

- 48. वसिका (संसृत वदिकाः) = ग॒न्याः। शन्यं तु विक तुच्छरिक्तके 

(अमरकोश) । इसी अथं को लक्ष्य कर॒ भोटानुवाद य म ब॒लं (= शल्य, 

तुच्छ) हओ है । अमरकोरा में शन्याथं मे वरिक शब्द का संग्रह उस काक 
मेँ इस रान्द के प्रचलन का उक्कृष्ट प्रमाण है । 





1 
१ 
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बुद्धिमान ने इन काम-गुणों को क्षणिक, शन्य, माया एवं मृगतृष्णा के समान 
असत्य, पानी के बुलबुरे एवं फेन के समान तत्त्वहीन तथा परिकल्पना से उत्पन्न 
होने वाके कहा हे । 
प्रथमे वयसे वररूपधरः 
त्रिय इष्ट मतो इय बारुचरी । 
ज रव्याधिदुःखे हततेजवपुं 
विजहन्ति मृगा इव श्ुष्कनदीं ।4631। 
प्रथम वयस में (अर्थात्‌ नए यौवन में आदमी) उत्तम-रूपवान्‌ होता है, 
(उसकी) यह प्यारी, मनचाही ओर मनभाई बचपन की सी होती है । उस 
{आदमी) का जब बुढ़ापा, रोग ओर दुःखशरीर (कारूप) एवं तेज मार देते 
4 तब (यहं सखी भी) उसे वसे छोड देतीहै, जसे मृग सूखी नदी को छोड 
हं । 
धनधान्यवरो बहुद्रव्य बली 
प्रिय इष्ट मतो इय बालचरी । 
परिहीनघनं पुन कृच्छगतं 
विजहन्ति नरा इव शुन्यटवीं 1\464॥ 
(आदमी) उत्तम धन-घान्य वाला, बहत पैसे वाखा ओर बक्वान्‌ टोता ह॑, 
(उसकी) यह्‌ प्यारो, मनचाही ओौर मनभाई बचपन की सखी होती है । उस 
(आदमी) का फिर जव धन नष्ट हो जाता है, वह्‌ कठिनाई में पड़ जाता ह, तब 
(यह सखी भी) उसे वसे छोड़ देती है, जैसे मनुष्य सुनसान जंगल को छोड 
देते हैं । 
यथ पुष्पुदमो सफलेव द्रुमो 
नरु दानरतस्तथ प्रीतिकरो । 
घनहीन जराति तु याचनको 
भवते तद अत्रियु गृध्रसमः॥46>॥ 
दानरत मनुष्य वैसा ही प्रीति उपजाने वाला होता है, जैसा फूलों वाला पेड 
ओर फलों वाला पेड प्रीति उपजाता है । पर जब वह धन हीन एव बुट्‌ पि से 
भुगतता हआ मेंगता बन जाता है तब (सबको) ` गीघ-जैसा धिनौना कुगता हं । 
प्रभु<° द्रग्यबली वररूपधरः = 132क = 
प्रिय संगमनेन्द्रियप्रीतिकरो । 
जरव्याधिदुःखादितु क्षोणधनो 
भवते तद अप्रिय. मुत्युसमः ।।466॥ 


49. मूक, प्रमु । भोट, छौं दषोन्‌ (~ सायं शभु) । 
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(साथं का) माल्िकि, घन-दौलत वाला, वल्वान्‌ उत्तम-रूपगाली समागम के 
समय प्यारा रुगने वाला ओर इद्धियो को आनन्द देने वाला, जब धन से हीन 
एव बुदपि से, रोग से तथा दुःखसे भुगतनें गता है, तव॒ मौत-जैसा अप्रिय 
लगता ह । 

जरया जरितो समतीतवयो 
दम विदयुहुतेव यथा भवति । 
जरजीणं अगार यथा सभयो 
जरनिःसरणं लधु ब्रूहि मुने ।467॥ 

वुढ़पि से धिसा-पिटा, वीती उमर का आदमी वैसा ही होता है, जैसे विजली 
से सुखसा पेड़ होता है । वुढापे से जीर्णं हआ (आदमी) एसे घर-जैसा होता हं 
(जिसके गिरने का सदा) उर लगा रहता ह । हे मुने, वुदधापे से निकलने का उपाय 
शीघ्र बताभो । 

जर शोषयते नरनारिगणं 
यथ मालृरुता घनशाखव्तं । 
जर वीयंपराक्रमवेगहूरी 
जर पद्धुनिमग्न यथा पुरुषो 1468॥ 

जसे घने सावन को मालुरुता सुखा देती है, वसे ही वदौती नर-नारी-गण 
को सुखा देती हे । वुदधौती वीयं, परक्रम गौर वेग को हर कती हं । बुदौती का 
भादमी कीचड़ मे इवे (आदमी) जैसा होता है । 

जर रूपयुरूपविरूपकरी 
जर तेजहरी बलस्थामह्री । 
सह्‌ सौख्यहरी परिभावकरी 
जर मृत्युकरी जर गओोजहुरी 11469) 

वृढापा रूप को-सुन्दर खूप को विरूप बना देता है । बुढ़ापा तेज हर रेता 
है, बल-पौरुष हर केता है, साथ में सुख हर केता है, पराजय कर देताहै। 
बुटापा मौत रे आता हं । बुढापा ओज हर केता । 

(-175-) बहुरोगरते घनब्याधिदु-खः 
उपसृष्ट जगज्ज्व्तेव मृगाः । 
जरव्याधिगत्तं प्रसमीक्ष्व जगत्‌ 
दुःखनिःसरणं ख्घु देशयहि 14701 
यह्‌ जगत्‌ दावाग्नि में क्चरुसते मृगो को भांति, नानाप्रकार के सैकडों रोगों 
से, रोगों के घने दुः्खोंसे हैरानहो रहा है। जगत्‌ को बदपासे एवं रोगोसे 
सताया देख भौर शीघ्र दुःख से निकलने का उपाय बताओ । 
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रिरिरे हि यथा हिमवातु°° महान्‌ 
तुणगुल्मवनौषधिमोजहरो । 
तथ ओजहरो अह व्याधिजरो 
परिहीयति इन्द्रियरूपबलं ।471॥। 
जसे शििर-ऋतु में अति शीत-वायु तुणों का, क्षाडियों का, तथा वनौषधियों 
काओोज हर केतीहे, अहोवैसेही व्याधि तथा जराभी ओजको हर केती है, 
(एवं) इन्द्रियों की, रूप की, तथा बल को परिहाणि होती हे । 
घधनधान्यमहाथंक्षयान्तकरो 
परितापकरो सहऽ व्याधिजरो । 
प्रतिघातकरः प्रियुद्रेषकरः 
परिदाहकरो यथ सयं नभे ॥472॥ 
व्याधि गौर जरा (लोगों के) धन-घान्य को, महान्‌ अथं को क्षय कर-कर 
समाप्त कर डालती हँ (अर्थात्‌ उनकी धन-दौलत चिकित्सकों के हाथो चली 
जातीहं ओौरवे खारी हाहौ जाते हँ) साथ-साथमें ये बुरी तरह सताती 
(भी) रहती है, सव ओर से हानि करती ह, इनके कारण प्रिय (वस्तुओं से भी) 
देष हो जाता है । जैसे आकाश का सूयं जलाता है, वसे (ये भी) दाह-पीड़ा उप- 
जाती रहतो हँ । 
मरणं = 132ख = च्यवनं चुति कालक्रिया 
त्रियद्रव्यजनेन वियोग सदा। 
अपुनागमनं च असंगम 
दुमपत्रकला नदिसख्लोत यथा 1:473॥ 
मरना-गिरना, गिराव, कारु करना (तथा) सदाके किए प्यारे घन-घाम 
एवं साथियों से विद्ृडना पेड से गिरे फल-पत्तों जैसा (तथा) नदो के प्रवाहं जैसा 
हे जहाँ फिर कौटना तथा मिलना नहीं हो पाता । 
मरणं वशितामवरीकुरुते 
मरणं हरते नदि दारु यथा। 
असहाय नरो त्रजतेऽद्वितियो 
स्वककमंफलानुगता विवशः 11474 


50. मूक, हिमधातु । भोट, लु ड, दङ्‌ ख ब ( = हिम ओर वात) । फलतः हिम- 
वातु टीकपाठ हं । 
51. सह के स्थान में भोटानुसार पाठ सद । तुलनीय भोट, तंग्‌ तु ( = सदा) । 
सह पाठ मेँ प्रयोग व॑चित्य ह । उसकी रक्षा होनी चाहिए । 
22 
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मृत्यु जहां वश है वर्हां वल चलने नहीं देती, मृत्यु (प्राणि को) कैसे ले जाती 
है, जैसे नदी छ्कडी को बहा ठे जाती ह । बेवस, विचारा आदमी अपने कमं के 
फ के अनुसार अकेला जाता ह । 
मरणो ग्रसते वटह्प्राणितं 
मकरेव जलाह्रि भूतगणं । 
गरुडो उरगं मृगराजु गजं 
ज्वलनेन तृणोषधिभूतगणं ।475॥ 
मृत्यु उस तरह संकड़ं बहत जीवों को खा जाती है, जिस तरह मगरमच्छ 
जक लेनेके लिए गए जीवोंके समूह को, गरुड सपं को, सिह हाथी को, तथा 
जसे (वन कौ) आग घास-फूस, ओपधि, तथा जोवों के समूहं को खाजाती टं। 
इम ईदुटाकं बहुदोषदातेः 
जगु मोचयितु कृत या प्रणिधि । 
स्मर तां पुरिमां प्रगिघानचरीं 
अयु कालु तवा अभिनिष्क्रमितु ।476॥। 
इस भ्रकार के इन बहुत-बहुत सक ड़ो-सैकडों दोषों से जगत्‌ को मुक्ति दिलाने 
काजो संकल्प किया था उस, तथा संकल्प के पूरा करने के लिए की गई पक 
र की उस चर्या का स्मरण करो । घर से निकलने का यह्‌ तुम्हारा समय ह । 


(छन्द वेतारीय) 


यद नारिगण प्रहुषितो 
वोधयती तुरियेमंहामुनि । 
तद गाथ विचित्र निद्चरी 
तूर्यशब्दात्‌ सुगतानुभावतः 14771 
जव महिलाओं के समूहंने वाद्यो से महामुनि को जगाया, तब बुद्धीं की 
महिमा वश्च वाद्यो के शब्द से विचित्र गाथां ध्वनित हृ । 
लघु तद्‌भञ्जति सवंसंस्करतं 
अचिरस्थायि नमेव विद्युतः । 
अयु कालु तवा उपस्थितः 
समयो निष्करमणाय सुत्रत 1478॥ 
यहं सब संस्कृत ( = बनावटी-जगत्‌) शीघ्र टट जाता है, आकाश की बिजली 
जसे क्षण-भर टिकने वारो ह । हे उत्तम-त्रत वाते, तुम्हारे घर से निकलने का 
यह कारु है- (यह) समय ह । 


संचोदनापरिवतं : 339 
संस्कार अनित्य अध्रुवा 


आमकुम्भोपम भेदनात्मकाः । 
परकेरकेयाचितोपमाः 
पांरुनगरोपम तावकाकिकाः ।4729॥ 
संस्कार ( = वनावटो-पदार्थ) एक जसे न रहने वाले, न टदिकने वाले, कच्चे 
चड़ के जसे टूटने के स्वभाववाले, दूसरे से उधार किए जैसे, धूर से बनाए नगर 
के समान क्षणिकं हैं । | 


संस्कार = 133क = प्ररोपधमिमे 
वर्षाकाल चलितं व ठेपतं । 

नदिकूप इवा सवालक 
प्रत्ययाघीनस्वभावदु्बलाः ।480॥ 


इन संस्कारों ( = बनावटी पदार्थो) का घमं ( = स्वभाव) रोप होने का 
अर्थात्‌ नष्ट होने काहै। ये) वर्षाकारु में किए गए केपन-पोतन के जैसे भिट 
जाने वारे, बालका वारे नदी के किनारे के जसे ठह्‌ जाने वार, प्रत्ययो अर्थात्‌ 
कारण सामग्री के अधीन रहने वारे, स्वभाव से दुर्बल ( = भगुर) ह । 


(-176-) संस्कार प्रदीपअचिवत्‌ 

कि प्रउत्पत्तिनिरोधधमिकाः । 
अनवस्थित मारूतोपमाः 

फेनपिण्डेव असार दुर्बलाः ।1481॥ 


संस्कार ( = बनावटौ-पदाथं) प्रदीपकी शिखा के समान शीघ्र उत्पन्न हो- 
हो कर निरुद्ध हो जाने वाले, वाधु के समान अस्थिर, फेन के पिण्डों जसे सार- 
हीन एवं दुर्बल ह । 


संस्कार निरीह रान्यकाः 
कदलीस्कन्धसमा निरीक्षतः । 
मायोपमचित्त मोहना 
बाल्उल्लापनरिक्त ® मुष्ठिवत्‌ ।482॥ 
संस्कार ( = बनावटी-पदाथं) चेष्टाहीन, शून्य, कदली-काण्ड के समान 
परीक्षा करने पर निःसार, माया के जैसे चित्त को मोहित करने वाक, बच्चौ को 
बृक्ष-वुद्लौवल में रीती मुट्ठी के तुल्य ह । 


52. भूर, उक्तमुष्टिवत्‌ । शुद्धपाठ रिक्तमुष्डित्‌ 1 तुलनीय भोट, ग्‌ ब्‌चङ्स्‌ 
स्तोडः पस्‌ । द्रष्टव्य शिक्ता-समुच्चय पृष्ठ 338 पर उद्धृत यही गाथा । 
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हेतुभि च प्रत्ययेभि चा 
सवंसंस्कारगतं प्रवर्तते 
अन्योन्यप्रतीच्यहेतुतः 
तदिदं बालजनो न वुध्यते ।483॥ 
सव संस्कारों ( = बनावटी-पदार्थो) मं (जो कुछ) होता है (वह) हैतु-प्रत्ययों 
अर्थात्‌ कारण-सामग्री से टता हे । (यह सारी हल-चछ) परस्पर के हतु-प्रत्यय 
के कारण से हं, यह्‌ (बात) बाल-जन ( = मूढ-जन) नहीं समक्ष-वृक्न पाते । 
यथ मुञ्ज प्रतीत्य वल्वजं 
रज्ज व्यायामवलेन वर्तिता । 
घटियन्त्र॒ सचक्र वर्तते 
एष एकेकस नास्ति वर्तना ।484॥ 
जैसे मूज या वैज के प्रत्यय से (= उपादान-सामग्रीसे) श्रम के बल 
से रस्सी वट री जातीहै, (ओौर उस रस्सी से) रहंट चाके के साथ घूमता है । 
यह्‌ घूमना एक-एक का (स्वतन्त्र) नहीं । 
तथ सवेभवा द्व तिनी 
अन्यमन्योपचयेन निशिता । 
एककस तेषु वर्तिनी 
पूवप रान्तत॒ नोपलभ्यते ॥485॥ 


वैसे ही भव के सव अंगों कौ प्रवृत्ति परस्पर की सामग्री पर निर्भर रहती 
ह, उनमें एक-एक कौ प्रवृत्ति पूर्वकोटि से भी नहीं मिलती पर कोटिसे भी नहीं 
मिक्ती । [ भव के द्वादश अंगो का आर्यशालिस्तम्बसूत्र मे वर्णन ठै । अविद्या, 
संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पशं, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, तथा 
जाति ये द्वादशा अग ह || 
बीजस्य सतो यथाङ्कुरो 
नच यो बीज स चैव अङ्कुरो । 
९ भन च अन्य ततोऽन चैव तत्‌ 
एवमनुच्छेद - अशाइवत ~ धर्मता ।486।॥ 
उदाहरण : बीज होने पर अंकुर होतादहै, पर जो बीज है वही अंकुर नहीं 
दै । किच न उस (बीज) से भिन्न ओौरदही तथान वहीही (अंकुर) होता है । 


53*“““53. मूक, न च ततो । ्वं्यकाभी पाठ यहीहै। शिक्षासमुच्चय पृष्ठ 
238 पर यहं गाथा उदुधृत हं, वहाँ पर यह पाठन च अन्य ततोहं) 
भोटानुवाद भी यही साक्ष्य देता है-दे लस्‌ ग्‌ शन्‌ मिन्‌ । 


सं चोदनापरिवतं : 341 


इस प्रकार (अकर की तथा अकुरोपम सब पदार्थो की) अनुच्छद-घर्मता अर्थात्‌ 
अनद्वरता एवं अलारवतधर्मता अर्थात्‌ अनित्यता (सिद्ध) होती हे । 
संस्कार अविद्यप्रत्ययाः 
ते संस्कारे न सन्ति तत्त्वतः । = 133ख = 
संस्कार अविद्य चैव दहि 
र्य एके प्रकृतो निरीह्काः ॥487॥ 
अविद्या के प्रत्यय से (=कारण सामग्रीसे) सस्कार होतेह, इसक्िए वे 
संस्कार वस्तुतः नहीं हे । संस्कार ओर अविद्या एक-एक ( = अपने आप) स्वभाव- 
ग्न्य हु, चेष्टा-रहित हं । 
मुद्रात्प्रतिमुद्र द्श्यते 
मुद्रसंक्रान्ति न चोपरुभ्यतते। 
न च तत्र +न चेव अन्यतोऽ“ 
एव सस्कारानुच्छेद अशारवताः ऽ 11488॥ 
मुद्रासे की गई छाप दिखाई पडती पर (उस छापमें) मुद्राका जाना 
नहीं दढ मिलता । उस (छाप) वह्‌ (मुद्रा) नहीं है ओौर न किसी अन्य से (वह्‌ 
छाप हृदं हं) । उसी प्रकार संस्कार न तो उच्छिन्न होते हैँ ओर न नित्य होते है । 
| अक्षुर्चव प्रतीत्य रूपतः 
चक्षुविज्ञानमिहोपजायते । 
न॒ चक्षुषि रूपनिधितं 
रूपसंक्रान्ति न चेव चक्षुषि ।॥489॥ 
चक्षु तथा रूप के प्रत्ययसे ( = कारण सामग्री से) यहाँ चक्षुविज्ञान उत्पन्न 
होता है । (यदपि) चक्षुनतोरूपके आध्रितदहै ओरन चक्षुमे रूपका संचार 
ही होता है । 
नेरात्म्यशुभार्च  धमिमे 
पुन रात्मेति शुभार्च कल्पिताः । 
विपरीतमसद्विकल्पितं 
चक्षुविन्ञान॒ ` ततोपजायतते ॥1490॥ 
ये घर्म (= पदार्थ) आत्म-हीन तथा शुभ-हीन है, फिर भी उन्हं आत्मा ओर 
शुभ सोचा जाता है । (यह) उल्टी एवं असत्य कल्पना ह । उस (कल्पित वस्तु) 
से चक्षुविन्ञान उत्पन्न होता है । 
54.54. मूल, न चैव॒ शाद्वतो । यह भूक ह । भोट, गृश॒न्‌ कस्‌ मयिन्‌ ते, 
अन्यतो नास्ति । मूल में शाश्वतो के स्थान में अन्यतो पठना ठीक है । 
55. मूर, शाख्वलाः भोट, ` तम्‌. मेद्‌ (अदार्वताः) । . । 
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विन्नाननिरोधुसंभवं 

विन्नानोत्पादन्ययं विपदयति ) 
अकह्ि च गततं अनागतं 

गून्य मायोपम योगि पदयति ।।491॥। 

(एक) विज्ञान के निरोध से उत्पन्न (दुसरे) विज्ञान को (लोग) उत्पत्ति भौर 
ध्यतीत~वस्त्‌ के रूप मे देखते ठं । पर योगी (पदार्थं मात्र को) कहीं न भते 
वाखा, न जाने वाका, गून्य, माया के समान देखता दे । 

(-177-) भरणि च यथोत्तराणि 

हस्तन्यायाम  तच्रयेभि संगति । 
इति प्रत्ययतोऽग्निर्‌ जायतते 
जातु कृताथ खघु निरुध्यते ।492॥। 

(अन्य) उदाहरण-अधरारणि, उत्तरारणि, तथा हाथों का उद्योग (इन) 
तीन के संयोग के प्रत्यय से अग्नि उत्पन्न टोती हे ओर उत्पन्न होकर अपना 
प्रयोजन सिद्ध कर शीघ्र निरुद्ध टो जाती है 1 

अथ पण्डितु कर्चि माति 

कुतयं आगतु कुत्र यात्ति वा। 
विदिशो दिशि सपि मार्गते 

नागति नास्य गत्तिङ्च कभ्यते ।493॥ 

अनन्तर कोई पण्डित खोजता है कि यहं (अग्नि) क से आई ओर कहा 
चली गई । दिशाओं ओर विदिशाभों में सव जगह खोजते हुए उस (अग्नि) के 
न आने का पता चरता है जओौर न जाने का ही पता चरता हे । 


°.स्कन्धायतनानि धावतः 5० 
तृष्ण अविद्य इति कमं प्रत्यया | 
सामग्नि तु सत्त्वसुचना 


स च परमाथेतु = 134क = नोपलभ्यते 494 
(उपादान--) स्कन्ध, भायतन, तथा धातुजं की तृष्णा, अविद्या एवं कमं 


के प्रत्ययसे गछति सामग्री ही तो जीव (अर्थात्‌ आत्मा) कहु कर प्रकादित की 
जाती हं, पर वह परमार्थतया नहीं जाना जाता है । 


56. मूल, स्कन्ववात्वायतनानि धातवः । यहाँ मध्य का घातु अधिक दै । 
तुरुनीय भोट, फंड, पो दग्‌ स्क्ये मेद्‌ खम्‌स्‌ नंम्‌स्‌ क्रिय । | 
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कण्ठोष्ठ प्रतीत्य तालुकं 
जिह्व परिर्वति अक्षरा । 
न च कण्ठगता न ताके 
अक्षरेकंक तु नोपरुभ्यते 1495॥ 


(अन्य उदाहरण-) कण्ठ, ओष्ठ, तालु के प्रत्ययसे जिह्वाके परिवततंन से 
अक्षर उत्पन्न होते ह, (वे) न कण्ठमें होतेह ओौरन तालुमेंही। एक-एक 
अक्षर तो नहीं जाना जाता । 


सामग्रि प्रतीत्यङ्च सा 
वाच॒ मनवृद्धिवशेन निस्चरी । 
मनवाच अद्दयरूपिणी 
बाह्यतोऽभ्यन्तरतो नोपलभ्यते ।496॥ 
सामग्री अर्थात्‌ कारणसमूहं कै प्रत्यय से वह वाणी मन ओौर बुद्धि के 
आधिपत्य से निकली है । मन ओौर वाणी दोनों का रूप अदृश्य हं, उसकी 
उपरन्धि न तो (शरीर के) बाहर होती है ओर न भीतर ही । 


उत्पादव्ययं विपश्यतो 
वाचरुतघोष स्वरस्य पण्डितः । 
क्षणिकां विकां तदा दृशी 
सर्वा वाच प्रतिश्रुतकोपमां ।।497॥। 

(जव) वाणी, घ्वनि, घोष एवं स्वर के उत्पन्न होने भौर अतीत होते को 
पंडित देखता ह तव॒ वाणी-मात्र को प्रतिष्वनि के समान क्षणिक ओर शत्य 
देखता है । 

यथ तन्त्रि प्रतीत्य दारु च 
हस्तव्यायाम त्रयेमि संगति । 
तुणवीणसुघोषकादिभिः 

शब्दो निस्चरते तदुःद्धवः ।।498॥। 

(अन्य) उदा हरण--तन्ती, काष्ठ, तथा हाथो का उद्योग, (इन) तीन के 
संयोग कै प्रत्यय से, एकतारा, वीणा, तथा सुघोषक आदि हारा, उनसे उत्पन्न 
हमा शाब्द निकर्ता हं । 

अथ पण्डितु करिचि मागते 
कुतयं आगतु कुत्र याति वा। 
विदिशो दिशि सवि मागतः 
दान्दगमनागमनं न॒ ङभ्यते \\499॥। 
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अनन्तर कोई पण्डित खोजता हँ कि यह (शब्द) कहां से आया ओर कहाँ 
चला गया । दिगाओं जर विदिगाओं मे सव जगह खोजते हुए (उस) शव्द के 
न आने का पता चलतां, न जाने का ही पता चकर्ता हं । 
तथ हेतुभि प्रत्येमि च 
सवंसंस्कारगतं प्रवतंते । 
योगौ पुन भूतदर्शनात्‌ 
शून्य संस्कार निरीह परयति ॥500॥ 
उसी प्रकार हेतु-प्रत्ययों दवारा संस्कार-गत (=वनावट से वनने वाकी) सव 
(वस्तुओं) को प्रवृत्ति ( = उत्पत्ति ओर निरोध की गति) होती रहती है । पर 
योगी भृतपूवं अर्थात्‌ परमार्थं द्धन के कारण संस्कारों को शन्य तथा चेष्टा- 
हीन देखता ह । 
स्कन्धायतनानि धातवः 
शून्य अध्यात्मिक शून्य बाह्यकाः। 
सत्त्वात्मविविक्तमनाख्या 
धर्माकारास्वभावलक्षणाः ॥501॥| 
स्कन्ध, आयतन, घातु, शरीर के भीतरके भी गुन्यदहै, (एवं) शरीरके 
बाहर के भी रान्य ह, वे) जीवसे आत्मासे अते हैं (वे) आलय अर्थात्‌ 
स्थानसे रहित हं । (वे) धर्मके लक्षण वलि, (वे) आकाश के स्वभाव 
वाके हुँ । 
= 134ख = इय ईदश धर्मलक्षणा 
बुद्ध दीपंकरदशंने स्वया । 
अनुबद्ध स्वयं यथारस्मना 
तथ वोघेहि सदेव मानुषां ।।502॥ 
यह एसा । धमं का जक्षण तुमने दीपकर का दशंन पाने पर समन्ञा-वू्ला 
था । जसे अपने-अपने तुमने फिर समक्षा-बृक्ञा हे, वसाही देव्ताभों ओर 
मनुष्यो सहित (लोक) को समन्ञाओो-बुज्ञाभो । 
विपरीत भभूतकत्पितेः 
रागदोषेः परिदह्यते जगत्‌ । 
करुपमेघ समाम्बुरीतलां 
मञ्च धारामम्‌तस्य नायका ।503॥। 
उकरृटी-परूटी मिथ्या-कल्पनाओं से उत्पन्न राग ओौर देष से जगत जल 
५.१ टं । हे नायक, कपारूपी मेव से शान्तिरूपी जक की शीतर अमृत-घारा 
1 
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त्वयि यस्य कृतेन पण्डिता 

दत्त॒ दान्तं बहुकल्पकोरिषु । 

संप्राप्य हि बोधिमृत्तमां 

आर्यघन संग्रह्‌ करिष्ये प्राणिनां ।15041 

तां पूवंचरीमनुस्मरा- 

न्‌-आर्यघनहीन 7 दरिद्र दुःखितां 

मा उपेक्षहि सत्त्वसार थे 

आर्यधन संग्रहि तेषु कुवंहि 1505॥ 

उत्तम बोधि कालाम्‌ करै प्राणियों का आर्यधन से संग्रह करूगा (एेसा 

संकल्प कर) जिसके लिए, हे पण्डित, तुमने अनेक-कोटि कल्पो तक दधानं 
दिया है, उस पूर्वं (काल) की चर्याकाफिर से स्मरण करो, आयंघन से हीन, 
दरिद्र, दुःखितोंकी, हें प्राणियों के सारथि, उयेक्षा मत करो । आयंवन से 
उनका संग्रहं करो । 


त्वयि शीर सदा सुरक्षितं 
पिथनार्थाय अपायभूमिनां । 
स्वर्गामृतद्वारमुत्तमां 
दर्शयिष्ये बहुसत्वकोटिनां ।506॥ 
तां पुवंचरीमनुस्मरा 
बद्ध्वा द्वार निरयाय-भूमिनां । 
स्वर्गामृतद्वार मुञ्चही 
ऋद्ध्यहि शीकवतो (वि)चिन्तितं ॥501॥ 
अनेक-कोटि प्राणियों को मै स्वगं का उत्तम द्वार दिखाङगा (यहं संकल्प) 
तुमने नरकभूभियो को ठक देने के किए सदा शक की रक्ता की है । (अपनी) 
उस पूवं (काल) कौ चर्या का फिर से स्मरण करो । नरक-मूमियों के द्वारो को 
वंद कर, स्वगं ओर अमृतके दारो को खोलो । (तुम्हारा) शीलवान्‌ होने का 
सोचा-विचारा (संकल्प) सिद्ध हो । 
त्वयि क्षान्ति सदा सुरक्षिता 
प्रतिधक्रोधसमाथं देहिनां । 
भावाणव सत्त्व तारिया 
स्था (? स्थ) पयिष्ये सिवि क्षेमि निज्वंङे ।508॥ 


57. नायंघनहीन मे आर्यं से पूवं नकारागम मुखसुखा्थं है । भोटानुवाद ह्‌. फगस्‌ 
प हि. नोर्‌ गियस्‌ दमन्‌ ( = आर्यधनहीन) से भी यही सिद्ध होता है । 
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तां पूर्वं चरीमनुस्मरा 
वेरव्यापादविहिसिआकुलां । = 135क = 
मा उपेक् विहिसिचारिणः 


क्षान्तिभूमीय स्थपे इमं जगत्‌ ॥509॥ 


मवसागर से प्राणियों को तार कर शान्ति में, कुशल-क्षेम में, आरोग्य मे, 
स्थापित करू गा (यह संकल्प कर} तुमने प्राणियों के हिसाभाव ओौर क्रोध कौ 
शान्त करने के लिए सर्वंदाक्षमाकी रक्षाकी है । (मपनी) उस पूर्वं (काट) की 
चर्या कास्मरण करो । वैर से, हत्या करने के भाव से, हिसा से व्याप्त हिसा का 
आचरण करने वालों की उपेक्षा मत करो। इस जगत्‌ को क्षमा-भूमि पर 
स्थापित करो । 


त्वयि वीर्यं तदथं सेवितं 
धर्मनावं समुदा्नयित्वना । 
उत्तायं जगद्भवार्णवात्‌ 
था (य) पयिष्ये सिवि क्षेमनिज्वंरे 11510॥ 
ता पूर्व चरीमनुस्मरा 
चतुरोघेरिव-मू्‌-उद्यत्ते जगत्‌ । 
लघु वीर्य बं परक्रमा 
सत्त्व  संतारयही अनायकां 11511 


धमं कौ नौका गढ़ कर लोक को भवसागर से उतार कर शान्तिम, कुशल 
क्षेम मे, आरोग्य में, स्थापित करूशा (यह संकल्प कर) जिसके अथं तुमने वीयं 
(= वीर भाव से उद्योग) का आचरण किया हे, (अपनी) उस पूवं (काल ) की 
चर्या का स्मरण करो । (इस) जगत्‌ को (काम, भव, दृष्टि ओौर अविद्या नामक) 
चारों भोघ मानो बहाएकेजा रहै हैं । शीघ्र (अपने) वीयं से, बरसे, पराक्रम 
से अनाथ प्राणियों को तारो । 


त्वय ध्यान किटेरधषणा० 
भाविता यस्य कृतेन सरता । 
भ्रान्तेन्द्रिय प्रकृतेश््रियां 
कपिचित्ता००ऽ॑पथे स्थपेष्यहुं ।15121॥ 


58. मल, किलेच्चध्येषणा । भोट, नोन्‌ मोङ्स्‌ बशिख्‌ प हि. (=क्छेशधर्षणा-) - 
59. मूर, क्वपि चित्ता । भोट, स्प्रह ट ज हि. सेम्‌स्‌ ( = कपिचित्त) । 
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तां पूवचरोमनुस्मरा 
क्टेराजाटेरिह्‌-म्‌-आकुरं जगत्‌ । 

मा उपेक्षहि क्छेरपद्रुतां 
ध्यानेकाम्रि स्थपेहिमां प्रजां 11513॥ 


जिनकी इद्र्या श्रम मे पड़ी है, जिनकी इन्द्रियां प्राकृत (संस्कारहीन): 
हे, जिनके चित्त वानर के समान (चंचल) है, उनको मे अर्थंपथ पर-प्रयोजन 
वाके मार्ग पर स्थापित करूगा, (एेसा संकत्प कर) जिसके कल्िए ह सूरत 
( = कारुणिक), तुमने व्लेगों को पराजित करने वाके ध्यान की भावना को है, 
(अपनी) उस पूवं (काक) की चर्या कास्मरण करो क्लेशो के उपद्रव में पड 
हों को उपेक्षा मत करो । अद्ितीय एवं श्रेष्ठ ध्यान में इस प्रजा को स्थापितः 
केरो। 


(-179-) स्वपि प्रज्ञा पुरा सुभाविता 
मोहविदयान्धतमोवृते जगे। 


बहुधमंशताभिलोकने 
दास्ये चक्षुषि तत्त्वदर्शनं 1514॥ 
तां पूवंचरीमनुस्मरा 


मोहविद्यान्धतमोवृते जगे । 
ददही वर घ्रल्ना सुप्रभा 
धर्मचक्षुः विमलं निरञ्जनं ।॥515॥ 


बहुत से संकडों धर्मो को देखने वाके, मोह तथा अविद्या के अन्धकार से ठके 
हए जगत्‌ को मँ तत्त्वदर्शी नेत्र द्रुगा, (यह संकल्प कर) तुमने प्रवं (काल) मे 
प्रजा की सम्यक्‌ भावना कौ हे । (अपनी) उस पूवं (काल) की च्याका स्मरण. 
करो । मोह ओर अविद्या के अन्धकार से ठके हए जगत्‌ को उत्तम एवं शोभन 
प्रभा-वाली प्रज्ञा, निमंर एवं निरञ्जन (=वलेश रहित) धमं चक्षु दो । 


इयमीदृश गाथं निर्चरी 
तूर्यसंगीतिरवातु नारिणां =135ख= 

यं श्रुत्व मिद्धं विवजिया 
चित्त॒ प्रेषेति बराग्रबोधये ॥516॥ 


ये इस प्रकार की गाथां महिलाओं के गीतवाद्य के घोष से निकली । जिन्हुः 
सुन कर (अपनी) तन्द्रा छोड़ कर॒ चित्त श्रेष्ठ एवं उत्तम बोधि के किए च्छः 
पडते हें । 
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8. टे भिक्षुजो, इस प्रकार बोधिसत्त्व अन्तःपुर के वीच विराजते हए घमं के 
श्रवण से रहित न थे, धमं के चिन्तन से रहितनथे। वह्‌ किस कारणसे? हे 
भिक्ुजों, उसका कारण यह हं कि बोधिसत्त्व चिरकालसे धर्में, धर्म कौ कथा 
करने वालो मं गौरवं करने वाके थे । (अपनी) अन्तरात्मासे धर्मं के प्रार्थी, धमं के 
अभिलापी, घर्म कै अनुराग में रमने वाके, घमं की खोज में अतृप्त रहुने वाले, सुने 
हुए धमं को जंसा पाया वैसा प्रकाशित करने वार, धर्मं के दान देने में सवसे बढ़ 
कर महान्‌ अधिपति, निरामिप (=निःस्वाथं) भाव से धर्म का उपदेश करते वाले, 
धर्मका दान देने में कृपणता न करने वारे, आचार्यमुष्टि (अर्थात्‌ रिष्यों से विद्या 
चछिपाने के स्वभाव) से रदित, धर्म की अनुसरण करते धर्मकी साधना करते 
वाके, धर्म के लिए उद्योग करने मे श्र, धर्मं के आश्रयसे रहने वारे, धमं को 
अपना रक्षक मानने वाक, धमं कौ शरण जाने वारे, घमं कां प्रतिदारण (अर्थात्‌ 
भरोसा) करने वारे, धमं मे अत्यन्त गन रखने वार, ० शमं की निध्याति 
अर्थात्‌ निदिचत चिन्तन से प्राप्त) क्षमाके द्वारा (साधारण लोगों से ऊपर हो 
कर) निकल हृए००, प्रज्ञापारमिता का आचरण किए हुए, उपाय की कुशलता को 
गति-विधि को बु्लने वारे थे। 

9. भिकषुजो, वहा पर बोधिसत्त्व ने उपाय कौ परम कुशलता की टीला से 
सम्पुणं अन्तःपुर को जिसकी जैसी अधिमुकति अर्थात्‌ रुचि थी उसको वैसा-- 
ई्यपिथ अर्थात्‌ वसी दिन चर्या = 136क = दिखा कर, पूर्वं (काल) के 
बोधिसत्त्वो की, जोकि लोक के विपयोंसे सर्वथा दूर चकत गु थे अर्थात्‌ 

वीतराग थे उनकी, लोकाचार पालन करनेकी धर्मता (अर्थात्‌ स्वभाव) का 
-भनुसरण कर, चिर काल तक कामके दोपोंको भलीर्भांति जानते हृए (भी) 
प्रणियों को (धर्म मागं पर) पक्का करने के लिए, कामनान होते हृए भी कामों 
का उपभोग दिखला कर, अपरिचित कुशलो अर्थात्‌ शुभो के मूर की वृद्धिसे 
बढ़े पुण्यकौ परिप्रणता के विदोष बल से अनुपम लोकः-प्रभुता दिखा कर, 
देवताओं ओर मनुष्यों कौ पर्ुच से बाहर के, सारवान्‌, मूल्यवान्‌, विविध ओर 
विचित्र प्रकारके रूपों से शब्दों से गन्घोंसे, रसोंसे, स्पर्शो से, उत्तम रति देने 
मेँ रमणीय काम-रतिके सुख को दिखला कर, सब कामोंकी (-180-) रति 
कै जो विषय है, उनके अनन्त होने से अपने चित्त की वक्षवतिता (वक्ष मेँ होने 


-60".“60. मूल, धर्मनिघ्याप्तिः क्षान्तिनिर्यातः ( = धर्मनिध्याप्तिक्षान्तिनिर्यातः) । 
तुलनीय भोट, ङस्‌ पर्‌ सेमस्‌ प हि. च्लोद्‌ पत्‌ ङस्‌ पर ब॒युङ्‌ ब । समास के 
भीतर यर्हा प्रथमाविभक्ति नहीं है प्रत्युत विसगं व्यंजनभक्ति हौ । निष्याप्ति, 
तुलनीय पालि का निञ्क्जत्ति । निध्याति, निश्चित ध्यान वा चिन्तन । 
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कौ भावना) को दिखला कर, पूवं (काल) के संकत्पको बल की सहायता से 
जिनके कुशलमूरु की वृद्धिहो ग्ट से प्राणियों को साथ-साथ रहते के द्वारा 
पूरौ तरहं पक्का कर, रोक के क्केश-रूपी मलों से क्लेशरदहित- विना कालिख के 
चित्त होने के कारण अन्तःपुर के बीच रहते हृए, जीवों के जगत्‌ को (मोक्ष के 
किए) जसा पहले निमंत्रण दिया था उसके अनुसार उनके (धर्ममार्गं मे) पूणं 
रूपसे पक्के होने के समयकी प्रतीक्षा करते हुए पहले कौ प्रतिज्ञा का उस 
समय अत्यन्त-अत्यन्त स्मरण किया । = 136ख = बोधिसत्व ने बुद्धधर्मोको 
(अपने) सामने किया, प्रणिधान अर्थात्‌ संकल्प के बल का अभिनिर्हार किया 
(-सत्त्वकार्या्थं सिद्ध किया), सत्त्वो के मोक्ष (लाभ के विषय) पर चिन्तन किया, 
सव सम्पतियो का अन्त विपत्तिमे होता हैे-एेसा विचारा, संसार को अनेकों 
उपद्रवं से युक्त बहुत-वहुत भय वाला देखा, मारके ककि के पाशो को काट 
डाला, संस्कार के अटट-प्रवाहसे अपने को उतारा, निर्वाण में चित्त को टीक- 
ठोक रगाया । 

10. हे भिक्षुजो, यहां पर बोधिसत्त्व पवंकोटिसे ही संसारके दोषों को 
सम्यक्‌ जानते हुए अपनी अन्तरात्मा से संस्कृत अर्थात्‌ बनावटी जगत्‌ से अपना 
प्रयोजन न रखने वे, सव (प्रकार के) उपादानों के परिग्रहं करने से प्रयोजन 
न रखने वाटे, ° -जुद्ध के धमं से प्रयोजन रखने वाऽ, निर्वाण के सम्मुख 
रहने वले, संसार से विमुख रहने वाके, ° 2तथागत के विषय-क्षेत्र मेँ अत्यन्त 
रमने वाऽ 2, मार के विषय-क्षेव से मिस्ामिसीन करने वाके, (रागद्वेष से) 
जट रहे भव में ( = संसार में) दोष देखने वारे, तीनों (काम, रूप तथा अरूप) 
धातुओं से निकलने कौ बात सोचने वाले, संसारके दोषों तथा आदीनवों ` 
(अर्थात्‌ गलतियों या भूल-चरकों) से निकलने में कुक्षक, प्रवज्या में = 137 
क = अभिराषा-वारे, घर से निकलने की बात सोचने वार, दुनिया 
से अतग रहने कौ ओर ल्ुके हुए, दुनिया से अलग रहने कौ ओर नमे 


61**“61. मूक, बुद्धघमं- । यहाँ पढ़ना चाहिए--बुद्धवमंणाधिकः । तुलनीय 
भोट, सङ्स्‌ ग्यंस्‌ किय छोस्‌ दोन्‌ दु ग्‌जेर ब यिन्‌ । 

62 “".62. मूर तथागतगोचराभिरतः । इससे अगले वाक्य (मारविषयगोचरा 
संसृष्टः, भोट, बुदुद्‌ किथ स्प्योद्‌ युट्‌ दङ् म .हदेष्‌ १ यिन्‌ में केवल गोचर 
शब्द न होकर विषयगोचर शब्द है। भोटमें दोनों स्थलों का अनुवाद 
स्प्योद्‌ युल्‌ शब्द से किया गया हं । प्रक्रम समता के अनुसार यहाँ भी तथा- 
गतविषयगोचराभिरतः (भोट दे बशिन्‌ गृशेग्स. प हि स्प्योद्‌ युल्‌ मृडोन्‌ ` 
ड़ द्ग ह. ब यिन्‌). पढ़ना चाहिए । \ 
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हए, दुनिया से अलग रहने पर उतारू हुए, वन-वागों कौ ओर महं 
करने वाके, एकान्त ओर गान्ति को चाहने वाल, अपने तथा पराए के दित में 
र्गते वारे, अनुत्तर (मोक्ष) के उद्योग में शूर, लोक के इच्छुक, हित के इच्छुक, 
सुख के इच्छुक, लोक के ऊपर कृपालु, हितवुद्धि वाके, मैत्रो से रहने वाठे-महाकरणा 
वाले, संग्रह की (चारों) वस्तुओं (दान, प्रियवचन, अ्यचर्या, एवं समानाथंता या 
समुदुःखसुखता) मे कुशल, सवंदा-निरन्तर खेद से रहित मन वाले, प्राणियों को 
(घर्म में) पक्का करने तथा विनय सिखाने मं निपुण, सव प्राणियों के विषयमे 
इकौते बेटे में होने वाठ प्रेमभाव से सोचने वाटे, सव वस्तुओं का विना (किसी 
स्वार्थं को) अपेक्षासे परित्याग करने वाख, दान को भलीरभांति बरट्तिमे प्रीति- 
वारे, दान देने मं उदार, खुर-हाथ-वाक, त्यागशूर, यज्ञो को पूणं कर चुकने वारे, 
पुण्यो की सुन्दर-समृद्धि वारे, °भ्पुण्यों के परिष्कारो ( = पदार्थो) का सुन्दर 
संग्रह वाके,” ˆ (-181-) मकिनता तथा मक्खीचसी से रहित, चित्त को भली- 
भति अपनी मे पकड रखने वाटे, जिस (दान) से वट्‌ कर ओर कोई दान नहींहो 
-सकता एसे दान के महाप्रभु, = 137ख = दान-देकर (भी) उसके फल को 
चाह्‌ न करने वार, दानवीर, इच्छा, महेच्छा, लोभ, द्वेष, मद, मान, मोह, 
मात्सयं (कृपणता) जिनमें प्रघान है, एसे सव के वैरी क्लेश-समह-रूपी शत्रओं 
का निग्रह करने के लिए उठे हए, ०५सर्वज्ञता ( वृदधता) के लिए उपजाए हृए 
चित्त को परपरा (निरन्तर बनाए रखने) ते न-डिगने-वाके०५, महान्‌, त्याग 
करने के चित्तरूपी कवच से भलीर्माति नधे-नधाये हुए, लोक पर दया करनं 
वाके, हित के चाहने वाके, वीयं ( = वौरभाव) का कंच॒क पहने हए, वीर्यं (वीर- 
भाव) का कवच पहने हए, प्राणियों की भटीर्भांति म॒क्ति दिलाने के आवन 
पर उट हुए, महाकरुणा के-बर्के-विक्रम के-पराक्रम के धनी, पीछे न लौटने वाले, 

सव प्राणियों के प्रति एक समान चित्त वाल, त्याग-रूपी-शस्त्र-वार, जिस (प्राणी) 
का जंसा अभिप्राय, उस प्राणी के हृदय को दसा संतोष देने वाते, बोधि के पात्र 
बने हुए, कार के हारा वेधन नक्रिए जा सकने वारे धमं का वधन करते वारे 


` 63.63. मूक, सुसंगृहीतपुण्यः परिष्कार । परिष्कार को लेफ़मन्‌ ने अगले 
वाक्यांश के साथ समास करके पढाहे । वंद्यने उसी का अन्‌करण करिया हे । 
वस्तुतः यह्‌ पाठ अथं दष्टिसे सुसगृहीतपुण्यपरिष्कार तुलनीय भोट 
 बसोद्‌ नमस्‌ यो बयद्‌ शिन्‌ तु बृश्षुङः ब यिन्‌ । ग्रन्यमें जो पाठ है उसको 
विचित्रता के लिए रक्षा होनी चाहिए । समास का अन्तिम पद विभक्ति- 
रहित है, तथा मघ्य के पद में एक प्रथमा विभक््तियन्त पद आ गया है । 


^64. मूर, अच्चकल्ित ( = अचिति) । तुलनीय भोट, मि गयो ब यिन्‌ । 


॥ 
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अर्थात्‌ धमं के भीतर प्रवेश कर उसका ममं जानने वाले, अपने संकल्प को बोधि 
में परिणत करने वाले, (धर्म) के ्षण्डेकोन ज्ुकने देने वाले, त्रिमण्डल अर्थात्‌ 
दात्‌-प्रति-ग्रहीतु-दानचित्त रूपी तीनो मंडलो को पवित्रता के साथ दान देने वाक्ते, 
उत्तम ज्ञान के वज्र का दृं शस्त्र (घारण करने) वाके, क्लेशकूपी रात्रुओं का 
मलीर्भांति निग्रहं कर चुकने वाके, शील, = 138क = गुण, तथा सच्चरित्रता 
के व्रती, भली भांति काय के, वचन के, तथा मन के कर्मो की रक्षा करने वाके, 
अणु-भर भौ बुराई में भय देखने वाले, सब ओर से अति शुद्ध शीर वाले, 
अमल, विमल, एवं निर्मल चित्त वाले, सव (प्रकार के) कुभाषितों के, कुभाव से 
कटे वचन-पथ के कोसने के, गाटी-गरौज के, निन्दा के, मारपीट के, धमको- 
युड़की के, बघध-बन्धन कै तथा पकड-धकड के क्केशो से चित्त में विचल्तिनं 
होने वाके, चित्त में व्याकुल न होने वारे, क्षमा तथा सौरभ्य ( = सौरत्य, सूरत- 
भाव, करुणा) की सम्पदा वारे, चित्तमे हानि पहुंचाने के, हनन करने के, 
हत्या करने के भाव से रहित, सव प्राणियोके हितके किए गरमागरमी से 
वीरता का काम करने वार, दृद-समादान ( = दृढव्रत) वारे, सब कुरालों के 
मूलभूत धर्मो की सिद्धि करनेमें पीठेन लौटने वारे, स्मृतिमान्‌, उत्तम प्रज्ञा 
वाके, उत्तम समाधि वारे, अचंचर सन वाले, अद्वितीय एवं उत्तम ध्यान का 
चिन्तन करने वाले, धमं का विश्लेषण करते में कुश, प्रकारा पा चुकरने वाल, 
अन्ध करने वाले, अन्घेरे से विहीन, अनित्य के, दुःख के, अनात्मा के 
= 138ख = तथा अशुभ केप्रकारोंके द्वारा सब ओर से चित्त को भावित 
कर चुकने वाले, स्मृत्युपस्थानों में सम्यक्‌-प्रहाणो मे, ऋद्धि-पादों में, इन्द्रियो मे, 
वलो मे, वोष्यङ्धों मे, मागं मे, आयंसत्यों मे, तथा सब बोधिपाक्षिक धर्मो मं 
सुपरिकर्मं के साथ (-ख्‌ब तैयारी के साथ) चिन्तन कर चुकते वारे, शमथ 
(शान्तिभाव में स्थिति) के द्वारा तथा विपद्यना (दाशंनिक विशिष्टता) के दारा 
सव जोर से अत्यन्त शुद्ध बुद्धि वारे, प्रतीत्यसमुत्पाद का दशन करने वाके, 
सत्य के निजी अनुभव के कारण दूसरे पर ( धर्म के विषयमे) नभर न रहने 
वारु, तीनों (शून्यता, वनिमित्त ओर अप्रणिहित) विमोक्षं में सुखसे क्रोडा 
करने वार, माया के समान, मृगतृष्णा के समान, स्वप्न के समान, जरम 
प्रतिनिवित चन्द्रमा के समान, प्रतिघ्वनि के समान, प्रतिभास (अर्थात्‌ असद्‌- 
वस्तु की क्षल्क) के समान (मान कर) सब धर्मो मे न्याय से (= भौचित्य से) 
प्रवेश करने वाल थे । 


65. मूक, ° आत्मा । यहाँ पढना चाहिए °्अनात्मा° । तुरुनौीय भोट, दग्‌ 


मेद्‌ प। | 
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11. (-182-) टे भिक्षुओ, यों०० वे बोधिसत्व स्वभावसे* एस 
थे, (वे स्वभावसे) एमे धरममविहारी थे, (वे स्वभाव से) एसे ज्ञानविहारा 
ये, (वे स्वभाव से) एसे गुण-माहारम्यविहारा श (वे स्वभावे) एसे प्राणियों 
के अर्थं = प्रयोजन) कै निमित्त उद्योगविहारी थे। दसौ दिगाओंम स्थित 
वद्धो के अधिष्ठान (अचल संकल्प) से वाद्यो की संगीति दवारा निकला इन 
गाथाभों ते प्रेरणा पा उन्होने उस समय अन्तिमि-जन्मधारी पहले के बोधिसत्त्वो 
के अन्तःपुर को (धर्ममार्ग मँ) पक्के करने वाले चार धर्मं के मृखों ( = द्वारो) 
को अपने सम्मुख किया । कौन से चार? यह जो दान है, प्रियवचन है, अथ- 
क्रिया ८ प्रयोजनसिद्धि) हं, = 139क = समानार्थकता (=समसुखदुःखता) हं । 
इन चारों संग्रहं वस्तुओं के प्रयोग तथा निर्हार ( = सिद्धि) की विशुद्धि जर्हा होती 
हं एसे नामी धमम॑मुख को अपने सम्मुखे किया । तीनों रत्नो के वंशाका 
भलीर्भाति धारण करने कै अभिप्राय का जिसमें अविप्रणाह्०° होताहं 
(कभी नाश नहीं होता) एसे सर्वज्ञता अर्थात्‌ वुद्धता (प्राप्ति करने) के चित्त 
प्रणिधान ( मन के संकल्प) मेँ वल का आधान (स्थापन) करने के विषयमे, 
नर्हा पोछे खोटाना नहीं होतादहै, एसे नामी धर्ममुख को अपने सम्मुख किया । 
सव प्राणियों का अपरित्याग करने के अर्थात्‌ अपनालेने के उत्तम आङ्यस 


जहा महाकरुणा म॒प्रवेशा किया जाताहं, एेसे नामी धघर्ममख को अपने सम्मुख 
करिया । सव वोधिपाक्षिक धर्मो के (वताने वाले) पदों का प्रभेद कर (=विरकषण 





66.66. मूल, बोधिसत्वस्यैव । यह बोधिसत्व ( : ) स एवं का संधिवरा रूप 
है । तुलनीय भोग, वयङ्‌ चुब्‌ सेम्‌स्‌ द्पह. दे नि दे ल्तर्‌ । बोधिसत्त्व स्मैवं 
( बोधिसत्त्छः स्म एवं) पाठ संभवतः मरका था, छ्पि केहेर-फेरसे 
स्मैवंका स्यैवंदहोगयादहै। यह मेरा विचारदहं। यद्यपि इसे प्रमाणित 
करना इस अवस्था में सम्भव नहींहें। 


67. मूल, प्रतिकृत्या (प्रतिकरत्येव = प्रतिकृत्या एवं) । शुद्ध पाठ, प्रकृत्या, तुरुनीयः 


भोट, रडः बशिन्‌ गगियस्‌ । वद्य का पाठ यहां प्रतिकृतिः वस्तुतः ग्रन्थ का 
सत्यानाश् हे । 

68.68. भोट, देहतर ये ज्ञेस्‌ र गनस्‌ प धिन्‌ ( = एवं ज्ञानविहारी) 1 मूल में 
यह पाठ छटा हृ है पर पाठान्तर मे ठे । 

69*““.69. मूर साधरणा ( = सधारणा), तुलनीय भोट, यङः वग्‌ पर्‌ ह. जिन्‌ प 


हि. । सम्यक्‌ घारणा । 
70. मूर, विप्रणाश । शुद्ध पाठ, अविप्रणादा मू में अभिप्राया विप्रणाश् पढना 


चादिए । तुकनीय भोट, छद्‌ मि सन्न्‌ बहि. । 
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कर) अर्थं का पूर्णरूप से निर्वय करने के ज्ञान के संभार" का (= ज्ञान के 
संचय का) विशेष वल जहाँ सिद्ध होता है, जहाँ (उस बल का) महान्‌ व्यूह्‌ 
ननाया जाता हं, एेसे नामी धर्म॑सुख को अपने सम्मुख किया । इन चारों घर्म 
मृखों को अपने सम्मुख कर बोधिसत्त्व ने सम्पूणं अन्तःपुर को (धमंमागं मे) 
पक्का करने के लिए उस समय वसा ऋद्धि का चमत्कार कर दिखाया, जैसे 
ऋद्धि के चमत्कार से चमत्कृत ह्ये बोधिसत्व के प्रभावसे उन संगीत की 
व्वनियो से ये इस प्रकार के छाखों घर्ममुख निकल पड़े । यथा-- 


(वाद्यो से धमंमुख-शब्दो की अभिव्यक्ति) 
(छन्द उपजाति) 


उदार छन्देन च आदायेन 
अध्याशयेना करुणाय प्राणिषु । 
उन्पद्यते चित्तु वराग्रनोधये 
7 9ङब्देव रूपस्‌?» तुरियेमि निरंचरी ॥517। 


उदार इच्छा ( = दरियादिली) से, (उदार) भाव से, उत्तम भावसे, प्राणियों 
के प्रति करुणा से, श्रेष्ठ उत्तम बोधि के किए चित्त उत्पन्न होता है । इस प्रकार 
का शब्द वादयो से निकल पडा । 


= 139ख = श्रद्धा प्रसादो अधिमुक्ति गौरवं 
निमणता ओनमना गुरूणां । 
परिपृच्छता कि-कुशरं-गवेषणा 
अनुस्मृती भावन शब्द निरुचरी ।518॥ 
श्रद्धा, प्रसाद ( = चित्त को निर्मलता), अधिमुक्ति (= अभिरुचि अथवा 
विश्वास) परिपृच्छा (जिज्ञासा के किए प्रर), कुशल क्या है--इसकी खोज, 
अनुस्मृति ओर भावना का शब्द निकर पड़ा । 
(-183-) दाने दमे संयम रीकखशब्दः 
क्षान्तीय शब्दस्तथ वीयंदान्दः । 
घ्यानाभितिर्हारसमाधिशब्दः 
| प्रज्ञा उपायस्य च शब्द निरजरी ॥5191। 


71. मूल, संसार । शुद्ध पाठ संभार, तुलनीय भोट, छोग्‌स्‌ ( = संभार, संचय, 
सुमह). 1.-< ¬~. 
72....72. मूक, शब्दे च रूपस्‌ । परटनीय, शब्ददेवरूपस्‌ ( = शब्द एवं रूपस्‌), 
तुलनीय भोट, दे हद्रहि.स्प्र। 
23 
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दान, दम ( = विनय), संयम, (ओौर) शीक्‌ का शब्द, क्षमा का शन्द तथा 
वीर्य का शब्द, व्यान, सिद्धि एवं समाधि का शब्द, प्रज्ञा गौर उपायका शब्द 
निकर पड़ा । 
मैत्राय शब्दः करुणाय राब्दो 
मुदिता उपेक्षाय अभिज्ञराब्दः | 
चतुसंग्रहावस्तुविनि्चयेन 
सत्त्वान परिपाचनशब्द निङ्चरी 11520॥ 
मैत्री का गब्द, करुणा का शब्द, मुदिता का, उपेक्षा का, अभिज्ञा का शब्द, 
चार संग्रहु-वस्तुओं के विशेष रूप से निश्चय के दारा प्राणियों को (घमं-मागं मे) 
पक्का करने का राब्द निकट पड़ा । 
स्मुतेरुपस्थानध्रभेददाब्दः 
सम्यक्‌ प्रहाणास्तथ ऋद्धिपादाः । 
पञ्चेन्द्रिया पञ्च बलप्रभेदा 
वोध्यद्धः शब्दस्तुरियेभि निरचरी ।521॥ 
स्मृतयुपस्थान के पृथक्‌-पृथक्‌ भदों का शब्द, सम्यक्‌-प्रहाण, ऋद्धिपाद, पंच 
इन्द्रिय, वल के पच प्रभेद, बोधि के अद्ध (इत्यादि-प्रकारक) शब्द वाद्योंसे 
निकट पडा । 
अष्टाद्धिको मागंवलप्रभे दः? 
समथस्य रब्दोऽध विपर्यनायाः । 
अनित्यदुःखात्तिअनात्मशब्दः 
अशुभातिशब्दो तुरियेभि निरचरी ।।522॥ 
आठ अंगो वारे उत्तम मागंके प्रभेद का, शमथ (= शान्ति) का, ओर 
विपदयना ( = तत्तवं दशंन) का शब्द, अनित्य, दुःख, आत्ति ( = पीड़ा), एवं 
अनात्मा का शव्द, अशुभ एवं भाति ( = पीडा) का शव्द वाद्यो से निक षडा । 


73. मूर, का मार्गबलप्रभेदः वस्तुतः मार्गवरप्रभेदः का अपभ्रंश है । वर शव्द के 
अन्तःस्थ वकार के स्थान में ओष्ट्य-स्पशं बकार दहो गयाहै तथा रेफके 
स्थानमेंल्कारहौो गया। इस प्रकारके अपश्चंश पाठ कौ रक्षा होनी 
चाहिए । भोटानुवाद कार में बल वस्तृतः वर का अपथ्रंश है यह्‌ ज्ञातं था 
अतएव वरहा अनुवाद हुआ है-ऊम्‌-मद्योग्‌-द्न्‌धे (मार्ग -व र-प्रभेद) । वर= 
मृखोग्‌ । बल शब्द का भोट में अनुवाद स्तोब्स्‌ शब्द से किया जाता ह । 
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व रागराब्दर्च विवेकश॒ब्दः 
क्षयज्ञानशन्दो अनुत्पादशब्दः । 
अनिरोधशब्दरच अनाख्यं च 
तिर्वाणदाब्दस्तुरियेभि निरचरी ॥523॥| 
विराग करा राब्द ओर विवेक ( = जनसंसगं से पुथग्‌भाव) का शब्द, (क्केशों 
के) क्षय के ज्ञान का शब्द, (क्छेशों के) अनुत्पाद का शब्द, अनिरोध (= निरोध- 
रहित मोक्ष) का चान्द ओौर अनाल्य ( = आल्य-रहित मुविन) का एवं निर्वाण 
का शब्द वाद्यो से निकल पड़ा । 
इम एवरूपास्तुरियेभि ब्दः 
"५संबोधिसत्त्वस्यनुभाव7? ~ निरचरी । 
यं श्रुत्व सर्वा प्रमदानुशिक्षिता 
वराग्रसतवे प्रणिधेन्ति बोधये ।524|| 
ये इस प्रकार के शाब्द संबोधिसततव के प्रभाव से निकर । लिनका श्रवण 
कर सव महिलाओं ने श्रेष्ठ एवं उत्तम सततत (राजकुमार सिद्धाथं) का अनुसरण 
करने की शिक्षारी (ओौर स्वयं) बोधि (प्राप्ति करने) के लिए (चित्त मे) 
भरणिघान ( = संकल्प) किया । 
ठे भिक्षुओों, इस प्रकार = 140क = बोधिसत्त्व ने अन्तःपुर के भीतर रहते 
हए उन चौरासी हजार (महिलाओं) को तथा (उन) लाखों देवताभों को जो 
वर्हां पर पहुँचे हुए थे अनुत्तर-सम्यक्‌ -संबोधि (पाने के मागं) मे पक्का किया । 
12, इस-के-बाद?5 बोधिसत्त्व कै घर से निकलने के उस समय तुषित- 
देवनिकाय के ह्वीदेव नामक देवपुत्र को अनुत्तर-सम्यक्‌-सम्बोधि? (पाने के पथ 
मे) अर्व॑वतिक (अर्थात्‌ पीछे न लौटने वाला था) वहु" प्रशान्त हो रही रात 
मे77 वत्तीस हजार देवपुरं की मंडली के साथ आगे-आगे चर जहां बोधिसत्त्व 


74....74. मल, सम्बोधिसत्त्वङ्चनुभाव । पठनीय, सम्बो धिसत्त्वस्यनुभाव । 
तुलनीय भोट, जोगस्‌ प हि. बूयङ्‌ चुब्‌ सेमूस्‌ द्पहि. मृथु यिस्‌ (बोधि 
सत्त्वस्यानुभावेन) । | ् 

75. मूल, तथा० । पठनीय, अथा० । तुलनीय भोट दे नस्‌ । (वाक्यांश ममं 
तथाभिनिष्करमणकाले है, उसे अथाभिनिष्कमणकालठे पटना होगा) । 

76. मूके, सम्यक्संबोधेः । पठनीय, सम्यक्‌ संबोधः अवै वतिकः । तुलनीय 
भोट, जगुस प हि. ब्‌यङ्‌ चछुब्‌ लस्‌ प्टियर्‌ मि ल्दोग्‌ प । 

27....77. मूल, रात्रौ प्रशान्तायाम्‌ । मोट, मछ. न्‌ मो मि जल्‌ चम्‌ न । द्रष्टव्य 
प्रथम परिवतं में टिप्पणी 62....62 । । 
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का उपस्थान प्रसाद (अर्थात्‌ दरवार) था, वहाँ पचा । पहुंच कर गगनतल म 


ही रह्‌ कर बोधिसत्त्व से गायागरों दारा यों बोला । 
(तुपित-देवनिकाय के देवपुत्र हीदेव कौ गाधा) 
(छन्द आर्या) 


च्युति दिता अतिशया?० जन्म च संदर्शितं पुरपसिह्‌ । 
अन्तःपुरं विदर्शितु कृतानुवृत्तिस्त्वया लोके ।1525॥ 
हे पुरुषि, तुमने (तपित लोक से अपना) अवतरण चमत्कार से दिखाया, 
जन्म भी खव दिखाया, रनिवास (भी) विचित्रता से दिखाया । (इस प्रकार) 
लोकाचार का पालन कर लिया । 
(-184-) परिपाचिता ति बहवो देव मनुज लोकि घममनुप्राप्य । 
अयमद्य कालसमयो निष्करम्ये मति विचिन्तेहि ॥5261 
तुमने लोक में घमं पाकर वहत से देवताओं जीर मनुष्यों को (घमं -मागं पर) 
पक्का किया ह । आज यह्‌ काक है-समय दहै, (चरसे) निकलने को बात पर 
मन में सोचो । 
न हि बद्ध मोचयाती न चान्धपुरुषेन दशशियति मागं: । 
मुक्तस्तु मोचयाती सचक्षुषा दशयति मागं: ।1527॥| 
(स्वयं) बन्धन मे पड़ा (दूसरे को) मुक्त नहीं करता ओौर अन्धा आदम 
(दूसरे को) मागं नहीं दिखाता (स्वयं) मुक्त ही (दूसरे को) मुक्त करता हं, 
(तथा) अखों वाला (दूसरे को) मागं दिखाता ह । 
ये सत्त्व कामदासा गृहे-धने-पुत्र-भायं-परिश्रद्धाः । 
ते तुभ्य शिष्यमाणा=140ख= नैष्करम्यमतौ स्पृहां वयु: 11528॥ 
जो प्राणी काम-भोग के दास है, जिनकी घर में, घन मे, पुत्र मे, एवं पत्नी 


मे सब ओर आसक्तिहं, वे तुमसे रिक्षा कर (घर से) निकलने की बात पर 
मन में छाटायित होगे । 


एेद्वयं कामक्रोडा चतु द्वीपा सप्त॒ रत्न विजहित्वा । 
निष्क्रान्त त्वां विदित्वा स्पृहयेत्‌ सनरामरो रोकः ॥529॥ 


` 78. मल, अतिया ।. पठनीय, अतिराया । . तुलनीय भोट, शिन्‌ तु (=अति 
अत्यन्त, अतिशय) । 
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प्रभुता, भोगव्रिलास, चारों द्वीपो तथा सात रलो का त्याग कर तुम्हं 
(घर से) निकटा जान कर देवताओं तथा मनुष्यो से युक्त (यह्‌) लोक लछालायित 
होगा । 
कि चापि ध्यानसौख्येविहरसि धर्मेन चासि कामरतः। 
भथ पून चिरप्रसुप्तां बाधय मरुमानुषदातानि ।1530॥ 
इसके अतिरिक्त (त॒म) धमं-कर्मोँ से एवं घ्यानयुखों से विहार करते हो, 
कामपरायण नहीं हो । तब फिर (यही अच्छा कि) चिरकारूसे सोए हुए 
संकडों देवताओं ओर मनुष्यों को जगा दो । 
अतिपति (?त) त (?ति) यौवनमिदं गिरिनदि यथ चञ्चलप्रचर्वेगा । 
गतयौवनस्य भवतो नेष्क्रम्यमतिरनं शोभते 1531॥ | 
यह्‌ जवानी अत्यन्त चरुते-चलते हुए वेग वारी पहाड़ी नदी जसी बीती 
जा रहीहं। जवानौ बीत जाने पर (घर से) निकलने. की बात आपको सून्ली 
भीतो (दुनिया की आंखों में) अच्छी न लगेगी । 


तत्साधु तरुणरूपे प्रथमे वरयौवने ऽभिनिष्क्रम्य । 
उत्तारय प्रतिज्ञां"० ) कुरुष्व चार्थ सुरगणानां 1532 
इसलिए अच्छा (यही है कि) तरुणाई-के-रूप-वाली नई-नई उत्तम जवानी 
में (घर से ) निकल कर (अपनी) प्रतिज्ञा को पार करो तथा देवगणो आ अथं 
सिद्ध करो । 
न॒ च कामगुणरतीभिस्तप्तिलवणोदघंयंथाम्भोभिः। 
ते तृप्त येष प्रज्ञा भार्यां लोकोत्तरा विरजा ॥ 533॥ 
खारे समुद्र के पानी की तरह कामगुणों मे रमने से तृप्ति नहीं होती । 
जिनकी प्रज्ञा आर्यं, लोकोत्तर एवं रजोगुणहीन होती है, वे ही तुप्त होते हं । 
त्वमिह त्रिया मनापो राज्ञः शुद्धोदनस्य राष्ट्रस्य । 
शतपत्रसदुरावदना नेष्करम्यमति विचिन्तेहि ।1534॥ 
तुम राजा शुद्धोदन को तथा राष्ट कोप्रियहो, मन मेँ भाने वाले हौ । हं 
कमर के समान वदन वारे, (घर से) निकलने की बात सोचो । 
दीप्त क्लंशतापेर्‌ अग्निः सरणर्गाढबन्धनै्बद्धां । 
शीघ्रं ॒प्रमोक्षमागे स्थापय शान्ते असमवीरा ॥535॥ 
हे अनुपम वीर, क्लेशो की गरमी से सब ओर से जलते हए तथा निकलने की 
राह न पाते हृए, दृढं बन्धनो हारा बंधे ( लोगों ) को शीघ्र शान्त एवं उत्तम 


€ + 


मोक्ष के मागं पर स्थापित करो) 


79. भोटानुवाद युगस्‌ वम्‌ प्रतिज्ञां पाठ का ही समथंक है 
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त्वं वेद्य धातुकुरालरिचरातुरां सत्त्व रोगसंस्पृष्टां | 
भेषज्यधर्मयोगेनिर्वाणसुखे स्थपय रीघ्रं ।।536॥ 


तुम धातुओं मेँ ( रोगनिवारक धातुओं से भेषज्य निमाणमे) कुश्च व्य 
हो । चिरकालसे पीडति रोगोंकी छत से छृतियाए प्राणियों को घर्मरूपी भैषज्यं 
के योगों से शीघ्र निर्वाण के सुख में स्थापित करो । 


(-185-)अन्धातमा अनयना मोहाकरुल दुष्टिजाट-(विनि) बद्धाः | 
= 145क = प्रज्नाप्रदीप चक्षुः शोधय शीघ्रं नरमरूणां ॥537॥। 


2 क क == क 


घने भेंषेरे मे अखिों के विना ( अपनी ) मृदना से व्याकुल, नुरी दुष्टियों 
के जालमे बंधे हुए, देवतागों ओर मनुष्यों की अखिप्रज्ञाके प्रदीपसे हीघ्र 
शोध दो। 


समुदीक्षन्ते बहवो देवासुरनागयक्ष गन्धर्वाः | 
द्रक्ष्यामो बोधिप्राप्तं निरुत्तर धमं श्रोष्यामः ॥538॥ 
बहुत से देवता, असुर, नाग, यक्ष तथा गन्धर्वं प्रतीक्षा कर रहे हैँ कि (कव) 
बोधि प चुके हए (तुमको) देखना नसीव्र होगा ओर कव सर्वोत्तम घर्म॑सुनने 
गा । 
दरक्ष्यति च भुजगराजो भवनं अवभाषितं तव रिरीये ¦ 
करयति अनन्तपूजा प्रेहि व्रताशयस्तस्य ॥539॥ 
नागराज को (अपना) भवन तुम्हारीश्रीके प्रकाद्यसे भरा हुआ (कब) 
देने को मिेगा, (ओर उससे तुम्हारी) अनन्त पूजा (कव) की जा सकेगी । 
(उसने जिस मतलव से ब्रत करिया है उसके) व्रत का वह्‌) मतकव पूरा करो । 


चत्वारि खछोकपाराः ससेन्यकास्ते तव प्र-द्‌-ईक्षन्ते । 
दास्याम चतुरि पात्रां बोधिध्वजि पूर्णमनसस्य ॥540॥ 


वे चारों लोकपाल (अपनी-अपनी) सेना के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे 
टं कि (हम कव) बोधिष्वज ( = बोधिवृक्ष) के नीचे पूर्णमनः (कामना) वाके 
(तुमको) चार (भिक्षा-) पात्र देगे । 
ब्रह्य प्रशान्तचा री उदीक्षते मेत्रवा-क्‌-करूणकाभी । 
अध्येविष्ये नरेन्द्रं वत्तन्ति निरुत्तर चक्रं 541 
अत्यन्त शान्त चर्या वाले, मत्री से युक्त, करुणा के लाभी ब्रह्मा प्रतीक्षा 
कर रहे हँ कि सर्वोत्तम (घर्म-) चक्र के प्रवर्तन करने मे मनुष्यो के स्वामी से 
(कब) प्रार्थना करूगा । 
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बोधिपरिपाचिक्रा००-पि च देवत अभिवुस्त* बोधिमण्डेस्मिन्‌ । 

उत्पत्स्ये ऽयं सत्य त्ति द्रक्ष्याम्यभिवुध्यतो बोधि ॥542॥ 
बोधि (के मार्ग) को पवका करने वाके, तथा बोधि के सार में निवास करने 

वाके देवता (प्रतीक्षा में) हैँ कि इनके उत्पन्न हो जाने पर (हम इनको } बोधिका 

अभिसंबोघन ( = साक्षात्कार) करते हुए सचमुच देख । 


सत्यं भि (?सि) ®» बोधिसत्व अन्तःपुरिये क्रिया विदन्त । 
ूर्वगम भव स्यं मा भेष्यसि परिचमस्तेवां ।॥543॥ 
( यह वात ) सच ह कि बोधिसत्त्व अन्तःपुर कौ रानी के साथ ( भोग- 


विलास-कीखा की ) क्रिया दिखाते हैँ । तुम उनके भगु बने रहो, उनके पिछ- 
रग्ग्‌ मत रहो । 


मञ्जुरुत मज्जुघोषा स्मराहि दीपंकरस्य व्याकरणं । 
भूतं तथा अवितथा जिनघोषरूतमुदीरेहि 1154411“ ` 


हे मनोहर शब्द वाके, हे मनोहर वचन वे, (तथागत) दीपंकर कौ भविष्य- 


वाणी का स्मरण करो । बुद्ध के शब्द को-बुद्ध के वचन को यथाथ एवं सत्य कर 
दिखाओ । 


॥ इति रुकलितविस्तरे संचोदनापरिवर्तो नाम चयोदरोऽध्यायः 1) 


© 
80. बोचिपरिपाचिका के स्थान में भोटानुसार पाठ बोधिपरिचारिका होगा । 
तुलनीय ब्‌यङ्‌ चुब्‌ प्‌ स्जेन्‌ ब्‌ कुर्‌ बयेद्‌ प । 

अभिवुस्त पाठ का शोधन पृष्ठ 446 पर अभितुस्तुबु है । भोटानुवाद गन्‌ 
गंमस्‌ से स्पष्ट है कि यह घातु वस्‌ है । अभि-वस्‌-त = अभिवुस्त (वकार 
का संप्रसारण 5 एवं व्यंजनभक्ति वकार) यहं शुद्ध रूप था । संस्छृत रूप 
अध्युषित हु । 

मूर, सि 1 पठनीय, भि अथवा सि 1 तुलनीय भोट, मृचछिस्‌ ( = अस्ति, 
सन्ति) । द्रष्टव्य बु० हा० सं° भ्रा० पृष्ठ 205 जौँ सि आदि प्रयोगो का 
संग्रह है । भोटानुवाद से इस बात पर प्रकाश अवचय पड़ता हे कि यहीं घातु 
अस्त्यथंक ह । भेष्यति आदि मे भि धातु दीख पड़ता है अस्‌ घातु भी अनेक 


रूपों मे सकारमात्रहै । पर भि तथासि रूपों पर यत्न करना चाहिए । 
वँद्यपाठ हि अपनी मनगठ्न्त हू 1 


83. इस परिवतं में आई गाथाय की छाया यों है... 


81. 


82. 
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ये सत्त्वाग्रा दशदिग्ल्ोके तेषु विदोषात्‌ तत्र॒ रतितूर्यैः। गाथागीता 
इमा रतिमधुरा संचोदयन्त्यो नरवरप्रवरम्‌ 11385 पूर्वं त्वया कृतोऽयं 
प्रणिधिर्‌ दृष्ट्वा सत्त्वान्‌ दुःखडशतभरितान्‌ । लयनं त्राणं जगद्‌-निजं 
( = नित्यं) शरणं भविष्यामि नाथो हितकरः परमः ।1386॥ साधो वीर 
स्मर चर्यां पूर्वा यस्ते-आसीज्जगद्धितप्रणिधिः । काटो वेला-अयं तवं समयो 
निष्क्राम्य ऋषिवरप्रवर ॥387॥ यस्यां ते (त्वया) घनवराणि विविधानि 
त्यक्तानि पूर्वं शिरः करचरणाः । भविष्यामि बुद्धो नरामरदमनो लोक्रस्याग्रो 
गुणरतनिचितः ।388॥ त्वं शीलेन ब्रततपक्च रितः ( = चरितव्रततपाः) 
त्व क्षान्त्या जगद्धितकरणः । त्वं वीर्येण शुभगुणनिचितः ( = निचितगुभगुणः) 
व्याने प्रज्ञायां न तव समस्त्रिभवे 1138911 क्रोधाविष्टाः खिकमलबहुास्‌ ते 
मत्या त्वया स्फुरिताः ( = व्याप्ताः) सुगत । कारुण्यं ते बहु विधेऽबुषे 
मिथ्यात्ववति शुभगुणर दहते 11390 पुण्यज्ञानः शुभनि चितात्मा ध्यानाभिन्ञः 
प्रतपसि विरजाः । अवभासयसि ददोमा दिशः मघेमुक्तः शशव विमलः 
113911। एते चान्ये बहुविधरुचिरास्‌ तूर्धर्घोपा जिनरुतर वनाः ( = जिनशब्द 
व्वननाः) । ये चोदयन्ति सुरनरमहितं निष्क्राम्यायं तवर समयः ।1392॥ 

या नार्यो मुदितमनाः प्रसन्नचित्ताः वेणुभिर्‌ मधुरमनोरमं रणन्ति । 
आवेशाद्‌ दशदिम्गतानां जिनोत्तमानां गाथा इमा विविधा विचित्ररूपः 
11393 पूवं तेऽयं प्रणिधिरभूद्‌ वीर, दुष्ट्वेमां जनतां सदा-अनाथभूताम्‌ । 
मोचिष्ये जरामरणात्तथान्यदुःखाद्‌ बुद्ध्वा पदमजर परम्‌ अरोक्रम्‌ 11394॥ 


तत्‌ साधो पुरवराद्‌ इतः शीघ्र निष्क्रम्य पूवंबिभिङ्चरितम्‌ । आक्रम्य 
घरणीतलप्रदेशं रुबुध्यस्वासदृशजिनज्ञानम्‌ 1139511 पूवं त्वया धनरलानि 
विचित्राणि, त्यक्तान्यभवन्‌ करचरण प्रियात्मानः । एषोऽ तव समयो महं 
घमो धं जगतिविभजयानन्तम्‌ ।1396॥ शीलं ते शुभविमलमखण्डम्‌, पूवं ते 
वरं सततमभषीत्‌ । शीलेन न ते सदुशो महषं मोचय जगद्‌ वि विधक्लेरोभ्यः 
113971। क्षान्त्या भवानां शतं चरितस्त्वम्‌, क्षान्तानि ते जगति विविधानि 
दुसक्तानि । क्षान्त्या क्षमादमनिरतात्मा, नैष्करम्ये मति कुरू द्िपदेन्द्र ।1398।। 
वीर्य ते दृढमचलमकम्प्यं, पूवं ते पृथु सुगत, अभूत्‌ । घपंयित्वा नमुचि 
राठं ससैन्यं, शोषयिष्ये वोन्‌ सकलान्‌ अपयान्‌ 11399 यस्यार्थे त्रततपङ्च- 
रितः ( = ब्रततपश्च रितवान्‌) त्वं, दर्वा कलिकलुषक्टेशान्‌ । त्वं वषं- 
अमृतजलम्‌ अमोघं, तपय चिरतुषिताननाथान्‌ ।1400॥ तां पूर्वा गिरं वराम्‌ 
अनुचिन्त्य, निष्क्रम्य पुरवराद्‌ इतः शीघं । बुद्‌षवा पदममृतमशोक, तपं यिष्ये 
ऽमृतरसे ( = भमृतरसेन) तृषार्तान्‌ ।14011। प्रज्ञायाः य परिच्यक्रशचलस्त्वम्‌, 


| रि 
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जञानं ते पथु विपुरुमनन्तम्‌ । मूढानां विमतिपथ स्थितानां, प्रज्ञाभां शुभरुचिरां 
कुर त्वम्‌ 11402॥ मेत्यां भवडतानि चरितस्त्वं कारुण्ये वरमुदितायामु- 
पक्षायाम्‌ । यामेव वरचर्या चरितस्त्व, तामेव चया विभज जगतः ।1403॥ 
एवं ता दरादिशां जिनतेजोभिः, गाथा वे गुणकुसुमविचित्राः । तुरयेम्यो 
वितिधमनुरुव न्ति, चोदयन्त्यः शयनगतं कु मारम्‌ ।404॥ 


यदा पुनः प्रमुदिता रतिकराः प्रमदाः सुरुचिरं सुमधुरं प्राभाणिषु- 
स्तूर्येः । अथ जिना ददादिशि (= दशसु दिक्षु) सुरनरदमनाः। गिर 
वराम्‌ अनु-अराविषुस्‌ ततोऽ राविषुस्तूरयेः ।1405॥ कृतास्त्वया हितकरेण 
बहुगुणेन जनतायाः, निजा नित्या जिनगुणा विचरता गतिषु । स्मर स्मर 
पर्वाणि तव्रततपञ्चरणानि रघु ब्रज द्रुमवरं स्पृश पदममृतम्‌ 14061 


सुतृषिता नरामरा जिनगुणरहितास, त्वम्‌ अतिप्रतिवलो ऽमृतरसदः । 


दडाबलगुणधरबुधजन-महित घ्‌, त्वं नरपते विभजामृतम्‌ ।40॥ 
अत्यजस्त्वं पुरा भवे घनमणिकनकानि, सखीं प्रियान्‌ सुतान्‌ महो सनगरः- 
निगमाम्‌ । शिरोऽप्यत्यजः स्वकं करच रणनयनानि जगत्या हित कर- 
जिनगुणनिरत 14081 पुरा त्वं नरवर शुद्धो नृपो यदाभूः, नरस्तवाभिमुखम्‌ 
इमां गिरमवोचत्‌ । देहि मह्यम्‌ इमां महीं सनगरनिगमाम्‌ अत्यजस्तदा 
प्रमुदितो न चं मनः क्षुन्धम्‌ 1140911 पुरा त्वं नरपतिः सुङ्कद्‌ द्विजो यदामूः, 
गुरुजनं पर्यचरो न च अद्रुहः परम्‌ ( = परस्मै) । अतिष्ठिपो द्विजवरान्‌ बहु- 
जनान्‌ कुशले, च्युतो ततो भगवतो ऽमरपुरनिख्यम्‌ ॥41011 पुरा त्वं नृपसुत 
ऋषिवरो यदाभ्‌ः, अच्छिदत्‌ तव तनुरुहाणि (= अङ्गानि) कलिनृपो रुष्टः । 
कता त्वया कालक्रिया न च मनः क्षुब्धं, पयस्तव-असुसरुवत्‌ तदा 
करतक्चरणाभ्याम्‌ 14111 श्यामः पुनर्‌ ऋषिसुतस्‌ त्वं॑पुरा यदाभ्‌, 
ज्रतरतो गुरुभृद्‌ गिरिवरनिल्ये । हतोऽमवो नृपतिना विषकृतेन-इषुणा, 
कृपा तव॒ तस्मिन्‌ नपे न च मनः क्षुन्धम्‌ 1141211 पुरा त्वं गुणघरो 
मृगपति्यंदाम्‌:, गिरिनदीबहुजले दयमानः (अथवा उह्यमानः) हितो ऽभवस्‌ 
त्वया नरः स्थापितः स्थर्पथे, उपार्नषीत्‌ तव-अरि न च मनः क्षुन्धम्‌ 
14131 पुरा त्वं नरवर, द्विजसुतो यदाभूः, मणिस्तव प्रपतितो जलधरे 
विपुके। च्युतः क्षीणः त्वं महोदधिम्‌ अरमथा धनमणि दृढबरु वृषभ 
14141) पुरा त्व सुपुरुष ऋषिवरो यदाभः, द्विजस्तव (समीपं) उपागतो 
भव भम शरणम्‌ (इति) अभाणीत्‌ ऋषे द्विजवर मम॒ रिपुरुत्पन्तः । 
अत्यजस्त्वं स्वकां तनु न च द्विजमत्यजः 14151 श्याम ऋषिरूपगतः 


-पुरा द्रुमनिल्ये, रुच्या ऽभाणीत्‌ ब्रुरुरह्ाः कति-दमे गणयेः । सुविदिता 
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सुगणिता यथा तस्मिन्‌ किसलयास्‌ तथा तव-अवितथा समा गिरा रचिता 
14161 शुको लसो ( = भास्वरो हंद्द्रावर्णो वा) गुणधरः पुरा द्रुमे 
वसन्‌ क्षयं गतो न॒ चात्यजः कृतम्‌ अस्मरः पूर्वम्‌ । मरत्पतिः प्रमुदितस, 
तव॒ गणं स्मरन्‌ ध्ियाक्रोद्‌ द्रुमवरं यथव पूर्वम्‌ ।4171 इति तव- 
अ~दुलानि त्रतपद्चरणानि बहुगुणस्य गुणधरस्य गुणपथे चरतः । (परि) 
त्यज्य महीं सनगराम्‌ अयं तव समयो ठधु जगत्‌ स्थापय जिनगुण (7) 
चरणे 11418), 


यदा प्रमदा रत्नशुभवस्त्रभृपितगात्राः, वरभ्रवराणि तूर्याणि सुमनोज्ञानि 
सम्प्राभाणिषुः । अथ दशसु दिक्षु जिनतेजोभिर्गाथा विचित्रा इत्यराविषूर्म- 
घुरास्‌ तूर्यस्वरेम्यः ।419॥ तव प्रणिधिः पूर्वं बहुकल्पान्‌ लोकप्रदीप 
जरामरणग्रस्तेऽहं रोके त्राणं भविष्यामि । स्मर पूर्वे प्रणिधि नरसिहं यस्ते 
ऽभूत्‌, अयं समयस्त्वमिहं द्विपदेन्द्र॒निष्क्रमणाय ।14201। भवनयुते त्वमिह 
बहुदानं दत्तवान्‌. अनेकं धनकनकानि रत्नानि शगुभवस्त्राणि रत्नानि 
विचित्राणि । करचरणौ नयने प्रियपुत्रा राज्यं समृद्धं त्वया त्यक्तंन चते 
खिखदोषो याचकेषु 1142111 शिविन्‌पतिस्त्व मिह शशिकेतुर्‌ आसीत्‌ युदष्टरः 
करप: करुणामना मणि रडञ्चन्दरप्रदोपः । इति प्मुखीकृत्य दुढश्रो राजा 
सुने5ो बहु-नृपति नयुतो रतो दाने त्वं स ॒विकुर्वेन्‌ ( = विविधरूपं धारयन्‌) 
11422 तव सुगत चरतो वहुकलत्पान्‌ शीलचर्या मणिरत्नसद्शी विमलाभृच्‌ 
(अथवा विमलमणिरत्नसदृशी-अभूच्‌) छीरविशुद्धिः त्वया चरता चमर्या 
यथा वालं (= पुच्छं) रक्षितु गीर कृतस त्वया-इह जगते विपुलार्थः 
रीकरतेन ।14231 गजवरस्त्वमिहं रिपुणा लुब्धेन विद्ध इषुणा कृषया 
करुणां जनयित्वा अतिरौद्रं छादितः ( = रक्षितः) सोऽभूत्‌ । पर्यत्यजस्ते 
रुचिरौ शुभौ दन्तौ न चात्यजः रदीलम्‌ इति प्रमुखकृत्य बहुस्‌ तव शील- 
विक्रुवणिता ( = यील-ऋद्धिः) 14241 त्वया सोढानि जगतोऽद्धितानि अने- 
कानि दुःखसहस्राणि बहूनि कटुकवचनानि बधो बन्धर्च क्षान्तिरतन । परि. 
चारिताः पूवं नरा येते (= त्वया) सर्व॑पुखेन पुनर वधकास्‌ ( = घातकास्‌) 
ते-इह-अभूवन. तच्च ते क्षान्तम्‌ 11425 गिरिप्रवरनिलये त्वं नाथ ` ऋक्षो 
यदासीर्‌ हिसकीर्णाद्‌ ( = हिम-न्याप्तात्‌) सलिलाद्‌ भयभीतं त्वं नरं 
गृहीत्व परिचरसि । (प्यंचारीर्‌) विविधैः फलमूरैः सर्व॑सुखेन, रघु 
वघरकास्तव-उपनयति (उपानैषीत्‌) स च ते क्षान्तः ।426॥ दृढं 
संस्यितमचल्मकम्प्यं वीर्यं तवासीद्‌ ब्रततपोविविघगुणज्ञाने । कतोऽबलो 
नमुचिर्‌ वशवरती वीर्यबलेन, अयं समयस्तवेह्‌ नुसिह्‌ निष्क्रमणाय ।4271}. 
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हयप्रवरस्‌ त्वमिह पुरासौहेमसुवर्णो लघु गगने त्रजसि जातक्रपो 
राक्नमीद्रीपम्‌ । व्यसनगतान्‌ मनुजान्‌ तदा गृहीत्वा क्षेमेऽतिष्ठिपः, इति 
प्रमुखीकरत्य वहवस्तव॒ वीयं -विकुर्बाणताः 1142811 दमम नियमाद्‌ 
हतक्टेयो च्यायिनाम्‌ अग्रो लघु चपलं विपयैर्‌-रतिलोक चित्तं दान्त्ना 
(दमित्वा) । कृतः स्वगुणैस्‌ त्वमिह जगतोऽ्यो व्यानरतेन, अयं समयस्‌ 
त्व मिह वरसत्त्व ध्यानविकरवंणताः (कुर्याः) 14291 त्वं पूर्व॑म्‌ ऋषिः सुस्थित 
जसीर व्यानरतौ न॒परहिना मनुजास्‌ त्वां गृहीत्वा रज्येऽम्यषिञ्चन्‌ । द्श- 
कुगले जनता स्थापिता ब्रहमापथेषु च्युता मनुजा अव्राजिषुस्‌ तदा सरवे ब्रह्म- 
निकेतम्‌ 11430॥ दिशि विदिशि विविधगतिज्ञानं त्वं सुविधिज्ञः परचरित- 
ज गती-रुतज्ञाने, इन्द्रियनज्ञाने । नयविनये विविधमतिघारायां पारगतस्त्वम्‌ 
अयं समयस्‌ त्वमिह नपसूनो निष्क्रमणाय 1143111 त्वरया पूवं जनतामिमां 
द्ष्ट्वा दुष्टिविपन्नां जरामरण वि विधवहुदुःखे कच्छगतां हि । भवविभवंकरणे 
( = भवविनाशने) ऋजुमागं स्वयमनुवुध्य हत तमस्‌ त्वयेह कृतो रोकेऽ्थो 
महान्‌ 1143211 इति विविघ रचिरा गुणयुक्ता गाथा विचित्रा ततोऽराविषुस्‌ 
ूर्यजिनतेजसाऽच्‌चुदन्‌ वोरम्‌ । दुःखभरित ( = पूणं) जनताम्‌ इह दृष्ट्वा 
मा त्वमुपेक्षस्व, अयं समयस्तवेहं वरबुद्घे निष्क्रमणाय ।433।। 


विचित्रवस्त्ररत्नहारगन्धमाल्यभ्‌षिता प्रसन्नचिता जातप्रूमाणो नायः 
प्रहषिताः । प्रबोधयन्ति या अग्रसत्त्वं तूर्यसंप्रवादितेर्‌ जिनानुभावेन--एवंरूपा 
गाथास्‌ तुर्येभ्यो निरचारिषुः ।143411 यस्यार्थे त्वया कल्पान्‌ अनेकान्‌ 
त्यक्तस्‌ त्यागो दुस्त्यजः, सुचरितं शीरं क्षान्तिर्‌ वीयं ध्यानं प्रज्ञा भाविता । 
जगद्धितार्थं स ते कालः सांप्रतभुपस्थितः, नैष्क्रम्यबुद्धि चिन्तयाशु मा 
विरम्बस्व नायक ।143511 त्यक्तः पूर्वं रत्नकोशः स्वणंरूप्यभूषणानि, इष्टा 
ते यज्ञा नैकरूपास्‌ तासु तापु जातिसु । त्यक्ता भार्या पुत्रो दृहिता कायो 
राज्यं जोवितम्‌, बोधिहेतो रप्रतेय त्यक्तो दृस्त्यजस्त्वया 1143611 अभूस्त्वम्‌ 
अदीनपुण्या राजा विश्रुतश्रीः, निर्मिधरो निमिद्च कृष्णो ब्रह्मदत्तः केशरी । 
सहस्रयज्ञो धमंचित्तो ऽचिष्मान्‌ दृढधनः सुचिन्तितार्थो दीनसत्त्वाय ते त्यक्तो 
दुस्त्यजः 11437॥। सुतसोमो दीप्तवीर्यं: पुण्यरदिमः यः सौऽभूः, महात्याग 
वान्‌ स्थामवान्‌ यः कृतज्ञस्‌ त्वमभूः । राजविश्‌ चन्द्रो ङ्पवान्‌ शूर: सत्य 
वरघंनः, सुभाषित्तंगवेषी राजा 55 सीः सुमतिश्च सुरतः ॥4०४॥। चन्द्रप्रभो 
विोषगामी रेणुभूर, दिशापतिः प्रदानशूरः काशिराजो रत्नच्ूडः शान्तगः । 
एते चान्ये पाधिवेन्द्रा यस्त्यक्तो दुस्त्यजः, यथा ते वृष्टा त्यागवृष्टिः, एवं. 
धमं वषं ।1439॥ दुस्टास्ते पुवं सतत्वसारा गड्ूगावाुकोपनाः कता तेः 
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तेषां बुद्धानां पूजा-अप्रमेयानां चिन्तया । वराग्रबोधिम्‌ इच्छता सत्त्वमोक्ष- 


कारणाद्‌ अयंस काकः प्राप्तः श्र निष्क्राम पुरोत्तमात्‌ 114401। प्रथमं 
ते ऽ मोघदर्यी शाल्पुष्पैः पूजितः, विरोचनः प्रसन्नचित्तेन प्रेक्षितः क्षणा- 
न्तरे । हरीतकी चैका दत्ता दुन्दुभिस्वराय ते तृणोत्का गृहीत्वा धारिता 
ते दृष्ट्वा चन्दनं गृहम्‌ 11441॥ पुरप्रवेशे रेणु दृष्टवा क्षिप्ता चृ्ण॑मुष्टिका 
घर्मखवराय साधुक्ारो दत्तो धमं भापमाणाय । नमोनमः (इति) समस्त- 
दशिनं द्ष्ट्वा वाग्‌ भाषिता; महाचिःस्कन्धे स्वणमाला क्षिप्ता हितेन 
ते 14421 धर्मव्वजो दशाप्रदानेन रोधो मुद्गमुष्ट्या, अगोकपुष्पेण 
ज्ञानकेतुर्‌ यवागूपानेन सारथिः। रत्तरिखी च दीपदानेन पद्मयोनिर्‌ 
ओपेन सर्वाभिमृक्च मुक्ताहारेण पद्मदानेन सागरः ।14431| वितानदानेन 
पद्यगभंः, सिंहो वपंसंस्तरेण सालेन्द्र राजो सपिदानन क्ीरत्यागेन पुष्पितः । 
यरोदत्तः कुरण्टकपुष्पेण सत्यदर्शी भोजनेन कायप्रणामेन ज्ञानमेरुर्‌ नागदत्तश्‌ 
 चीवरेण 1144411 अत्युस्चगामी चन्दनाग्रस्‌ तिष्यस्‌ तृणमुष्टिना, महाव्यूहः 
पद्मदानेन रदिमराजो रत्न॑ः। दाक्यमुनिः सुव्ण॑मष्टया, इन्द्रकेतुः संस्तुतेन, 
सूर्याननो ऽतंसकः स्व्णंपटेन सुमतिः 14451 नागाभिमुर्‌ मणिप्रदानेन 
 पुष्यश्‌ चित्रपट (दूष्य) संस्तरेण भँपज्यराजो रत्नच्छत्रेण सिहकेतु रासनेन 
गुणाग्रधारी रत्नजालेन सर्ववाद्येन काश्यपो गन्घाग्रेण चरणेन मुक्ताभिः, 
अचिःकेतुः पुष्प्चैत्यकेन ।1446।। अक्षोभ्यराजः कूटागारेण माल्येन 
लोकपूजितः, तगरशिखी च राज्यत्यागेन सर्वंगन्धेन दुर्जयः । महाप्रदीप 
आत्मत्यागेन भूषणेन पद्मोत्तरः, वि चिव्रपु्पैधंमकेतु दीपकारी-उत्परंः।।447॥। 
एते चान्ये सत्त्वसारा ये ते पूर्वं पूजिताः, नानारूपा विचित्राः पूजा अन्यान्याः 
-कूवंता । स्मर ॒तेऽतीतवुद्धा ताश्च पूजाः शास्तृणाम्‌ अनाथाः सत्त्वाः ोक- 
पूर्णा मा--उपेक्षथा निष्क्राम ।1448।। दीपंकरे ते दृष्टमात्रे कन्धा क्षान्ति 
सत्तमा, अभिज्ञाः पञ्च-अच्युता से कुव्धा आनुलोमिकाः । अत उत्तरम्‌ 
एकंकवुद्धपूजाचिन्तया प्रवततां असंख्यकल्पाः सवंलोकधातुषु ।1449॥1 
क्षीणास्ते कल्पा अप्रमेयास्ते च वृद्धा निवृतास्‌ तवापि सर्वे-आत्मभावाः 
( = कायाः) ते च नाम क्व गताः । क्षयान्तघर्माणः सवं भावा नास्ति नित्यः 
संस्करतेऽनित्याः कामा राज्य भोगा निष्क्राम पुरोत्तमात्‌ ।1450॥ जरा च 
व्याधिर्‌ मृत्युर्‌ आयन्ति दारुणा महाभया हतान इवोग्रतेजा भीमः 
 कल्पसंक्षये । क्षयान्तघर्माणः सवं भावा नास्ति नित्यः संस्कृते सुङ्च्छुप्राप्त- 
"सत्त्वान्‌ दृष्ट्वा निष्क्राम गणधर ।1451॥ 

यदा नारिगणस्‌ तुणवेणुरवै विविैस्तू्य: प्रत्यबोधि । सुखशयनगतं 
-मनुजाधिर्पति तदा तूर्यरवो ऽयं निदचरति (स्म) 14521 ज्वकितं त्रिभवं 


(वि 
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संचोदनापरिवतं : 365 ` 


जराव्याचिदुःखैर्‌ मरणाग्निप्रदीप्तमनाथमिदम्‌ । भवनिःसरणे सदा मूढं जगत्‌ 
श्रमति-श्रमरो यथा कुम्भगतः 11453} अध्रुवं त्रिभवं शरदश्रनिभं रटरङद्ख- 
समा जगत्यूमिच्युतिः। गिरिनदीसमं लधघुशीध्रजवं त्रजत्यायुजंगति यथा 
विद्युन्तभसि 1145411 भूवि देवपरे व्यपायपथे भवतृष्णाविद्यावशा जनता १४ 
पर्यवतिष्ट पंचगतिष्ववुधा यथा कुम्भकारस्य हि चक्रभ्रमिः 1455॥ 
प्रियरूपवरः सहं स्निरधरुतैः शुभगन्धरसंर्‌ वरस्पशं सुखँ: । परिषक्तमिदं 
ककिपादो जगद्‌ मृगलृव्धकपाशे यथेत्र कपिः: 11456॥ सभयाः सरणाः सदा 
वैरकरा बहुशोकोपद्रवाः कामगुणाः । असिघारासमा विषयपत्रनिभाः, हीनाः 
( = त्यक्ताः) आयंजनंर्यंथा मोढघटाः ( = मलम्‌ त्रघषटाः) 1457 स्मृत्या 
रोककरास्तमःकरणा भयहेतुकरा दुःखमूलानि सदा । भवतुष्णारुताया विवु- 
द्धिकराः समयाः सरणाः सदा कामगुणा: ।458।। यथा--अग्निखाता 
ज्वलिता सभयास्‌ तथा कामा इमे विदिता ञआयंजनं: । महापङ्कुसमा भसि 
सूनासमा मधु-दिग्धः-इव क्षुरधारा यथा 14591 यथा सपंरिरो यथा 
मीढघटास्‌ तथा कामा इमे विदिता विदुषाम्‌ । तथा शृलसमा द्िजपेलीसमाः 
यथा श्वानः कर ङ्कु स्वैरमुखाः 14601 उदकचन्द्रममा इमे कामगुणाः 
प्रतिबिम्बम्‌ इव गिरिघोषो यथा । प्रतिभाससमा नटरङ्खसमास्‌ तथा स्वप्न- 
समा विदिता आयंजनैः 46111 क्षणिका वशिका इमे कामगुणास्‌ तथा 
मायामरीचिसमा अरखीकाः 1 उदकलुब्ददफेनसमा वितथाः परिकल्पसमुच्छता 
बुद्धाः बुधै ।432॥ प्रथमे वयसि वररूपघरः श्रिया-इष्टा मता-इयं 
बार्चरी । जराव्याधिदुःखेहततेजोवपुषं विजहति मृगा इव शुष्कनदीम्‌ 
॥463॥ धनधघान्यवरो बहूद्रव्यो बली तप्रिया-इष्टा मता-इयं बाख्चरी । 
परिहीणघनं पुनः कृच्छगतं विजहति नरा इव शून्याटवीम्‌ 1146411 यथा 
.पुष्पद्रुमः सफल इव द्रुमो नरो दानरतस्तथा प्रीतिकरः । धनहीनो जरार्तस्तु 
याचको भवति तदा ऽग्रियो गृध्रसमः ।1465॥ प्रभुर्‌ दन्यबली वररूपघरः 
प्रियः संगमने-इन्द्रियप्रीतिकरः । जरान्याधिदुःखादितिः क्षीणधनो भवति 
तदा ऽप्रियो मृत्युसमः ।466॥ जरया जीर्णः समतीतवया द्रमो विद्‌. ढत 
इव यथा भवति । जराजीर्णो ऽगारं यथा सभयं जरानिःसरणं रघु ब्रूहि 
मुने 1146 7॥ जरा शोषयति नरनारीगणं यथा मादटुख्ता घनराक्वनम्‌ । 
जरा वीयंपराक्रमवेगहरा जरायां पद्कुनिमग्नो यथा पुरुषः ।1468॥। जरा 
रूपसुरूपविरूपकरी जरा तेजोहरा बकस्थामहरा सहं सौख्यहरा परिभवकरी 


जरा मृत्युकरी जरा-ओजोहरा ।1469॥ बहु रोगतंर्‌ घनन्याधिदुःखंर. . 
उपसृष्टं. जगज्‌ ज्वलन्त इव मृगाः । . जरान्याधिगतं प्रसमीक्षस्व जगद्‌ 


366 : रुलित विस्तर 


दुःखनिःसरणं ल्घु देदाय 1142701 शिशिरे हि यथा हिमवातो महान्‌ 
तृणगुल्मवनौपव्योजोहर : । तथौजोहरम्‌ अहौ व्याधिजरं परिहीयते- 
इन्द्रियरूपवलम्‌ 14711 घनघान्यमहाधक्षयान्तकर परितापकर सह 
व्याधिजरम्‌ 1 प्रतिघातकरं प्रियद्रेपकरं परिदाहकरं यथा सूर्यो नभसि 
1147721} मरणं च्यवनं च्युतिः कालक्रिया तप्रियद्रव्यजनन वियोगः सदा| 
अपुनरागमनं, असंगमन द्रु मपत्रफलं नदीखोतो यथा ।14731। मरणं 
वशिताम्‌ अवगीकुरुते मरणं हरते नदी दारु यथा 1 असहायो नरो ब्रजति- 
अद्वितीयः स्वकर्मफलानुगतो विवशः 1147411 मरणं ग्रसते बहुप्राणिशतं 
मकर इव जलाहारिणं भूतगणम्‌ । गरुड उरगं मृगराजो गजं ज्वलन इव 
तृणौपधिभूतगणम्‌ 1147511 एम्य ईदृशेम्यो वहुदोपशतेम्यो जगद्‌ मोचयतु 
करतो यः प्रणिधिः । स्मरतां पूर्वा प्रणिघानचर्याम्‌ अय कालस्‌ तवाभिनि- 
पक्रमितुम्‌ 1147611 


यदा नारीगणः प्रहितो, वोधयति तूर्येम॑हामुनि। तदा गाधा 
विचित्रा निरचारिषुः, तूर्यशब्दात्‌ सुगतानुभावतः 1147711 लघु तद्‌ भज्यते 
स्व॑संस्कृतम्‌, अचिरस्थायि नभसीव विद्यत्‌ । अयं काकस्तवोपस्थितः, 
समयो निष्क्रमणाय सुत्रत 14781 संस्कारा अनित्या अघ्रुवा आमकुम्भोपमा 
भेदनात्मकाः । परकीययाःचतोपमाः पांशुनगरोपमास्‌ तावत्काछ्काः ॥ 
4191 संस्काराः प्रखोपधर्माण इमे वर्षाकाले चल्ितमिव केपनम्‌ । नदीकूल- 
मिव सवालुकं प्रत्ययाधीनाःस्वभावदूबंलाः।1480॥ संस्कारा प्रदीपाचिवत्‌ 
क्षप्रोत्पत्तिनिरोघधर्मकाः । अनवस्थिता मारुतोपमाः फेनपिण्डा इवासारा 


` दुवा: 1148111 संस्कारा निरीहाः चुन्यकाः कदलोस्कन्धसमा निरोक्षातः 


( = परीक्षातः) । मायोपचित्तमोहना बालोल्छापन~रिवतमुष्टिवत्‌ 1148 2॥ 
हेतुभिश्च प्रत्ययश्च स्वंसंस्कारगतं प्रवतंते । अन्योन्यप्रतीत्यहेतुतस्‌ तदिदं 
बाख्बनो न बुध्यते ।1483॥ यथा मुज्ञ प्रतीत्य बल्बजं रज्जुर्व्यायामबलेन 
वतिता । घटीयत्त्रं सचक्र वतते, एतदेकंकशो नास्ति वर्तनम्‌ ।।484॥ तथा 


` सवंभवाङ्धवतिता अन्योन्योपचयेन निध्रिताः। एकंकशस्‌ तेषु वतत॑नं पूवं 


परान्तत नोपलभ्यते ।1485॥ वोजस्य सत्तो यथाद्कुरोन च यद्‌ बीजं स 
चंवाङ्कुर : । न चान्यस्ततो न च॑व तत्‌ (= न च तदव) एवमनुच्छेदाशादव- 
तघर्म॑ता ।।486॥ संस्कारा अविदयाप्रत्ययास्‌ ते संस्कारा न सन्ति तत्त्वतः । 


` संस्कारा अविद्या चैव हि शून्या एकै प्रकृत्या निरीहकाः 14871 मुद्राया प्रति- 


¶. 


मुद्रा मुद्रासंक्रांतिर्नचोपकभ्यते । न च तत्र न चैवान्यतः, एवं संस्कारा अनुच्छेदा 


- अशाश्वताः ।।488।। चक्षुश्च प्रतीत्य रूपं च॒ चक्षुविज्ञानमिहोपजायते । न 


। संचो दनापरिवतं : 367 


चक्ष रूपनिध्ितं रूपसंक्रान्तिनं चेव चक्षुषि ।489।॥। नैरात्म्याुभाद्च धर्मा 
इमे पुनर्‌ आत्मेति शुभाङ्च कल्पिताः । विपरीतमसद्‌ विकल्पितं चक्षुविज्ञानं 
तत उपजायते 14901 विज्ञाननिरोधसम्भवं विज्ञानमुत्पादन्ययं विपदयति । 
अगतं कुहु चानागतं श॒न्यं मायोपमं योगी प्यति ।49 11 अरणि यथा 
चोत्तरारणि हस्तग्यायामं त्रिभिः संगति । इति प्रत्ययतोऽग्निर्‌ जायते । 
कृतार्थो रघु निरुष्यते 14921। अथ पण्डितः क्वचिद्‌ मृगयते कतोऽयम्‌ 
आगतः कुत्र यात्ति वा। विदिशो दिशः सर्वाः मृग्यतो नागतिर्नास्यि गतिच 
रभ्यते ।493॥ स्कन्धायतनानि घातवस्‌ त॒ष्णा, अविद्या, कमं इति 
प्रत्ययाः । सामग्री तु सत्त्वसुचना स च परमार्थतो नोपलभ्यते ।।494॥। 
कण्ठोष्ठं प्रतीत्य तालकं जिह्वापरि क्ते ऽक्षराणि। न च कण्ठगतानिन 
ताल्के ऽक्षरमेकंकं तु नोपलभ्यते 11495 सामग्रीं प्रतोत्यचसा वाग्‌ 
मनोवुदधिवशेन निरचारीत्‌ । मनोवाचावदृद्यरूपे बाह्यतो ऽम्यन्तरतो नो- 
पलभ्येते ।496॥ उत्पादग्ययं विपहयन्‌ वाररुतघोषस्वरस्य पण्डितः ॥ 
क्षणिकां वशिकां तदादशंत्‌ स्वा वाचं प्रतिश्रुतकौपमाम्‌ 14911) यथा 
तन्त्रीं प्रतीत्य दारु च हस्तव्यायामं त्रिभिः संगतिम्‌ । तुणवीणायुघोषका- 
दिभिः शब्दो निश्चरति तदुद््‌भवः ।1498॥। अथ पण्डितः कर्चिद्‌ मृगयते 
कुतोऽयमागतः कुत्र याति वा 1 विदिशो दिशः सर्वा भग्यतो शान्दगमनागमनं 
न रभ्यते ।4991। तथा हेतुभिः प्रत्ययंस्च सवं संस्कारगतः प्रवर्तते । योगी 
पुनभूतदशंनात्‌ श॒न्यान्‌ संस्कारान्‌ निरीहान्‌ पद्यति 15001 स्कन्धाय- 
तनानि घातवः शन्या अध्यात्मिकाः शून्या बाह्यकाः । सत्तवात्मविवि- 
क्तमनालया घर्माकाशस्वभावलक्षणाः ।150111 इदमीद्शं धममंलक्षणं बुद्ध 
दोपंकरदर्शने त्वया । अनुबद्धं स्वयं यथात्मना यथा बोधय सदेवमानुषान्‌ 
1150211 विपरीताभूतकल्पितेः, रागदोषैः (=रागद्ेषैः) परिदह्यते जगत्‌ । 
कृपामेघात्‌ रामाम्बुरीतलां मुञ्च॒ धाराममृतस्य नायकं 1150 31 त्वया 
यस्य॒ कृते पण्डितं दत्तं दानं बहुकल्पकोटिषु । संप्राप्य हि वोधिमुक्तमाम्‌ 
आर्यघनेन संग्रहं करिष्ये प्राणिनाम्‌ ॥15041। तां पूवंचयामनुस्मर, आर्यं- 


` धनहीनान्‌ दरिद्रान्‌ दुःखितान्‌ मोपक्स्व सत््वसारथे, आयंघनेन संग्रहं तेषां 


करर ।505॥ त्वया शीलं सदा सुरक्षित पिघानार्थायापायभूमीनाम्‌ । 
स्वर्गामृतद्रारमुत्तमं दश यिष्ये बहुसत्त्वकोटीनाम्‌ ।1506॥1 तां पूवंचर्यामनु- 
स्मर बद्धवा (= आवृत्य) द्वारं निरयभूमीनाम्‌ । स्वर्गामृतद्वारं मुञ्च 
(=विवृणु) ऋष्य (तु) शीरवतो विचिन्तितं 1150711 त्वया क्षान्तिः सदा 


:सुरक्षिता प्रतिघक्रोधरमाथं देहिनाम्‌ । भवाणं वात्‌ सत्त्वान्‌ तारयित्वा 
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स्थापविष्ये शिवे क्षेमे निज्वंरे 115081। तां पूर्व॑च्यामिनुस्मर व॑रन्यापाद 
विहिसाकुखान्‌ मोवेक्षस्व विहिसाचारिणः क्षान्तिभूमौ स्यापयेदं जगत्‌ 
1150911 स्वया वीर्यं तदथं सेवितं धर्म॑नावं समुदानोय (= संसाल्य, 
निर्माय) । उत्तीयं जगत्‌ भवार्णवात्‌ स्थापयिष्ये शिवे क्षेमे निज्वंरे 11510 
तां पूर्व॑चर्यामनुस्मर चतुरोघंरिदाह्यते जगत्‌ । रघु वीर्येण बकेन पराक्रमेण 
सत्वान्‌ संतारयानायक्रान्‌ ।1511।| त्वया ध्यानं क्टेषधषंणं भावितं यस्य 
कृते सूरत । श्रान्ते न्दरियान्‌ प्राकृतेन्द्रियान्‌ कपिचित्तान्‌ अर्थपथे स्थापयिष्ये- 
ऽहम्‌ 15121 तां पूव चर्यामनुस्मर क्लेदाजार रिहाकुटं जगत्‌ । मोपेक्षस्व 
क्केशोपद्रुतान्‌ घ्यान एकाग्रे स्थापयेमां प्रजाम्‌ ।513॥ त्वया प्रज्ञा पुरा 
सुभाविता मोहाविद्यान्धतमोवृताय जगते बहूघम॑शताभिलोकनाय दास्ये चक्षुस्‌ 
तत्त्वदशशंनम्‌ ।15141। तां पूवं चर्यामनुस्मर मोहा विद्यान्तमोवृताय जगते । 
देहि वरां प्रज्ञां सुभ्रमां धर्मचक्षुविमलं निरञ्जनम्‌ 1515 इमा ईदुश्यो 
गाथा निरचारिषुस्‌ तूयं संगीत्तिरवाद्‌ नारीणाम्‌ । याः श्रुत्वा मिद्धं (तन्द्रां) 
विवज्यं चित्तं प्रेष्यति व राग्रबोधये 115 16॥ 

उदारेण छन्देन चाशयेन, अध्यायेन करुणया प्राणिषु उत्पद्यते चित्तं 
वराग्रनोधये शवद्‌ एवं रूपस्तूरयेम्यो निरचारीत्‌ 1151711 श्रद्धा प्रसादो 
ऽधिमुक्तिरगोरवं निमनिताऽवनमनं गुरूणाम्‌ । परिप्रदनता किकुशरंगवेषणा, 
अनुस्मुतिभवना (इति) शब्दो निरचारीत्‌ 15181 दानं दमः संयमः 
रीलशब्दः, क्षान्त्याः शब्दस्‌ तथा वीययंशब्दः । ध्यानभिनिर्हारसमाधिशब्दः 
प्रज्ञाया उपायस्य च शब्दो निरचारीत्‌ 1151911 मेत्र्याः शब्दः करुणाया 
शब्दो, मुदिताया उपेक्षाया अभिज्ञाशब्दः 1 चतुःसंग्रहवस्तुविनिक्चयेन 
सत्त्वानां परिपाचनशब्दो निरचारीत्‌ ।152011 स्मृतेरूपस्थानप्रभेदशब्दः 
सम्यक्प्रहाणास्तथा ऋदधिपादाः पलञ्चेन्द्रिभाणि पञ्च बर्प्रभेदा बोघ्यद्धानि 
(इति) शब्दस्तूर्येभ्यो निरचारीत्‌ 15211 अष्टाड्गिकमागंवरग्रभेदः 
दामथस्य शब्दोऽथ विपश्यनायाः । अनित्यदुःखार्यनात्मरब्दोऽङुभातिशब्दस्‌ 
तूर्येम्यो निरचारीत्‌ 15221 विरागरान्दङ्च विवेकशब्दः क्षयज्ञानशञब्दो 
जनुत्पादशब्दः । अनिरोधशञब्दरचानाल्यं च निर्वाणशब्दस्‌ तूर्येभ्यो 
निरचारीत्‌ ।1523॥ इमे-९वं रूपाभ्तुर्तंम्यः शब्दाः संबो विसत्त्वस्यानुभावेन 
निरचारिषुः । याद्श्रुत्वा सर्वाः प्रमदा अनुदिक्षिता वराग्र सत्त्वे प्रणिदघति 
बो घये ।1524|। 

च्युतिर्‌ दशिताऽतिशया जन्म च संद्शितं पुरुषसिह । अन्तःपुरं 


क 


विदशितं कृतानुवृत्तिस्त्वया लोके 1152511 परिपाचितास्र्‌ ते बहवो देवा 
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मनुजा लोके धमंमनुप्राप्य । अयमद्य ` कालसमयो नैष्क्रम्ये मतौ विचिन्तय 
1152611 न हि बद्धो मोचयते न चान्धपुरुषेण दद्य॑ते मार्गः । मुक्तस्तु 
मोचयते सचक्षुषा दश्यते मागः 11527 ये सत्त्वाः कामदासा मृहधनपुत्र- 
भा्यापरिश्रद्धाः । ते त्वच्‌ छिक्षमाणा नैष्करम्यमतौ स्पृहां कुयुः: ।1528॥ 
एेद्वयं कामक्रीडां चतुरो द्वीपान्‌ सप्तरत्नानि विहाय । निष्क्रान्तं त्वां 
विदित्वा स्पृहयेत्‌ सनरामरो खोकः ॥529॥ किं चापि ष्यानसौख्यैविहरसि 
घर्मेनंचासि कामरतः। अथ पुनज्‌ चिरप्रसुप्तान्‌ बोघय मरु-मानुष 
( = देवमानुष) शतानि ।153011 अतिपतति (यथारुतं तु अतिपतितं) 
यौवनमिदं गिरिनदी यथा चज्चकप्रचरवेगा । गतयौवनस्य भवतो नैष्करम्य- 
मतिनं शोभते 11531 तत्‌ साधु तरुणरूपे प्रथमे वरयौवनेऽभि निष्क्रम्य । 
उत्तारय प्रतिज्ञा कुरुष्व चायं सुरगणानाम्‌ 11532॥ न च कामगुणरतिभिस्‌ 
तुप्तिकंवणोदघे्यंथाम्भोभिः । ते तुप्ता येषां प्रज्ञा, आर्या खोकोत्तरा विरजाः 
115 231 त्वमिह प्रियो मनोज्ञो राज्ञः शुद्धोदनस्य राष्टस्य । शतपत्रसद्श- 
वदन, नँषक्रम्यमति विचिन्तय 11534॥ आदीप्तान्‌ क्लेशतापैर्‌ अनिःसरणैर्‌ 
गाढवन्धनं बद्धान्‌ । शीघ्र प्रमोक्षमागें स्थापय शान्तेऽसमवीर ।1535॥ 
त्वं वंयो धात्‌ कुरारुश्‌ चि रातुरान्‌ सत्त्वान्‌ रोगसंस्पुष्टान्‌ । भषज्यघमंयोगै- 
निव णिसुखे स्थापय श्षीघ्रम्‌ 11536 अन्धतमसानाम्‌ अनयनानां मोहाकूलानां 
दूष्टिजारबद्धानाम्‌ । प्रज्ञ प्रदीपेन चक्षुः शोधय नरामराणां (अथवा 
नरमरुताम्‌) ।537॥ समुदीक्षन्ते बहवो देवासुरनागयक्षगन्धेरवाः । 
द्रक्ष्यामो बोधिप्राप्तं निरुत्तर घमं श्रोष्यामः ।1538।। द्रक्ष्यति च भुजगराजो 
भवनमभासितं तव श्रिया । क्रियते ऽनन्तप्‌जा पूरय त्रताश्यस्तस्य ।।539॥। 
चत्वारो लोकपालाः ससैन्यकास्ते तव प्रेक्षन्ते ( = प्रतीक्षन्ते) दास्यामश्‌ 
चत्वारि पात्राणि बोधिघ्वजे पूणंमनसः ।1540॥ ब्रह्मा प्रशान्नचारी, 
उदीक्षते मैत्रीवान्‌ करुणालाभी । अध्येषयिष्ये नरेन्द्रं वत्त॑यन्तं निरुत्तर 
चक्रम्‌ 15411 बोधिपरिपाचिका अपि च देवता अभ्युषिता बोधिमण्डे । 
उत्पत्स्यतेऽय सत्यमिति द्रक्ष्यामोऽभिबुध्यन्तं बोधिम्‌ ।542॥ सत्यम्‌ अस्ति 
बोधिसत्वाः अन्तःपुरिकायां क्रिया विदशैयन्ति। पूवंगमो भवत्वंमामभुः 
(यथारुतुं तु भविष्यसि) परचिमस्तेषाम्‌ ।15431॥। मञ्जुरुत मञ्जुघोष स्मर 
दीपंकरस्य व्याकरणम्‌ । भूतं तथा ऽवितथं जिनघोषरुतमुदीरय ।1544।। 
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॥ स्वप्नपरिवतं ॥ 
मुद्रित ग्रन्थ 185 (पंक्ति 18)--197 (पवित 21) 
भोटानुवाद 141कं (पंक्ति 7)--148 (पंक्ति 5) 
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॥ स्वप्नपरिवतं ॥ 


1. हे भिक्षुओं, उस देवपुत्र के द्वारा प्रेरित हो बोधिसत्त्व ते राजा शुद्धोदनं 
को यह स्वप्न दिखाया = 141 ख = जिसको सोये हए स्वप्न के भीतर पड़ 
इए राजा शुद्धोदन ने देखा । ( उन्होने ) बोधिसत्त्व कोः प्रशान्त हो रही रात 
मे" देवगणो से धिरे-घिरे (घर से) निकठे इए (-186-) तथा (घर से) निकल 
कर काषाय वस्त्र धारण कर प्रव्रजित होते हुए देखा 1 वे जग पड़ । चटपट 
कञ्चुकी से पूछा । कुमार अन्तःपुर में हैँ न ? उसने कहा । हे देव हँ । तब 
अन्तःपुर मेँ ( विराजमान होते हए भी ) राजा शुद्धोदन के हृदय में शोक का 
काटा चुभ गया । (उनके मन मे आया किं) ये जो पहले से ही निमित्त दिखाई 
पड़ रहे हं (वे इस बात कौ मानो सूचना दे रहे हैँ कि) ये कुमार भवश्य (घर से) 
निकलगे । 

2. उन्ोने सोचा । कुमार को कभी भी उद्यान भूमि कौ ओर निकृ कर 
नहीं जाना चाहिए । स्वरीगण के बीच आसक्त होकर यहीं ही रमण करते रहेंगे 
(तो घर से) नहीं निककगे । 

3. इसके बाद राजा शृद्धोदन ने कुमार के सब प्रकार से भोग-वि्ास के 
किए ऋतु-ऋतु के अनुकूक तीन महल बनवाए-गरैष्मिक (गर्मी मे रहने का) 
वार्षिक (वर्वा मेँ रहने का), हैमन्तिक (लौ तकाल मे रहते का) । उनमें जो 
गर्मी में रहने का महक था, वह्‌ खूब ठंडा था, वर्षा मे रहते का जो महल शा 
वह्‌ साधारण अर्थात्‌ न ठंडा न गरम था, शीतकाकरू में रहने का जो महल था 
वह स्वभाव से उष्ण था । एक-एक महू की सीढियों को पाँच-पाच सौ आदमी 
उठाकर लगाते थे ओर नीचे रखते थे । उनको यो उठाकर लगाने तथा नीचे 
रखने का =142 क= शब्द आधे योजन तक सुनाई पड़ता था । इसपे कुमार 
का अनजाने (घर से) निकलना न हो सकता था। नैमित्तिकों (निमित्त के 
जानकारों) तथा वैपञ्चिको (भविष्य की व्याख्या करने वालो) ने भविष्यवाणी 


1...1. मूल, प्रान्तायां रात्रौ । भोट, मृन्‌ मोमि जल्‌ चम्‌ त्‌ । द्रष्टव्य 
प्रथम परिवत्तं कौ टिप्पणी 62....62 । 
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कर रक्खी थी कि कुमार मंगलद्रार से निकठेगे। इसचिएु राजाने मंगवार के 
लिए बड़े-बड़े किवाड़े वनबाए । एक-एक किवाड़े को ्पाँच्पाच सौ आदमी खोर्ते 
ओर वंद करते थे 1 उनका शब्द आधे योजन तक जाता था। ओर उन (बोधि- 
सत्त्व) के छिए अनुपम पाचि कामगुणों (की सामग्री) को इकट्ठा किया गया था। 
गाने-बजाने-नाचने से सदा ही युवतिर्यां (उनकी) सेवा करती धीं । 

4. हे भिक्षुं, इसके अनन्तर बोधिसत्व ने सारथिसे कहा-हे सारथे, 
रथ जोड़ो । उद्यानभूमि जाऊंगा । तव सारथि ने राजा (-187-) गुद्धोदन के 
पास जाकर यो कटाहे देव, कुमार उद्यानभूमि कीओर निकल कर जानं 
वाठेहं। 

5. तदनन्तर राजा गुद्धोदन ने सोचा। मने सुन्दर भूमि देखने के किए 
कुमार को कमी भी उद्यानभ॒मि की ओर निकल कर जाने नहीं दिया है । अब 
मृक्षे कुमार को उद्यानभूमि कीओर निकल कर जाने देना चह्धिएु । उससे 
स्त्रीगणके साथ धिरे हृए कुमार को आनन्द म्लिगा। (ओौरवेघरसे) न 
निक्क्ेगे। ` 

6. तब फिर राजा शुद्धोदन ने बोधिसत्त्व के स्नेह से, ( उनके प्रति होनें 
वले) बहुमान के कारण नगर मेँ इग्गी पिटवा्ई कि कुमार सुन्दर भूमि कों 
देखने के लिए (आज से) सातवे दिन उद्यानभूमि की ओर =142ख= बाहर 
निकलेगे । इसलिए आप लोगोंको चाहिए किमन कोन भाने वाली सब 
(वस्तु) हटा दे, ताकि कुमार अच्छी न गने वारी (वस्तु) न देखे । मन को 
भाने वारो-एवं विषयों में रमाने वाली (वस्तुओं) को जुटाए । 


(प्रथम निमित्त बुद्ध पुरष-दश्ञंन) 

7. उसके बाद सातवें दिन सब-का-सवब नगर सजाया गया । उद्यानभूमि भी 
सजाई गदर । नाना प्रकार के रंगीन धूसो से बने चंदवे लगाए गए । छतरियों से, 
घ्वजाभों तथा पताकां से उसे विभ्‌षित किया गया । जिस मार्ग से बोधिसत्त्व 
को जाना था, उस मार्गं पर जट का चिडिकाव किया गया, ज्ञाडा-पोंदा गया, 
सुगन्धित जल सब ओर डाला गया, मोती जैसे फूक वचिखेरे गए, अनेक गन्ध- 
घटियों के द्वारा धूप दी गर्द, जलपूणं कलश सजाए गए, केले के वृक्ष रोपे गए, 
भनेक विचित्र वस्त्रों के बने चंदवे ताने गए, रत्नों से जड़ी हुई छोटी-छोटी 
घंटियों के जाल, हार एवं अर्घ॑हार क्टकाए गए तथा चतुर गिणी सेना रची गई । 
अन्तःपुर में कुमार को (उनका) परिवार ( = सेवक-से विका-समूहं) सजाने कग 
गया (भौर श्रुद्धवासर निकाय के देवगण बोधिसत्त्व को उड़ाने की बात सोचने 
छग गए) । उस समय जब बोधिसत्त्व बड़े दल-बल के साथ नगर के पूवं इारसे 
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उद्यानम्‌मि के लिए बाहर निकर रहे थे, तव बोधिसत्त्व के प्रभाव से हौ शुद्धा- 
वासनिकाय के देहपुत्रों ने उस मार्ग में, मागं के सामने, एकं पुरूष दिखाया, 
जो जीर्ण, वृढा,. बड़ी आयु का, नसों से भरे शरीर वाला, पोपला (-188-) 
सरी भरी देहं वाला, पके केश वाला, कुबड़ा, काठ की मेहराव जंसा टेढा, ट्टे 
(शरीर) का, लाठी टेके हुए, = 143क = व्याकर, वीती जवानी का खरखराहट 
से स्थे कण्ठ वाला, शरीर के अगे भागसे खाटी का सहाराले कर सब अंगो 
जोर प्रत्यद्खोसे थर-थरा रहाथा। 
8. इसके बाद बोधिसत्त्व ने जानते हुए ही सारथि से यह कहा- 


(छन्द वसन्ततिरुका) 
कि सारथे पुरुषं दुबंरु अल्पस्थामो 
उच्छुष्कमांसरुधिरत्वच  स्तायुनद्धः । 
स्वेतंरिरो विरलदन्त  कृाङ्खुरूपो 
आलस्व्य दण्ड ब्रजते असुखं स्खलन्तः 5451 
हे सारथे, दुबला, थोडे सामथ्यंवाला, सूखे मांस, लोह, एवं लार का, नसो 
से बेधा हृञा, सफ़ेद सिर का, बिरले दति वाला, दुबरले-पतले अंगों वाला, 
(वह) आदमी वयो लाठी टेक कर दुःख के साय गिरता-पडता जा रहा है 1 
9. सारय ते कहा- 


एषो हि देव पुरुषो जरयाभिभूतः 
 क्षीणेन्द्रियः सुदुःखितो .बल्वीर्यहीनः । 
बन्धूजनेन परिभूत अनाथभूतः 
कार्यासमर्थं अपविदुघु वनेव दारुः 1 46॥ 
हे देव, यह्‌ पुरुष बुढापे से हार खाया हुमा, क्षीण इद्दियों का, अत्यन्त 
दुःखी, बरु से तथा पौरुष से हीन, बन्धु जनों द्वारा टुकराया गया, अनाय हुआ, 
कु भी करने-घरने मे असमथं, वन मं फक दिए गए काठ जैसा (निकम्मा) हं । 
10. बोधिसत्त्व ते कटा- 
वुःरुधर्म एष अयमस्य हि तं भगाहि 
अथवापि सवंजगतोऽस्य इयं ह्यवस्था । 
दीघ्रं भणाहि वचनं यथ भूपमेतत्‌ 
श्रुस्वा तथार्थमिह्‌ योनिश चिन्तयिष्ये 1547॥ 
बोलो, इसका यह्‌ क्या कुरघमं ह ? अथवा क्या सारे जगत्‌ का यही हा 
है ? यहाँ जैसा सच हो (वसी) बात शीघ्र कहं डालो । सुन कर य्ह यथाथं 
( = सत्यवस्तु) का आमूरू चिन्तन करूंगा । 
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11. सारथि ने कहा-- 
नैतस्य देव कुलधर्मं न राष्ट्धरम॑ः 
सर्वे जगस्य जर यौवनु घर्षयाति। 
(-189-) तुभ्यं पि मातृपितृबान्धवन्ञातिसंघो 
जरया अमुक्त न हि अन्य गतिर्जनस्य ।।548॥ 
हे देव, यह इसका न तो कुक्घमं हँ, ओौरन राष्ट्धर्म । सारेलोक कौ 
जवानी को बुढ़ापा दवोच वैठता ह । तुम्हारे माँ-बाप, माई-बन्द, ओर जात-जमात 
को भी (इससे) छृटकारा नहीं है । षैदा होने वाके की ओौर गति नहीं है । 
12. बोधिसत्व ने कटा- 
धिक सारथे अवुधरबालजनस्य बुद्धिः 
= 143ख = यद्यौवनेन मदमत्त जरां न पयेत्‌ । 
आवर्तंयाश्ु मि रथं पुनरहं प्रवेष्ये 
कि मह्य कोडरतिभिरजरयाध्ितस्य ।549॥ 
हे सारथे, मूख एवं वच्चे--जैसे लोक की बुद्धिको धिक्कार है, जो जवानी 
के नरो में मतवाला होकर बुढापा नहीं देखता । मेरे रथ को रौटाओ, फिर मैं 
(नगर मे) प्रवेश करूगा । बुदती का अड्डा बनने वाले का-_ नेरा खेल-कूद में 
मौज उड़ाने में क्या? 


(द्वितीय निमित्त रोगिपुरूष-दश्ंन) 


13. हे भिक्षुओ, इसी प्रकार दूसरे कार मे-दूसरे समय मे नगर के दक्षिणी 
दार से बड़े दल-बल के साथ उद्यानभूमि की ओर बाहर निकले हए बोधिसत्त्व 
ने मागं में न्याधियोंको चत से खतियाए हुए, पेट कौ जलन से हारे हए, दुबल 
शरीर के, अपने ही मलमूत्र मे डवे हए, विना रक्षा के, विना शरण के कटिनाई 
से सास रेते ओर निकालते हुए, (एक) आदमी को देखा । देख कर जानते-बृज्ते 
हए भी फिर सारथि से यो कहा- 

किं सारथे पुरुष रुष्यविवर्णंगात्रः 

सर्वेन्द्रियेभि विकलो गुरु प्रस्वसन्तः । 
सर्वद्धियुष्क उदराकूक कृच्छप्राप्तो 

मूत्रे पुरीषि स्वकि तिष्ठति कुत्सनीये ॥550॥ 

हे सारथे, (यह) ब्रणों से बिगड़ रग-रूप वारे शरीर का, सब्र इन्द्रियों से 
क्षीण, भारी ससिचेने वाला सब अंगों में सूखा, पेटके रोग से पीडति, कष्ट 
पाने वाका, आदमी क्यों धिनौने अपने मकम में पड़ा हुभा ह ? 
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14. सारथी ने कहा- 


एषो हि देव पुरूषो परमं गिलानो 
व्याघोभयं उपगतो मरणान्तप्राप्तः। 
आरोग्यतेजरहितो बरविप्रहीनो 
अत्राणद्रौ पडरणो ह्यपरायणरच ।551॥ 
हे देव, यहं आदमी बहुत बीमार है, ग्याधियों से घबराया हुआ है, मरने- 
मरनेकोहोरहारहै, नीरोगता ओौर तेज से रदित, बरु को बिल्कुल खो चुका 
हे, विना रक्ना-द्वीपशरण काहे, ओर इसका सहारा नहीं रहा हे । 
15. (-190-) बोधिसत्त्व ते कहा- 
आरोग्यता च भवते यथ स्वप्लक्रोडा 
व््राघौभयं च इममीद्दु घोररूमं । 
= 144क = को नाम विज्ञपुरुषो इम दुष्ट्ववस्थां 
क्रीडारति च जनयेच्छभसंज्ञतां वा ।552॥ 
आरोग्य स्वप्न की क्रीडा जैसा (क्षण भरका) है, ओर व्याधि का यह्‌ एसा 
दुस्तर भय (सदा के लिए) है । इस अवस्था को देख कर कौन बुद्धिमान पुरुष 
क्रीड़ा में रम सकता है ओर (इस दुनिया को) अच्छा भच्छा समञ्च सकता है । 

हे भिक्ुओ, इसके बाद उत्तम रथ को लौटवा कर बोधिसत्त्व ने फिर उत्तम 

नगर में प्रवेदा किया । 
(तृतीय निमित्त सतपुरुष-दशंन) 

16. हे भिक्षुओ, इसी प्रकार दूसरे कारू मेँ दूसरे समय मे नगर के परिचिमी 
दार से बडे दल-बरु के साथ उद्यानभूमि की ओर निकर्ते हुए बोधिसत्त्व ने 
आदमी कोदेखा जो मर गयाथा, कारु कर गया था, मंच पर रख द्या गया 
था, वस्त्र का चंदवा ऊपरसेल्गा दिया गया था, चारों ओर से अपनी अपनी 
बिरादरी के रोगो के समूह से धिरा था, ओर सब लोग रोते हुए, चिल्काते हुए" 
विलाप करते हए, (अपने सिर कै) केशों को फैलाए हए, सिर पर धूर रपेटे 
हुए, छाती पीटते हुए, जोर से बोल-बोक कर शोक मनाते हृए॒पीछ-पीछे जा रहें 
थे । (उसे देख कर) जानते हुए भी बोधिसत्त्व ने सारथि से यह कहा-- 

कि सारथे पुरुष मच्परि गृहीतो 
 उदुधूतकेश नर पांशु शिरे क्षिपन्ति । 
परिचारयित्व विहुरन्त्युरस्ताडयन्तो 
नानाविलापवचनानि उदीरयन्तः ॥553॥ 


2. मूल, नख । पठनीय नर । तुक्नीय भोट, मि द ग्‌ (नराः) 1 
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हे सारथे, आदमी को क्यों मंच के ऊपरले रक्खाट? ओौर रोग क्यो केडा 
फलाए हृए सिर पर धृ फक रहे हं, क्यों छाती पीटते हुए, नाना प्रकार केः 
विलापवचनों को बोल-नोषर परिचर्या कर रहं? 
17. सारथिनेकटा- 
एषो हि देव परुषो मतु जम्बुद्वीपे 
नहि मूयुमापितु द्रध्यतिपृत्रदारां। 
भपहाय भोगगृहमित्रज्ञातिसंघं 
परलोकप्राप्तु न हि द्रक्ष्यति भूयु ज्ञातीं ।॥554॥ 
हे देव, यहं बादमी मर गया है, जम्बूट्टीप मेँ फिर (अपने) मा-बाप तथा 
सत्री-पुत्रों कोन देख पायेगा । (यह्‌) भोगों को, घर को, मित्रो को, ओर नाते 
के लोगों के समूह्‌ को छोड़ कर परलोक चला गया है, (~व) फिर नाते के लोगों 
कोन देख पायेगा । 
18. (-191-) बोधिसत्व ने कहा-- 
चिग्‌ यौवनेन जरया समभिद्रुतेन 
= 144 = आरोग्य धिग्‌ विविधव्याधिपराहतेन । 
धिग्‌ जीवितेन विदृषा नचिरस्थितेन 
धिक्‌ पण्डितस्य पुरुषस्य रतिप्रसद्खैः ।॥555॥ 
(उस) जवानी को धिक्कार है, (जिस पर) नुदती हमला कर देती है, (उस) 
भारोग्य को धिक्कार है, (जिसे) नानाप्रकार की व्याधिर्यां कुचल डाल्ती हैः 
विद्वानों के (उस) जीवन को धिक्कार है, (जो) चिर कार तक नहीं ठहरता, 
पण्डित पुरुष के (भोगविलासों मे) रमने की आसवितों को धिक्कार है । 
यदि जर न भवेया नैव व्याधिनं मृत्युः 
तथापि च महदुःखं पंचस्कन्धं धरन्तो । 
क्रि पुन जरव्याधिमृद्यु नित्यानुबद्धाः 
साधु प्रतिनिवर्त्य चिन्तविष्ये प्रमोक्षं ।॥556॥ 
3. सूल, मोगगृहं (सातुपितु) मित्रज्ञातिसंघं । कोष्ठकपाठ भोट मेँ नहीं है । तुल 
नीय, जोडस्‌ स्प्योद्‌ स्म्‌ दडः म्‌जह्‌ ग्‌जनू छोग्‌स्‌ । 

4. प्रतिनिवर्त्य (=छीट्‌ प्रतिनिवतस्व) । तुलनीय भोट, स्तर्‌ शृलोग्‌ । यही 
पदे यदि त्यवन्त हौ तो उसका भोटानुवाद स्छर्‌ वृञलोग्‌ स्ते होता है ! 
(्रष्टन् केफमन रकितविस्तर 191 पृष्ठ पर दसवीं पंक्ति तथा भोटानुवाद 
144ख पंक्ति 3) । ` 


[काक्र ` "वा क त भ 
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यदि वुद्रैती न होती, व्याधिन होती, ओर मौत भो न होती, तो ४ 
पञ्चस्कन्ध के ढोने वारे का दुःख बहुत (ही) होता) सदा साय मे रगे रहन 
वाली बुद्ौती, व्याधि, ओौर मौत के होने पर (दुःख का) करना 1 
रौट चलो । (मै) उत्तम मोक्ष का चिन्तन करूगा। 


हे भिक्ुजो, इसके बाद उस उत्तम रथ को कौटवा कर॒ बोधिसत्व ने फिर 
नगर में प्रवेश किया। 


(चतु्थंनिसित्त परब्रजितपुरुष-द शंन) 
19. हे भिक्षुओं, इसो प्रकार दूसरे कार मे-दूसरे समय मे नगर के उत्तरी 
टार से उद्यानभ॒मि की ओर बाहर निकल्ते हए ब्रोधिसत्तव के उस मागम 


बोधिसत्त्व के प्रभावसे ही देवपु्रोंने (एक) भिक्षु का अभिनिमाण किया 
बोधिसत्त्व ने शान्त, विनयी, संयमी, ब्रह्मचारी, अचंचर नेत्र वाके, जुए भर 


को (रगभग तीन हाथकी) दूरी तक देखने वाले, प्रसन्न करने वाङ ईर्यापथ 
( = च्या-विधि) से युक्त, प्रसन्न करने वाली आगे की ओर बद्ने तथा पछ की 


ओर छौटने की पैरों की चारु से युक्त, प्रसन्न करते वारी आने-पीछे दाणे-बएेः 
पड़ने वाली निगाह से, प्रसन्न करते वार (अंगों के) समेटते तथा फैलाने से, 
प्रसन्न करने वार संघाटी सहित पात्र ओर चीवर के धारण करने से युक्तं उस 
भिक्षु को मागं में खड़ा देखा । देख कर जानते हृए भी बोधिसत्त्व ने सारथि से 


यो कटा-- 
क्रि सारथे पुरुष चान्तप्रशान्त चित्तो 
नोतृक्षिप्तचक्षु व्रजते युगमात्र दर्ली । (-192-) . 
= 145 क = काषायवस्ववसनो सुप्रलान्तचारी, 
पात्रं गृहीत्व न च उद्धतु उन्नतो वा । 557 


हे सारथे (ब्रह) पुरुष क्यों शान्त-चित्त-से अतिलान्त-चित्त से, विना आंख 
उठाए, जुएु भर को (रुगभग तीन हाथ की) दुरो तक देखते हए, काषाय वस्त्र 
पहने, अत्यन्त चान्त चर्या के साथ, पात्र केकर, विना एंठ जौर लिना वम्ड केः 


साथजारहाहं। 
20. सारथि ने कहा- 
एषो हि देव पुरुषो इलि भिक्षु नामा 
अपाय कामरतयः सुविनीतचारी \ 
प्रत्रज्यप्राप्तु सममात्मन एषमाणो 
` संरागदेषविगतोजञ्न्वेति पिण्डचर्या 1155811. 
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ठे देव, इस पुरुष को भिक्षु कहते हैँ । काम (भोगो) के आनन्दो को छोड 
अत्यन्त विनयाचार वाला, प्रव्रज्या लेकर, आत्मशान्ति खोजता हुजा, राग ओर 
द्धेषसे हीन यहं भिक्षाकेलिएजारहाहं । 

21. बोधिसत्व ने कहटा- 


साधू सुभाषितमिदं मम रोचते च 

्रत्रज्य नाम विदुभिः सततं प्रस्ता । 

हितमात्मनर्च परसत्त्वहितं च यत्र 

सुखजीवितं सुमधुरं अमृतं फलं च 1155911 

साधु, यह्‌ सुभाषित म्ले पसन्द ह्‌ । विद्वानों न (उस) प्रव्रज्या कौ सदा 

प्रशंसाकी है, जिसमे अपना हित होता है, दरसरे प्राणियों का हित होता ह, 
जीवन सुख का तथा बहत मिठास का दहौीता हे, ओर (अन्त में) अमृत का फल 
मिता ह । 

हे भिक्षओ, इसके वाद उस उत्तम रथ को लौटवा कर बोधिसत्त्व ते फिर 
उत्तम नगर मे प्रवेश किया । 

22. हे भिक्षुजो, इस प्रकार राजा शुद्धोदन ते बोधिसतत्वको इस प्रकार 
कौ यह सम्प्रेरणा देख-सुन कर अधिक मात्रा मे सब ओर से बोधिसत्त्व की रक्षा 
के लिए परकोटे बनवाए, खाद्यं खुदवाई, दारो को मजबत करवाया, पहरेदार 

तनात किए ओर शूरौँको (सावधान रहने के छिए) प्रेरित किया, वाहनों को 
 सजवाया, कवचो को पहुनवाया । नगर के चारों द्वारो तथा तिराहों पर चार 
बड़ सेनाओों की मो्चा-बन्दी बोधिसत्व की रखवाटी के लिए करवाई, जो 
इनकी रात-दिन रखवाली करती थीं कि बोधिसत्त्व निकल कर बाहर न जाने 
` पाए = 145 ख = अन्तःपुर में आज्ञादौ कि कभी भी (-193-) संगीतन 
बन्द किया जाए, सब प्रकार के आनन्दो की क्रीडाओंको जुटाया जाए, स्त्री 
-मायामों को दिखाया जाए, कुमार को एसा प्रेमीचित्त का बना कर बाँध रक्वा 
जाए कि प्रव्रज्या के निमित्त बाहर न निक पाएं । 

23. इस (विषय) में यहं (गाथाओं द्वारा) का जाता है- 


(छन्द शादू खविक्रोडित) 


दारे स्थापित युद्धगोण्डपुरुषाः खडगायुधापाणयो 
हस्ती-अदव-रथार्च वमितनरा आरुढ नामावली । 
परिखा खोटक तोरणाइच महता प्रकार उच्छापिता 
दारा वद्ध सुगाढबन्धनकृता क्रोशस्वरामुञ्चनाः ।1560॥ 
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दार पर हथियार बन्द हाथमे तख्वार्‌ लिए युद्ध से होरियार आदमियों 
को तथा हाथी जुते एवं घोड़े जुते रथों पर, हाथियों को कतारो पर चटढे हुए 
कवच पहने हए मर्दो को तैनात किया 1 खायो को, (आना-जानी' रोकने के ) 
बाडो को, फाटकों को जओौर बड़े-बड़े परकोटों को बनवाया, खव _मजवत सांँकङे 
रखगवा कर, (खोकन ओर बन्द करने मे) कोस भर तक सुनाई पड़ने वाल शब्द कौ. 
करने वारे दरवाजों को र्गवाया । 


स्वै शाक्यगणा विषण्णमनसो रक्नन्ति रात्रिदिवं 

निर्घोषरुच बलस्य तस्य महतः शब्दो महा श्रूयते 1 

नगरं व्याकु भीतच्रस्तमनसो मा स्माद व्रजेत्‌ सरतो 

मा भूच्छाक्यकरुखोदितस्थ गमने चिद्येत वंशो ह्ययं 11561॥ 

सब शाक्यगण विषाद भरे मन से रात-दिन रक्षा करने लगे, उस बड़ी सेना 

की वड़ो आवाज ग्‌ जती हृदं सुनाई पडने लगी, मन में डर से र घबराहट से 
नगर परेशान रहने लगा कि कहीं करुणावन्त (कुमार) यहो से चरे न जं 
जौर कटी एेसा न हो कि शाक्यकुल से उगे हए (कुमार) के जाने पर खाक्यवंश्ष 
खतम हो जाए । ू 


आज्ञाप्तो युवतोजनर्चव॒ सततं संगीति मा छत्स्यथा 
वस्थानं प्रकरोथ ऋडरतिभिः निर्बन्वथा मानसं। 
ये वा इस्त्रिय-माय नेकविविधा दर्थ चेष्टां बह 
आरक्ां प्रकरोथ विघ्न कुर्था मा खु त्रजेत्‌ सुरतः ॥ 5621 
जवान-महिला-लोगों को आज्ञादी कि कभीभी संगीत मत बन्द करना, : 
क्रीडा के विनोदो से खूब रिज्ञाना, मन बाँध लेना, जओौर जो स्त्रियो की अनेक 
ठंग-ढंग की मायां है, चाके हैँ, उन्हं बहुत-बर्हुत दिखाना, रखवारी करना जौर 
रुकावट डालना ताकि करुणावन्त (कुमार) न जाएं । 
तस्या निष्क्रमिकाकि सारथिवरे पूरवे निमित्ता इम 
हंसाक्रोञ्चमयूरसारिकशुका नो ते रवं सुच््विषु । = 140 = 
प्रासादेष  गवाक्षतोरणवरेष्वातालमच्चेषु _ च 
जिह्याजिहय सुदु्मना असुखिता ध्यायन्त्यधोमूरधैकाः 11561) 
उन उत्तम सारथि (बोधिसत्त्व) के निकलने के अवसर पर ये पूवंनिमित्त 


बे 1 ह, सारस मोर, सारिका, मोर सुएु महो षर, गोलो पर, रणो पर 


5. मरू, जिह्याजिह्व । पठनीय, जिहयाजिह्य (=जिद्धय -जिद्य । यहाँ जिह्य 
दाब्द का आश्रोडन है । तुलनीय भोट, दमन. श्विङ्‌ दूमन्‌ द्‌ 1 द्रष्टव्य ज्ु<` 
हा० सं डि० पृष्ठ 243 पर जिह शब्द । 
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ओर अटारियों के मचानों पर (र्वठे) दीन-हीन, वहत॒ अनमन, वे-सुख के साथ, 
माथा नीचा किए, सोचते थे ओर (अपनी) बोली न बोरते थे । 
पुडिनीपुष्करिणीषु पदुम सचिरा म्टानानि म्लायन्ति च 
वक्षा शुष्कपलारा पुष्परहिताः पुष्पन्ति भूयो न च। 
-(-194-) वीणावल्छकिवंदा तन्त्रिरचिता चछिद्यन्त्यकस्मात्तदा 
भेरीर्चैव मृदंग पाप्यभिहता भिद्यन्ति नो वादिषु ।564॥ 
ताक-तलाद्यों मे सुन्दर कमल (यातो) मुरक्ञा गए थे (या) मुरन्चारहंषे, 
पेड़ के पत्ते सूख गए थे; फक भिर गए थे, ओर फिर पूर नहीं फूल रहे थे । 
उस समय वीणा, वल्लकी, वंश (एक तार रगा वाद्य दण्ड०) तार से रच जाने 
पर अकस्मात्‌ टूट जाते थे, तथा भेरिर्यां भौर मृदंग हाथ की थपक से फूट जातें 
थे, बजते न घें । 
सवं व्राक्रुलमासि तच्च नगरं निद्राभिभूतं भृशं 
नो नृत्ते न च गायिते न रमिते भूयो मनः कस्यचित्‌ 
राजापी परमं सुदीनमनसः चिन्तापरो ध्यायते 
दा धिक्‌ गाक्यकुलस्य ऋद्धि विपुला मा हैव संघक्ष्यते ।1565॥ 
वहं नगर सव-का-सव व्याकुल था, (सवका) नींदसे बहत बुरा हाक था, 
किसी कामन न अधिक गान में ख्गताथा ओर न नाच में राजा भी बहत 
अधिक दीन मनसे चिन्ताके मारे सोचा करतेथे कि हाय-हाय, यह कंसी 
-मुसीवत ह, शाक्यकरुल कौ बढ़ी हुई समृद्धि कीं यहाँ ही भस्मन दहो जाए । 
(गोपा का स्वप्तदशंन) 


एकस्मिन्‌ शयने स्थिते स्थितमभृद्‌ गोपा-तथा-पाथिवोौ 

गोपा रात्रियि अर्धरात्रसमये स्वप्नानिमां पश्यति । 
स्वयं पृथिवी प्रकम्पितमभूच्‌ दौला-स-कूटावटी 
वक्षामारुतएरिता क्षिति पती उत्पाटय मृलोद्धुताः ।566॥ 








6. वंश वस्तुतः बासुरी ह, भोरमे गृलिङ्बुरब्दभी वासुरी काही वाचक 
है । यदह तन्त्रीवाद्यों के प्रसंग में वंश सम्भवतः एक तारा ह क्योंकि उसका 
दण्डभी प्रायः वंशकादहोताहं। ‹ 

2. मूक, शेला सकूटावटी । यह प्रयोग बहुत दर्छभ है । कूटावटी वस्तुतः 
कूटवती है । कूट प्रकृति) वत्‌ (प्रत्यय)--ई (स्त्रीप्रत्यय) । स (सहित) का 
मध्यनिपात इस अपश्रंशमें ही सम्भव दहै । शला यह्‌ बहुवचन ह जिसको 

समास के भीतर भी बचा छ्िया गयादहै। कूटवत्‌ का सम्बन्वशैकसे हें 
` क्योकि दौरु ही कूटवत्‌ (रिखरवत्‌) यहाँ अभिप्रेतहैं। यों अथं दृष्टिसे 


[कित 7 


~ 9 0 = क वोह , क = आ = क ककत जिन्त, (कि श 7 = 1 1 त क 1 क क  # 7) 
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एक ही पड़े पलंग पर गोपा तथा पुथिवीपति (सिद्धाथं) विराजते थे । रात . 
में आधीरात के समय गोपा ने इन स्वप्नो को देखा कि यह सब पृथिवी चोटी- 
वाके पहाड़ों के सहित कप उठी, हवा से स्षकक्षोरे वक्ष मूर से उखड गए ओौर 
उखड़ कर घरती पर गिर गए । 

चन्द्रासूयं नभातु भूमिपतितौ सज्योतिषालकृतौ 

केशानटहरि दून दक्षिणि भुजे समुकुटं च विध्वंसितं । 

हस्तौ छिन्न तथेव छित्न चरणौ नगनादुशी आत्मनं 

मुव्तहा र तथेव मेखलमणी छिन्नादुी आत्मनः ।।567॥ 

तारो की साज-बाज के साथ चाद ओर सूरज को आसमान से घरती पर 

गिरा-पड़ा देखा, दाहिने हाथ से केशो को काटा हज देखा, मुकुट को तहंस- 
नहस किया हुआ देखा, हाथों को कटा हुआ, वैरों को कटा हुभा, ओर अपने- 
आपको नंगा देखा, अपने मोतियों के हार को, तथा करघनी कै मनकों को 
अलग-अकग देखा । 


शयनस्यादशि छिन्न पाद =146ख~चतुरो धरणीतलेसिमंख्यो 
छ्तरे दण्ड सुचित्र श्रोम रुचिरं छिन्नादृली पार्थिवे । 
सर्वे आभरणा विकीणं पतिता-म्‌-उद्यन्ति ते वारिणा 
भतुंङ्चाभरणा सवस्त्रसुकुटा शाय्यागता व्याकुला ।1568॥। 
पलंग के चारों पावोंको टूटा हुमा देखा, (ग स्वयं) घरती पर सोहं 
एसा देखा), पुथिवीपति (सिद्धां) के चत्र मे रगे उत्तम चित्र कड़े इए, 
शोभाशाली, मन को भाने वाके दण्डको टूटा हुमा देखा । सव आभूषण भिरे 
ह९ है, बिखरे हए हैँ, ओर उन्ं पानी बहाए ठे जा रहा है, भौर पति के वस्व 
तथा मुकुट समेत सव आभुषण सेज पर इधर-उधर बिखरे पड़ है (एेसा देखा) । 
उल्कां परयति निष्करमन्त नगरात्‌ तमसाभिभूतं पुर 
छिन्नां ° जालिकम(द्‌)दुशाति सुपिने रतनाभिकां ° शोभना । 
मुक्ताहार प्ररम्बमानु पतितः क्षुभितो महासागरं 
मेर पर्व॑तराजममदशि तदा स्थानातु संकम्पितं ॥>९ 9॥ 
` संसृत इस समास को सक्ूटवच्छंला पदेगा । जो कि भूमि का वेषण 
है। भोट मे इसी प्रकार के अथं को दृष्टि में रखं कर अनुवाद है-चे मोर्‌ 
ल्दन्‌ प हि. रि दङ्‌ बचस्‌ ते ( = शिखरवत्पवंतसदितता) । 
8"..8. जालिक ".."रतनामिका ।--मक  (स्त्रीर्गि-मिका) का _ मूख-आल्मन, 
(सत्रीरिग-आत्मिका) शब्द जान पडता है । भरोफ्ेसर एड्जेटन्‌-मय ल्म 
को-मक का मू समन्ते है (द्रष्टव्य बु° हा० स डि० पृष्ठ 450 पर्‌ 
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स्वप्न मेँ नगर से निकलती हृरई उल्काओं (मशालों) के तथा नगर को 


अंधेरे से हार खाया हंजा देखा, रत्नों की वनी सन्दर जारीदार कटश्री को टूटा 
हमा देखा, कटके हए मोतियों के हार को गिरा हा, महासागर को खौलता 
हमा, पर्वतों के राजा मेर के उस समय (अपने) स्थानसे बुरी तरह हिल-इल 
गया हा देखा । 


-195-एतानीदुक शाक्यकन्य सुपिनां सुपिन्नान्तरे आदी 

दुष्ट्वा सा प्रतिबुद्ध 5 (१९) ण्णनयना स्वं स्वामिनं अन्रवीत्‌ । 

देवा कि मि भविष्यते खलु भणा सुपिनान्तराणीदुदा। 

श्रान्ता मे स्मृति नो च पर्यमि पुनः शोकादितं मे मनः ॥570॥ 

शाक्यकन्या (गोपाने) सपनाने के वीच एेसे-एेसे इन सपनों को देखा, देख 

कर वह॒ जग पड़ी, अखं मे आसू वहाती हुं अपने माल्कि से वोली--े देव, 
बोखो तो, मेरा क्या होगा ? सपनाने कौ बातें एेसीदटहं, मेरी स्मृति श्रम मे पड़ 
गई हं, ओर मृक्ञे कुछ नहीं सूजन रहा है, मेरा मन शोक से पीड्तिह्‌ं। 


श्रुत्वासौ क्वि द्ुदुन्दुभिरुतो ब्रह्यस्वरः सुस्वरो 
गोपामारपते भव प्रमुदिता पापं न ते विद्यते। 
ये सत्त्वा कृतपुण्युवंचरिता तैषेति स्वप्ना, इमे 
कोऽन्यः परयति नेकदुः खविह्तः 9 स्वत्नान्तराणीदगा ||571॥ 
सुन कर, चटका जसे चहचहाने वाले, दुंदुभि के समान (गम्भीर) घ्वनि 
वाले, ब्रह्मा के समान (पवित्र) घोष वाले, उत्तम, स्वर वाटे उन बोधिसत्त्व ने 
गोपा से कटा कि (तुम) अत्यन्त आनन्दित रहो, तुम्हारा अकल्याण नहीं हं । 


जिन प्राणियों द्वारा पहर पुण्य का माचरण किया हुआ होता है, उनके ये स्वप्न 


रतनामक शब्द) । यह अधिक भाषाविज्ञानानुकूल जान पडता ह । प्राकृत 
रयणामय (स्त्रीखिग रयणामिया) से रतनामक (स्त्रील्िगि में रतनामिका) 
पर पटंचना सहज ही है 1 रतनामिका का मूक रलत्नात्मिका हो चाहें 
रयणामिया हो अथंएकदहीहं। भोट में यों अर्थनुवाद किया गया है-- 
रिन्‌पोदे कस्‌ ब॒यस्‌ पहि. ब ( = रत्नकृतजाकिकां) । 

9. मूर, नैकदुः खविहितः । इस पाठमं विहित (वि-धासे त-प्रत्यय द्वारा 
निष्पन्न रूप) अर्थं को स्पष्ट नहीं करता भोटानुवाद से तुलना करने पर 
यर्हा वि हित (वि-हन्‌-त) पाठ उचिततर जान पडता ह । तुलनीय, स्ठुग 
बस्ङ्ल्‌ बु मस जेन प ( = नानादुःखं रातंः) । ओौपचारिक प्रयोग विहित से 
आर्तं, पीडित आदि का बोध होतादहे। 
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ठोते हैं । इस प्रकार को इन सपनाने फी बातोंको नाना प्रकार के दुःखों की 
मार खाया हृञा कोई एेरां-गैरा नहीं देखता । 


(बोधिसत्व दवारा गोपा के स्वप्नो का फल-कथन) 


(छद रालिनी) 


यत्ते दुष्टा मेदिनी कम्पमाना 
कूटादोला मेदिनीये पतन्ता । 
देवा नागा राक्षसा सुतसंघा 
सव तुभ्य पूज्य श्रेष्ठां करोन्ति 11572\। 
तुमने जो देखा कि धरती कापि रहौ है, चोधियों के साथ पहाड धरती पर 
गिर रहे है, (वे) सब देवता, नाग, राक्षस ओर भूतगण (हैँ जो) तुम्हारी पूना 
केर (तुमको अपना, जेठा बना रहे हँ । 


यत्ते दृष्टा वृक्ष मूरोद्धृतानि 
केशां लनां दक्षिणेनाददासि। 
प्र गोपे=147कनक्लेराजालं छिनित्वा 
दष्टीजारं उद्धरी संस्कृतातः॥573॥ 
तुमने जो देखा कि पेड जड़ से उखडे पड़े हैँ (तथा जो) दा हिने हाथ से केशो 
को काटा हजार, सोहे गोपा (तुम) शीघ्रही क्ठेोंका जार काट कर (इस) 
वनावटी (जगत्‌) से दुष्टि का जार उठा सकोगी । 
यत्तं दृष्टौ चन्द्रसूर्यौ पतन्तौ 
दुष्टा नक्षत्रा ज्योतिषा नीपतन्तः। 
क्षिप्रं गोपे वक्लेदारात्र्‌ निहत्वा 
पूज्या लोके भाविनी त्वं प्रशस्या ॥574॥ 
जो तुमने चद-सुरज गिरते देखे, तारे-नक्ष्र गिरते देखे, सो हे गौपे, शीघ् 
कलेशा रूपी शत्रु को मार कर तुम रोक मेँ प्रशंसा के योग्य (तथा) पूजा के योग्य 
हो जाओगी । 
यत्ते दुष्टा मुक्तहारं विचीर्णं 
नग्नं भग्नं सर्व॑कायाद्ासि । 
कषिप्रं गोपे इस्तिकायं जहित्वा 
पुरुषस्त्वं वे मेष्यसे नोचिरेण ।।575।। 
जो तुमने मोतियों हार ॒बिखरा हा देखा, (अपने) सव शरीर को नंगा 
जोर दटूटा-टाटा देखा, सौ हें गोपे, शीघ्र ही स्त्री शरीर का त्याग कर तुम बिना- 
विम्ब के निङ्चय से पुरूष हो जागी । 
25 
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यत्ते दुष्टं मञ्चक छिन्तपादं 
छत्रे दण्डं रत्नचित्रं प्रभग्तं | 
क्षिप्रं गोपे ओध चत्वारि तीर्त्वा 
मां द्रष्टासी एकच्वं त्रिलोके !1576॥ 
जो तुमने पग को ट्टे पावो वाला देखा, छत्रके रत्नो ते चित्र-विचित्र 
दण्ड को टटा हृ देखा, सो हे गोपे, शीघ्र ही चारों ओघो को पार कर त्रिलोक 
मे मुक्ते एक छत्र वाला देवोगी । 
यत्त॒दुष्ा भूषणा उद्यमाना 
चूडा वस्त्रा मह्य मञ्चेऽदुशासि । 
क्षिप्रं गोपे लक्षणेभूपिताद्ध 
मां संपदयी सवंलोकं स्तुवन्तं ।527।। 
जो तुमने भषण बहाए छे जते हृए देखे, मरे पलंग पर मुकुट ओर वस्त्र 
(विखरे पड़) देखे, सो टे गोपे, रक्षणो से भूषित शरीर वाले मुञ्चको सव रोगों 
के द्वारा स्तोत्र पद्‌ कर पूजित नध्री देख सकोगौ | 
यत्ते दृष्टा दीपकोटीरतानि 
नगराचिष्क्रान्ता तत्पुरं चान्धक्रारं । 
क्षिप्रं गोपे मोहविद्यान्धकारे 
प्र्ञाोके कुर्वमो सर्वलोकं 578) 
जो तुमने नगर से निकली सैकड़ों करोड़ों दीपिक्रा्टेँं तथा वहं नगर अँधेरा 
देखा हे, सो हे गोपे, मोहं भौर अविद्याके अंधेरे वारे सम्पूर्ण लोक कोम प्रजा 
के प्रकादा मं शीघ्र (स्थापित) करूगा। 
(-196-) यत्तं दुष्टं मुक्तहारं प्रभग्नं 
चछिन्तं चेव स्वर्णसच्रं विचित्रं । 
क्षिप्रं गोपे क्टेशजालं छिनित्वा 
संज्ञा सत्रं उद्धयी संस्कृतातः।।579॥। 
जो तुमने मोतियों के हार को टूटा-टाटा तथा विचित्र सोने की करघनी को 
छिन्न-भिन्न देवाह, सोहे गोपे, शीध्रहीव्ल्शोंके जारको काट कर (इस) 
बनावटी (जगत्‌) ते संज्ञा के अर्थात्‌ शुभ एवं सुन्दर देखने की धारणा के सूत्र को 
निकार फकोगी । 
यत्ते गोपे चित्ति (शतरि) कारं करोषि 
नित्यं पूजां गौरवेणोत्तमेन । 
नास्ती तुभ्यं दुगंती नेव शोकः 
क्षिप्रं भोही प्रीतिघ्रामोद्यलन्धा ॥580॥ 


9 स्वप्बषरिवतं : 387 


ठे गोपे, जो तुम (मेरा) सम्मान करती हो, सर्वदा उत्तम गौरव के साथ 
¶जा करती हो, सो तुम्हारे लिए न दुगंति है ओरन शोक । तुरन्त प्रीति ओर 
प्रमोद का लाभे करने वाली हो जाओ । 
= 147ख = पूवे मह्यं दानु दत्त प्रणीतं 
शोल चीणं भाविता नित्य क्षान्ति । 
तस्मान्मह्य ये प्रसादं लभन्ते 
सें भोन्तो प्रीतिप्रामोद्यलाभाः ।1581॥ 
पहले मैने उत्तम दान दिया हं, शीर का आचरण किया है, क्षमा का सव॑दा 
सम्यास किया हं, इसलिए मृज्ञमें जिनको प्रसन्नता (श्रद्धा) पाई जाती है, (वै) 
सब प्रीति ओर प्रमोद कै लाभी होते ह । 
कल्पा कोटी संस्कृता मे अनन्ता 
बोधीमार्गो शोधितो मे प्रणीतः । 
तस्मान्मह्यं ये प्रसादं करोन्ति 
स्वे छिन्ना तेषु त्रीण्यप्यपायाः ।1582॥ 
अनन्त-कोटि कल्पो तक (इस) बनावटी (जगत्‌) मे भने उत्तम बोधिमागं 
का शोधन किया है, इसलिए जो मृन्षसे प्रसन्नता (श्रद्धा) करते हैँ, उनके सबके 
सब तीनों अपाय (तिर्यक्‌, प्रेत, तथा नरक) कट जाते हैँ । 
हषं विन्दा मा च खेदं जनेहि 
तुष्टि विन्दा संजनेहो च प्रीति । 
क्षिप्रं मेष्ये प्रीतिप्रामोद्यलाभी 
सेही गोपे भद्रका ते निमित्ता 1583॥ 
हषं का काभ करो, खेद न उपजा, संतोषकी प्राप्तिकरो ओर प्रीति 
उपजाओ, हे गोपे, (भै) श्ीघ्रही प्रीति का ओौर प्रमोद का लाभी होञगा, 
तुम्हारे (स्वप्नो के) निमित्त कल्याणकारी है, (अन) सो जाओ । 


(बोधिसत्व के स्वप्न) 
(छद वसन्ततिकका) 
सो पुण्यतेजभरितो सिरितेजगर्भो 
पर्वे निमित्तसुपिने इमि अदासि । 
ये भोन्ति पूवंशुभकमंसमुच्चयानां 
नेषक्रम्यकालसमये नरपृद्धवानां ।584॥ 
उन पुण्यके तेजसे पूणं, लक्ष्मी के तेज के सार से युक्त (बोधिसत्त्व) ने 
"पहर से ही होनहार को सुचित करने वार इन स्वप्नो को देखा, जो पुवं (जन्मो) 
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के शभ कर्मो की राशि वाले धवष्ठ पुरुषों के (घर से) निकलने के काल मे-- 
समय में दिखाई पडा करते हं । 
सो अदृलासि कराच्चरणाद्धताना 
महसागरेभि चतुभिजल लोलयन्ता । 
सर्वामिमां वसुमतीं गायनं विचित्र 
मेरु च पवंतवरं शिरसोपधानं ॥585॥ 
उन्होने (अपने) हाथ-पैरों से खलभलाए चारों महासागरों के जल कौ मथा 
जाता हृगा देखा, (भौर देखा कि) समूची पृथिर्वा (उनका) विचित्र परग वनी हं 
तथा पर्व॑तो के राजा सुमेर सिरहाने के तक्रियावनेहृएदह। 
आमा प्रमुक्त सुपिने तद अदृलासि 
लोके विलोकित महातमसान्धकारं । 
छत्रोद्गतं धरणिये स्फरते त्रिलोक 
आभाय स्पुष्टविनिपातदुःखा प्ररान्ता ।586॥ 
उस समय स्वप्नमें देखा कि खोकर मे अंधे करने वारे बड़े अंधरे मं साफ़ 
साफ़ देखने के लिए उन्होने प्रकाश उपजाया है, घरती से छत्र निकला है ओर 
त्रिखोक के ऊपर फल गया है, प्रकादा के पड़नेसे नरकों के दृ.ख अत्यन्त शान्त 
लो गये हं । 


(-197-) कृष्णा-बुभ चतुरि प्राणक पाद रखी 
चतुवणं एत्व सकुना-द्‌-भुत एकवर्णाः । 
मीर्दगिरी परमहीन जुगुप्सनीया = 148क = 
अभिभूय चङ्क्रमति तत्र च नोपलिप्तो ॥587॥ 

(उन्होने देखा फर) कारू-सफेद चार प्राणी (उनके) चरणों को खुरच रहे 
है, चार संग के पक्षी (उनके पास) आकर एक रंगके हो रट है, बहुत गन्द 
मौर चिनौने मैरे के पहाड़ पर चढ़ कर (वे; घम रहे हैँ फिर भी (मैले से) गदल 
नहीं हो रहे हं । 

भूयोऽदुरी सुपिनि नद्य जलश्रपूर्णा 
वहुसच्वकोटिनयुतानि च उद्यमाना । 
सो नाव छत्व प्रतरित्व परां प्रतार्य 
स्थापेति सो स्थरुवरे अभये अशोके ।1588॥ 


उन्होने फिर स्वप्न में देखा कि जर से अत्यन्त बदुी हुई नदी बहुत से खवं- 


खर्व कोटि प्राणियोंको बहाएकरेजारहीदहै, ओर वे नौका बना कर स्वयं तर: 
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कर तथा ओरोंको तार कर उत्तम, भयसे दूर, एवं शोक से रहित स्थ पर 
स्थापित कर रहे हं । 
भूयोऽदुशाति बहु आतुर रोगस्पृष्टां 
आरोग्यतेजरहितां  बलविप्रहीनां । 
सो वेद्य भूत्व बहु ओषध संप्रयच्छा 
मोचेति सतत्वनयुतां बहुरोगस्पुष्टां ॥589॥ 
फिर देखा किरोगकी दत वाके, स्वास्थ्य ओर तेज रहित, पूरी तरह 
बलीन बहुत से बीमार हँ ओर वे वैद्य होकर बहुत दवादारू बाट कर बहुत से 
रोगों कौ चूत लगे खवं-खवं प्राणियों को (रोग-) मुक्त कर रह हैँ । 
सिंहासने व(? च) हि निषण्ण सुमेरुपुष्ठे 
शिष्यां कृताञ्जल्पुटानमरान्‌ नमन्तां 1 
संग्राममध्यि जयु अद्डि आत्मनर्च 
आनन्दशब्दममरां गगने ब्रुवन्तः }590॥ 


भौर देखा कि सुमेरु के तल पर (वे स्वयं) सिंहासन पर बैठे हँ, देवता 
शिष्य होकर अंजलि दधि नमस्कार कर रहे ह, तथा युद्ध के बीच उनकी अपनी 
जय हो रहौ है, ओौर आकाश में देवता आनन्द की ध्वनि कर रहे है । 
एवं विधा सुपिनि अद्रि बोधिसत्त्वो 
मङ्खल्यसोभनत्रतस्य च पारिपूरि। 
यां श्रुत्व देवमनुजा अभवन्‌ प्रहुष्टा 
नचिराद्‌ भविष्यति अयं नरदेवदेव; ॥591॥1* 
बोधिसत्त्व ने मंगलकारी एवं उत्तम ब्रत की परिपणंता के (सूचक) एसे 
स्वप्नो को देखा, जिन्हें सुन कर देवता ओर मनुष्य अत्यन्त आनन्दित हृए (भौर 
बोे कि) ये बिना विलम्ब केही नरदेवोंके भी देव हो जाएँगे । 
॥। इति श्रोललितविस्तरे स्वप्नपरिवर्तौ नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 


10. इस परिवतं मेँ आई गाथाओं की छाया यों है--किं सारथे पुरुषो दुर्ब॑लो- 
ऽल्पस्थामा, उच्टुष्कमांसरुधिरत्वचः स्नायुनद्धः । श्वेतिरा विरल्दन्‌ कृशा- 
द्रूप आलम्ब्य दण्डं ब्रजलत्यसुखं स्खलन्‌ ।545।। एष हि देव पुरुषो जरः 
याभिभूतः क्षीणेन्द्रियः सुदुःखितो बल्वीयंहीनः बन्धुजनेन परिभूतोऽनाथभूतः 
कार्यासमर्थोऽपविद्धो वन इव दारु ।॥ 546 कुलधमं एषोऽयमस्य हि तं वद 
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(भण) अथापि सवंजगतोऽस्येवं ह्यवस्था । शीघ्रं वद (भण) वचनं यथा 
मूतमेतत्‌, श्रुत्वा तथा्थंमिह योनिशर्चिन्तचिष्ये 11547 नैतस्य देव ॒कुल- 
घर्मो न राष्ट्रधर्म, सर्व॑स्य जगतो जरा यौवनं वर्षयति, तवापि मातापितु- 
वानघवन्ञातिसंघो जरयाऽमुक्तो न ह्यन्या गतिजंनस्य ।1548। चिक्‌ सारथे- 
ऽनुघवाखजनस्य बुद्धि यो यौवनेन मदमत्तो जरां न पद्येत । आवतयाशु मे 
रथं पुनरहं प्रवेक्ष्यामि कि मम क्रीडारतिभिर्जरयाधितस्य ।॥549॥ कि 
सारथे पुरुपोऽरुविवणंगात्रः सर्वेन्द्रिय विकलो गुर प्रदवसन्‌ । सर्वाङ्धगुष्क 
उदराकुलः करच्छप्राप्तो मूत्रे पुरीषे स्वके तिष्ठति कुत्सन,ये 11550।॥ एष 
हि देव पुरुषः परमं म्कानः, व्याधिभयमुपगतो मरणान्तप्राप्तः। आरोग्य- 
तेजोरदहितो बरविप्रही णोऽत्राणद्रीपक्रणो ह्ययपरायणङ्च ।1551॥ आरोग्यं 
भवति यथा स्वप्नक्रीडा व्याधिभयं चेदमीदृगं घोररूपम्‌ । को नाम विज्ञपुरुष 
द्मां द्ष्ट्‌वावस्थां क्रीडारत्ि च जनयेच्छुभसंजञतां वा 15521 किं सारथे 
पुरुषो मञ्चोपरि गृहीतः, उद्धूतकेडा नरा पांसु' शिरसि क्षिपन्ति । परिचायं 
विहरन्त्युरस्ताडयन्तो नानाविकछापवचनान्युदीरयन्तः 11553॥ एष हि देव 
पुरुषो मृतो जम्बूटीपे न भयो मातापितरौ द्रक्ष्यति पुत्रदारान्‌ । अपहाय 
मोगगृहमित्रज्ञातिसंघं परलोकप्राप्तो न हि द्रक्ष्यति मूयो जातीन्‌ 15541 
धिग्‌ यौवनं जरया समभिद्रतम्‌ आरोग्यं धिग्‌ विविधव्याचिपराहतम्‌ । धिग्‌ 
जीवितं विदृषो न-चिर स्थितं धिक्‌ पण्डितस्य पुरुषस्य र तिप्रसङ्खान्‌ ।555॥ 
यदि जरान भवेन्नैव व्याधिनं मृत्युस्‌ तथापि च महादुःखं पञ्चस्कन्धं 
धरतः । क्रि पुनर्‌ जराव्याचिमृत्युषु नित्यानुबद्धषु साधु प्रतिनिवततस्व 
चिन्तयिष्ये प्रमोक्षम्‌ 1155611 कि सारथे पुरुषः शान्तप्रगान्तचित्तो नोल्क्षप्त- 
चक्षुत्र॑ंजति युगमात्रदर्शी । कापायवस्त्रवसनः सुप्रशान्तचारी पात्रं गृहीत्वान 
चोद्धत उन्नतो वा 1155711 एष दहि पुरुषो भिक्ष रितिनामाऽपहाय कामरतीः 
सुविनीताचारी । प्रव्रज्याप्राप्तः शममात्मन एषमाणः संरागद्रेषविगतोऽन्वेति 
पिण्डचर्याम्‌ ।1558।। साधु सुभाषितमिदं मह्यः रोचते च प्रव्रज्या नाम 
विद्वद्भिः सततं प्रशस्ता । हितमात्मनश्च पर॒ सतत्वहितं च यत्र सुखजी वितं 
सुमधुरम्‌, अमृतं फठं च ।559।। दवारे स्थापिता युद्धशौण्डपुरुषाः खङ्कायुध- - 
पाणयो हस्त्यदव रथांड्च वमितनरा आरूढा नागावरीः । परिखाः खोडकास 
तोरणाक्च महान्तः प्राकारा उच्छापिताः, द्वाराणि सुगाढबन्धनकृतानि 
क्रोडस्वरमोचनानि ।560। स्वं चाक्यगणा विषण्णमनसो रक्षन्ति राति- 
दिवं निर्घोषङ्चं बकस्य तस्य महतः शब्दो महाज्छूयते । नगर ॒न्याक्रुलं 
भीतत्रस्तमनो माऽस्माद्‌ त्रजेत्सूरतो मा मृच्छाक्यकूलोदितस्य गमने चिचेत 
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वंशो ह्ययम्‌ ।1561॥। आज्ञप्तो युवतिजनस्य सततं संगीति मा छिन्त, 
उपस्थानं प्रकुरुत क्रोडारतिभिः, निवघ्नीत मानसम्‌ । या वास्त्रोमाया 
नक विविधा दशंयत चेष्टा बहु, आरक्षां प्रकुरु, विघ्नं कुरत मा खल्‌ ब्रजेत्‌ 
सूरतः 1156 2॥ तस्य निष्क्रमकाले सारथिवरस्य पूर्वाणि निमित्तानीमानि 
हसक्रोञ्चमयूरसारिकाशुका न ते रवम्‌ अमुचन्‌ । प्रासादेषु गवाक्षतोरण- 
वरेष्वट्टारुमज्तषु च जिह्यजिहूएः सुदुमंनसोऽसुखिता ष्यायन्त्यधो पू्घंकाः 
1156311 पुटिनीपुष्करिणीषु पद्‌्ममानि रुचिराणि म्लानानि म्खायन्ति च 
वक्षाः शुष्कपलाशाः पुष्पर हिता पुष्प्यन्ति भूयो न च । वीणा-वल्लकौ-वंशास्‌ 
तन्त्री र चिताश्‌ चियन्तेऽकस्मात्‌ तदा भेर्यश्चेव मृ दद्धाः पाण्यभिहता भिन्ते 
नावादिपषुः ।156411 सवं न्याकुलमासीत्‌ तच्च नगरं निद्राभिभूत भ्रशं नो 
नृत्ते न च गीते रमते भूयो मनः कस्यचित्‌ । राजापि परमं सुदीनमना्‌ 

चिन्तापरो ध्यायति हा धिक्‌ शाक्यकुकस्य ऋद्धि विपुला मा--इहैव सधाक्षीत्‌ 
( यथारुतं तु संधक्ष्यति, लुडर्थे लृट्‌ ) ।156511 एकस्मिञ्छ्यने स्थिते 
स्थितावभूतां गोपा-पाधथिवौ तथा, गोपा रात्रावधंरात्रसमये स्वप्नानिमान्‌ 
पदर्यति । सवयं पृथिवी प्रकस्पिताऽभूत सकूटवच्छैका । वृक्षा मार्तेरिताः 
क्वितावपप्तन्न्‌ उत्पाट्य मृलोदधृताः ।1566॥ चन्द्रसूर्यौ नभसो भूमिपतितौ 
सज्योतिरल्कृतौ केशान्‌ अदर्शल्‌ छूनान्‌ दक्षिणेन भुजेन मुकुटं च विध्वस्तम्‌ । 
हस्तौ छिन्नौ तथैव छिन्नौ चरणौ नग्नामदर्शदात्मानं मुक्ताहारं तथव 
मेखलामणीन्‌ छिन्नानदर्शंदात्मनः 11567॥ शयनस्याद्शत्‌ छिन्नान्‌ पादाश्‌ 
चतुरः, धरणीतलेऽायिष्ट, चतरे दण्डं सुचित्रं श्रीमद्‌ रुचिरं छिन्नमदरशत्‌ 
पाथिवस्य । सर्वाण्याभरणानि विकीर्णानि पतितान्युह्यन्ते तानि वारिणा, 
मतु ख्चाभरणानि सवस्त्रमुकुटानि शय्यागतानि व्याक्ुानि ॥।568॥ उल्काः 
पर्यति निष्करामन्तीर्‌ नगरात्‌ तमसाभिभूतं पुरं छिन्नां जाच्किमदरशत्‌ 
स्वप्ने रत्नात्मिकां (रत्नमयीं) शोभनाम्‌ । मुक्ताहारं प्रलम्बमानं पतितं शुन्ध 
महासागरं मेरुः पर्व॑तराजमदर्शत्‌ तदा स्थानात्‌ संकम्पितम्‌ ॥569॥। 
एतानीदुश्ान्‌ स्वप्नान्‌ स्वप्नान्तरेऽदर्शात्‌, दुष्ट्वा सा प्रतिबुद्धा रुदितनयना 
स्वं स्वामिनमन्रवीत्‌ । देव किं मे भविष्यति खलु भण, स्वप्नान्तराणीद्शानि, 
भ्रान्ता मे स्मृतिनं च पर्यामि पुनः शोकादितं मे मनः 15701 श्रुत्वासौ 
करविङ्कुुन्दुभिरूतो ब्रह्मस्वरः सुस्वरो गोपामारुपति भव प्रमुदिता पापं न 
ते विद्यते । ये सत्त्वाः कृतपुण्यपूवंचरितास्तेषामेते स्वप्नाः, इमानि कोऽन्यः 
पश्यति नैकदुःख विभीतः स्वप्नान्तराणीदृशानि 1571॥। यत्ते दृष्टा मेदिनी 
कम्पमाना कूटदौलाः ( = कूटसहितदौकाः) मेदिन्यां पतन्तः । देवा नागा 
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राक्षसा भृतसंघा सवं त्वां पूजयित्वा श्रेष्ठां कुर्वंन्ति 11572 यत्ते दष्टा 
वक्षा मृलोद्‌घृताः केान्‌ टूनान्‌ दक्षिणेनादर्ंः क्षिप्रं गोपे क्ठेशजालं छित्वा 
वृष्टिजालमुद्धरेः संस्कृतात्‌ 1157311 यत्ते दृष्टौ चन्द्रसूर्यौ पतन्तौ दृष्टानि 
नक्षत्राणि ज्योतींषि निपतन्ति । क्षिप्रं गोपै व्लेगशषत्रु निहत्य पूज्या लोके 
भाविनी त्वं प्रगस्या ॥ 5741 यत्ते दृष्टो मक्ताहारो विगोर्णो नग्नं भग्नं 
सर्वकायमदर्शाः । क्षिप्रं गोपे स्त्रीकायं विहाय पृरुपस्त्वं वै भविष्यसि नचिरेण 
1151511 यत्ते दृष्टो मञ्चक्रश्‌ छिननपादश्‌ छत्रे दण्डो रत्नचित्रः प्रभग्नः । 
क्षिप्रं गोपे, गोधवांश्‌ चतुरस्‌ तीर्त्वा मां द्रष्टास्येकशवं त्रिलोके ।1576॥ यत्तं 
दुष्टानि भूषणान्युह्यमानानि चूडां वस्त्राणि मम मच्चेऽदर्लः । कषिप्रं गोपे 
लक्ष्णैर्‌ मूषिताद्धं मां संप्येः सर्वं लोकैः स्तूयमानम्‌ ।1577। यत्ते दष्टानि 
दीपकरोटिशतानि नगरान्निष्क्रान्तानि तत्पुरं च स)न्धकारम्‌ । क्षिप्र 
गोपे मोटाविद्यान्यकारं प्रज्ञाटोके करोमि सर्वलोकम्‌ ॥578।। यत्ते दष्टो 
मुक्ताहारः प्रमग्नश्‌ छिन्नं चैव स्वणसूत्र धिचित्रम । क्षिप्रं गोपे क्टेशाजालं 
चित्वा संज्ञायाः सुत्रम्‌ उद्धरे: संस्कृतातः ।1579।। यत्‌ त्वं गोपे चित्तीकार 
(चितव्रीकारं = संमानं) करोषि नित्यं पूजां गौरवेणोत्तमेन । नास्ति तुभ्य॑ 
दुगतिर्नैव शोकः क्षिप्रं भव प्रीतिप्रामोयकब्धा 1580) पूर्वं मया दानं दत्त 
प्रणीतं ( = उत्तमं) शीरं चरितं भाषिता नित्यं क्षान्तिः । तस्मान्मयि ये 
प्रताद कमन्तं सव भवन्ति प्रीतिप्रामोद्यलाभाः।581।। कल्पान कोटी 
सस्छृतं मेऽनन्तान्‌ बोधिमागंः शोधितो मे प्रणीतः । तस्मान्पयि ये प्रसादं 
कुवन्ति सर्वे छिन्नास्तेषां त्रयोऽप्यपायाः ।1582।। हषं विन्द मा च खेदं 
जनय तुष्टि विन्द संजनय च प्रीतिम्‌ । क्षिप्रं भविष्ये प्रीतिघ्रामोद्यखाभी 
शेष्व गोपे भद्रकाणि ते निमित्तानि ।1583।। स पृण्यतेजोभतः श्रोतेजोगभं 
र्वान्‌ निमित्तस्वप्नानिमान्‌ भदर्शात्‌ । ये भवन्ति पूर्वशुभकर्मसमुच्चयानां 
नपक्रम्यकालसमग्रे नरपु ङ्गवानाम्‌ ।1584। सोऽदर्हच्च करेण चरणेन (च) 
आहतानां महासागराणां चतुर्णां जलं लोकत्‌ । सर्वामिमां वसुमतीं शयनं 
विचित्रं मेद च पर्वतवर रिरस उपधानम्‌ ।585॥ आभां प्रमक्तां स्वप्ने 
तदादर्शत्‌, रोके विलोकयतु महातमोन्धकारम्‌ । छत्रमुद्गतं धरण्यां स्फरति 
त्रिलोकम्‌ आभया स्पृष्टानि विनिपातदु-खानि प्रगान्तानि ॥586।। कृष्ण- 
शुभाश्‌ चत्वारः प्राणका: पादावलेखिषुश्‌ चतुवर्णा एत्य शाकुना भृता 
एकवर्णाः । मौढ (= मल) भिरि परमहीनं जुगुप्सनीयम्‌ अभिभूय 
चड्क्रम,ति तत्र च नोपकिप्तः ।1587॥ भयोऽदर्त्‌ स्वप्नं नदयो जलप्रपूर्णा 
बहुसत्त्वकोटिनयुतानि चोह्यमाना । स नावं कृत्वा प्रतीयं परांश्च प्रतार्य 


स्वप्नपरिवतं : 393 


स्थापयति स स्थरवरेऽभये ऽरोके ॥।588॥ भूयोऽदशंद्‌ बहून्‌ आतुरान्‌ 
रोगस्पृष्टान्‌ आरोग्यतेजोरहितान्‌ वलविप्रहीणान्‌ । स वयो भूत्वा बहून्यौष- 
धानि संप्रदाय मोचयति सतत्वनयुतानि बहुरोगस्पृष्टानि 15891 सिह्ासनें 
च हिं निषण्णं सुमेस्पृष्ठे शिष्यान्‌ कृताञ्ज ल्पुटानमरान्‌ नमतः संग्राममध्ये 
जयमदर्शादात्मनश्चानन्दशब्दममरान्‌ गगने न्रुवतः 11590॥ एताद्शान्‌ 
स्वप्नान्‌ अदशद्‌ बोधिसत्त्वो मङ्खल्यशोभत्रतस्य च परिपूणंतायाः (यथारूतं 
तु परिपूणंताम्‌) । यान्‌ छ..त्वा देवमनुजा अभवन्‌ प्रहृष्टा न चिराद्‌ 
भविष्यत्ययं नरदेवदेव: ।1591॥ 





।} १५ | ॥| 
॥ अभिनिष्कछमणपरितं ॥ 


मुद्रितग्रन्थ 198 (पवित 1)--237 (पंक्ति 17) 
भोटानुवाद 148क (पवित 6)-174ख (पंकित 5) 








।॥ १५ | | 
॥ अभिनिष्क्छमणपरितं ॥ 
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॥ ९५ ॥ 


॥ असिनिष्कमणपरिवतं ॥ 


1. (-198-) हे भिक्षुमो, इसके बाद बोधिसत्त्व के मन में यह हुमा कि 
यहं मेरे लिए उचित न होगा, यहं मेरो अङृतन्नता होगा, यदि म (अपने) पिता 
महाराज शुद्धोदन से विना निवेदन किए ही, तथा (उनकी) अनुमति बिना पाए 
हौ (घर से) निकल पड़ । वे प्रशान्त हो रही रात में अपने उपस्थान-प्रासादः 


(दरबार) से उतर कर राजा गुद्धोदन के महल के नीचे जा = 148ख = ठरे । 


1*““1. मूल, रात्रौ प्रशान्तायाम्‌ । यह्‌ प्रयोग पहले कई बार चुकाह। 
इसका भोट मे नुब मो मिनल चम्‌ न ( द्रष्टत्य प्रथम परिवतं टिप्पणी 
62....62 अथवा म॒छ्छन्‌ मो मि जल्‌ चम्‌ न (जसे यहाँ पर तथा पूवं में 
द्रष्टव्य रिप्पणौ 13/77....77;14|/1....1) वाक्यांशों से अनुवाद हुभा 
टे) दो स्थानों परनुबमोभि जल्‌ नस्‌ (द्रष्टव्य 6|22क....22क; 27... 
27...) वाक्यांश से अनुवाद हुञा हँ । वहाँ मूर संस्कृत राच्यां प्रशान्तायां 
तथा प्रशान्तायां रच्यांक्रम सेह। इन सब स्थानों मे भोटानुवाद जिस 
अ्थंको प्रकट करतातैे उसे यदि संस्कृत में कहु तो असुप्तमात्रायां रात्रौ 
अथवा असुप्तायां रात्रौ होगा 1 भाव स्व॑त्र यहीहै रातमें जबलोगतो 
नहीं रहे थे । इस वाक्यांश से यहाँ पर रात के प्रथम प्रहर से अभिप्राय हं 
क्योकि आगे कनचुकी कहता है कि अभी आधी रात भी नहीं बीती (रजन्या 
उपार्धं नातिक्रान्तं) । भोटप्रकाश मेँ ` विधृहञेखर भटराचायं प्रशान्तायां को 
अशुद्ध मान कर॒ अचान्तायां पाठ मानते हँ (्रष्टन्य पृष्ठ 122, 288) । 
यह शोधन चिन्त्य हँ । वस्तुतः प्रशान्तायां पाठ ओपचारिक है । सायंकाल 
में भोजनादि पकाने के कारण ग्रामं के ऊपर धुजां छा जाता हं, गोदोहनादि 
का राब्द होता ह, इधर-उधर से निकल्ते लोगों की भोर कुत्ते भक्ते है, 
भिखारी भी भिक्षाके लिए धुन करते हैँ यो एक प्रकार का कोराहक सा 
रहता है । यह कोलाहरु खा-पीकर लेट रहने पर शान्त हौ जाता है यद्यपि 
लेटते-रेटते लोग तुरन्त सो नहीं जाते । सन्ध्याकाल के परवर्ती कारुको 
यहाँ पर ्रश्मान्तायां रात्रौ से कदहा-गया टै । इस वावयांश से प्रकट होने 
वारे व्यापक अथं के एक अंडा का भोट में अनुवाद हं ।' 
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बोधिसत्त्व के वहाँ पर ठरते दी वहं सव-का-सव महल प्रकाश से चमक उठा । 
वर्हां पर जगे हए राजानं उस प्रकार कोदेखा। देख कर ज्ञट-पट कंचुकी को 
बुकाया । हे कचुकिन्‌, क्या सूर्यं॑निक आया जिससे प्रकाश विराज रहा । 
कंचुकी ने कहा । 9ह देव, अव तक भीः रातत आधी (भी) नहीं वीती । इसके 
अतिरिक्त ह दव, 
(छंद वसन्ततिलका) 
सूर्येप्रभाय भवते द्रुमकुड्धचछाया 
संतापयाति च तनु प्रकरोति धमं। 
हंसामयू रशुककोकिलचक्रवाकाः 
प्रत्यूषकालसमये स्वरुता रवन्ति 1592] 
सूर्यं के प्रका में पेडों कौ ओौर दीवालों की छाया (घरती पर) पड़ने कुगती 
हं, (सूयं का प्रकाश) शारीर को खूब तपाने लगता, गर्मी पैदा करता है, सबेरे 
के समय हंस, मोर, सुग्गे, कोय तथा चकवा-चकरई अपनी-अपनी बोरी बोलने 
लगते हुं । 
आभा इयं त्तु नरदेव सुखा मनोज्ञा 
प्रह्लादनी शुभकरी न करेति दाहं | 
वुञ्या च वृक्ष अभिभूय न चास्ति छाया 
निस्संशयं गुणधरो इहं अद्य प्राप्तः 593 
दे नरदेव, यह प्रकाश तो सूखदायी, मन को भाने वाला, अत्यन्त आनन्द 
देने वाला, मंगलकारक है, जलन नहीं पैदा कर रहा है, दीवालों भौर वृक्षौ को 
दवाकर विराज रहा है ओर (इसमे) छाया (धरती पर) नहीं पड़ रही हे। 
निःसन्देह गुणवान्‌ (बोधिसत्व) आज यहां आ पहुँचे हैँ । 
सो प्रेक्षते दश दिशो नृपती विषण्णो 
दृष्टञ्च सो कमरुलोचन शुद्धसत्त्वः । 
(-199-) सो ऽभ्युत्थितुः श्यनि इच्छति न प्रभोति 
पितुगौरवं जनयते वरशुद्धुद्धिः ॥594॥ 
वे घबराए हए राजा (शुद्धोदन) दसो दिला की ओर निहारते हँ ओर 
उन कमलों के जैसे नेत्रो वार, शुद्ध मन वारे (बोधिसत्व) को देखते हँ, वे परग 
से उठना चाहते हैँ पर उठ नहीं पाते (क्योकि) उत्तम ओौर पवित्र बुद्धि वाले 


(बोधिसत्त्व को इस प्रकार) पिता का गौरव कर दिखाना (इष्ट) ह । 


 2....2. मूक, अद्यापि तावदेव । पठनीय, अद्यापि ताव देव (= अद्यापि तावद्‌ 


देव) । तुलनीय भोट ल्ह द ब्डः द । 
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सो च स्थिहित्व पुरतो तुर्पाति अवोचत्‌ 
मा भूयु विघ्नं प्रकरोहि म जेव खेद । 
नेऽक्रम्यकालसंमयो मम॒ देव॒ युक्तो 
हन्त क्षमस्व नृपते सजनः सराष्टूः ॥595॥ 
वरे सामने खड़े होकर राजा से बोरे-अब ओर निघ्नन करो, न भौर खेद 
डो करो, हे देव, (यह्‌ घर से) निकर्तने का मेरा ठीक समय हं, अहो राजन्‌, 
राष्ट के सहित (स्व) जनों के सहित क्षमा करो । 
तं अश्नुपूणंनयनो नृपती बभाषे 
किचित्‌ प्रयोजनु भवेद्‌ विनिवर्तने ते । , 
कि याचसे मम वरं वद सवु दास्ये 
=149क=अनुगृह्ध राजकु मां च इदं च राष्ट्र ॥596॥ 
अखोंमें असूभर कर राजा ने उनसे कहा-क्या किसी प्रयोजन से 
तुम्हारा कौटना हो सकता है ? मुक्षसे कोई वर मागतेहो तो बोलो, सब दगा, 
राजकु पर, मुञ्ञ पर ओर इस राष्ट पर अनुग्रह्‌ करो । 


तद बोधिसत्त्व अवची सधुरप्रलापी 
इच्छामि देव चतुरो वर ताच्‌ मि देहि । 
यदि शक्यसे ददितु मह्य वसे ति यत्र 
तद्‌ द्रक्ष्यसे सद गृहे न च निष्क्रमिष्ये ॥597॥ 
तब मोठो बोरी बोलने वार बोधिसत्त्व ने कहा-ह देव, चार वर चाहता 
हु, यदि मुज्े दे सकते हो तो मुज्ञ दे दो, तब तुम्हारे यहाँ रहूंगा, सदा मृ्ञे घर 
मे देखोगे ओर (घर से) न निकल गा । 
इच्छामिदेव जर महयन आक्रमेय्या 
रुभवणं -यौवन स्थितो भवि नित्यकालं । 
आरोग्यप्राप्तु भवि नो च भवेत्‌ व्याधिः 
*अमितायुषङ्च भवि नो च भवेद्‌ विपत्तिः" ॥5१३॥ 
हे देव, चाहता हँ कि जरा मुञ्लपर आक्रमण न करे, सुन्दर रंग-रूप ओर 
जवानी हमेशा बनी रहे, आरोग्य का काभी रह ओर व्याधिनदहौ, अभमित-आयु 
वाका होऊ ओौर विपत्तिन हो । 


3....3. मूर, अमितायुषड्च भवि नो च भवेत मृत्युः (संपत्तितश्च विपुला तु 


भवेद्धिपत्तिः) । भोट, छ द्पग्‌ म म्चछ्िस्‌ पवः गुद्‌ पर्‌ भि हगयुर हछट्‌ । 
एवं भवेत मृत्युः (संपत्तितश्च विपुकान) इतना पाठ क्षेपक हें । 
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राजा श्रुणित्व वचनं परमं दुःखार्ता 
अस्थान याचसि कुमार न मेऽत्र शक्तिः | 
(-200-) जरन्याधिमृत्युभयतद्च विपत्तितङ्च 
कत्पस्थितीय ऋषयोऽपि न जातु मुक्ताः ॥599॥ 
वात को सुन कर राजा दुःख से अत्यन्त पीडित हुए । कुमार, तुम्हारी 
मागिवे चस्किने कीट) इसपरमेरा वस नहीं दह। जरा, व्याधि ओौर मृत्यु के 
भय से तथा विपत्ति से कल्प तक्र छटरने वारे ऋषि भी कभी मुक्त नहीं हुए । 
श्पिता का वचन सुन कर कुमार बोल“ । 
यदि दानि देव चतुरो वर नो ददासि 
जरव्याधिमृत्युमयतस्च विपत्तितङ्च । 
हन्तः श्यणुष्व नृपते अपरं वरेकं 
अस्माच्च्युतस्य प्रतिसंधि न मे भवेया ।600॥ 
हे देव, अव जरा, व्याधि तथा मृत्युसे ओर विपत्तिसे (मुक्तिके) चार 
वर नहीं देते हो, तो अटौ राजन्‌, एक ओर वर ॒सुनो--यर्हा से देहं त्यागने पर 
मेरा पुनर्जन्मनदहो। 
श्रुत्वैव चेम वचनं नरपुद्खवस्य 
तृष्णां तनु च करि छन्दसि पुत्रस्नेहं । 
अनुमोदनी हितकरा जगतः प्रमोक्षं 
अभिप्राय तुभ्य परिपूर्य॑तु यन्मतं ते 11601॥ 
महापुरुष के एसे वचन को सुनकर दही (राजाने) तृष्णा को कमकर पुत्र 
स्नेह काट डाला । हित करने वाली जगत्‌ की मुक्तिका अनुमोदन (कर कहा) 
तुम्हारा जौ मन चाहा अभिप्राय है (बह) प्रुरी तरह पूराहो। 
1. हे भिक्षुजों, इसके वाद बोधिसत्त्व छौट कर अपने महल पर चढ़ कर परग 
पर जा बैठे । उनके आने जाने का = 149 ख= ओर किसी को पतान चला । 
2. हं भिश्षुजों, इस प्रकार उस रातके वीतने पर राजा शुद्धोदन ने सारे 
शाक्यगण को इकट्ठा कर यह्‌ बात बताई कि कुमार (घर से) निकलने वारु है, 


4....4. मूक, नुत्वा वचनमव्र पितुः कुमारोऽवचि) । यह पाठ मोट में नहीं हं । 


4क मूल, प्रकृतिम्‌ । प्रकृतिम्‌ को प्रवृत्तिम्‌ शब्द हारा शोधन का यत्न किया 
गया है (भोटप्रकाद् 129) । वृत्तान्त के अथं मे पकति शब्द पालिमेंदहे। 
यहाँ प्रकृति उसी अर्थ में है । शोधन बेकार है । 

5. मूल, अडकवती । यहं शब्द संसृत के अलकावती ओर अटकावती के किए 
है । भोट, लृचङ्‌ लो चन्‌ । शरत्‌ चन्द्र दास की टिबेटन्‌ इंग्लिश डिक्शनरी 
में इस राब्द के उवत दोनों संस्कृत प्रतिशब्द दिए दँ। वैद्य महोदय अडक- 
वती पाठ का प्रत्याख्यान कर अकल्वती पठते हैँ । 


~~ ~~ ~ = भन = ~ ` न य ~~ 
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अव क्या करना होगा ? शाक्यो ने कहा--ह देव, रखवारी करेगे । वह्‌ किस 
टतु ? यह गाक्यगण महान्‌ ह ओौर वे हँ अकेके। उनकी क्या ताक्रत जो जवर- 
दस्ती निकर भागे । 

3. वहां पर उन शाक्यो ने तथा राजा शुद्धोदन ने अस्व-शस्त्र चलाने सें 
पक्के, योग्यताप्राप्त, धनुर्वेद मेँ शिक्षा पाए हुए, महानग्न (अर्थात्‌ महारुद्र अथवा 
महान्‌ गण) के बक से युक्त पाच सौ शक्य--कुमार नगर के पूरबी द्वार पर 
बोधिसत्त्व को रखवारी के लिए तैनात करिए । एक-एक (-201-) शाक्यकुमार ` 
पाच सौ रथों के सहित, तथा एक-एक रथ पांच सौ पैदल-जवानों के सहित 
बोधिसत्त्व को रखवाली के लिए तैनात किया गयाथा। इसी प्रकार नगर के 
दव्खिनी, पच्छिमी ओर उत्तरी हार पर भी अस्त्र-शस्त्र-चलाने में पक्के, योग्यता- 
प्राप्त, घनुवेद में श्शिक्ना पाए महानरन (अर्थात्‌ महारुद अथवा महान्‌ गण) 
के बलसे युक्त पाँच-्पाच सौ शाक्यकुमार, एक-एक शाक्यकुमार पांच सौ 
रथों के सहित, तथा एक-एक रथ र्पाच-पांच सौ पैदल-जवानों के सहित 
बोधिसत्त्व की रखवाली के लिए त॑नात किए गए थे। बडे-बृढे शाक्य सब 
चौराहो पर, तिराहों पर, भीड-भाड वाली सडकों पर = 150क = रखवाली के 
च्एि उटे खड़े हो गए थे। ओौर राजा शुद्धोदन घोड़ों ओर हाथियों पर चढ़ 
कर उटे हुए पाच सौ शाक्यकमारों के साथ घेरा डाके अपने घर कै द्वार पर सबसे 
आगे विराजते हृए जाग रहे थे । 

4. तथा महाप्रजापती गौतमी दासियों के समह को संबोधन कर कह 
रही थी- 

(छंद आर्या) 
ज्वाङेथ दीप विमलां ध्वजाग्रि मणिरत्न सवि स्थापेथ । 
भओलम्बयाथ हारां प्रभां कुरुत सवि गहैस्मिन्‌ ।1602॥ 
निर्मल दीपक जलाओ, सब मणि-रत्नों को घ्वजाओं को चोटी पर स्थापित 
करो, मोतियों के हारों को र्टकाओ, सब घर में उजाला कर दो । 


संगीति मोजयेथा जागरथ अतिन्द्रिता इमां रजनां । 
प्रतिरक्षथा कुमारं यथा भअविदितो न गच्छेया ॥603|। 
गाना-बजाना जमा दो, बिना क्षपक लिए यहं रात जागते रहो, कुमार की 
रखवाली करो ताकि चुपके से निकर न जाएं । 
वमित कलापहस्ता असिघचुशरशक्तितोमरगृहीताः। 


प्रियतनयरक्षाथं करोथ सवे महायत्तं ।1604॥ 
26 | 
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सव (लोग) कवचधारी, हथियारबन्द, तलवार, तीर-कमान, बरछी-माले 
ल प्यारे पुत्र की रखवाली करने के किए खूव कोशिश करो । 


दारा पिथेथ सर्वा सुयन्त्रितानिगंडां द्ढकपाटां । 
मुञ्चथ मा च अकार मा भग्रसत्तव इतु न ब्रजेया ॥605॥ 
मजबत किवाडं के, भीर्भाति अगंल ख्गे हुए द्वारोंको बन्द कर दो। 
विना समय (उन्हं) मत खोलना, देखो) मत खोलना । उत्तम मन (कै बोधिसत्त्व) 
यहाँ से जाने न पाएं । 
मणिहार मुक्तहा रां मुखपुष्पके अर्धचन्द्र संश्ुखलाः । 
मेखल कणिक मुद्रिक सुनिबद्धां नूपुरां कुरुत ।6061॥ 
मणिहार, मुक्ताहार, मुखपुष्पक (रुलाटाभरण), श्छंखला (अर्थात्‌ चेन) के 
साथ अर्धचन्द्र (नामक शि रोभूषण) मेखला (करघनी) कणिका (करनपफूल) मुद्रिका 
. (अंगूठी) तथा नूपुर (पायजेव) भरी-मांति धारण कर लो । 
यदि सहस निष्ककरमेया नरमरुहित मत्तवार्णवचारी । 
तथ तथ पराक्रमेया यथा विघात न विन्देया 6017 
यदि देवताओं गौर मनुष्यों के हितकारी, मत्त गज (राज) समान विचरते 
हारे हठ करके निकलने लगे तो जसे उन्हें तकलीफ़ न मिले उस-उस तरह 
पराक्रम करना । 
या नारि शक्तिधारी शयनं परिवारयन्तु विमलस्य =150ख= 
म च भवथ मिद्धविहृताः पतङ्ग इव रक्षथा नेत्रैः ॥।608॥ 
जो स्त्र्या बरछीबन्द हँ, वे निमंर (बोधिसत्त्व) के सोने के स्थानको घेर 
ले, नींद के मारे न घबराए, पखेरू जैसे (अपने बच्चों कौ) रखवाली करती दहै, 
वैसे खों से (बोधिसत्त्व की) रखवाली करे । 
छादेथ रतनजाले इदं गृहं पाथिवस्य. रक्षां । 
वेण रवांङ्च रवथा इमां रजनि रक्षथा विरजां ।॥609\ 
पृथिवी के उत्तराधिकारी (बोधिसत्त्व) कौ रखवाली करने के किए इस घर 
को रत्नों के जालसे छदो, बंशी की ध्वनि गँंजादो, इस रात भर रजोगुणहीन 
(निमंरु बोधिसत्त्व) की रखवारी करो । 
अन्योन्य बोधयेथा मव सयथा रक्षथा इमां रजनीं । 
माहु अभिनिष्क्रमेया विज्य राष्टं च राज्यं च 6101 
एक-दूसरे को जगाते रहना, विल्करुर मत सोना, इसं रात भर रखवारी 
करना, देदा ओर राज्य का त्याग कर (कुमार घर ते) न निकलने पाएं । 


= र ~ ~ ~~~ 
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एतस्य निर्गतस्या राजकुलं सविमं निरभिरम्यं । 
उच्छिन्नर्च भवेया पाथिववंशर्चिरनुबद्धः ।1611॥। 


इनके (घर सो) निकल जाने पर॒ यह्‌ सबका सब राजकुलं निरानन्द हो 
जाएगा, भौर चिरकालसे चले आए इस राजवंश (की परपरा) का उच्छेद 
हो जाएगा ।इति।। 


5. हे भिक्षुजों, इसके अनन्तर यक्षो के अट्ठाईस सेनापति, जिनमें यक्ष 
सेनापति पाञ्चिक प्रधान थे, तथा पाच सौ हारीतीपुत्र एक जगह इकट्‌ढे होकर 
यो सलाह करते लगे कि ह मार्षो (= हे साथियो) आज बोधिसत्त्व (घर से) 
निकेगे, उनकी पूजा करने के किए तुम-सवबको तयार रहना चाहिए । 

6. ओर चारों महाराज (अर्थात्‌ उत्तर के छखोकपाल कुबेर, पूवं के 
धृतराष्ट्र, दक्षिण के विरूढक, तथा परिचिम के विरूपाक्ष) राजघानी अक्कावती? 
मे प्रवेश कर उस बड़ी यक्षमण्डली को संबोधन कर बोके। हे मार्षो (= हे 
साथियों), आज बोधिसत्व (घर से) निकलठेगे । तुम सबको उन्हं (उनके) उत्तम 
अद्व के चरणों को (हाथों पर) लेकर निकलना चाहिए । 

1. यक्षो की वह मण्डली बोली 

(छद दंडक) 
वज्रद्ढ्‌ अभेद नारायणो आत्मभावो, गुरु, 
नीयंबलउपेत सोऽकम्पियो सवंसत्त्वोत्तमः । = 151कं = 
गिरिवर महमेरु उत्पास्य शक्यं नभे धारितु केन चित्‌, 
न तु जिनगुणमेरु शेखेगु सः, 
पुण्यज्ञानाध्रितः शक्य नेतु क्वचित्‌ 612 

उनका शरीर विष्णु के समान भारी है, वज के समान दृढ़ है, अभे हं । 
सव प्राणियों मेँ उत्तम, बलू ओर वीर्य के धनी वे (बोधिसत्त्व) अकम्प्य. ह । 
उत्तम पर्वत महामेर को उखाड कर कोई आकाश मे उठाए रह सकता हं । परंतु 
पहाड़ों से भी भारी, बुदधगुणों को सुमेर, पुण्य ओर ज्ञान के आश्रय (बोधिसत्त्व) 
को कहीं ठे जाया नहीं जा सकता । | 

8. (-203-) वैश्रवण (कुबेर) बोल- 

(छंद वसन्ततिलका) 
ये मानगवित नरा गुरु तेषु रास्ता 
ये प्रेमगौरवस्थिता च्घु ते विजानि। 
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अध्याशयेन असियुज्यथ गौरवेण 
रघु तं हि वेत्स्यथ खगा इव तूर पसि ।1613॥ 
जो लोग बङ्‌ होने के अहकार में भरे हु, उनके लिए (घमं के) शास्ता भारी 
हं । जो प्रेम ओर गौरवम स्थित हुं, उनको वे हृरुके जान पड़ेंगे । उत्तम 
अभिप्राय ओौर गौरव के साथ उनसे खगन लगाए रह तो जैपे पक्षी कोर्मांस का 
ट्कड़ा रई जैसा हरुका रुगता हं, वैसे ही वे भी तुम्हं हकके जान पड़गे । 
महं च पुरतो यास्ये यूयं च वहथा हयं । 
नेषकरम्ये बोधिसत्त्वस्य पुण्यमार्जयामो बहुं ॥ 614 


मै आगे चूगा, तुम-सव घोडे को उठाए रेते चलो । बोधिसत्त्व के (घर से} 
निकलने के अवसर (हम-सब) बहत कमाएं । 

9. हे भिक्षुभों, इसके बाद देवताओं के राजा शक्र ने व्रयस्व्िंश-खोक के 
देवताओं को संबोधन कर कहा-हे मार्षो (हे साथियो) आज बोधिसत्त्व (घर से) 
निकरगे, उनकी पूजा करने के किए तुम सबको तयार रहना चाहिए । 

10. वहां शान्तिमिति नाम के देवपुत्र थें। वे इसप्रकार बोले-्मै 
महानगर कपिलवस्तु में सब स्त्री-पुरुषों, बच्चे-बच्चियों को सुला दूंगा । 

11. रुलितव्यूह्‌ नाम के देवपुत्र थे । वे इस प्रकार बोल-्म भी हाथी- 
घोड़ो, ऊट-गदहो, स्त्री-पुरुषो, बच्चे-बच्चियों के- सवके शब्द का अन्तघनि 
कर दंगा । 

12. व्यूहमति नाम के देवपुत्र थे । वे इस प्रकार बोरे--बोधिसत्त्व जिस 
मागंसे घरसे निकल कर जाएंगे मै आकाश्ञ-तल में = 15 1ख = उस मागं कोः 
सजाऊगाजो मापमें इतना चौड़ाहोगा कि जिसपर सात रथ चर सके, 
जिसके दोनों ओर रत्नों की वैदिका बनी हों, सूयंकान्त-मणिरत्न के प्रकारा से 
जो चमकता हो, जिसके किनारे व्वजाएँ ओर पताकां फहराती हों, जिस पर 
अनेक फूक विखरे हों, ओर अनेकों गन्ध-घटिकाओं से जिसे धूपा गया हो । 

13. एेरावण नाम के नागराज थे । वे इस प्रकार बोले- में मी अपनी सड 
मे बत्तीस योजन छम्बा-चौड़ा कूटागार (अर्थात्‌ अटा) बनाऊगा । जिस पर 
(--204--) चढ़कर अप्सराएं बाजों पर स-र-ग-म अलापती हदं बड़ गाने-बजाने 
के साथ बोधिसत्त्व कौ पूजा-सेवा करती-करती चरेगी । 

14. स्वयं देवताभों के राजा शक्र बोले-मं द्वार खोल रदूगा ओर भीं 
भति मागं दिखाऊगा । 

15. धर्मचारी देवपुत्र बोर-में अन्तःपुर को विकृत अर्थात्‌ चिनौना कर 
दिखाऊ गा । 


५५ 
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16. संचोदक देवपुत्र बोले-्म बोधिसत्त्व को पल्तेग से उठऊगा । 


17. वहाँ पर॒ वरुण नाम के नागराज, मनस्वी नागराज, सागर नागराज, 
अनवतप्त॒ नागराज, तथा नन्द ओर उपनन्द नागराज एवं बोले-हम भी 
बोधिसत्त्व को पूजा करने के लिए समयानुकू मेघ ऋद्धि से बना कर उरगसार 
नामक चन्दन के चणं को = 152क = वर्षा बरसा देगे । 


18. हे भिक्षुजं, इस प्रकार देवताओं, नागो, यक्षो मौर गंधर्वो ने यह इस 
प्रकार के निर्चय का विचार मन में किया ओर (उसमें) र्ग गए । इसी प्रकार 
घमं-चिन्ता में मग्न, संगोत हो रहे महल में सुखदायक पेग पर विराजे, 
अन्तःपुर (की स्त्रियो) के बीच विराजमान, पूर्वकालके वुद्धो के चरित्रका 
चिन्तन करते हुए, सब प्राणियों के हित की वात सोचते हुए बोधिसत्त्व के 
(मनके) सम्मुख पहले किए गए चार प्रणिधान (संकल्प) आए । कौन से चार ? 
पहले मने स्वयम्म्‌ (-वुद्धों) की प्रभुताई चाहते हए सवंज्ञता की प्राथंना करते 
दए प्राणियों को दुःख देखकर इस प्रकार कमर कसी थी कि अहो क्या ही अच्छा 
हो किम आवागमनशूपी महाकारागार के बधन में पड़ी हुई रोकस्थिति के 
जावागमन-चक्र को तोड़ कर॒ बंधन से सर्वथा मुक्ति होने का नारा लगाऊ' ओर 
तृष्णा को हथकड़ी-बेडयों मे मजबूती से वेधे प्राणियों को चछृड़ाऊ' । यह पहले 
किया गया प्रथम प्रणिधान (मन के) सम्मुख आया । 


19. (-205--) अहो क्या ही अच्छा हो कि मै आवागमनरूपी महान 
अविद्या को भेधेरी गुहा में पडे, भअन्ञान के अंधेरे परदे से देके हए नेत्र के, प्रज्ञा 
के नेत्र से सवंथा रहित, अविद्या ओर मोह से अन्धे लोक के लिए धमं का महान्‌ 
मलोक करू, ज्ञान का प्रदीप का उपहार दँ, °तीन विमोक्षों (अर्थात्‌ शून्यता- 
विमोक्ष, अनिमित्त-विमोक्ष एवं अप्रणिदहित-विमोक्षो) के = 152ख = दार-मूत० 
ज्ञान कौ ओषधि के प्रयोग दारा प्रज्ञा ओर उपाय के ज्ञान कौ सम्यक्‌ युक्तिसे 
महान्‌ तिभिर (रोग) के परदे वाली मलिनता को दूर कर, अविद्या के अंधे 
बनाने वाले अंधेरे से मारे गएप्रज्ञाकेनेवको शुद्ध करू । यह पहले किया गया 
द्वितीय प्रणिधान (मन के) सम्मुख आया । 


20. अहो क्या ही अच्छा हो कि मँ मान की ध्वजा फहराने वाके अहंता ओर 


6.6. मूक, तरि विमोक्षसुख । पठनीय, तिविमोक्षमुख । तुलनीय भोट, नम्‌ पर्‌ 
थर पहि, स्गो गसुम्‌ । 
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ममता के हटी, ("आत्मा ओर आत्मीय के आग्रहं के पीछे चलने वाले मन के, 
संज्ञा (अर्थात्‌ पदार्थं के स्वरूप की कल्पना) कै विपर्यास (विपरीत भाव) से, 
चित्त (अर्थात्‌ चिन्तन) के विपर्यास से, दृष्टि (वेघौ-वधाईं मानसिक धारणा) के 
विपर्यास से विपयंस्त हुए अर्थात्‌. उकटा-पकुटा सोचते हुए, °असम्यक आग्रह्‌? 
पकड़ हुए, रोक की अस्मि-मान-व्वजा को आय॑मागं के उपदेश से गिरा दूँ । यहं 
पटर किया गया तृतीय प्रणिधान (मन के) सम्मुख आया । 


21. अहो क्याही अच्छादहो कि रमँ अत्यन्त-अशान्त", तन्द्रासे व्याकुल 
हए, सूत की लच्छी की तरहं (दुनिया मे) उलज्ञे हुए, आजर्वंजव (दुनिया कौ 
दौड-धूप) में लगे हए, इस लोक से पर लोक तक परलोक से इस लोक तक 
दौडते हुए, (जन्म-मरण के बीच) सरकते हए, (जन्म-मरण रूपी) संसार से 
“°न मुडने वार"० अलात चक्र (जरती -लकड़ो के धुमाने से बने आग के चक्कर 
पर) चढ़े हुए रोक के किए उपशम ( = शान्ति) देने वारे, प्रज्ञा को तप्त करने 
वाङ घमं को प्रकाशित करू" । यह पहर किया गया चतुथं प्रणिधान (मन के} 
सम्मुख आया । 


7....7. मूक, आत्मनीय । पठनीय, आत्मात्मनीय । पूरे आत्मात्मनोग्राहानुगमान- 
सस्य का मोटानुवाद यो है--ब्दग्‌ दडः बूदग्‌ गिर्‌ ह. जिन्‌ प॒ वङ्‌ ल्दन्‌ प 
हि यिट्‌ चन्‌ ( = आत्मात्मीयग्राहवन्मनसः) । 

8. मूक, असंग्रह । असंग्रह=असम्यक्‌-ग्रह ( = ग्राहं अर्थात्‌ हठ) । तुलनीय 
मोट, बृञ्च डः ब उनन्‌ पहि, सिन्‌ प ल (= कुत्सिताग्रहग्राहिणः) । यहं भोटा- 
नुवाद पूरे वाक्य असंग्रह गृहीतस्य का हं । 

9. मूल, व्युपदान्तस्य । व्युपशान्त से पूवं पद अहं (भँ) है । अनुस्वार के 
अनन्तर अकार छोपके द्वारा मूर पद जो अव्युपशान्तस्य था वह केव 
व्युपश्ान्तस्य रह्‌ गया । अन्युपशान्त पाठं का यहाँ भोटानुवाद यो है- 
नेम्‌ परम शिघ। 

10....10. मूक, अभिनिवृत्तस्य । अभिनिवृत्तस्य = अ-भिनिवृत्तस्य; भिनिवृत्त 
को पूवं अकार प्रतिषेधवाचक ते । भिनिवृत्त शाब्द की निष्पत्ति अभि उपसं 
के अकार-छोप द्वारा हई है । अव तथा अपि उपसर्ग के अकारकारोप 
संस्कत में देखा जाता है । अभि उपसर्ग कै अकार का लोप भी उसी अनु- 
करण पर हुजा है 1 अ-भिनिवृत्त का भोटानुवाद मि ल्दोग्‌ प ( = अनिवृत्त, 
अनिवृत्त, अनिवर्तन) शब्द से किया गया है, जिसमें प्रतिषेधवाच अकार 
कामि शब्द द्वारा अनुवादहं । 


अभिनिष्क्रमणपरिवतं : 407 


22. ओर उस क्षण में धर्मचारी देवपुत्र ने तथा शुद्धवासकायिक देवपुत्रं ने 
=153क=अन्तःपुर को विकृत-विगक्ति (विगडा-बिगड़ाया) दिखाया । विसं- 
स्थित (अस्त-व्यस्त) ओर बीभत्स ( = धिनौना) दिखा कर गगन-तर पर 
ठ्हरे हए उन (देव पुत्रो) ने गाथा हारा बोधिसत्व से कहा- 


(छंद उपजाति) 
भथान्रुवन्‌ देवसुता महद्धंयो 
विवुद्धपदुमायतलोचनं तं। 
कथं तवास्मिन्नुपजायते रतिः 
रमदानमध्ये समवस्थितस्य ।1615॥ 


तदनन्तर बड़ी ऋद्धि के देवपुत्र खिले हृए कमल के समान विशार खोचन 
वार उन (बोधिसत्त्व) से बोरे-ईइस दमश्ान के बीच रहते हुए तुम्हें कंपे 
आनन्द छगता हं ? 


-206- संचोदितः सोऽथ सुरेश्वरेभिः 
निरीक्षते ऽन्तःपुर तं मुहं । 
सप्रेषते पश्यति तां बिभत्सां 

रमरगानमध्ये वसितोऽस्मि भूतं ।616॥ 

देव-प्रभुओं से प्रेरणा पा उन्होने. तव क्षणभर उस अन्तःपुर को निहारा, 
निहारते हुए उस घिनौने पन को देखा, उनको र्गा कि (भै) स्मान के बीच 
रह रहा हूं । 

23. बोधिसत्व ने सब-के-सव स्त्रीसमूहं को निहारा । निहारते हए देखा । 
वहां कोई थीं, जिनके वस्त्र गिरे हृए थे । कोई थीं, जिनके केश अस्त-व्यस्त ये । 
कोई थीं, जिनके आभूषण बिखरे पड़े थे । कोई थीं, जिनके मुकुट खिसक गए 
थे । कोड थीं, जिनके कन्धे नीचे ज्ुक गए थे । कोई थीं, जिनके शरीर टके हए 
नहीं थे । कोड थीं, जिनके मुख बैढंगी हालत में थे । कोई थीं, जिनको आंखे 
उल्टी हृ थीं । कोई थीं, जिनके (मुह से) सार बह रही थौ । कोद थी, 
जो (जोर-जोर) ससक रही थीं। कोई थीं, जो हस रही थीं । कोई थी, जो 
खास रहीं थीं । कोई थीं, जो दाति कटकटा रही थीं । कोई थीं, जिनके मुहं 
बदरंग थे । कोई थीं, जिनका रूप बेदंगा था । कोई थीं, जिनकी बहि कटको हुं 
थीं । कोई थीं, जिनके पैर अस्त-व्यस्त थे । कोई थी, जो सिर उघाड हए थीं । 
कोई थीं, जिनके सिर पर घूंघट थे 1 कोड थीं, जो अपने मुखमंडरू पीछे धुमाए 
हए थीं । कोई थीं, जिनके शरीर बिगड़ गए थे । कोई थीं, जिनके शरीर ट्टे 
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फटे थे । कोई थीं, जो ओघे मुख पडी खुर-खुरा रही थीं । = 153ख = कोई 
थीं, जो मृदगों से कपटी हई अपना शरीर घुमाए हुए थीं । कोई थीं, जिनके 
हाथ वीणा एवं वल्लकी आदिमे लगे हुए थे । कोई थीं, जो वंशी को दातो से 
कटकटा रही थीं । कोई थीं, जो किम्बल, नकुल, शम्यातार (कषस) वाययं्ों 
को खीच रही थीं। को थीं, जो मुह फंलए हुए थीं । इस प्रकार के घरणी- 
तर पर विद्यमान घिनौने अन्तःपुर को देख बोधिसत्त्व के मन में श्मगान संज्ञा 
उत्पन्न हुई । 
24. उस (विषय) मेँ यहं कहा जाता है-- 
(छंद उपजाति) 
तां दृष्ट्व उदुविग्न स लोकनाथः 
करुणं विनिर्व्य इदं जगाद 
अहो वता कृच्छृगता प्रजेयं" 
कथं रति विन्दति राक्षसीगणे ॥617॥ 
उनको देख घबराए हए उन लोकनाथ (बोधिसत्व) ने करुणा से सासि 
रेकर यह कहा--जहो कितने कष्ट मेँ यह प्रजा पड़ है, राक्षसीगण के भीतर 
सानन्द की प्राप्ति कैसे ? 
(छद दुतविरम्बित) 
अत्तिवः> मोहतमावृत दुमंती?° 
"निगुण कामगुणैर्‌ "+ गुणसंज्ञिनः । 
विहग पञ्जरमध्यगता यथा 
न हि लभन्ति कदाचि विनिःसुति ॥618॥ 


11. मूल, व्रजेयं । पठनीय, प्रजेयं । तुलनीय भोट, स्क्ये वृगु द्ग्‌ नि (प्रजाः) । 

12. मूल, अति । छन्द की दुष्टि से अति को अंतिव ( = अतीव अति-इव) किया 
गया है । 

13. मूल, दुर्मति । येहा शब्दं को छन्द तथा व्योकरण दोनों के आश्रय से दीघन्ति 
किया गया ह । 

14....14. मूल, कोमगुणैिगुणौः । छन्दं की दृष्टि से निगुण कामगुणैः उचित है 
तथा ठोकं शाथा-संस्छेतं की भाषा के अनुकूरुहै। मैने यहां निगुणौः के 
स्थानं केवत निंगणं कर केवर स्थान पंरिवत॑न किया है । इस परिवतंन से 
पद यथास्थानं ले गए ह, जो कभी किपिकरप्रमाद से अपना छन्दोऽनुकूल 
स्थान खो वैठे थे । | | ॑ 
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मोह्‌ के अंधेरे से अत्यन्त ठके हुए, मलिन मति के, गुणों से रहित, काम 
के गुणो मे गुण-बुद्धि रखते हुए (लोग), पिजरे के बीच पड़ हुए पक्षियों के 
समान कभी भी (दुःख से) बाहर नहीं निकर पाते । 

25. (-207--) इसके अनन्तर बोधिसत्व इस घर्म-प्रकाश के दार से फिर 
अन्तःपुर (की स्त्रियो) को देखते हुए, महाकरुणा के विलाप से, प्राणियो को 
रक्ष्य कर॒ विलाप करने रगे -(1) यहाँ वे बच्चे ( = अज्ञानो) कसाई खाने में 
मारे जाने वारे (जानवरों) की तरह मारे जाते है, (2) यहाँ षे कच्चे (भोतर) 
गंदगी से भरे (ऊपर) चित्र--आके घडो की चाह वाके मूर्खो कौ तरह प्रेम में 
फस जातें हँ, (3) यहाँ वे वन्वे = 154क = पानो के बीच हाथी की तरह ड्ब 
जाते ह, (4) य्ह पर वे बच्चे जेरुखाने मे चोरो की तरह वंद रक्खे जाते है, 
(5) यहाँ वे बच्चे मं के बीच सुरों कौ तरह आनन्दित होते हैँ, (6) यहाँ वे 
वच्चे ह्यो के पंजर मे कृत्तो को तरहं खालच करते हैँ, (7) यहाँ वे बच्चे 
दीप की शिखाओं मे पतिद्धोकी तरह गिरते है, (8) यहां वे बच्चे कासे से 
बंदरों की तरह बाँध किए जाते है, (9) यहाँ वे बच्चे जाक में फसि करं निकार 

चिए गए जक के जीवो-मच्छकच्छों की तरह भने जाते है, (10) यहाँ वे बच्चे 
कसाई की कुटनी पर भेंडोकी तरह कूटे जाते है, (11) यहौँ वे बच्चे सूरी 
पर पापकारियों की तरहं चंढाए जाते है, (12) यहँ वे बच्चे दकदल मे बढ़े 
हाथियों की तरह (फंस कर) फंसे (ही) रहते है, (13) यहाँ वे बच्चे महासागर 
मे टूटे जहाज (के यात्रियों) कौ तरह (ङ्ब) मरते है, (14) यहां वे बच्चे बड़ 
खडड में जन्म के अंधों को तरह गिरते है, (15) यहाँ पंर वे बच्चे पातारं की 
संधो मे गए पानीकी तरह खंतम हो जाते है, (16) यहाँ वे बच्चे कल्प के 
अन्त की महापृथिवी की तरह घुभति है, = 154ख = ' (17) इनके हारा (वे) 
वच्चे कुम्हार के वेग से चक्कर खाते चाकं की तरह घुमाए जाते ह, (18) यहां 
वे बच्चे पहाड (की गुहा) के भीतर पहुंचे जन्म के अंधों की तरह सब ओर से 
भरमते रहते है, (19) यहाँ वे बच्चे" +क गदर (चमड़ की रस्सी) से वधे "क 
कुत्तो की तरह (यहीं) चक्कर काटते रहते ह, (20) यर्दा वे बच्चे गर्मी के दिनों 
मे घास-फूस ओर वनस्पतियो की तरह मुरज्ञाते है, (21) यहां वे बच्चं अंघेरे 
पाख के चन्द्रमा की तरह छीज जाते है, (22क) इनके दारा (वे) बच्चे ग्ड के 
दारा सपो की तरह खा फके जाते ह, (22ख) इनके दारा (वे) बच्चे बड़े मगर 


14क....14क. मूल शरदूरुबद्धा । पठनीय, गर्दूलबद्वा 1 यह पाठान्तर से प्रसा- 
णित है । गर्दूरुं चमडे की रंस्सी (नध्री, हिन्दी नाघां) का नामदहै1 भोटः, 
स्तुंडः गिंस्‌ बतगसं पं (रज्जुक्डधाः) । 
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केद्वारा नौका की भाति ग्रस किए नाते दहै, (23) इनके द्वारा वे वच्चे चोरों 
के दके द्वारा करावान की तरह दट लिए जाते हं, (24) इनके द्वारा (वे) 
वच्चे हवा से शालवृक्ष को तरह उखाड़ फके जाते हँ, (25) इनके द्वारा (वे) 
बच्चं सर्पो से जानवरों की तरह मार डले जाते है, (--208-) (26) मजे 
के ख्याल से (वे) बच्चे इनके दवारा उसी तरह घायल किए जाते हैँ, जिस तरह 
अनजान (लोग) शहद से छ्पिटी दुरे की धार चाट घायल होते हैँ, (27) इनके 
दारा (वे) बच्चे बाढ़ से ल्कड़ीके ढेर की तरह बहा छे जाये जाते है, (28) 
इनके साथ (वे) बच्चे अपने मल-मूल से खेलने वारे अबोध रिदुओं की तरह 
छेरते हँ, (29) इनके द्वारा (वे) बच्चे अंकुश द्वारा हाथियों की तरह घुमा 
किए जात्ते हं, (30) इनके द्वारा (वे) बच्चे धूर्तो से = 155क = अनजान 
लोगो कौ तरह ` ऽठग लिए जाते हैँ"ऽ, (31) यहाँ वे वच्चे कुशलम का उस 
तरह सत्याना कर डारते हं, जसे जुमारी धन का, (32) इनके दारा वे बच्चे 
उस तरहं खा उठे जाते ह, जैसे राक्षसियों द्वारा बंजारे । इन बत्तीस प्रकारो 
से अन्तःपुर (की स्व्ियों) की सब भोर से तुलना कर बोधिसत्त्व काय (क विषय) 
मे अशुभ सज्ञा (अर्थात्‌ अपवित्रता का भाव) मन में काते हए, प्रतिकूल संज्ञा 
(भर्थात्‌ प्रतिकूलता का भाव) निदिचित करते हुए, जुगुप्सा संज्ञा (अर्थात्‌ चिनौने- 
पन का भाव) उपनाते हुए, ‡ ९अपने काय को प्रेत के समान सोचते हुए५, 
काय-दोष देखते हए, काय से कायविषयक आसक्ति को हिकते हृए, शुभसंज्ञा 
(भर्थात्‌ इष्ट या पवित्र होने का भाव) भंग करते हृए, अशुभसंज्ञा (अर्थात्‌ 
भनिष्ट या अपवित्र होने का भाव) भरते हृए, (काय को) नीचे पैर के तल्वो से 
केकर ऊपर माथे तक अडुचि से उठा हु, अशुचि से बना हुजा, नित्य अबुचिः 
टपकाने वाका देखा । ओर उस समय ये गाथां कडी-- 


(छन्द शाद लविक्रोडित) 
(सार्धंयुग्मक) 


कमक्षेत्ररुहं तुषासछिलजं सत्कायसंज्ञीकृतं 
अश्नुस्वेदकफाद्रं मू्रविकृतं शोणीतविन्द्राकुल । 
वस्तीपुयवसासमस्तकरसैः पूर्णं तथा किल्विषे 
नित्यप्रस्रवितं ह्यमेध्यसकर दुर्गन्धनानाविधं ।।619॥ 


15....15. मल, बध्यन्ते । पठनीय, वंच्यन्ते । तुलनीय भोट, स्ट ब स्ते । 


16....16. मूल, स्वकायं प्रतिविभावयन्‌ । पठनीय, स्वकायं प्रेतसदुशं प्रतिविभा- 
वयन्‌ । तुलनीय मोट, रङ््‌ गि लस्‌ ल हृद्‌ दङ्‌ ह्‌.त्र ब नम्‌ पर्‌ स्योम्‌ । 


अभिनिष्क्रमणपरिवतं : 41: 


अस्थीदन्तसकेश रोम = 155ख = विकृतं चर्मावृतं लोम 
अन्तः'"-प्टीह्‌-जक्रद्‌ ' °-वपोष्णरसनैर्‌" 'एभिरिचतं दुवंङ । 
मजञ्जास्तायुनिबद्धयन्त्रसदृशं मांसेन रोभोकरतं 
नानान्याधि प्रकोणंसोककलिलं शरुत्तषंसंपोडितं 1 
जन्तूनां निलयं अनेकसुषिरं मृत्यु जरां चाध्रितं 
दुष्ट्वा को हि विचक्षणो रिपुनिभं मन्ये शरीरं स्वकं 16201 


कर्मं के खेत मे उगा हआ, तृष्णा के पानी से पनपा हज, सत्काय (अर्थात्‌ 
दिकाऊ ढेर) नामधारी, आंसू, पसीना ओर कफ से गीला, मूत्र से मैला, रोह 
की वदो से गड़बड़ाया, पेशाव की धैलो, पीव, चरी, माथे के भेजे ( = मगज ) 
से तथा मेले से भरा हुआ, नित्य बहुने वाला, सव॒ (प्रकार कौ) गंदगी का (घर) 
तरह्‌-तरहं को बद्‌ वाा-- 


हड्डी, दान्त, केश तथा रोओं से धिनौना, खाल से ठका हुभा, रोगों 
वाला, कमजोर आति, तिल्ली, कलेजे, चरी ओर लार से पूरित, मज्जा भौर 
स्नायुजं (नसो) से बाध कर यंत्र के समान, मास से सुशोभित किया गया, नाना 
ग्याधियों ते व्याप्त, शोक से लत-पत, भृल-प्यास से पीडति, जन्तुओं का धरः 
अनेक छेदो वारा, मौत ओर बुदौती का बसेरा शतु जैसा (यह) शरीर देख कनः 
नुद्धिमान्‌ हे, जो इसे अपना माने । 


(-209-) इस प्रकार बोधिसत्त्व काम मे कायानुस्मुति अर्थात्‌ काम-विषयक 
जागरूकता के साथ विहार करते थे । 


17. मूर का अन्तः शब्द वस्तुतः संसृत के अन्त्र शाब्द का अपश्च श हं । हिन्दी मे 
यह ओर भी बदर कर आंत हो गथा 1 इस शब्द के आगे विसगं केवर मुख 
सुखार्थं आगम ह । इसका संसृत के अन्तर शब्द से कोई सम्बन्ध नही हं 1 
अन्तर राब्द को ही मन मे रख कर इसका भोटानुवाद गषु म॒ इमा हँ । 
इस शब्द का बु° हा० सं° डि० में संकलन होना चाहिए था । 

18. कृत्‌ शब्द य्त्‌ का अपश्च श्च हँ, भोट में म्‌छिन्‌ य॒राब्द से इसका अनु- 
वाद हुजा है । प्रो° एड्जेरटन्‌ ने इसे अपने कोष (बु° हा० सं° डि०) में 
स्थान देकर बहत उत्तम कार्य विःया है । वैद्य का ललितिविस्तर-संस्करण, जो 
वस्तुतः ललितविस्तर को ध्वंसलीला है, यज्ृत्‌ पाठ का समर्थक हं । 

19. उष्णरसन शब्द का अर्थं है उष्णस्वादवाला । भोटानुवाद ` ख छु से स्पष्ट ह्‌ 
कि यहं शब्द यहाँ खा (हिन्दी लार) का पर्याय ह । इस अग्राम्य शब्द का” 
संग्रह संस्कृत कोषो मे होना चाहिए । 
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26. आकाशतर पर विराजमान देवपुत्र धम॑चारी देवपुत्र सेयों बोे। हे 
माषं (ह साथी) यह्‌ क्या (बात) ह कि सिद्धाथं विव कर रहे ह, अन्तः -पुर 
(को स्त्रियों) को देख रहे है, ०० ओर मुसकरा रहे ह०, तथा चित्त को दुखी 
कर रहे हँ ओर बारम्बार निगाहं गड़ा रहे हैँ । अथवा ये लहराते समुद्र के 
समान गहरे ह । इनकी माप-जोख नहीं हो सकती । अथवा, क्या वीतराग का 
मन विषय-भोग में नहीं फंसता ? देवतागों से प्रेरित क्या पहले की प्रतिज्ञा नहीं 


भक्ता ? 


27, धर्मचारी (देवपुत्र) बोले यह्‌ क्या कह रहे हो ? तुम (सव) कोतों 


भ्रत्यक्षहीहं।*` किबोधिके लिए (शील दानादि की) चर्या करते हए पहले 


ही (घरसे) निकलने में तथा त्याग ( = दान) मे इनकी वसी अनाशविति थो, इस 
समय कहना ही क्या । अन्तिमि-जन्म में स्थित (इनमें) आसक्ति का होना कंसा । 


28. हे भिक्षुं, इसके अनन्तर बोधिसत्त्व = 156क = निश्चय पर तुके, 


मनम बेचन हुए, बुद्धि को स्थिर क्वि हुए, विलम्ब न कर लीला कै साथ 
पग से उतर कर, संगोति के महल में प्रर की बोर मुह कर खड़े हो कर, 


दाहिने हाथ से रल की जाली का (परदा) उतार कर महर के ऊपर पहुंच, दस 
नखों से (उपलक्षित उगल्ियों द्वारा) अंजलि बाध, सब वुद्धो का ध्यान कर, सब 


बुद्धों कों नमस्कार कर, गगन तल निहारने कगे । उन्होने गगनतकर पर विराज- 
` मान देवताओं के अधिपति सहस्र आंखों वाले (इन्द्र) को लाखों देवताओं से चिरे 


हए, पुष्प, धूप, गन्ध, माल्य, विलेपन, चूणं, चीवर ( = वस्त्र) छत्र, ध्वजा, 


पताका, अवतेसक (कर्णम्‌ षण), रत्नों के हार तथा माकाएं लिए हए, शरीर को 


शुकाए, बोधिसत्त्व को नमस्कार करते हृए देखा । ओर यक्ष, राक्षस, गंधव, 


तथा नागों के गणो से धिरे हृए दृढ वमं एवं कवचो से नधे हुए, तलवार, घनुष, 
-बाण बरछी, भाला तथा त्रिशूल हाथमे चक्एि हुए, लीलाके साथ सिर पर 
मणियों के जड़ाऊ मुकुटो को श्ुलाते, हए बोधिसत्त्व को नमस्कार करते हए, 


चारों लोकपालों को खड़ा देखा । चन्दर तथा सूयं देवपुत्रो को भी (-210-) 


20"...20. मूक, स्म । तं चोपदशंयति । पढनीय, स्मितं चोपदर्शयति । 
-21"““21. मूल, ननु यूयमस्य प्रत्यक्ष (इसके वाद पणंविरामाथंक दंड अपेक्षित 


है ।) शुद्ध संस्कृत मे-ननु यूयं स्थ प्रत्यक्षाः । भोट, स्थेद्‌ ल म॒डोन्‌ सुम ढ्‌ 
गृयुर्‌ प यिन्‌ न । मूल मे अस्य अस्‌ घवतुका रूप द्रष्टन्य बु° हा० सं9 
प्र २९।४१ पृष्ठ) है । यह प्रयोग यहा मव्यम पुरुष बहुवचन में है । 
संभवतः अस्य मक अपश्र श अस्थ था । सं° स्थ, अप्रभ्न श अस्थ । 
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बाएं ओर दाहिने पासो में खड़ा देखा । नक्षत्रों के अधिपति पुण्य का उदय हआ, 
आधीरात का समय आ गया (यह्‌ सब) देख = 156ख = बोधिसत्त्व ते छन्दक. 
को पुकार कर कटा- 
(छंद रथोद्धता) 

छन्दका चपल मा विलम्बे 

अशस्वराज दद मे अलंकृतं । 

सवंसिद्धि मा एति मद्धला 

अथंसिद्ध ध्रुवमद्य भेष्यति ।1621॥ 


हे छन्दक, क्षटपट देर मत करो, सजा कर अद्वराज (कन्थक) मुञ्ञे दो \ 
मेरा मंगल पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने वाला है, आज निश्चय ही अथंसिद्धि' 
(प्रयोजन की सफलता) होने वारो है । 

29. तब इस वचन को सुन कर मन मे अकुला कर छन्दक यो बोला-- 


(छन्द षटपदी) 
क्व गमिष्यसे विकसित्रू कमल्दलश्ुभरोचन । क । 
न॒पसिह शरदिन्दुपुणं कूमुदशदा _्कुमुदित } ख । 
नवनकिन कोमरविवुद्धपद्‌मवदना । ग । 
हाटक सुधान्त2>}--रवितरुण-विमरुरारितेज 
घुताहुतिरचिरग्निमणिविद्युख भोज्ज्वकिततेजो । घ । 
वारणमत्तरीडगजगामि । ॐ । 


गोवृषमृगेन्द्रहंसक्रम सुक्रमा सुचरणा । च 16221 


करटा जाओगे ? हे हुंसती भौहों वाके, कमर की पंखडियों जसे निमंरू जसे 
निंर नेत्रो वाके, नपों में सिह के समान (बली), शरद की पूणिमा के चन्द्रमा के 
समान (निमंरु) चन्द्रमा से खिके कुमुद के समान (आनन्द देने वाके), नए कमल 
के समान कोमरू ओर खिरे कमल के समान चिक चेहरे वार, पानी चङ्ाएु गए 
सोने के समान, बाल-सूयं के समान, तथा निर्मरु चन्द्रमा के समान तेज वारे, 
घौ में आहुति देने से निकलने वाली ज्वाकाओं से युक्त अग्नि, मणि, तथा विर्जली 
की आभा के समान उज्ज्वरु दीप्ति वारे, मतवारे हाथी की खीला तथां 


22. हाटकसुघान्त शुद्ध संस्कृत में सुधौतहाटक । तुलनीय भोट, स्वबयङ्स प हि. 


गसेर । सुधान्त = सु-धौी-त । घौ का अपथंश घान्‌ विचारणीय रहै। 
एडजेर्ट न्‌ महोदय के कोष (बु° हा० सं° डि०) मे यह्‌ शब्द नहीं \' 





के किनका "यो `क > = त चः = कि 


भोति. क 
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(मतवा) हाथी की चाल वाके, वृषभ, सिह, तथा हंस के समान पदक्षेप करने 
-वाले, सुन्दर पदक्षेप करने वारे, सुन्दर चरण वलि । 


30. बोधिसत्व बोके- 
(छन्द षट्पदी) 


छन्दक यस्य अथि मयि पूर्वं त्यक्त करचरणनयन ।क) 
तथ उत्तमाद्ध तनय भायं प्रियार्च राज्यधन कनकवसन 
रत्नपु्णं रथः गज तुरगानिलुजववेग विक्रमबलाः५ ।ख। 
शीलु मि रक्षि क्षान्ति परिभाव \ग। 
वीयबल2ऽध्यानप्रज्ञानिरतरचारिमि वहुकल्पकोटिनयुता ।घ। 
कि तु स्पृदित्व बोधि शिव शान्तिं ।ड। 
जरामरणपञ्जरनिरष८००सत्वपरिमोचनस्य 
समयो ऽद्युपस्थितु मम ।च। ।1623॥। 
हे छन्दक, जिसके लिए मैने पहर त्यागे ह-हाथ, पैर, नेत्र, तथा 
-उत्तमाद्ं (=सिर) प्रिय पुत्र, स्त्री, राज्य, घन, सुवर्णं, वस्त्र, रत्नों से पूणं 
रथ, हाथी, हवा के जसे फुर्तीलि ओर दौडनें वाले, पराक्रम में श्रेष्ठ घोडे; शीर 
कीर्मने रक्षाकी, क्षमा कौ र्मैने सव्र ओर से भावना की; खवं-खवं बहुत करोड़ 
 कत्पो तक वीर्य, वरध्यान (उत्तमध्यान), तथा प्रज्ञा में अत्यन्त रमा रहा; 
परन्तु मंगलमयी शान्ति बोधि का अनुभव कर; जरा ओर मरणके पिजरेमें 


डा गए प्राणियों को मुक्त करने का समय मेरे लिए आज उपस्थित हुभा दै । 


23. मूक, रत्नपूर्णं 1 पठनीय , रतनपूणं रथ । तुनौय भोट, रिन्‌ छन्‌ गड्‌ घ हि 
लिङ तं । 

24. विक्रमबलाः वस्तुतः विक्रमवराः है । वर के दन्त्योष्ट्य का ओोष्ट्य तथा 
मूर्धन्य का दन्य होकर यहं अपश्च हुआ हं । वरु वस्तुतः वर ह इसका 
समर्थन भोटानुवाद से होता है--चंल्‌ म्‌छोग्‌ त्दन्‌ (=वरविक्रमवन्तः) । 

25. बक यहाँ पर भो वस्तुतः वर है । यद्यपि भोट मे यहां स्तोवृस्‌ (ब) है 
तथापि छह पारमिताओं के प्रसंग में वीयं से पृथक वर कौ गणना नहीं की 
जा सकती । वीयंबल यदहं एक शब्द मानना होगा या वल को वर मान कर 
ष्यान का विशेषण करना होगा । 


26. निरष्ट वस्तुतः न्यस्त है । तुलनीय भोट, छद्‌ प ( = प्रविष्ट, निक्षिप्त) । | 


संस्कृतवणं विन्यास के पक्षपाती वैज ने निरष्ट को निरस्त करत का यत्न 
नहीं किया है । 
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31. (-211) छन्दक = 1 57कं = बोला--हे आर्यपुत्र, मैने सुना है कि 
जव चुम उत्पन्न ही हृए थे तुम्हं (शुभागुभ--) निमित्त जानने वाङ ब्राह्मणों को 
दिखाने के किए उपस्थित किया गया था । उन्होने राजा श॒द्धोदन के आगे 
भविष्यवाणी कौ थी किह देव, तुम्हारे राजकुर की वृद्धि ह । (राजा) बो 
-कंसे ? वे (ब्राह्मण ) बोर-- 

(छद उपजाति वंशास्था तथा इन्द्रवंशा का मिश्रण) 
भयं कुमारः शतपुण्यक्षणो 
जातस्तवा आत्मज पुण्यतेजितः । 
स॒ चक्रवर्ती चतुद्रीप ईदवरो 
भविष्यती सप्तघनेरूपेतः ।\6241| 

यह्‌ कुमार संकडों शुभलक्षणों वाला, पुण्य के तेज से युक्त, तुम्हारा पुत्रहो 
कर उत्पन्न हुआ है । यह चारो (पूर्वविदेह्‌, अपरगोदानीय, उत्तरकुरु तथा 


जम्बूटीप नामक) द्वीपो का सात धनो अर्थात्‌ सात रत्नो से युक्त चक्रवर्ती 
राजा होगा ? 


सचेत्‌ पुनर्सछोकमवेक्ष्य दुःखितं 
विज्य-म्‌-आन्तः पुरि निष्कमिष्यति । 
अवाप्य बोधि अजरामर पदं 
तपेष्यत्ते ध्मजरुरिमां प्रजां ।1625॥ 


वह यदि इस लोक को दुःखी देख कर, अन्तःपुर का त्याग कर (घर से) 


निकरगा, तो अजर ओर अमर रूपी बोधिपा कर इस प्रजाको धमं के जसे 
तुप्त करेगा । 


35. अहो आयंपुत्र, है एेसो ही भविष्यवाणी, यह न हो एेसी बातत नहीं । 
पर मेरे (-जंसे) हित चाहने वारे की बात सुनो । (बोधिसत्त्व) बोर क्या 
बात ? (छन्दक) बोला हे देव, यहां कितने ही लोग अनेक प्रकार के ब्रत ओर 


तप करते हैँ, मृगचर्म, जटामय मुकुट, चीवर, तथा बल्कल धारण कर, ऊम्बे-रम्बे 


नख केश, रम्नी-कम्बी दाढ्ी-मूके रख शरीर को सब ओर से तपानं का यत्न 


करते हैँ, चारों ओर सेः तपाने का यत्न करते हैँ, तीन्र ब्रत तथा तपस्या करते हे, 
- क्यो वे देवसंपत्ति तथा मनुष्यसंपत्ति पाना चाहते हँ 1 निसके किए (यह सब 
` करते हैँ) संपत्ति हे आ्य॑पुत्र, तुम्हें प्राप्त है । यह राज्य हं, (घन से) समृद्ध, 


= 157ख = ओर (धान्य से) भरा-पूरा, क्षेम (प्राप्त कौ रक्तासे युक्त), सुभिक्ष 


५ (अकाल से रहित) रमणीय (सुखदायक) ओर बहुत लोगो से- बहुत मनुष्यों 
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से व्याप्त । ओर ये उपवन ह, जो उत्तम है, अत्युत्तम हैँ, नाना प्रकार के पृषष्पो 
से तथा फलों से विभूषित हँ, जिनमें विविध प्रकार के पक्षी ककरव करते हँ । 
ओर पुष्करिण्यां उत्पलं से (रात म खिलने वाले नीले कमलो से) पद्मो से 
(दिन में खिलने वाले लाल कमलो से) कुमुदो से (रात्रिविकासी उवेतकमलों से) 
तथा पुंडरीको से (दिनविकासी श्वेत कमलो से) सुगोभित दै, उनमें हंस, मोर, 
कोयल, क्रौंच नामक बगुरे गौर सारस कूज रहें ह, उनके किनारे आम, अशोक; 
चम्पा, क्िण्टी, तिक्क तथा वकुल आदि नान प्रकार के पेड़ रगे हँ भौर फूल रहे 
हे,27 नाना भाति के रत्नमय वृक्षोकौ वौथीष्ण्से वे विभूषित हं, वहाँ 
चौपड खेलने के पाटे जड़ हृए है, चारो ओर (बैठने के किए) रत्नमयी वेदिका 
बनी हई है, रत्नमयी जालां लगी हई हँ, जैसा ऋतु हो वंसा उनका उपभोग 
किया जा सकता है, वहां गरमी के दिनों में, वर्षा के दिनों मे तथा सर्दी के दिनों 
मे सुख से रहा जा सक्रता है । ओर ये शरद्‌ ऋतु के मेघो के समान (उज्ज्वल), 
कैलास पर्वत के समान (श्वेत गौर ऊँचे-ऊ चे) (-212-) इन्द्र के दिन्य-भवन 
वैजयन्त इन्दर कौ दिव्य-सभा धर्मा ओर सुधर्मा के समन शोकरहितता आदि 
(गुणों) से युक्त बड़े-बड़े राजमहर वितदियों (चतरो) निर्यूहो (अटारियो) 
तोरणों (द्वार के बाह्यभागों) गवाक्षो (गोखों अर्थात्‌ हवा-जाली वा क्षरोखों), 
कूटागारों (महलो के सबसे ऊपर के तल पर बने अटो) प्रासादो (राजनिवास के 
योग्य भवनों) के तलों (छत के खु आंगनों) से भकलीर्भाति से अलंकृत हैँ, रत्नो 
की किकिणियों अर्थात छोटी-खोटी घंटियों वारी जालि्यां ( = क्षालरे) वहां क्र 
रही हैँ । ओर ह आर्यपुत्र, यहं अन्तःपुर (का स्त्री-समूह) तुणव (मुरली), पणव 
(=मेरीविरेष) वीणा, = 158क = वेणु, शम्पाताल (क्षाज्ञ या करता) किम्पल 
=मंजीरा) नकु (नेवले के मुखवाली तु रही) सुघोषक मृदङ्ख, पटहं (नक्कारा) 
नामक बाजों से, नाच-गान से, बाजों पर संगीति (सरगमपघनि-स्वरो) के प्रयोग 
से भलीर्मांति शिक्षा पाया हृआ है, हास्य में, लास्य (गार के नृत्य) मे, क्रीड़ा 
मे रमण करने मेँ प्णंरूप से मधुर व्यवहार करने वाला है । ओौर हे देव, तुम भौ 

जवान हो, जवानी अभी चढ़ी भी नहीं है, नयी (-वयस) है, कम (-वयस) ह, 


27. मूल, नानारत्नवक्षवातिका । यहाँ वातिका शब्द वाटिका का अपरूप हं । 
वै्यनी ने इस पाठको दूर कर वाटिका ही पाठ रखा ह वृक्षवाटिका यहां 
वृक्ष वीथी (एेसी वीथी जिसके दोनों भोर वृक्ष हों) के अथं मेहं । तुलनीय 
भोटानुवाद, रिन्‌ पो छेहि. शिङ स्न छोग्स्‌ कयि फ़ ङ । भोटानुवाद मे 
वाटिकाके स्थानमेंजो फेडःशन्दरहं, वह माखायाश्रेणी या पंक्तिका 
वाचक हं । 
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कच्ची (-वयस है), शरीर सुकुमार है, (अभी) ल्डके (ही) हो, केश काल हैः 
कामके खेल भौ अभी नहीं खेर हो । अभी तो देवताओं के अधिपति, सहस्र नेत्र 
वार, देवराज (इन्द्र) कौ भाति आनन्द मनाओ, फिर बाद मेँ जव बृढ हो जाए 
तव (घर से) निक्रलेगे । ओर उस अवसर पर यह गाथा कही- 


(छंद आर्या) 
रमतां च रतिविधिज्ञां अमराधिपतिर्यथा त्रिदशलोके 
परचाद्‌ वृद्धीभूता त्रततपसं आरभिष्यामः ।।626॥ 


हे रमण की विधियो के जानकार, (अभी) देवलोक में देवेन्द्र कौ तरह्‌ रमण 
करो, पौरे बृढ होने पर व्रत-तप करेगे । 


33. बोधिसत्त्व बोरे । छन्दक, (एेसा) मत (बोलो) । ये काम तो अनित्य 
ह, टिकाऊ नहीं ह, सदा एक रूप रहने वाके नहीं है, स्वभावसे ही बदलने 
वाल है, रफू-चक्करर होने वाते है, चंचल हं, पहाड़ी नदी के वेग जैसे (फिर न 
लौटने वकते) हैँ, ओस को बद के समान देर तक न ठहरते वाके हैँ, (बच्चों की) 
खाली मूठ कौ बुक्ञौवर के समान सारहीन हं, केर के खम्भे के समान कमजोर 
हं कच्चे वतन =158ख= की तरह टूट जाने वार हँ, शरद्‌ ऋतु के मेघो के 
समान होकर क्षण भर में मिटने वाङ ह, आकाश में बिजली की तरह देर तक 
न ठहरने वारे है, विष-मिले अन्न के समान अन्त में दुःख देने वाले ह, माद 
खता जंसे असुख देने वार है, बच्चों की जैसी बुद्धि वालों का इनमें अभिकाष 
होता है*° पानी के बुलबुल के समान क्षटपट मिट जाने के स्वभाव वा है, 
माया ओर मृगतृष्णा के समान संज्ञादिपर्यास अर्थात्‌ प्रत्यक्षाभावके कारण 
उत्पन्न होने वाले हूं, माया अर्थात्‌ इनद्रजारु के समान चित्तविपर्यासि अर्थात्‌ 
चित्तके विभ्रमसेसिद्ध होने वाले है, स्वप्न के समान दृष्टिविपर्यास अर्थात्‌ 
मन में बैठे उलटे-परटे विचारों द्वारा ° श्चारौं ओर से पकड़ने वारे ह° 
(अपने सं-) योगसे तृप्तिन करने बाले है, समुद्र की भांति कठिनाई से भरे 
जाने वा ह, खारे पानी जैमे प्यास लगाने वालेहै साँप के सिरकी तरहं 


28. मूल, अभिकिखित । पठनीय, अभिरुखित (=अभिरूषित) । भोट, ह.दोद्‌ 
परलय ब॒ (अभिकरुषित) । षकार क दैशिक उच्चारण खकार की रक्षा 
हस्तर्िखित ग्रन्थ मेको गईहं । अति यत्न से संग्रह योग्य शब्द ह । 

29....29. मूल, परिग्रह्‌ । पठनीय, परिग्रहा । तथा इसी पर विराम करते के 
लिए पदच्छेद आवश्यक हँ । भोट, योड्बु क्षिन्‌ प (परिग्रह) । भोट में यहीं 
पर विरामहं। ता 
40 
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दए जाने के लायक नहीं है, (--2) 3-) पंडितो ने गिरावट वारे वड़े खड्ड को 
तरह इन्हं त्याग रक्खा है, ये भय वा ह, ये ज्ञगड़ा कराने वाले हैँ, ये अपराध 
कराने वार ह, ये दोष लगाने वाठ हँ-एेसा समञ्च बुद्धिमान ने इन्दं छोड 
रक्खा है, विद्वानों ने इन्दं रताड रक्खारे, आर्यो को इनसे घृणा रहती हं 
पंडितो ने इन्दं दुत्कार रक्वा हं, (केवल) अपंडितों ने पकड़ रक्खा हं, वच्चे 
(= मखं) इनकी सेवा कर रहे हँ । गौर उस समय यह्‌ गाथा कही-- 


(छंद उपजाति वंशस्थ तथा इन्द्रवंशा का मिश्रण) 
विवजिता सपंदिरो यथा बुधे 
विर्गाहिता मीढघटो यथाश्ुचिः । 
विनाशका सवंशुभस्यः छन्दका 
नात्वा हि कामान्‌ न मि जायते रतिः 1627॥ 


पडत लोगोने जैसे सपक सिरको दूर छोड रक्लाहं, जैसे मलमूत्र के 
अपवित्र घड़े को निन्दित ( = अच्ूत) बना रखा हें, ये काम भी वसे ही त्यागने 
के योग्य, नदृनेके योग्य) । है दक, काम सब (प्रकारके) शुभके 
नाशक ह, यहं जान कर (इनमे) मेरी रति नहींहोरहीदह। 
34. उस समय छंदक तीर से वीध गए कौ तरह 159क= दहाड मारकर 
वाक्य बोला- | 
(छद द डक) 
(क) देवा यस्या्थ केचिदिहा तीव्रनेकेविधा भारभन्ते 
व्रतान्‌ अजिनजटाघर सुदो्घं-केला-नखा-स्मश्चु 
ची राल्‌-तथा-वल्कलराधार रुष्काङ्गनेके ब्रताना 
श्रिता, चाकदयामाकगद्‌ ८2० भक्षाङ्च ओ- 
मूधकार्चापरे गोत्रतां संश्रिताः । 
(ख) किं तु वय भवेम श्रेष्ठा विशिष्टा जगे चक्रवर्ती 
वरा लोकपालास्तथा शक्र वज्रंधरा याम 
देवाधिपा निमिता, ब्रह्मलोके च ध्याना-सुखाकांक्षिणः 


30. मृकुके गर्दूककाभोटमेंम दुस्‌ ह.त्रस शब्द से अनुवाद है । इससे जान 
पडता है कि यह्‌ शाक्ि (चावल) काकोई भेदर । शालि का कभी बहुत 
व्यापक अथं में प्रयोग होता ह । वहं ब्रीहि नहीं भी हौ सकता हं । सम्भवतः 
यह्‌ मड़ञायाकोदो हे । 
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(ग) तदिदं नरवर षठ राज्यं तव स्फीतमृद्धं सुभिक्षं 
तथा, आरामोद्यानप्रासाद-उच्छपिततं वेजयन्तासमं । 
(घ) इसिगार स्वयं वेणुवीणारवे गीतवाद्ये रती 
नृत्यसंगोति-संयोगि-संदिल्ितं । 
भुञ्ज कामानिमान्‌ मा व्रजा सरता ॥628॥ 
हे दव, जिसके छिए यहाँ कितने ही रोग अनेक प्रकार के कठोर व्रत करते 
है, मृ गच्म पटनते हँ ओर जटां रखते है, केश, नख तथा दाद्ग-मूछ खूब बढ़ाते 
है, (वृक्ष की) छार ओर बल्कल पहनते हैँ, अनेक त्रत का सहारा ऊ अंगों को 
सुखा डारते हं, साक-पात, सावा तथा मङ्आ खाते ह, माथा र्टकाए रहते है, 
गो-त्रत का आचरण करते हँ, (अर्थात्‌ हाथों का उपयोग बिना किए मुख से 
भोजन ग्रहण करते हैँ) । 
वहं इसक्िए कि हम जगत में श्रेष्ठ हों, विदोष पुरुष माने जाएं, उत्तम 
चक्रवर्ती हों तथा लोकपाल हों, वज्रधारी इन्द्र हों, देवताओं के अधिपति याम 
(-नामक) तथा (पर) निर्मित (वदावति-नामक-दे वता) हो, ध्यान सुख की अभि- 
राषा करने वार (हम) ब्रह्मलोक में रहं । 
हे पुरुषोत्तम, वह (सव तु्हं प्राप्त है), यह तुम्हारा राज्य (धन से) समृद्ध 
ठै, (घान्य से) भरा-पूरा है तथा सुकालवाला है, उद्यानो ओर आरामो से युक्त 
महो से यहं (इन्द्र के भवन) वैजयन्त के समान ऊँचा उठा है ।-- ` 
अन्तःपुर (का स्त्रीगण) अपने-अपने वेणु ओर कीणाकौी घ्वनिसे गीत से, 
वाद्य से, रमण (-विधि) से नुत्यसे, संगीति केसरगमपधनिस्वरो) के 
प्रयोग से पूणंरूप में शिक्षा पाया हृ है । है करुणावन्त, इन कामों को भोगो, 
मत (घर से) जाओ । 
35. (-214--) बोधिसत्व बोर-- 
(छंद द डक) 
(क) छन्दक शुणु यानि दुःखाश्ाता-म्‌-अर्पिता पुवि 
जन्मान्तरे बन्धना रुन्धना ताडना तर्जना कामहैतोर्मया, 
= 159 ख = नो च निविण्णभूत संस्कृते मानसं । 
(ख) प्रमदवशगतं*‡ च मोहाकुरं दष्टिजालावृतं अन्ध- 
भूतं पूरा, आत्मसंन्ञाग्रहकारका वेदनावीतिवृत्ता 
इमे धमं अज्ञानतः संभूता । ` 


31. मूल, प्रमदवशमतं ( = प्रमादवगतं) । तुलनीय भोट, बग्‌ मेद्‌ दबड्‌ इ 
सोङः। 
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(ग) चलचपर ऽनित्यं मेघे: समा विद्युभिः सदाः, 
ओसविन्दूपमा ऋ (? रि)क्त तुच्छा असारा अनात्मा च 
रान्यस्वभावा इमे सवशः 

(घ) न च मम विषयेषु संरज्यते मानस, देहि मे 
छन्दका कण्ठकालंक्त्तं अरव राजोत्तमं, पूणं 
मे मद्धखाये पुरा चिन्तिता, मेष्य स्वाभिभूः 
सर्वंधरमेश्वरो धर्मराजो मुनिः ॥629॥ 


छंदक, सुनो काम के लिए यद्यपि मैने पूर्वं जन्मों में बन्धन, रोकथाम, मार 
फटकार (आदि) संकड़ों दुःख भोगे पर (इस) बनावटी (दुनिया) से विरक्तन 
हआ ह ।-- | 


(यह मन) पहले प्रमाद के वश मेँ रहा, मोहं से व्याकुल रहा, दुष्टियों 
(= मिथ्या विचारों) के जाल से ढँका रहा, अन्धा बना रहा। ये धमं (पदाथ) 
अविद्या से उत्पन्न हए हैँ, वेदना से (अनुभूति से) रहित रहँ, आत्मसंज्ञा (मै हँ 
इस भावना) के ग्रहण करने वार हँ ।- 


सव प्रकार से ये (घर्मं) चंचल हैँ, अस्थिर दह, अनित्य हुं, (उपमा से कहं 
तो ये) मेधों के समान हँ, बिजली केजैसेदह, ओस की बृदों के सरीखे है, 
खारी हँ, खोखले ह, सार-हीन हँ, आत्मा से रहित हँ, स्वभाव से शृन्य हैँ ।- 


मेरा मन विषयों मेँ नहीं ल्ग रहा हं । हे छन्दक, मुज्ञ उत्तम अद्वराज 
कण्ठक सजा कर दो । मैने पूणं मंगर के लिए पहर सोचा था कि (मँ) सबको 
अपने वडा में करने वाका, सब धर्मों का ईदवर, धमं का राजा मुनि होऊगा। 


36. छन्दक बोखा- 


(छंद उपजाति वंशस्था तथा इन्द्रवंशा का मिश्रण) 
इमां  विनुद्धाम्बुजपत्रलोचनां 
विचिव्रहारा मणिरत्नभूषितां । 
घनप्रमुक्तामिव विद्युतां नभे 
नोपेक्षसे शयनगता विरोचतीं ॥630॥ 


खिर कमल की पंखडियों जैसी अखं वारी, विचित्र हार वाली, मणियों . 
ओर रत्नों से विभवित, आकाक् में मेघो से निकली बिजली के समान सेज पर. 
चमकती हुई इस (रूपवती) की उपेक्षा न करो । 
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इमांङस्च वेणून॒ पणतरां सुघोषकां 
मृद द्खवंशां ङ्च सगीतवादितां । 
चकोरसोरां करविङ्कुनादितां 
यथायं किन्नरिणां-व-इहास्यसे 2 ॥631॥ 
किन्नरियो के घर जैसे इन (महलों) मे रहना, (जहाँ) ये वेणु, पणव, सुघो- 
षक (विजयघंट) मृदग भौर वंश (्वासुरी बाजे) गति के साथ बज रहे हँ, (मानो) 
चकोर स्वर भर रहें हों ओर चटक चहचहा रहे हों । 
सुमनोत्पलां वाषिकचम्पकांस्तथा 


सुगन्धमाखांगुणपृष्पसंचयां । 
कालागुरुनु त्तमगन्धघूपनां 
नोपेक्षसे ताननुरेपनान्वरान्‌ 11632॥ 


सुमना (चमेली), कमल, वर्षा में खिलने वाटी चमेटी, चम्पा (आदि के) 
चुने हुए फूलों की गृथी हई उत्तम गन्ध की माराओों, उत्तम गन्ध से धूप करने 
वाले काले अगरों तथा उन उत्तम अनुटेपनों की उपेक्षा न करो । 
सुगन्धगन्धां रच रसां प्रणीतां =160क= 
सुसाधितां व्यञ्जनभोजनांस्तथा । 
सदाकरां पानरसां सुसंस्कृता 
नोपेक्षसे देव कहि गमिष्यसि ।1634॥। 
उत्तम गन्धो से सुगन्धित श्रेष्ठ रसके भली्भांति सिद्ध किए गए व्यञ्जन 
मौर भोजनों, शर्करा के साथ उत्तम रीति से बनाए गए पानक-रसों की उपेक्षा 
न कर (यहीं रहो), हे देव ओर कहां जाओगे । 
(-215-) शीते च उष्णाननुरेपनाम्बरां 
उष्णे च॒ तानुरगसारचन्दनां । 
तां काशिकावस्त्रवरम्बरां शुभां 
नोपेक्षसे देव कहि गमिष्यसि ॥634॥ 
रीत (काल) में गरमाने वारे अनुरपनों ओर वस्त्रों तथा उष्ण (काल) में 
(ठंडक पहुंचाने वाले) उन उरगसार- चन्दन (वाङ विकेपनों) तथा उन काशी 


32. मूल, विहास्यते। यह वस्तुतः व्‌-इहु-आस्यसे हँ । अनुस्वार तथा स्वरः के 
मध्य वकारागम मुखसुखाथ है । क्रिया पद में धातु आस्‌ हं लिसका भोट 
मे लग्‌स्‌ (=यिन्‌ प, हग्युर्‌ घ) शब्दसे उल्थाहुआदहंनजो अस्‌ याभूका 
वाचक हं । | 
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के बने उत्तम ओर मांगलिक वस्त्रों गौर कपडो की उपेक्षा न कर (यहीं रहो), 
हे देव ओर करां जाओगे । 
ऽध्ट्मे च तेः कामगुणा हि पञ्च 
समृद्ध देवेष्विव देवतानां । 
रमस्व तावद्‌ रतिसौख्य-अन्वितः 
ततो वनं यास्यति शाक्यपुद्धवः।।635॥। 


ये पाच (रूप, शव्द, गन्ध, रस तथा स्पर्शं रूपी) कामगुण देव (लोकों) मेँ 
देवताओं कौ तरह तुम्हारे लिए भलीर्भाति जुट गए हैँ, अभी रतिके सुखसे 
युक्त होकर आनन्द मनायो, फिर (किसी ओर समय पर) शाक्य-पंगव वन जाना । 
37. बोधिसत्त्व बोरे- 
(छंद दंडक) 
(क) अपरिमितानन्तकल्पा मया छन्दका, भुक्त कामानि 
रूपारच शब्दाङच गन्धा रसा स्पर्शा नानाविधा, 
दिव्य ये मानुषा नो च तुप्तीरभूत्‌ । 
(ख) नृपतिवरसुतेन एेरवयं कारापितं चातुद्रीपे, 
यदा राजभूच्चक्रवर्ती समन्वागतः सप्तभिः रत्नभिः, 
इस्त्रिगारस्य मध्ये गतः । 
(ग) त्रिशेपति सुयामदेवाधिपत्यं च कारापितं, 
येभ्यर्चाह्‌ं च्यवित्वा इहाभ्यागतो निमित निमितेषु, 
मानो-आत्मिका च धिया उत्तमा भुक्त पूवं मया । 
(घ) सुरपुरि वकशर्वाति-मारेखवरत्नं च कारापितं, मक्त 
कामाः समृद्धा वरा नो च तुप्तीरभूत, कि पुनो अद्यमां 
हीन संसेवतस्तुप्ति गच्छे-द्‌-अह्‌ं स्थानमेतन्न संविद्यते ।1636॥ 
हे छन्दक, अपरिमित अनन्त कल्पो तक रमनं नाना प्रकारके दिव्य गौर 
मानुष रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्पशं रूपी काम-भोग भोगे, पर तृप्ति न हुई । 


चारों (पूर्वं विदेह, अपरगोदानीय, उत्तरकुरु तथा जंबुद्रीप नामक) द्वीपो में 
शष्ठ राजपुत्र हो, मैने (उस समय) राज्य किया, जव मँ चक्रवर्ती राजा हअ था, ` 


सात रत्नों से युक्त था, अन्तःपुर कै बीच विहरता था । 


33....33. मृ, इमे च ते (देव) । कोष्ठकान्तर्गत पाठ भोट में नहीं है । भोट में 
केवर .ह.दि दग्‌ (दमे) ह । 
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(येने) देवताओं का स्वामित्व तथा बुयाप-देवों का आधिपत्य किया, उनमें 
से च्युत होकर इस (संसार) में निर्मित देवोके बीच निमित होकर आया 
ओर मनोमयी उत्तम लक्ष्मी का पूवंमे भोग किया। 

देवलोक मे वशवर्ती कामदेव होक्रर मने राज्य किया, भरीर्भांति जुटे हूए 
उत्तम काम-मोग भोगे, पर तृप्ति न हई, फिर आज इस हीन (मानवो) के साथ 
मे तप्त हो जाऊं-इसका ठोर-क्किना नदीं (ही) हं । 

(छंद दं उक) 
(क) अपि च = 160ख = इमु जगं अपेक्षाम्यहुं छंदका दुःखितं रोक- 
कान्तारमध्ये स्थितं, क्टेशबग्याडाऽ4कुलेनोपायासेन उह्यमानं सदा 1 

(ख) (-216-) अशरणमपरायणं मोहविद्यान्धकारे जराव्याधि- 

मृत्यूभयेः पोडितं, जन्मदुःखं समभ्याहतं, व्याहतं हात्रुभिः । 

(ग) अहमिह समुदानिया धर्मनावं महात्यागसीलन्रतक्षान्तिवीर्या- 

वलांदारु-संभारसंघातितां, सारमध्यारायेवंच्केः संगृहीतां द्ढां । 

(घ) स्वयमहमभिरह्य नावमिमामात्पनोऽवर्तीय संसार- 

ओधे अहं तारयिष्ये अनन्तं जगत्‌, दोकसंसार- 
कान्ताररोषोमिरागग्रहुवतंवेराकुले दुस्तरे, एव चित्त 
मम ॥637॥} 
हे छन्दक, इसके अतिरिक्त, इस जगत्‌ को भै दुःखी, शोक के निर्जन वन मं 
(आई हई बाद) के बीच फसा, क्केशरूपी विषधरों भरे नराय के (प्रवाहं के) 
दारा बहाया के जाया जाता हुआ देखता हँ 
(यह जगत्‌) विना शरण का, बिना सहारे का, मोह ओौर अविद्या के अंधेरे 
मे जरा, रोग ओौर मुव्यु के मय से पीडित, जन्म (लेने) के दुःखोंको मार खाया 
हृभा, शत्रुओं की रोकनटोक मे पड़ा हे । 
मै य्ह महान्‌ त्याग, शील, त्रत, क्षमा तथा वीयं रूपी उत्तम काठ कौ 
सामग्री से गदी हई, उत्तम आशयो से सार वाी, मानो वजो से (हीरो से) जड- 
जड़ कर बनी हो एेसी दृढ धमं की नौका प्राप्त कर । 

इस नौका पर स्वयं चढ्‌ कर, अपने-आप पार होकर, दोक के तथा जआवा- 
गमन के निजंन वन वकल, रोष की लहरों वारे, राग के मगरों वारे, वंरके 
भंवरोते क्षुव्ध, दुस्तर संसार के ओघ से अनन्त जगत्‌ को तारूगा । एसा मेरा 
मन है 1 


34. मूल, कंङेशभग्याडाकूके ! पठनीय, क्लेशन्या-डाकूलेनोपायासेन । तुरनीय भोट, 
नोन्‌ मोड्‌स्‌ गदुग्‌ पस्‌ द्‌ च्छ्ग्स्‌ हिङः जम्‌ ङन्स्‌ । 


ॐ = चे 





(न 2 दि , त क) ॥ क क: 


॥ ति प 
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(छंद वंशस्थ) 
तदात्मनोत्तीयं इदं भवाणंवं 
सवे रदुष्टिग्रहुक्छेरराक्षसं । 
स्वयं तरित्वा च अनन्तकं जगत्‌ 
स्थले स्थपेष्ये अजरामरे शिवे 11638॥ 
इसर्एि वैर-युक्त दृष्टयो के ( = अनुचित विचारों के) मगरो वाके, क्लेश 
के राक्षसो वारे इस संसारसागर को स्व्यं तैर कर, अपने-आप पार कर, अनन्त 
जगत्‌ को अजर-अमर एवं शिव (कल्याण) भूमि पर स्थापित करूगा । 

38. उस समय छन्दक ओर अधिक मात्रा मेँ रोता हुमा यों बोला, हे देव, 
यहं करने का निश्चय है । 

बोधिसत्त्व वोले-- 

(छंद गाथा) 
(1, 3 पाद वियोगिनी, 2, 4, पाद रथोद्धता) 
शृणु छन्दक मह्य निश्चयं 
मोक्षसत्वाथं-हितार्थमुद्यतं । 
अचलाचलमव्ययं दुट्‌=161क= 

ए मेरुराजेव यथा सुदुङ्चवरू ।639॥ 

ट छन्दक, सुनो, प्राणियों के मोक्ष के लिए, प्राणियों के हित के किए मेरा 
निस्चय अचल हँ, भटक है, न बदलने वाला है, दृद है, जैसे पवंतराज सुमेर 
विछकुर नही हिकते-इलते वैसे ही यह्‌ (न हिलने-इलने वाला) ह । छंदक बोला । 
आर्यपुत्र का निङ्चय किस प्रकार का है । 

बोधिसत्त्व बोले-- 

(छंद वसन्ततिलका) 
वज्रारनिः परशुशक्तिशराङ्चव वर्षे 
विदयुतूप्रतानज्वक्ितः क्वथितं च रोह । 
आदीप्तरौलरिखरा प्रपतेय मूध्नि 
तेवा अहं पून जनेय गृहाभिङाषं ॥ 6401 
चाहे बाज-गाज, फरते, बर्छी-तीर एवं विजरो की रुच्छियों की तरह जरते 


लोए रोहे की वर्षा हो, चाहे जक्ती हुई पहाडों की चोपियां सिर पर 
' पर म अव फिर घर की कामना नहीं करूगा | 


(छंद आर्या) 


` (217) तदा भमर नमगता, क्रिरकिला मचचिवृ कुसुमवृष्टिः । 


जय हे पस्ममतिधरा, जगति. अभयदायका नाथ ॥641॥| 
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== देवताओं [ लकारिर्यां मारीं फलं । 
उस समय आकाश में विराजमान देवताओं ने कि , फूलों को 

वर्षा बरसाई, (ओर बोले) हं परममतिमान्‌, जगत्‌ में अभय देने वारे, नाथ, 

(तुम्हारी) जय हो । 


(छद रुचिरा) 
त॒ रज्यते पुरुषवरस्य मानसं 
नभो यथा तमरजधूमकेतुमिः । 
न॒र्प्यते विषयसुखेष्‌ निमंलो 
जरे यथा नवनलिनं समुदुभवं 1642)) 


जैसे आकरा अन्धकारसे, घर से भौर घूमकेतु से नहीं रंगता, वैसे ही 
श्रेष्ठ पुरूष का मन (राग से) नहीं रंगता 1 जरू में उत्पन्न हुआ नयां कमक जैसे 
(जल से) लिप्त नहीं होता, वैसे ही निमंरु (पुरुष) विषय सुखो में (रहता हुआ 
भी विषय सुखो से) क्िप्त नहीं होता । 


39. हे भिक्षुओं, इसके बाद बोधिसत्त्व के निद्चवय को जानकर देवपुत्र 


शान्तिमति तथा देवपुत्र रुकितिन्यूह्‌ ने महानगर कपिलवस्तु मे सब स्त्री ओर 


पुरुषो, र्डकी ओौर रडकों को निद्रा में डा दिया, सब्र शब्दों का अन्तर्घान 
कर दिया । 


40. हे भिक्षुओ, इसके बाद "नगर के सब लोगों को सोया समन्ञ कर 

= 161ख = आधी रात का समय उपस्थित हुआ जान कर, नक्षत्र के अधिपति 

पुष्य कायोग बक्ल कर, (घर से) निककने का यहं समय है--यह्‌ ख्यारु कर, 

-वोधिसत्व ने छंदक को पुकारा । छंद, मुञ्ते अब ओर न सताओ । कंठ्क को 
सजाकर मुह्य दो ओर विम्ब मत करो । 


41. ज्योदही बोधिसत्व ने यह बात कही, त्यों ही तत्क्षण बोधिसत्त्व का 
वचन सुन कर, चारों लोकपा अपने-अपने भवन जाकर, बोधिसत्त्व की पूजा 
के लिए अपनी-अपनी मण्डली रच कर, फिर महानगर कपिक्वस्तु में 


पहुंचे । 


42. वहाँ गन्धर्वो के अधिपति महाराज धुतराष्टू, अनेकों लाखों खर्ब-खबं 
कोटि (संख्यक) नाना प्रकार के बाजौं प्र संगोति (स रगमपधघनि) स्वर 
जाते हुए, गन्धर्वो के साथ पूवंदिशासे आए 1 आकर महानगर कपिक्वस्तु 
की प्रदक्षिणा कर, जते आएथे वैसे ही पूवं दिशा में जाकर बोधिसत्त्व को नम- 
स्कार करते हृएु खड़े हो गए । 
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43. महाराज विरूढक, अनेकों लाखों खवं-खवं कोटि (-संख्यक), नाना 
प्रकार मोतियों के हार हाथों में ्टकाए, (-218-) नाना प्रकार के मणि ओर 
रत्न लिए हृए, विविध प्रकारके सुगन्धितिजलरूसे भरे हुए कलशो को उठाए 
हए, कुम्भाण्डो के साथ दक्षिण दिगा से आए । आकर महानगर कपिलवस्तु को 
प्रदक्षिणा कर, = 162क= जैसे आये थे, वैते ही दक्षिण दिगा में जाकर बोधि- 
सत्त्व को नमस्कार करते हुए खड़े हो गए । 

44. महा राज विरूपाक्ष, अनेकों काखों ख्वं-खव कोटि (-संख्यक), नाना 
प्रकार के मोतियोके हार हाथों में रुटकाए, नाना प्रकार के मणि ओर रत्न 
लिए हए, सुगन्धित न्रणं गौरं पुष्पों की वर्षा करने वाले मेधो को उमड़ते हृए, 
मदुर ओर सुगन्धित नाना प्रकार के पवनो को बहाते हुए, नागों के साथ परिचम 
दिशा से आए, आकर महानगर कपि्वस्तु की वरदक्षिणा कर, जैसे आए ये, 
वसे ही परिचिम दिश्ञा में जाकर, बोविसत्व को नमस्कार करते हृए खड़े हो गए । 

45. महाराज कुवेर, अनेकों खाखों खवं-खर्वं कोटि (--संख्यक), ज्योतिरस 
(नामक नाग--) मणियों भौर रत्नौ को किए, हाथों मेँ वत्तिर्यां उठाए हए, 
हाथों में जती हुई मगा किए हए, धनुष-तीर, तलवार, वर्छी, भाला, त्रिशल, 
चक्र, कनय (कान लगे भाके,) भिन्दिपाल (हाथ के बरावर फेके जाने वारे सींग 
के बते बरछे) आदि नाना प्रकार के हथियार लिए हृए, वर्म ओर कवच कस 
कर वाधि हए, यक्षं के साथ उत्तर दिशा से आए । आकर महानगर कपिलवस्तु 
की प्रदक्षिणा कर, जसे आएये, वसे ही उत्तर दिशा में जाकर बोधिसत्त्व को 
नमस्कार करते हए खड़ हो गए । 

46. देवताओं के इन्द्र शक्र, देव लोक के पुष्पो, गन्धों, =162ख=मालाओं, 
 विकपनों, चूर्णो, चीवरो, वस्त्रो, चतरो, घ्वजा्ओं, पताकाओं, अवतंसकां 
( = कर्णाभिरणों) तथा अन्य आाभषणों को किए हुए त्रयस्त्रय लोक कै देवताओं 
के साथ आए । आकर महानगर कपिक्वस्तु की प्रदक्षिणा कर, जैसे आए थे, 
वैसे ही अपनी मंडली के साथ ऊपर आकाश में बोधिसत्त्व को नमस्कार करते 
हए खड हौ गए । 

47. हे भिक्षुं, इसे प्रकार बोधिसत्त्व के वचन को सुनकर अखों में ओंसु 
भर कर छंदक बोधिसत्त्व से यों बोला । हे आयंपुत्र, तुम काल के जानकार हो, 
वेला के जानकार हो, समय के जानकार हो । यह (तुम्हारे) जानेका कालः 
नहीं है, (तुम्हारे जाने का) समय नहीं है । -ऽकिसलिएु फिर एसी आज्ञा दे 
रहं हो?5 । | 

35....35. मूल, (तत्किमाज्ञापयसि) इति । कोष्ठक के विनाही पठनीय, तत्किमेव~ 
माज्ञापयसीति । तुखनीय भोट, चि हि स्लद्‌ दु बकह, दे स्कवृ स्व्‌ । 
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बोधिसत्त्व बोले । हे छंदक, यही वह्‌ काल हें । 
(-219-) छन्दक बोला । हें आ्यंपुत्र, क्रिस (वात) का (यह) काक है: 
बोधिसत्त्व बो । 
| (छंद उपजाति) 
यत्तन्मया प्रथित दोघंरा्ं 
| सत्तवानमथं परिमागंता हि। 
अवाप्य बोधि अजरामरं पदं 
मोचे जगत्तस्य क्षणो उपस्थितः ।643॥ 
चिरकाक तक प्राणियों का हित खोजते हए जोर्मैने कामना कीथी कि 
अजर-अमर पद रूपी बोधि पाकर मै जगत्‌ को मुक्त करूंगा, उसका क्षण आः 
पहुचा हं । 
यहां यहं धर्मता (होनहार) हे । 
4४. इस विषय में (गाथाओं द्वारा) यहं कहा गया है-- 
(अभिनिष्क्रमण के अवसर पर देवताओं का उत्साह) 
(छद उपजाति) 
भोमान्तरीक्षास्च तथैव पालाः 
राक्रर्च देवाधिपतिः सपक्षः ० । 
यामाइच देवास्तुषिताश्च निमिता: 
परनिमितोदयुक्त॒ तथेव देवाः ।।644॥ 
पृथिवी के (देवता), अन्तरिक्ष के (देवता), तथा लोकपाल, (अपने) 
पक्षवारे (देवताओं) के साथ देवताओं के अधिपति शक्र, यामदेवता, तुषित 
(--देवता), निरभित (-देवता), तथा परनिमित-देवता उत्साह से भरे हँ । 
वरुणो मनस्वी अमि नागराजा 
अनावतप्तश्च =163क=तथेव सागरः । 
भभियुक्त ते चाप्यभिपूजनार्थं 
नेष्करम्यकाले रपुद्खवस्य ।1645॥ 
मनस्वी वरुण ओर नागराज, अनवतप्त (मानसरोवर) ओौरं समुद्र, ये-सवः 
(घर से) निकलने के अवसर प्र॒पुरुषोत्तम (बोधिसत्त्व की) भलीर्भाति पूजा 
करने के किए उत्साहते भरे हँ । 


36. मूर, सयक्षः । पठनीय, सपक्षः । तुलनीय, भोट, रङ् गि प्थोग्‌ स्‌ वड्‌. 
ब्‌चस्‌ । 


प्य 28 : रक्ितिविस्तर 


ये चापि रूपावचरेषु देवाः 
प्ररान्तचारी सद? ध्यानगोचराः। 
अभियुक्त ते चाप्यभिपूजनार्थ 
तरेखोक्यपूज्यस्य नरोत्तमस्य ।646॥ 
जो देवता रूपावचर (घ्यानपरायण रूप-धातु नामक) खोक मे सदा व्यान- 
विषय में गे अत्यन्त शान्त चर्या वाले हैँ, वे भी तीनों लोकों मेँ पूज्य पुरुषोत्तम 
"की उत्तम पूजा के लिए उत्साह से भरे हँ । 
दशादिदोऽभ्यागत शुद्धसत्त्वाः 
सहायकाः पूर्वचरि चरन्तः 
दक्ष्यामहे निष्क्रमणं जिनस्य 
पूजां करिष्यामि तथानुरूपां ।647॥ 
परे (वोधि--) चर्या का अभ्यास करने के सहायक शुद्ध-मन वाले (बोधि- 
-सत्त्व) दसो दिशाओं से (इसलिए) आए हुए हँ कि जिनका (घर से) निकलना 
-देखेगे गौर उनकी (समय-) अनुरूप पूजा करेगे । 
स॒ चापि गुह्याधिपतिमंहात्मा 
प्रदीप्तवच्ो नभसि प्रतिस्थितः । 
संनद्धगात्रो बल्वीर्यविक्रमः 
। करेण गृह्य ज्वलमानु व्रं ।648।॥। 
ओौर वे यक्षो कै महात्म स्वामी, जकते हए वच्रायुध वाके, बल्वीर्य ओर 
"पराक्रम वाले, शरीर पर सनाह (कवच) पहने हाथ में जलता हभ वज किए 
आकाश में खड़े हैँ । 
चन्द्ररच सूर्यो उभि देवपुत्रौ 
प्रदक्षिणं वामक सुप्रतिस्थितौ। 
दशाङ्गुखी भन्लक्िभिर्‌ गृहीत्वा 
नष्कम्यशब्दोऽनुविचारयन्ति ॥649॥ 
चन्द्र ओर सूर्यं दोनों देवपुत्र दाहिने ओर बाएं दसों उगलियोौँ से अंजकति 
वाधि कर खड़े हुए (घर से) निकलने कौ आहट पर ध्यान लगाए हए हैँ । 
पुष्य्रल्च नक्षत्र सपारिषद्यो 
भौदारिकं निमिणि आत्मभावं । 
स्थित्वाग्रतस्तस्य नरोत्तमस्य 
मनोज्ञघोषाभिरुतं प्रमुञ्चत्‌ ।650॥ 


37. मू सह्‌ । पठनीय, सद 1 तुलनीय भोट, तंग्‌ तु ( = सदा) । 
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(अपनो सभा के) सभ्यो के सहित पुष्य-नक्षत्र अपना शरीर बना कर, उन 
पुरुषोत्तम के आगे खड्‌ होकर, मनोहर स्वर से शब्द कर रहे दै 
सर्वेऽद्य सिद्धाः लुभ तुभ्य मङ्कलाः 
पुष्यस्च युक्तः समयश्च गन्तु । 
अह्‌ पि यास्यामि त्वयेव सार्धं 
अनुत्त ({नन्त) रायो भव रागसुदनः ।1651॥ 
माज तुम्हारे किए सवर गुभ-मगल सिद्ध दहो गए हँ, जाते के लिए इस समय ` 
पृष्यका योग ह, मै भी तुम्हारे साथ चलगा, है वीतराग, निधिध्न रहो । 
(-220-) संचोदकड्चोदयि देवपुत्र = 163ख = 
उत्तिष्ठ रीघ्रं बलवीर्यउद्गतः । 
दुःखेःहुतांस्तारय सवंसत्तवान्‌ 
नेष्क्रम्यकालः समुपस्थितस्ते ।1652॥। 
संचोदक (नाम के) देवपुत्र ते प्रेरणा दी किं बर ओर वीयं से उन्नत (तुम) 
शीघ्र उठो, दुःख की मार खाए हुए सव प्राणियों का उद्धार करो, तुम्हारे (घर 
से) निकलने का समय आ पहुंचा है । 
समागता देव सहखकोटयः 
प्रवषंमाणा कुसुमान्‌ मनोज्ञाच्‌ । 
स॒ चापि पयंङ्कवरे निषण्णो 
देवैवृतो राजति दीप्ततेजः ।653॥ 
सेकडो-करोडों देवता आए, मनोहर फूलों कौ उत्तम वर्षा की, ओर वे 
उज्ज्वल तेज वाले, उत्तम पकंग पर बैठे हुए (बोधिसत्व) देवताओं से घिरे 
विराजने सगे । 
(अभिनिष्ककरमण के पुरवंक्षणः सोए नगर मे हल्च) 
(छंद शाद लविक्रोडित) 
नगरे इस्त्रिक दारकार्व पुरुषा याश्चाभवन्‌ दारिका 
सवं ते शायिता किलान्तमनसो ईरयापथेभ्यश्च्युताः। 
हस्ती ° अरव गवाइ्च सारिक शुकाः क्रोञ्चा मयरास्तथा 
सवं ॑ते शायिता किलान्तमनसः परयन्ति रूपं न ते ॥654॥ 
नगर में जो स्त्रियां ओर पुरुष, ल्डकियां ओर ल्डकेथे, वे सब मनसे- 
थके-मदि अपनो चर्या से व्युत हृए सो रहे थे । (जो) हाथी, घोडे, गाय-नैक 
शुके ओर सारिका, क्रौच तथा सारस (ये), वे सब मन से थके-मदि सो रहे थे 
वे (बाहर जो कुछ हो रहा था उसका) रूप न देख रहे थे । 
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ये चाते दृढवज्रतोमरधराः शाक्य सुता स्थापिता 
हस्ती *°अदव रथेषु तोरणवरे ते चाप्यवस्वापिताः । 
राजा राजकुमार पाथिवजनः सवं प्रसुप्ताभवन्त्‌ 
अपि चा नारिगणा वितग्नवसना सुप्तान ते बुद्धिष्‌ ।1655॥ 
शाक्यो ने वज्र के समान दृढ तोमरो के धारण करने वारे जिन (अपने) 
पुत्रों को हाधियों पर, घोड़ों पर, रथो पर, तथा बाहर के द्वारो पर त॑नात किया 
या, उन्हं भी देवताओंने सुला दिया था। राजा, राजपुत्र तथा राजकीय जन 
सवसो गए नौर नारीगण विना-वस्त्र नंग-धड़ग नींद मं पड़ गए, उन्हं (बाहर 
-का कुछ) पता न रहा । 
सो च ब्रह्यरुतो मनोज्ञवचनः कल्वि_्कुघोषस्वरो 
रात्रौ निर्गत अधरात्रसमये तं छन्दक चाब्रवीत । 
साध्‌ छन्दक देहि कण्ठक मम ॒स्वालंकृतं शोभनं 
मा विघ्नं कुरु मे ददाहि चपलं यदि मे त्रियं मन्यसे ।1656॥ 
वे ब्रह्मा के समान स्वर वाले, मनोहर वचन वारे, चटक जसे चहचहने 
वारे (बोधिसत्व) रात को आधौ रात के समय निकर छन्दक से वोरे-भके 
-छन्द क, अच्छे कण्ठक को सजाक्रर मुञ्जे दो, विघ्न मत करो, यदि मेरा प्रिय चाहते 
होतो (उसे) गीघ्रदो। 
श्रुत्वा छन्दक अश्नुपूणंनमनस्तं स्वामिनं अन्रवीत्‌ 
क्व त्वं यास्यसि सच्छस्ारथिवरा कि अदवकायं च ते। 
कालन्ञः=154क=समयज्ञ धर्मचरणो कालो न गन्तुं क्वचित्‌ 
दारास्ते पिथिता दृढागल्करृता को दास्यते तान्‌ तव ॥557॥ 
सून कर, अखं मे आधु भर कर, छन्दक (अपने) उन मालिक से बोला-- 
सेप्राणियोंके श्रेष्ठ सारथि, तुम कहां जाओगे, घोड़से तुम्हारा क्याकामदहे। 
(तुम) कालके जानकार दौ, समयके जानकार, धमं का आचरण करने 
वारे हो, कहीं भो जानं का (यहं) समय नहीं है, मजन्‌त आगंलू लगा कर द्वार 
बन्द कर दिए गए ह; उन्ह्‌ तुम्हारे किए कौन खोल देगा? 
रक्रेण मनसाथ चेतनवदात्‌ ते द्वारा मुक्ता कृताः 
दुष्टा छन्दक हितो पुन दुःखो अश्रूणि सोऽवतयी । 
(-221-) हा धिक्‌ को मि सहायु कितु (? नु) कुरुमी घावामिकां 
वादिशं उग्रं तेजुधारेण वाक्यु भणितं शक्यं न संधारितुं ।1658॥ 
` 38....38. मूल, इस्ति । दीर्घान्तपाठ छन्द तथा भाषा दोनों दृष्टियों से 
उत्तम. ह \ 
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इन्द्र ते तब मन की चेतना के वरीभाव द्वारा उन द्वारो को उघाड डाला, 
(यह्‌) देख कर छन्दक (पहर तो) प्रसन्न हुआ ओर फिर सू बहाने र्गा । 
हायराम । मेरे सहायक कौन ? (म) क्या करू ? किस दिशा में दौड ? तेजस्वी 
(बोधिसत्त्व) ते वेड़ी कड़ी बात कही है, जो सही नहीं जाती । 
सा सेना चतुरद्धधिनी बलवती णक सू*° करोतीह हा 
राजा राजकुमार पाथिवजनो नेमं हि बुद्धयन्तिते। 
स्त्रीसंघः रायितस्तथा यरावती “ओस्वापिता देवतः 
हा धिग्‌ गच्छति सिद्धतेऽस्य प्राणिधियंर्चिन्तितः पूरवंाः ॥659॥ 
हाय, वह्‌ बल्वाली चतुरद््खिणी सेनाक्या कररही ह, वे राजा, राज- 
कुमार तथा राजकीय जन यह्‌ नहीं जानते है, स्त्रसमूह्‌ सोया हु ह, देवताओं 
ने यशोधरा को सुका दिया है, हाय राम, (यह) जा रहे हँ, इनका सोचा पहके 
का संकल्प सिद्ध होने जा रहा हे । 
देवाः कोटिसहस्र हृष्टमनसस्तं छन्दक अन्रुवन्‌ 
साध्‌ छन्दक देहि कण्ठक वरं मा खेदयी नायकं 
भेरीशद्धमृदद्धतूर्यनयुता देवासृरेर्वादिताः 
नेवेदं प्रतिबुद्धयते पुरवरं ओस्वापितं देवतैः ।660॥ 
मन मं आनन्दित हए सहस्रो करोड़ देवता छदक से बोरे-भलं छन्दक, 
उत्तम (अङ्व) कण्ठक (लाकर) दो, नायक (बोधिसत्त्व) को मत सताओ । देव- 
तां ओर असुरोंने खर्बं-खनं नक्कारे, मृदङ्क ओर तुरद्ियां बजाई, पर यहं 
श्रे षठ नगर देवताओं ने (एेसा) सुखा दिया कि जग नहीं रहा हे । 
परय छन्दक अन्तरीक्ष तिमर दिव्या प्रभा शोभते 
परय त्वं बहुबोधिसत्वनयुतां ये पूजानायागताः । 
राक्रं परय राचीर्पात बलवृतं द्वारस्थित्तं भ्राजते 
देवांडचाप्यसुरांडच किन्नरगणां ये पूजनार्थागताः 11661 
छंदक निर्म आकाश देखो, (कैसी) दिव्य छटा छाई हई है, तुम अनेक खबं - 
खनं बोधिसत्त्वो को देखो, जो पूजा के च्एि आए है, सेना से धिरे हए शचं,पति 
इन्द्र को देखो, (जो) हार पर खड़ शोमा पा रहै है, देवताओं, असुरों तथा किन्नर 
गणो को देखो, जो पूजा के अथं आए हृए हैँ । | 





39"""39. मूल, कि भू । पठनीय, किं सु (=फि स्वित्‌) । भोट, चि शिग्‌ । 
-40. मूल, रायवती । पठनीय, यवती । भोट, ग्रग्‌स्‌ ल्दन्‌ । यहां यरावती शब्द 
यशोधरा के छिए आया है । 
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श्रुत्वा छन्दक देवतान = 164ख = वचनं तं कण्ठकं आपी 
एष्व्‌ आ गच्छति सत्त्वसारथिवरस्‌ स्वं ताव हेषिष्यसे । 
सो तं वेषिकुवर्णं काञ्चनसुरं स्वाक्तं कृत्वना 
उपनेती गणसागरस्य वहनं रोदन्तको दुम॑ना ।662॥ 
छन्दक देवताओं की वात सुनकर उस कटक से बोला--आः, ये प्राणियों के 
श्रेष्ठ सारथि जा रहे है, तुम अव हिनहिनाना । दुःखी मनसे रोता हुभा वहं 
वरसाती चमेटी जैसे (दवेत) रग के सुनके खुरो वाकं उस घोडे को भलीर्भाति 
सजा कर गुणो के सागर (बोधिसत्त्व) के पास राया । 
एषो ते वरलक्षणा हितकरा अश्वः सुजातः शुभो 
गच्छ (श) सिध्यतु तुभ्य एषं प्रणिधिव॑स्चिन्तितः पुरवंशः । 
ये ते विध्नकरा त्रजन्तु प्रदामं*) आसां त्रतं+*) सिध्यतां 
भवही सवंजगस्य सौख्य ददन: सगंस्य शान्त्यास्तथा ॥{66३॥ 
हे श्रष्ट--लक्शण-वाठे, हे हितकारी, यह्‌ तुम्हारा शुभ ओर उत्तम जाति 
का अद्व है । जाओ, तुम्हारा पटर का जो सोचा संकल्प है, वहं सिद्ध हौ । जो 
विघ्न डालने वाले ह, वे शान्त हों । (तम्हारी) आश्षाएं ओर त्रत सफर हों । 
(तुम) सकल जगत्‌ को सुख, स्व्रगं, तथा शान्ति के देने हारे होमो । 
(-222-) सर्वां कम्पित षड्विक्रार धरणी दायनाद्यका सोत्थितः 
आरूढः शरिपूणं मण्डलनिभं तं अङ्वराजोत्तमं । 
पाला पाणि विशुद्धपद्यविमला न्यस्यिसु अच्वेत्तमे 
शक्रो ब्रह्म उभौ च तस्य पुरतो दशंयन्ति मार्गो ह्ययं ।664\ 
जव वे (बोधिसत्त्व) सोने के पठ्ंगसे उठे ओर चन्द्रमाके पूणं मण्डल के 
समान (सुन्दर) उस उत्तम अश्वराज पर सवार हुए तब सब धरती छह प्रकार 
से कपि उठी, (लोक-) पालो ने अत्यन्त शुद्ध कमो जसे हाथ (उस) उत्तम 
भदव (के पैरों के) नीचे क्गा दिये, इन्द्र ओर ब्रह्मा दोनी ही उनके आगे 
(इघर-उधर) यह मार्ग है (यों कहं कर) (मागं) दिखाने खगे । 
आभा तेन प्रमुक्त अच्छविमका ओभासिता मेदिनी 
सर्वे शान्त अपाय सत्त्व सुखिता क्छेशेनं वाध्यी तदा । 
पृष्पा वषिषु तूर्यकोटि रणिषू देवासुरास्तुष्टुवुः 
स्वँ कृत्व , प्रदक्षिणं सुरवरं गच्छन्ति हर्षान्विता: ।665॥ 


41....41. जासां व्रतं = मायाव्रतं । तुलनीय; भोट, दगोङ्स्‌ पहि ब्‌तुल्‌ 
श्ुगस्‌ (अथराथं आशा का त्रत) । | 
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उन (बोधिसत्त्व) ते स्वच्छ ओर निमंल ज्योति छोडी, (जिससे) धरती 
प्रकाशित हो उठी, सव नरक शान्त हो गए, प्राणी सुखी हो गए, क्ठेशों द्वारा 
(कोई) न सताया गया । (उस समय) फुल वरे, करोड तुर हियां बजी, देव- 
तागों भौर असुरों ने स्तुति की, ओर सब (उस) श्रेष्ठ नगर कौ प्रदक्षिणा कर 
हषं के साथ चलने लगे । 
(कपिखवस्तु नगर के अधिष्ठाता देवता का विलाप) 
(छन्द प्रमिताक्षरा) 
पुरव रोत्तमि देवत दीनमना 
उपगम्य गच्छति महापुरुषे । 
पुरतः स्थिता करुणदीनमना 
गिरया = 165क = समारपति पद्ममुखम्‌ ॥666॥ 
महापुरुष के चल पड़ने पर, उस श्रं ष्ठ एवं उत्तम नगर का (अविष्ठातु-) 
देवता मन में दीन हो, पास जाकर, सामने खड्‌ होकर, दया एवं दीनता से भरे 
मन के साथ, कमलमुख (बोधिसत्व) से (यह) वचन बोला-- 
तमसाकुलं भुविमु सवपुरं 
नगरं न रोभति त्वया रहितम्‌ । 
न ममात्र काचि रति प्रीतिकरी 
त्यक्तं त्वया च यदिदं भवनं 1667॥ 
धरती के इस समूचे नगर पर अंधेरा छा गथा है, तुम से रहित (यह) नगर 
नहीं सोहा रहा है । तुमने जो यह भवन त्याग दिया है, उसमे अव प्रीति उप- 
जाने वाता आनन्द मेरे लिए नहीं रहा है । 
त॒ पुनः श्रुणिष्य रतु पक्षिगणे 
जन्तःपुरे मधुर वेणुरवं। 
मङ्खत्यराब्द तथा गीतरवं 
प्रतिबोधनं तव॒ अनन्तयशः ।।668॥ 
अव फिर पक्षिगण का चह्चहाना, अन्तःपुर (की स्त्रियो) कौ मोटी 
वशीघ्वनि, (शंख आदि के) मांगलिक शब्द, तथा गीतालाप जो तुम्हं जगाया 
करते थे, हे अनन्तयश, मुक्चे युनने को न भिकेगे । 
ददं न भूयु सुरसिद्धगणां 
कुर्वन्त पुजा तव॒ रात्रिदिवं । 
घ्रायिष्य गन्ध ने च दिव्य पुनः 
त्वयि निगंते निहतक्छेशगणे ।669॥ 
28 
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(अव) फिर रातदिन तुम्हारी पूजा करते हुए देवताओं ओर सिद्धो के गण 
देखने को न भिलेगे । जिसके क्लेश-समूह नष्ट हो चुके हरसे तुम्हारे घरसे 
निकर जाते पर अव फिर दिव्य गन्ध सुघने कोन मिलेगा । 

निभुक्तमाल्यमिव पयु षितं 
त्यक्तं त्वयाद्य भवनं हि तथा । 
नटर _्ककल्प॒ प्रतिभायति मे 
त्वयि निर्गते न भूयु तेजशिरी ॥670॥ 

ओग कर खी गई वासी माला की तरह आज तुमने यह्‌ भवन त्याग दिया 
है । तुम्हारे चले जनेपरय हां फिर तेज भौर श्री न रहेगे । (यह भवन) मृष 
(उजड़ हए) नटो के रगमंच जैसा ्गेगा । 

भओजो वरुं हरसि सर्वंपुरे 
न च शोभते भटवितुल्यमिदं । 


वितथं ऋषीण वचनादयय भुतं 
येही वियाकरृतु भुवि चक्रबखो 1671॥ 


समूचे नगर का ओज भौर बल ह्रे किए जा रहे हो, यह जंगल जषा नहीं 
सोहा रहा है । आज (उन) ऋषियों का वचन क्रूठा हो गया, जिन्होंने भविष्यः 
वाणी की थी कि (तुम) चक्रवर्ती बक्वान्‌ (राजा) होमोगे । 
अव्वल भुविमु शाक्यबखं 
उच्छिन्न वंश इह राजकुले । 
आसा प्रनष्ट इह शाक्यगणे 
त्वयि निर्गते महति पुण्यद्रुमे ॥।672॥ 
पुण्य के महावृक्ष तुम्हारे (घर से) निकर जाने के बाद पृथिवी पर दाक्यों 
का बल अबलाओं का बल हो गया है, इस राजकु का वंशच्छेद हो गया ह, 
शाक्यगण की आशां नष्ट हो गई हं । 
(-223-) अहमेव तुभ्य गति गच्छयमी 
यथ त्वं प्रयासि अमला विमला । 
अपि चा कृपाकरूण संजनिय = 165ख = 
व्यवलोकयस्व भवनं त्वमिह ॥673॥ 
हे अमल, हे विमल, जैसे तुमजारहैहो (वसे) मै भी तुम्हारी गति 
जाऊंगा। फिर भी कृपा कर करुणा उपजा कर तुम इस भवन पर निगाहं तो 
डार छो । . 
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व्यवलोक्य चेव भवनं मतिमान्‌ 
मधुरस्वरो गिरमुदीरितवान्‌ । 
नाहं प्रवेक्षि कपिलस्य पुरं 
अप्राप्य जातिमरणान्तकरं ।1674| 
बुद्धिमान्‌ (बोधिसत्व) ने भवन को निहार कर मीठे स्वर के साथ (यह) 
वचन कहा-्म कपिल के (इस) नगर में विना जन्भ-मरण के अन्त करने वाली 
(बोधि) को प्राप्त करिए प्रवेश न करूंगा । 
स्थानासनं रायनचडङः क्रमणं 
न करिष्य ऽहं कपिलवस्तुमुखं । 
यावन्त छन्ध॒ वरबोधि मया 
अजरामरं पद्वरं ह्यमृतं 11675। 
जव तक उत्तम बोधि रूपी जरामरण से रहित श्रेष्ठ अमृतं पद नहो 
मिक्ता, तब तकं कपिलवस्तु कौ ओर मुह करकेन म खडा होऊगा, न वै्‌गा, 
न सोऊगा ओर न टहङ्गा । 


(अप्सरा द्वारा बोधिसत्व की स्तुति) 

(छंद गाथा, षोडशाक्षरी अष्टिजातीया) 
यदसौ जगत्प्रधानो निष्क्रान्त बोधिसत्त्वो 
तस्या नमे तब्रजन्तो स्तवथिसु अप्सराणां । 
एष॒ महदक्षिणीयो एष महुपुण्यक्षेत्रं 
पुण्याथिकान क्षेत्रं अमृताफलस्य दाता ।676॥ 


जब जगत्‌ के प्रधान वे बोधिसत्त्व (घर से) निकले तव आकाश (मागं से) 
जाते हुए उनकी स्तुति अप्सराओों ने (यों) की-ये दक्षिणा के महान्‌ पात्र है, ये 
पुण्य के महान्‌ क्षेत्र है, (ये) पुण्य चाहने वालों के लिए (धर्म-) क्षेत्र हैँ ओौर 
अमृत का फर देने हरे हैँ । | 
एन बहुकल्पकोटी दानदमसंयमेना 
समुदानिता ऽस्य बोधिः सत्व करुणायमाना । 
एष परिशुद्धगीलो सुव्रत अखण्डचारी 
न च काम नेव भोगां प्ार्थेन्तु शीलरक्षी 1677॥ 
अनेक कोटि कल्पो तक दान, विनय ओर संयम के द्वारा इन्होने प्राणियों 
पर्‌ करुणा कर॒ बोधि-साधना को है, ये अत्यन्त शद्ध शीर वाले हैँ, उत्तम त्रत 


वले हैँ, अखण्डित चर्या वले है, शील की रक्षा करने वाके ये कःम-मोगो के 
भ्रर्थी नहीं 


तो ~ = => ~ ~ कि ~ ~ ~ ज 


मा कायन 
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एष सद क्षान्तिवादी चन्ति अङ्खम्खं 
त च क्रोधु नैव रोषः सत्त्वपरित्रायणाथं । 
एष सद वीर्यवन्तो अविखिन्न कल्पकोस्यः 
समुदानिता ऽस्य बोधिर्यष्टा च यज्ञकोटी: ।678॥ 
मरे सर्वदा क्षान्तिवादौ (क्षमा की मतिवाले) रहे हैँ । अंग-परत्यङ्ख काटे जाने 
पर भी इन्होंने न क्रोध कियाहे भौरन रोष। प्राणियोंकीरक्षाके किए सदा 
उद्यमी ओर न थकने वाक इन्होँने करोड़ों कल्पो तक वोधिसाधना की है । करोड़ों 
(दान-) यज्ञं का यजन कियाहं। 
एष सद=166कजध्यानध्यायी शान्तप्रान्तचित्तो 
ध्यायित्व सर्वक्छेशां मोचेष्यि सतत्वकोटीः । 
एषो भसद्धप्राज्ञः कल्पेविकल्पमुक्तो 
कल्पेविमुक्तचित्तो जिनु मेष्यते स्वयंभूः ।1679॥ 
ये नित्य व्यान-चिन्तन वाले, चित्त में शान्त ओर अत्यन्त शान्त, सब 
क्लेदो का दाह कर, कोटि-कोटि प्राणियों को मुक्त करेगे । ये अनासक्ति मति 
वाके, कल्पनां की दुविधा से मुक्त, कल्पनाओं से विमुक्त चित्त वाल, स्वयम्‌ 
जिन (बुद्ध) होगे । 
एषं सद मैत्रचित्तो करुणाय पार प्राप्तो 
मुदितो-उपेक्ष-ध्यायी ब्राहयो पथि विधिज्ञः । 
एषोऽतिदेवदेवो देवेभि पूजनीयो 
शुभविमलशुद्धिचित्तो गुणनियुतपारप्राप्तः ।1680॥ 
ये सर्वदा मेत्री-भावना के चित्त वाके हैँ, करुणा की परम कोटि पर पहुंचे 
हृएं है, मुदिता ओौर उपेक्षा का ध्यान करने वालं है, ब्रह्मविहार की विधिके 
जानकार हैँ । ये देवताओं द्वारा पूज्य देवताओं मे महान्‌ देवता ह, पवित्र, निम॑लः 
एवं शुद्ध चित्त के (ये) खर्ब॑-खर्ब गुणो में पारंगत हं । 
दारणं भयादितानां दीपो अचक्षुषाणां 
लयनो उपदुतानां वेद्यरिचरातुराणां । 
राजेव ध्मराजो इन्द्रः संहखनेत्रो 
ब्रह्मा स्वयंभुभूतः कायप्रराब्धचित्तो ।1681॥ 
ये भय से घवराए हृए (कगौ) की शरण हँ, जिनको आंखों से ज्योति नहीं, 
उनकी ये ज्योति है, आक्रमण किए गए लोगो के छपे के स्थान हं, चिर काल 
करे रोगियों के येवै । धमराज के समान ये राजा हँ, इन्द्र के समान ये सहस्र 
नेन वाके है, ब्रह्मा के समान अपने आप ही ये उत्पन्न हए हैँ, इनके शरीर ओर 


मन (दोनों) शान्त हैँ (-क्लोभ से रहित हैँ) । 
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धीरः प्रभूतप्रज्ञो बीरो विविक्तचित्तः 
ररः किठेशघाती अजित्तंजयो जितारिः) 
सिहो भयप्रहीनो नागः सुदान्तचित्तो 
ऋषभो गणप्रधानः क्लान्तः प्रहीनकोपः ।682॥। 

(ये) स्थिर दहै, बहुन प्रज्ञा वलि है, वीर हैं, वीतराग चित्तके, श्र दहः 
क्लेशो को नष्ट करते वाले हँ, इन्ोने शत्रओंको जोत चल्याहं। (ये) सिहं 
जसे भयरहित ह, हाथी जैसे विनीत चित्त के है, ऋषभे (गोपति) के समानगण 
के स्वामी है, क्षमावान्‌ हँ, कोपरहित हैं। 

चन्द्रः प्रभासयन्तः सूर्योऽवभासकारो 
उल्का प्र्योतकारी = 166ख = «2 तारा तमोविमुक्तः^> । 
पद्मं अनोपक्प्तं पुष्पं सुशीरूपत्र 
मेरुरकम्पि शास्ता पृथिवी यथोपजीग्यो 
रत्नाकरो अक्षोभ्यः 685] 

(ये) चन्द्रमा के समान चमकते वले हैँ, सूयं के समान प्रकाश करने वाके 
है, उल्का (मलार) के समान दमकने वाके ह, तारा के समान अन्धकार से मुक्त 
हैँ । (ये) कमल के समान निकेप, पुरुष के समान शीर की सुन्दर पंखड़ी वाले 
है, मेरु के समान स्थिर रिक्षक हैँ, पृथिवी के समान (सब के) जीवन-दाता है, 
रत्नाकर (समुद्र) समान अक्षोभ्यहें। 

एन जितु क्छेशमारो एन जितु स्कन्धमारो 
एन जितु मुव्युमारो निहतोऽस्य देवमारो* 1 
एष महासाथंवाहो वुपथप्रस्थितानां 
अष्ठाङ्खमागं येष्ठं देशेष्यते नचिरेणा 1684 
इन्होंने वरेर-मार को जीत लिया है, इन्होने स्कन्धमार को जीत च्या दहं, 
इन्टोने म॒त्यु-मार को जीत लिया है, इन्होने देवमार को खंडित कर डाला हं । 
ये महान्‌ सार्थवाह है, (जो) कुमार्ग पर चकते वालों को उत्तम अष्टागिक 
(-आ्यं-) मागं का विना विलम्ब के उपदेश करेगे । 
(-225-) जरमरणक्लेशघाती तमतिमिरविश्रमुक्तो 
भुवि दिवि च संप्रघुष्टो जिनु भेष्यतते स्वर्य॑भूः । 
स्तुत स्तवितु अप्रमेयो वरपुरूषरूपधारी 
यतु पुण्य त्वां स्तवित्वा भोम यथ वादि्सिहः ।685॥ 


| 42.42). मूल, सर्वतमोविमुक्तः । भोट, स्कर मत्त बुर्‌ मुन्‌ प जनल 
( = तारासद्श्स्तमोमुक्तः) 1 पठनीय-तारातमो विमुक्तः 1 
43. मूल, देव (पुत्र) मारो । पठनीय, देवमारो । तुलनीय, भोट, ल्ह चि बुद्‌ । 


स == क 


वकयम ~ --- ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ = ` ~ य ति 
~~ 
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(ये) जरा ओर मृत्यु रूपौ क्छेशों का नारा करने वाले, अन्धेरे ओर धुन्व से 
अत्यन्त मुक्त, पृथिवी ओर स्वगं पर भलीरभांति (जिनके नाम कौ) घोपणा हो 
चुकी ह, स्वयंभू (अपने आप उद्‌मूत हृए) जिन (बुद्ध) होगे । पुरषोत्तम रूपधारी 
अनुपमेय (बोधिसत्त्व) की स्तोत्र हारा स्तुति कौ ट । (है मह।सत्तव) तुम हारी 
स्तुति करके जो पुण्य (कमाया है उससे ठम तुम्हारे जसे) वादियों मेँ सिहं के 
समान (निर्भीक) हो । 

9. हे भिक्ओं, इस वोधिसत््व घर से निकले । शाक्य (-देश) निकल कर 
क्रोञ्य (-देर) अर्थात्‌ कोल्वों का देश निकल कर, मल्लं (-देश) निकरं कर! 
मैनैय (-क्षत्रियो) के अनुरव॑नेय (नामक) निगम (कस्वे) पर सातं योजन (दुर 
प्टुंचने) पर व्हा बोधिसत्त्व की रात बीत कर सवेरा हुमा । उसके वाद बोधि- 
सत्त्व कण्ठक (-घोडे) पर से उतर कर, धरती के ऊपर खड़े होकर देवताओं के, 
नागों के, यन्नो के, गन्धर्वो के, असुरो के, गरुणों के, किनरों के, महोरगौ के उस 
महासंघ को विदा किया । ओर विदा करके उनके मन में यहं बात आई कि इन 
भआभुषणों को = 167क = तथा कण्ठक को छंदक के हाथ वापस भेज दू । 


50. तव बोधिसत्त्व छन्दक को सम्बोधन करके बके । ह छन्दक, तुम इनं 
माभषणों तथा कंठ्क को केकर जागो-लखौट जाओ । जिस जगहं से छन्दक 
लौटा व्हा चैत्य की प्रतिष्ठापना हई । आज भी वहु चैत्य छन्दक निवंतन (नाम 
से लोक में) प्रसिद्ध है । 

51. ओर फिर बोधिसत्त्व के मन में यह्‌ बात आई कि चूडा (केश) ओर 
्रत्रज्या (एक साथ) कंसे ? उन्होने त्वार से चूडा काटकर आकाश मे फक 
दिया । उसे न्रयर्स्विश् लोक के देवतां ते पूजा के चिण्‌ लिया । आज भी 
त्रयस्त्रिरालोक के देवताओं मे न्डा--उत्सव मनाया जाता है । वहाँ परभी 
चैत्य की प्रतिष्ठापना हृरई। आज भी उसकी चूडा--प्रतिग्रहण नाम से 
ख्याति हं । 

52. फिर ओर भी बात बोधिसत्त्व के मन में आई कि प्रव्रज्या ओर काडी 
के वस्त्र (एक साथ) कंसे ? यदि मृदल वनवास के अनुकूर काषायवस्त्र॒भिकरते तो 
अच्छा होता । 

(-206-) तब ॒शृद्धावासकायिक देवताओं के मन में यहं बात आई । 
काषाय (वस्त्रों) से बोधिसत्व का कार्य ह । उनमें से एक देवपुत्र = 167ख = 
दिन्य रूप का अन्तर्घानि कर, बहेकिए का रूप धर काषायवस्त्र पहन, बोधिसत्त्व 
के आगे भा खड़ा हुभा । 

तब बोधिसत्त्व उससे बोरे । हे माषं (मित्र) यदि तुम काषायवस्त्र (मुञ्चे) 
दोतोर्मै तुम्हें ये कारी के वस्त्र दगा । 
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वह॒ बोला । वे वस्त्र तुम्हं सोहाते हँ जौर ये मञ्चे । 

वोधिसत्तव बोरे । मँ तुमसे याचना करता हूं । तब उस बहेक्िएके रूप 
वारे देवपुत्र ते बोधिसत्व को काषायवस्त्र दे दिए ओर काशी के वस्त्र ले 
किए 1 


इसके वाद दहं देवपुत्र भक्ति मे भर कर दोनों हाथों से उन वस्त्रों को माथे 
पर रखकर उनकी पूजा के लिए देवलोक गया । छन्दक ने वह॒ (सब) देखा । 
वहाँ पर भी रत्यकी प्रतिष्ठापना हई । आज भी वह्‌ चैत्य काषायग्रहण इस 
नामसे प्रसिद्धे) 

53. जिस समय बोधिसत्व ने चडा काट कर काषायवस्त्र॒ पहने उस समय 
हषं मे भरे, सन्तुष्ट हए मन में फूल न समाए, मन की मौजमें आए हुए 
अत्यन्त आनन्दित, मन में प्रीति ओर प्रमोदसे भरेहृए खों देवपुत्रोनेही 
नाद किया, किलकारिर्यां मार-मार आवाज की, उठे क्गा-ल्गा कर शब्द किया 
कि हे मार्षो (सुहदो) सिद्धार्थं कुमार प्रन्रजित हो गए, ये अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि 
पाकर धर्मंचक्रप्रवर्तंन करगे, अनगिनत जातिधमं के (= जनमने के स्वभाव 
वाख) = 168क = प्राणियों को जाति से अर्थात्‌ जन्म से मुवत करेगे, यहाँ तक 
कि, जरसे, व्याधिसे, मरण से, शोक से, परिदेवन (=विकाप) से, दुःख से, 
दोौमंनस्य से ( = अनमनपन से), उपायास से ( = मन की व्याकुलता से) मुक्त कर, 
संसार सागर से पार कर, अत्युत्तम क्षेम॒ के भयरहित शोकटीन (-227-) 
उपद्रवो से दर शिव (कल्याण) एवं अमृत, रज से रहित, धमंधातु में प्रतिष्ठापित 
करेगे । वहं शाब्द-शब्द की परम्परा से अर्थात्‌ एक शब्द से उस जसे दूसरे शब्द 
के अनुरणन कौ परम्परा से अकनिष्ठ लोकं तक ऊपर जा पहुंचा । 


54. तदनन्तर अन्तःपुर की स्त्रियां«« कुमार को न देड*‰ गरमी मे 
वरसातमें सरदी में रहने के महलों में तथा कमरों मे अच्छी तरह खोज जब 
(कुमार को कहीं) न देख पाई तब इकट्ठी होकर कुररी (-पक्षियो) की भांति 
रोने-चिल्लाने लगीं । उनमें कोई स्त्रियां शोक से अत्यन्त व्याकुल होकर, हाय 
बेटा--कदह कर ॒रोती-चिल्लाती थीं, कोई (हाय) भ्राता कह कर कोई (हाय) 
भर्ता कहं कर रोती-चिल्काती थीं । कोई हाय नाथ कहं कर, कोई हाय स्वामी 
कह कर रोती-चिल्काती थीं । कोई नाना प्रकार के प्रियवचनों के द्वारा विप 
विप कर, कोई नाना प्रकार से शरीर हारा सरक-सरक कर रोती थीं । कोई 
माथा पटक-पटक कर कोई एक-दूसरे का मुह देख-देख कर =168ख = रोती थीं । 


44....44. मूक, ( कुमारमपदयन्तोभिः ) । इसका कोष्ठक हीन पाठ होना 
चाहिए । यह मोट में है-- ग क्लोन्‌ नु मूथोडः नस्‌ (कुमारमदृष्ट्वा) । 
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कोई आंखें पलट-पटट कर, कोई वस्त्रों से मुह्‌ ढरपि-्ढापि कर रोती थीं। कोई 
हाथों से जें पौट-पीट कर, कोई हाथो षे छाती मार-मार कर, कोई हाथों से 
भुजाएं पीट-पीट कर, कोई (हाथों से) सिर (पीट-पीट कर), कोई सिर पर घल 
उाल-डाल कर, रोती थीं । कोई केश फला-फला कर, कोई केश नोच-नोच कर, 
कोई भुजाएं उठा-उठा कर जोर-जोर रोती-चिल्लाती थीं 1 कोई विष-बुन्चे तीर 
से वींघी गर्द दहिरनियो कौ तरहं नचानक दौड़कर रोती थीं। कोई्‌हवासे 
हिलती कदलियों की तरह करपि-कपि कर रोरही थीं। कोई धरती के ऊपर 
गिरी हई थोड़ी सासि ले-लेकर, कोई जाल में से उठा कर (भूमि पर्‌) डाली गई 
मछलियों की तरह धरती पर तड़प-तड्प कर रोती थीं । कोई जड़ से कटे पेड 
की तरह अकस्मात्‌ धरती के ऊपर गिर-गिर कर रोती थीं । 

55. राजा ने उस शब्द को सुनकर शाक्यो को पुकार कर कहा--अन्तःपुर 
से यह जोर-जोर से क्या शव्द सुनाई पड़ रहाट 1 शाक्यो ने मारूम करके 
कहा-- कुमार (-228-) अन्तःपुर में नहीं दिखाई पड़ रहे हं महाराज । राजा 
ते कहा- नगर कै द्वार ज्लट-पट बन्द कर दो, (ताकि हम सव) कुमार कौ भीतर 
खोज करे । 

वे भीतर-बाहर खोजने कगे । भीतर-बाहर खोजते हुए (उन्ह) न देखा । 

महाप्रजापती गौतमी विलाप करती हुई धरती के ऊपर रोटने-पोटने लगीं 
मौर राजा शुद्धोदन से यों वोटीं--मदहाराज, जल्दी मृज्ञे मेरे वेट से मिलाओ । 

56. तव राजा ते चारों दिशाओं मे घुडसवार दूत (यहं कहते हए) भजे 
कि = 169क = जव तक कुमार को न देखना तव तक न लौटना । 

निमित्त तथा सगुन के जानकार ज्योतिपियों ने भविष्यवाणी कीथी कि 
बोधिसत्त्व मंगल्धार से बाहर निकले । मंगल ह्वार से जाते हुए उन्होने देखा 
कि मागं के वीच धृलोंकी वर्षा हुई है । उनके मन में यह बात आई कि इस 
मार्ग से कुमार निकल कर गए हं । 

कृ दूर जाकर उन्होंने उस देवपुत्र कौ बोधिसत्त्व के बनारसी कपड़ो को 
माथे पर रख कर आता हुआ देखा । उनके मन मेँ यह्‌ बात आई । ये निख्चय 
से कुमारके ही बनारसी कपड़ ह । कहीं इसने इन कपड़ों के लिए कुमार को 
जानसेन मार डाला दहो । इसे पकड छो । फिर (उन्होने) देखा कि उसके पीछे 
कंठक तथा (कुमार के) आभुषणों को लेकर छन्दक आ रहा हं । तब उन्होने 
आपस मे बातचीत की । भाई, बिना सोचे कोई कामन करना 1 कंठ्क कों 
केकर यह्‌ देखो छन्दक आं रहा है । पहले इसी से पूछ । 

57. उन्होने छन्दक से पूछा । हे छन्दक, कहीं इस अदेमी ने बनारसी 
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कपडो के लिए कुमार को जान से न मार डाला हो ? (-24:9-) छन्दक बोला । 
यह बात नहीं । कितु इसने कुमार को काषाय वस्त्र दिए ओौर करुमारने इसे ये 
बनारसी कपड़ दिए । 

उसके बाद=169ख=वह्‌ देवपुत्र उन वस्त्रों को दोनों हाथों से माथे पर रख 
कर उनको पूजा के लिए वहीं से देवलोक चला गया । 

58. इस प्रकार उन्होने फिर छंदक से पचा । छंदक, (तुम) क्या सोचते 
हो, हम जाए ? क्या कुमार को वापस लाना सम्भव ह ? उसने कहा- नहीं -नहीं, 
कुमार दृढ वीर्यं ओर पराक्रम वाले हं, उन्होने एेसा कहा है कि जब तक अनुत्तर 
सम्यक्‌ संबोधि नहीं प्राप्त होती तब तक मँ महानगर कपिलवस्तु मे नदीं प्रवेश 
करू गा, ओर जैसा कुमार ने कहाहै, वैसाही होगा क्योकि कुमार दृढ वीयं 
ओर पराक्रम वाके हँ, उन्हुं वापस नहीं लाया जा सकता । 


59. उसके बाद कठ ओर आभृषणों को केकर छंदक ने अन्तःपुर में 
प्रवेश किया । तदनन्तर उन आभूषणों को बहुत समय तक शाक्य कुमार भद्रकः 
महानाम ओर अनिरुद्ध ने पहने । वे (आभूषण) महानारायण के समान गरीले 
शरीर के लिए (बने) थे, उन्हं*5 अधं नारायण के समान गरीले«ऽदूसरे रोग 
न धारण कर पाते थे । जब उन्हें दूसरे लोग न धारण कर सके तव महाप्रजापती 
गौतमी ने सोचा कि जब तक रम इन आभूषणों को देखती रहंगी, तब तक हदय 

शोक होता रहेगा, क्यो न मै इन आभूषणों को पुष्करिणी में डाल इ 1 
तदनन्तर महाप्रजापती =170क= गौतमी ने उन आभूषणों को पुष्करिणी मं 
डाल दिया। आज भौ वहं (पुष्करिणी) आभरणपुष्करिणी के नाम से 
भरसिद्ध हे । 

60. इस (विषय) मँ यह्‌ (गाथाओं द्वारा) कहा जाता है- 

(छंद गाथा, अतिजगतीजातीया) 
(अन्तःपुर विराप) 
निष्करान्तु शरो यद विदु बोधिसत्त्वो 
नगरं विवृद्धं कपिख्पुरं समग्र । 
(-230-) मन्यन्ति सर्वे शयनगतो कुमारो 
अन्योन्य हृष्टाः प्रमुदित भारभन्ते ॥686।। 


45" 45. मूर, (नारायणसंहनना) । पठनीय, अर्धनारायणसंहनना । तुलनीय, 
भोट, सेद्‌ मेद्‌ किय जु येद्‌ लतर्‌ म्‌खेगस्‌ प । 


442 : ऊलित विस्तर 


जव रुर एवं विद्धान्‌ बोधिसत्त्व (घर से) निकल गए तब कपिर्पुर नाम का 
समूचा नगर जग गया । सव यहो सोचते थे कि कुमार सेजपर सोयेदहुएदहं 
(ओर) हर्षं से आनन्द से एकं दूसरे का आचकि्खन कर रहे थे । 


गोपा विबुद्धा तथ अपि इस्त्रिगारा 
शयनं निरीक्षी न च दृशि बोधिसत्वं । 
उत्करोयु मुक्तो नरपतिनो अगारे 
हा वञ्चिता स्मः कटि गतु बोधिसत्त्वो ।687॥ 


गोपा की नींद टूटी तथा अन्तःपुर (की महिूाओं की) भी (नींद) टूटी ६ 
सेज को निहारा पर बोधिसत्व को न देखा । राजभवन मेँ रोना-चिल्काना मच 
गया । हाय ठग लिए गए । बोधिसत्त्व कहां गए ? 


राजा श्रुणित्वा धरणितले निरस्तो 
उत्कोसु कृत्वा अहो मम एकपुत्रो । 
सो स्तेमितो ही जलघटसंप्रसिक्तो 
आ इवासयन्ती बहुशत शाकियानां 11688) 


सुन कर, हाय मेरे इकटीते वेट, (यों) चिल्ला कर राजा धरती ऊपर मूच्ति 
हो गए । अनेक- क्षत शाक्यो द्वारा घटजलु चछिडकने पर गीके हौ वे (फिर) 
ससि लेने कगे । 


गोपा शयातो धरणितले निपत्य 
केशां टुनाती अवरिरि भूषणानि । 
अहो सुभाष्टं मम पुरि नायकेना 
सर्व॑प्रियेभि नचिरतु विप्रयोगः ॥689॥ 


गोपा सेज से धरती के ऊपर गिर कर केश नोचने र्गी, आभूषण उतार 
फके (ओर विलाप करने गीं), अहो, पहले ही मेरे नायक ने सुभाषित कहा 
था कि सभी प्रियो से खघ वियोग हीने वाला हं । 


रूपा सुरूपा विमर्विचित्रिताडः गा 
अच्छा विशुद्धा जगति प्रिया मनापा । 
धन्या प्रसस्ता दिवि भुवि पुजनोया 
क्व त्वं गतोऽसी मम शयि छोरयित्वा ।\690॥ 
हे रूपवान्‌, हे सुन्दर रूपवारे, हे निमंर गौर (लक्षणो से) विचित्रित अंग वाले, 
हे स्वच्छ, हे विशुद्ध, हे जगत्‌ कै प्यारे, हे मनमें बसे हए, हे धन्य, हे प्रशस्तः 
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( = हे उत्तम), हे स्वगं ओर धरती पर पूजनीय, तुम मेरी सेज छोड़ कर करटा 
चले गए हो । 
= 170ख = न पास्यि पानं न मधुन प्रमादं 
भूमौ हायिष्ये जटसुकरुटं धरिष्ये 
स्नानं जहित्वा त्रततप आचरिष्ये 
यावन्त द्रक्ष्ये गणधर बोधिसत्वं ॥691॥ 
जव तक मै गुणधर बोधिसत्व कोन देख लगी तव तक न मद्यपान करू गो. 
न मधुपान, न मादकरसपान । भूमि पर सोगी, जटामुकरुट धारण करू गीः 
(्णुगारो चित) स्नान छोड ब्रत ओर तप का आचरण करूगी । 
(-231-) उद्यान सवं अफरू अपत्रपुष्पा 
हारा विशुद्धा तमरजपांशुतुल्याः । 
वेस्मं न शोभी अटवि पुरं प्रकासं 
यत्तेन स्यक्तं नरवरपुद्धवेन 1।692\1 
सव उद्यान बिना फलके, विना फूल-पत्रौँ के हो गए हैँ, अत्यन्त निर्म 
हार अंधेरे घर ओर कूड जंसे (मैले) हो गए हैँ, उन पुरुषोत्तम--(उन नर-) 
पुगव के द्वारा त्यागा गया (यह्‌) नगर (ओौर यह) घर जंगल जैसा (उजडा) 
विनाशोभाकाहौगयाह। 
हा गीतवाद्याः सुमनोहु रमजञ्जुघोषाः 
हा इस्व्रिगारा विगडित भूषणासिः । 
हा हेमजारेः परिस्फुटमन्तरिक्षं 
न॒भूयु द्रक्ष्ये गुणधरविप्रहौणा ॥693॥ 
हाय सुन्दर, मनोहर भौर मन्जुरु घोष वाले गीत-वायय, हाय 
जाभषणों से ढीले-ढाले-सजे अन्तःपुर, हाय सुवणं के जालों से जगमगते आका 
(अब) फिर गुणधर (बोधिसत्त्व) के विरह में पड़ी (मैतुमसवबको) नदेख 
पाऊगी । 


अ 


मातृस्वस्ा च : परमयुकृच्छप्राप्ता 
आरवासयाती म रुदहि शाक्यकन्ये । 
पर्वे च उक्तं नरवरपुङ्खवेन 
कर्तास्मि रोके जरामरणात्‌ प्रसोक्षं ।॥694॥ 
अत्यन्त दारूण कष्ट में पड़ी मौसो (प्रजापती) ने ढाढस बंधाया, हि चाक्पुत्रि,- 
मत रोओ । पुरुषोत्तम ने--(नर-) पुंगव ने पह ही कह दियाथा कि (मै); 
जरामरण से इस जगत्‌ को मुक्त करने वाका हूं । 


444 : रल्ितिविस्तर 
(छंदक निवर्तन) 
सो चा महर्षी कुशलसहस्रचीणंः 
पड्योजनानी प्रतिगतु रात्रिरोषे । 
छन्दस्य देती हयवर भूषणानि 
छन्दा गृहीत्वा कपिलपुरं प्रयाहि ।1695॥ 
सहस्रो कुरालो ( = पण्यो) का आचरण कर चुकने वाले वे मर्हपि रात 
समाप्त होने तक्र छह योजन दूर निकर गएु । उत्तम अश्व ओर आमृपण छन्दक 
-को दिए (ओर वोखे)- हे छन्दक, (इन्हें) ठेकर कपिलपुर रौट जाभो । 
मातापितृणां मम॒ वचनेन पृच्छे 
गतः कुमारो न च पुनः शोचयेथा । 


नुद्धित्व वोर्धि पुनरिदृमागमिष्ये 
धर्म श्रुणित्वा भविष्यथ शान्तचित्ताः ।\696॥ 


माता ओौर पिता को मेरे वचनसे (कुलल-क्षेम) पूना (ओर कहना) 
कमार्‌ चखा गया इस (बात) का ओर अधिक गोक न करना । बोधिलाभ करर 
फिर वहां आज्गा ओौर धमं सुनकर (तुम सव) शान्तचित्त होओगे । 
छन्दो रुदन्तो प्रतिभणि ~ 171क = नायकस्य 
न मे ऽस्ति राक्तिर्‌ बरत पराक्रमो वा । 
(-232-) हनेयु म्यः नरवरज्ञातिसंघाः 
छन्दा क्व नीतो गणधर बोधिसत्त्वो 11697॥ 
रोते हए छन्दक ने नामक (वोधिसततव) को उत्तर दिया कि (कपिलपुर 
-छौटने की) न मुक्लमें शक्ति ह (न) बल ठै अथवा (न) पराक्रम ह । छन्दक (तु) 
गुणघर बोधिसत्व को कहां के गया (एसा कहं कर) पुरुषोत्तम की जाति के 
(शाक्य) संघ मुषे मार डालेंगे । 
मा भाहि^० छन्दा प्रतिभणि बोधिसत्त्वो 
तुष्टा भवित्वा अपि मम ज्ञातिसंघाः। 


दास्तारसंज्ञा त्वयि सद भावयिष्यन्ति 
परमेण मह्यं त्वयमपि वर्तिष्यन्ते ।698॥ 


-46. मक, ताहि । पठनीय पाठान्तर में विद्यमान भादि । तुलनीय भोट, 
ह.जिग्‌स्‌ ज्लिग्‌ (=विमीहि) । 
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बोधिसत्त्व ने उत्तर दिया-छन्दक उरो मत । मेरे नाते के संघ संतुष्ट हो 
कर तुम्हे गुरुभावसे सर्वदा मन में रवखेगे, जैमे मुञ्ञसे (उनका प्रेमव्यवहार है) 
वसे ही तुमसे भी उनका प्रमन्यवहार होगा । 
छन्दो गृहीत्वा ह्यवरं भूषणानि 
उद्यान प्राप्तो नरवस्पुङ्धवस्य। 
उद्यानपाङः प्रमुदितु वेगजातो 
आनन्दशन्दं॒प्रतिभणि शाकियानां 1|699॥ 
छन्दक उत्तम अडव ओौर आभूषणों को केकर श्रेष्ठ नरेन्द्र (शुद्धोदन) के 
उद्यान में पहुंचा । उद्यानपाल नते खुदा हो, दौड कर शाक्यो से भानन्द-समाचार 
कटा । 


भयं कुमारो हयवरु छन्दकश्च 
उद्यान प्राप्तो न च पुन दोचितव्यो | 
राजा श्रुणित्वा परिवृतु शाकियेभिः 
उदयान प्राप्तो प्रमुदितु वेगजातो ॥7001। 


५) = अ) 


यहं कूमार, उत्तम अद्व ओर छन्दक उद्यान में पहचे हं, अब ओर 
शोक न कीजिए । सुन कर प्रसन्न हो शाक्यो से धिरे हृए राजा जल्दी से उद्यान 
पहुचे । 
गोपा विदित्वा दृढमति बोधिसत्वं 
नो चापि हर्षी न च गिरं श्रद्दधाति । 
अस्थानमेतद्‌ विनिगतु यत्कुमारो 
अप्राप्य बोधि. पूनरिह्‌ आगमेया 1701 
बोधिसत्व के स्थिर निङ्चवय को जानकर गोपान तो खुश हुई भौर न 
उन्होने समाचार पर विवास किया । कुमार (घर से) निकल बिना बोधि प्राप्त 
कर रटे यहं बेटौर-टिकाने की बात हे । 
द्ष्ट्वा तु राजा हयवरु छन्दक च 
उत््रोसु कृत्वा धरणितले निरस्तो । 
हा मह्य पुत्रा सुकशखगीतवाद्या = 171 खं = 
क्व त्वं गतोऽसी विजहिय सव राज्य 11024 


उत्तम अश्व ओर छंदक को देख राजा चिल्ला कर रोए ओर धरती ऊपर 
गिर पड । हाय मेरे गीत ओौर वाद्य मे अत्यन्त चतुर बेटे, तुम सब राज्य छोड ` 
कर करटा चके गए हो । 


[व व कि 


त 
स 
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.{-233-) साधू भणाही वचन ममेह छन्दा 
क्रि वा प्रयोगः क्व च गतो बोधिसत्वः 
केनाथ नीतो विवरित केन द्वारा 
पूजा च तस्या कथ कृत देवसंघेः 17031 


हे छन्दक, मुञ्चसे ठीक-टीक वात कहो । (यह) कैसे जोग बैठा ? बोधिसत्त्व 
-कर्टा गए ? कौन (उन्ह) के गए ? ओर किसने दार खोला ? देवसंघो ने उनको 
-पूजा कंसे की ? 


छन्दो भणाती श्यणु मम पार्थिवेन्द्र 
रात्रौ प्रसुप्ते नगरि सवालवृद्धे | 
सो मञ्जुघोषो मम मणि बोधिसत्त्वो 
छन्दा ददाही मम रघु अश्वराजं ।704॥ 


छन्दक बोला । हें राजेन्द्र मेरी बात सुनो । रात को वच्चों भौर वृं के 
-सहित जव (सारा) नगर सोया हआ था, उन मञ्जुघोष बोधिसत्त्व ने मुक्षसे 
 कहा-छन्दक, मुञ्ञे अदवराज काक्र दो । 


सोबोधयामी नरगणि नारिसंघं 
सुप्ता प्रसुप्ता न च भिर ते श्रुणन्ति । 
सो रोदमानो ददि अहु अरवराजं 
हन्ता व्रजाही हितकर येन कामं ।105॥ 


मेने पुरुषगणों को ओर स्त्रीगणों को जगाया, वैसोये हए वेखवर सोए ` 
-हेए (मेरी) आवाज न सुन पाए । मैने रोते हए अड्वराज दिया (ओौर कहा) 
अहो, हितकारी, जहा चाहते हो जाओ । 


राक्रेण द्वारा विवरित यन्त्रयुक्ताः 
पालाक्चतखो हयचरणे रिलिष्टाः । 
आरूढि शूरे प्रचलित त्रिसह्राः 
मार्गो नभेस्मिन्‌ सुविपुल येन क्रान्तो ॥706॥ 


इ नेयन्त्रलगे द्वार खोक दिए, चारों (लोक-) पाक घोड़े के चरणों 
म चिपक गए, शूर (बोधिसत्व जब घोडे पर) सवार हए तब त्रिसाहखर (लोक- 


घातु) ङगमगा उठे, आकाक्च मे जिस (मागं) से (वै) गए, वह्‌ मति विदां 
-मागं था । 
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आभा प्रमुक्ता विहुततमोऽन्धकारा 
पुष्पा पतिसु तुरियशता र्यणसु। 
देवा स्तविसु तथपि हि चाप्सराणी 
नभसा प्रयातो परिवृत्त देवसंघेः 701 
प्रकाश प्रादूभूत हुमा निससे घुध ओर अन्धेरा मिट गया, पुष्प बरसे 


-सैकड़ों बाजे वजे, देवताओं ओर अप्सराओं ते स्तुति की, देवगणो से धिरे वे) 
आकाश से चर गए । 


छन्दो गृहीत्वा हयवर्‌ भूषणानि 
अन्तमपुरे सो उपगत रोदमानो । 
(-234-) दृष्ट्वा तु गोपा=172क~ हयवर छन्दक च 
संमूंयित्वा धरणितले निरस्ता 11708॥ 
उत्तम अर्व तथा आभूषणों को केकर रोता हुआ छन्दक अन्तःपुर में गया 1 


उत्तम अश्व ओौर छन्दक को देख कर गोपा बिल्कुर म॒च्िति होकर धरती के 
ऊपर गिर पड़ी । 


उद्युक्त सर्वा सुविपुलनारिसंघाः 
वारि गृहौत्वा स्नपयिसु शाक्यकन्यां । 
मा हैव कारं करिष्यति शोकप्राप्ता 
दवाभ्यां त्रियाभ्यां बहु भवि विप्रयोगः 11709॥ 
बहुसंख्यक सब स्त्रीगणों ने यत्न कर पानी ङेकर शाक्यकन्या पर चिडका कि 
कहीं शोक प्राप्त (यह्‌) काल न कर जाए, (कीं) दो श्रियसे चिर वियोगन हो 
जाए । 
स्थामं जनित्वा सुदुःखितः शाक्यकन्या 
कण्ठेऽवरस्न्या हयवर अरवराजे 
अनुस्मरित्वा पुरिमक कामक्रोडां 
नानाप्रकापौी प्ररुपति रोकप्राप्ता 11710 
अत्यन्त दुःखी शाक्यपुच्री (गोपा) धीरज घर कर, अच्वों मे उत्तम (उस) 
अश्वराज के गले से कटक कर, पहर की प्रमीला का स्मरण कर, शोक मे भरी 
-नानाः प्रकार के प्रलापो से विराप करते रगो । 


(गोपाविराप) 
(छंद आर्यागीति) 


हा मद्य प्रीतिजनना हा मम नरपुद्धवा विमरचन्द्रमुखा । 
हा मम सुरूपरूपा हा मम वररक्षणा विमरुतेजघरा ॥711\। 
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हाय मेरे प्रोति उपजाने हारे, हाय मेरे पुरुषपुंगव, निर्मल चन्द्रमा जैसे 
वदन वाके, हाय मेरे सुन्दरखूप के रूप वाले, हाय मेरे उत्तम लक्षण वाङ 
निर्मल तेजधारी । 
हा मम अनिन्दिताद्धा सुजातः अनुपृवंउदगता असमा । 
हा मम गुणाग्रधारि नरमुरभिः पूजिता परमकारुणिका ।1712॥ 
हाय मेरे अनिन्दनीय अंग-प्रत्यंग वारे, दिव्य जन्म वाटे, क्रम से उन्नतं 
(शरीर वाटे), अनुपम, हाय मेरे उत्तम-गुण-घारी, देव भौर मनुष्यो से पूजित, 
परमकारुणिक । 
हा मम वरोपेता नारायणस्थामवन्‌ निहतशत्रुगण । 
हा मम ॒सुमञ्जुघोषा कलविङ्कुरतस्वरा मधुरब्रह्मरुता ।।713॥ 
हाय मेरे बक्वन्त- नारायण की शक्ति वारे, शत्रु गणका नाद्य कर चुकने 
वार, हाय मेरे, सुन्दर मनोहर बोरी बोक्ते वारे, चटक जैसे चह्चहाने वाले, 
ब्रह्मा के से मधुर शब्द वार । 


हा मम अन्तकीतं दातपुण्यसमुद्गता विमलपुण्यधरा । 
हा मम अनन्तवर्णा गुणगणप्रतिमण्डिता ऋषिगणप्रीतिकरा 11714॥ 
हाय मेरे अनन्त कोति वाके, सकड़ों पुण्यो से उन्नत, निर्मल पुष्पधारी, 
हाय मेरे अन्तन होने के वर्णन वारे, गुणोंके समूहसे विभूषित, ऋषिगण की 
प्रीति उपलान वाले । 
=172 = ख हा मम सुजातजाता टृम्बिनिवन उत्तमे भ्रमरगीतरुते । 
हा मम विघुष्टराब्दा दिवि भुवि अभिपूजिता विपुलज्ञानदरुमा ।715॥। 
हापमेरे भोरोंके गान से गूजते हुए उत्तम लुम्बिनी वन में दिव्य-जन्म से 
जनमन वा, हाय मेरे विख्यात नाम वारे, धरती ओर देवभूमि में अत्यन्त पूजित 
ज्ञान के विशार विटप । 
हा मम रसरसाग्रा बिम्बोष्ठा कमललोचना कनकनिभा । 
हा मम सुशुद्धदन्ता गोक्षीरतुषारसंनिभसहितदन्ता ।1716॥ 
हाय मेरे रसो में उत्तम रस वारे, कृदुरू के समान (लाल) होठ वाले, कमल 
जैसी अखं वार, सोनेके जसे रंग वारे, हाय मेरे उत्तम ओौर शुद्ध दतां 
वारु, गायके दूध ओर दहिम के जैसे (दवेत एवं) जुडे हृए अर्थात्‌ चिद्र-रहित 
दति वाले । 
(-235-) हा मम सुनास सुभ्रू ऊर्णा-भ्रूमुखान्तरेस्थिता-विमला । 
हा मम सुवृत्तस्कन्धा. चापोदर एेणेयज द्ध वृत्तकटी ।717॥ 
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हाय मेरे सन्दर नासिक वाले, सुन्दर भौहों वले, भौहों के बीच में स्थित 
निर्मल उर्णा ( = रोम) वक्ते, हाय मेरे गोल-गोर स्कधों वाके, चाप के समान 
(अल्प) उदर वाले, कृष्णमृग (की जंघाओं) के समान जंघाओं (घुटनों ओर 
टखनों के बीच के अंगों अर्थात्‌ नखों) वाले, गोल-कटि वा । 
हा मम गजह्स्तोरू करचरणविशुद्धगोभना ताम्रनखा 1 
इति तस्य भूषणानि पुण्येहि कृतानि पाथिवे प्रीतिकरा ॥718॥। 


हाय मेरे हाथी कौ सूंड के जसे उरुओों वाले, अत्यन्त शुद्ध एवं शोभाशाली 
हाथ-पैरों वाले, तवि के (रंग) जैसे (कार रंग के) नखों वाके । पुण्यो से (शरीर 
पर बने) एसे राजा के प्रीतिकर आभूषण उनके थे । 
हा मह्य गीतवाद्या वरपुष्पविरेपना श्ुभक्ऋतु-प्रवरे । 
हा मह्य पुण्यगन्धा भन्तःपुरि गीतवादितैरहुषंकरा 1719 
हाय मेरे गीत ओर वाद्य, उत्तम पुष्प ओर विलेपन, शुभ ऋतुओं के अति 
भ्रष्ठ (ऋतु), हाय मेरे पवित्रगन्ध, गाने-बजाने से अन्तःपुर को हरषाने वाले । 
हा कण्ठका सुजाता मम भतुं सहायकस्त्वया क्व नीतो । 
हा छन्दका करूणा न बोधयसि गच्छमानके नरवरिष्ठे ।1720॥ 
हाय उत्तम जाति के कण्ठक (तुम) मेरे स्वामी के सहायक रह हो, (उन्हे 
तुम) कहाँ ले गए । हाय निर्दयी छन्दक, परम पुरुषोत्तम के जाते समय नहीं 
जगाया । 
गच्छत्ययं हितकरो एका गिर तस्मिन्नन्तरि नभसि कस्मात्‌ । 
इतु अद्य पुरवरातो गच्छति नरदम्यसारयथिः कारुणिकः 11721 
आज इस श्रेष्ठ नगर से कारुणिक, मनुष्यो के विनीत करने वाले, सारथी 
जा रहे ह, ये हितकारी जा रह ह-यहं एक वचन उस अवसर पर व्यो नहीं 
बोला ? 
कथ वा गतो हितकरो = 173क = केन च निष्करामितो इतु स राजकूुखात्‌ । 
कतमां दिशमनुगतो धन्या वनगुल्मदेवता यास्य सखी ।।1722॥ 
हितकारी कंसे गए ? इस राजकुल से उन्हं किसने निकाला ? किस दिशामें 
(वे) गए ? वनगुल्म कौ देवियां धन्य हँ जो कि इनकी (अब) सखियाँ हैँ । 
भतिदुःख मह्य छन्दा निधि दशिय नेत्र उदवता चक्षुददा । 
सवे जिनैशच^7 मातापित्त॒ नित्य वणिता पूजनीयाः 11723॥ 


च † जये 


47. मूल, सवं जनश्च । पठनीय, स्वैजिनैर्च । तुलनीय भोट, गूयलं ब॒ कुन 
गियस्‌ । | 
29 
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हे छंदक, मुञ्ञे बहुत दुःख ह, निधि दिखाकर निगाह देने वाली अखं 
निकाल रीं । 
सव बुद्धं ते माता-पिता को सवंदा पूजनीय वखाना है-- 


तानपि जहित्व नि्गतु कि पुनरिमं इस्ति कामरति। 
हा धिक्‌ प्रियेवियोगो नटरङ्खस्वभावसंनिभा अनित्या ।1724॥ 
उनको भी छोड कर (वै) चले गए, फिर इस कामसुख कीस्त्रीकीवातही 
क्या? 
हाय राम, प्यारों का वियोग (कसा कष्टदायक) ह । (संयोगतो) नटँ के 
तमा दिखाने के जमावडे जैसे स्वभाव कान टिकने वाला हे । 
संज्ञाग्रहेण बाला दुष्टिविपर्यासि निध्रिता जन्मच्युति । 
प्रागेव तेन भणितं नास्ति जरामरणसस्कृते कारिच सखा ॥725। 
संजञाग्रहं के कारण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष से जैसी वस्तु ऊपर-ऊपर से दिखाई देती हं 
उसको वैसा ही मान छने के कारण, उल्टी पलटी दृष्टि (= धारणा) होने से 
वच्चे (मूढ़ लोग) जन्म-मरण में ष्ट्रे हुए हँ । उन्होने पहर ही कहा था कि 
जरामरण के इस बनावटी जगत्‌ में कोद साथी नहीं हं । 
परिपूर्यतोऽस्य आसा स्पुदातु वरबोधिमुत्तमां दुमवरिष्ठे । 
बुद्धित्व बोधि विरजां पनरपि एतु इहा पुरवरे अस्मिन्‌ 11726॥ 
उनकी आदा पूरी हो, सर्वोत्तम वृक्ष के नीचे उत्तम श्रेष्ठ बोधि का (वे) 
अनुभव करे, रजोहीन बोधि का साक्षात्‌ कर (व) इस श्रेष्ठ नगरमे यहां 
जायें । 
(छंदक समारवासन) 
(छंद रथोद्धता) 
छन्दकः परमदीनमानसो 
गोपिकाय वचनं श्रुणित्वना । 
साश्रुकण्ठ गिर संप्रभाषत्त 
साघु गोपि निश्णोहि मे वचः ।1727॥ 
गोप का वचन सुन कर छन्दक मन में बहुत दीन-दुःखी हुआ । ओसू-भरे रुषे 
गक से (वह) वचन बोला-हे गोप मेरा वचन अच्छी तरह सुनो । 
(-236-) रात्रिये रहसि यामि मध्यमे सर्वंनारिगण संप्रसुप्तके । 
सो तदा च शतपुण्यउद्गतो आरपेति मम देहि कंठकं ।728॥ 
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रात के विचछे पहर मे, अके में जब कि सब स्त्रयां सोई पड़ी थीं, तब 
सैकड़ों पुण्यो से उन्नत हुए उन्होने पुकार कर कहा कि मुञ्ञे कण्ठक दो । 


=173= तं निशाम्य वचनं तदन्तरं 

तुभ्य ्रक्षमि शयानि सुप्तिकां। 
उच्चघोषु महु तत्र॒ मुञ्चमि 

उत्थ गोपि अयु याति ते प्रियो ॥729॥ 


उस वचन को सुन कर, उस अवसर पर तुम्हें सेज पर सोया देखा । 
उस समयम जोर से चिल्लाया--है गोप, उठो, यह तुम्हारा प्रियतमजा 
रहा ह्‌ । 
देवता वचनरु तं निरोधयी 
एक इस्त्रि नपि काचि बुध्यते । 
रोदमान समलकरित्वना 
अङवराजु ददमी नरोत्तमे ।1730॥। 


देवताओं ने उस वचन को रोक च्या, कोई एक भी स्त्रीन जगी । रोते 
इए मेने सजाकर अद्वराज पुरुषोत्तम को दे दिया । 


कण्ठको हिषति उग्र तेजस्वी 
क्रोरशमातु स्वरु तस्य गच्छति । 
नो च करिच छृणुते पुरोत्तमे 
वदेताभि ओस्वापनं कृतं ।1731॥ 


तेजस्वी कठक उग्रता से हिनहिनाया, उसका स्वर कोस भर तक गज 
गया । पर उत्तम नगर में किसी ने सुना (क्यो कि) देवताओं ने सबको सुला 
दिया था) 


स्वणंरूप्यमणिकोटिता मही 
कण्ठकस्य चरणैः पराहता । 
सा रणी मधुरभीष्मरोभना 
नो च केचि छृणुवन्ति मानुषाः ॥732॥। 


सोने-्चादी ओर मणियों से मदी हुई वह धरती कण्ठक के खुरो कौ खुद 
पाकर मीठे, भयंकर ओर मनोहर स्वर से ठनठना उठी, पर कोई आदमी (उसे) 
न सुन पाया ॥ 
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पष्प युक्त॒ अभु तस्मि अन्तरे 
चन्द्र-ज्योतिष नभे प्रतिस्थिता । 
देवकोटि गगणे कृताञ्जी 
ओनमन्ति शिरसा ऽभिवन्दिष्‌ 1733॥ 
उस अवसर पर पुष्ययोग था, चन्द्रमा ओर नक्षत्र आकाश मे विराज रहे थे, 
गगन मे कोटि-कोटि देवता सिर स्लकाए अंजलि वाध बन्दना कर रटे थे । 


यक्षराक्षसगणेरपस्थिता 
लोकपा चतुरो म्हधिकाः। 
कण्ठकस्य चरणां करे न्यसी 
पद्मकेरारविशुदधनिमंक 17341; 


यक्षो भौर राक्षसो के गणो के साथ महाऋद्धि के चारों लोकपाल उपस्थित 
हो अपने कमल-केदार जैसे अत्यन्त शुद्ध ओौर निमंल एक-एक हाथ पर कण्ठक के 
चरणों को रख लिया । 
सो च पुण्यरततेजउद्गतो 
आरुही कुमुदवषिकोपमं । 
पडविकार धरणी प्रकम्पिता 
नुद्धक्षेत्र स्फुट आभ निम॑ला 11733॥ 


वे सैकडों पुण्यो के तेज से ऊपर उठे हृए (उस) कुमुद ओर वार्षिक (बरसाती 
चमेली) जैसे (श्वेत अश्व पर) सवार हुए । धरती छह प्रकार से कपि उठी, 
वुदधक्षेत्र निर्म प्रका से जगमगाने रगे । 
दाक्र देव (तगुरः) शचीपतिः = 174क = 
स्वाम द्वार विवरी तदन्तरे । 
देवकोटिनयुते पुरस्कृतो 
सो ब्रजी भमरनागपूजितो 17361 
देवतां मे ज्यष्ठ, दाचीपति, शक्र ने उस अवसर पर स्वयं द्वार खोल 
दिया । ख्ब-्वं कोटि दे वतामों द्वारा आगे किये हए, देवताओं ओर नागौ से 
पूजित, वे चके गये । | ॑ 
सं्ञमात्र इह जाति कण्ठको 
लोकनाथ वहती नभोऽन्तरे । 
देवदानवगणा. ` सदन्द्रिकाः 
ये वहन्ति सग॒ तस्य गच्छतः 11737॥ 
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लोकनाथ को आकाशके बोचके जा रहा ह-इस बातमें कण्ठक तो 
केवर नाम था, (वस्तुतः) जो जाते हुए सुगत कोकेजा रहं थे, वे इन्द्र-सहिति 
देव-दानव गण ये । 


अप्सरा कुशल गीतवादिते 
बोधिसततवगुण भाषमानिकाः । 
कण्ठकस्य बलु ते ददन्तिकाः 
मुञ्चि घोषु मधुर मनोरमं ॥738॥ 


गाने-बजाने में चतुर अप्सराएं, बोधिसत्व के गुण-गान करती हुड, 
कण्ठक को बढ़ावा देती हई, मधुर ओर मनोहर ध्वनि करती थीं । 


(-237-) कण्ठ्का वहुहि लोकनायके 
रीघ्ररीघ्र व जनेहि खेदतां । 
नास्ति ते भयमपायदुर्गति 
लोकनाथमभिराधयित्वना  ॥739॥ 


हे कण्ठक, जल्दी-जल्दी लोकनायक को के चलो, खेद मत करो, खोकनाय 
कोसेवा कर तुम्हारे लिए दुगंति में गिरते का भय नहीं रहा । 


एकमेक अभिनन्दते सुरो 
वाह्नं स्मि अहु लोकनायके । 
नो च किचिदपि देशु विदयते 
देवकोटिच रणेन मदितं ॥740॥ 


मै लोकनायक का वाहन ह (एेसा सोच) एक-एक देवता आनन्दित हौ 
रहा था, कोई जगह न थीं, जो कोटि-कोटि देवताओं के चरणोंसे मसलीच 
गई हो । 


परय कण्ठक नभोन्तरे इमं 
मागुं संस्थितु विचित्ररोभनं । 
रत्नवेदिक विचित्र मण्डितं 
दिव्य--सारवर-गन्ध धूपितं ।।141॥ 


हे कण्ठक, आकाश के बोच बने--ठह्रे अद्भुत, सुन्दर, विचित्र रत्नमयो 
वेदिकाओं से विभूषित, उत्तम सार वारे देवलोक के गन्ध से भूपे गए, इस 
मागं को देखो । 
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एन कण्ठक शुभेन कमणा 
त्रायत्रिलभवने सुनिमितो | 

अप्सर परिवृतः पुरस्तकृतो=174ख= 
दिनव्यकामरतिभी रमिष्यसे 7421 


हे कण्ठक, इस शुभ कमं से त्रयर्स्व्िश-भवन में इच्छानुसार सुन्दर शरीर 
घारण कर, अप्सराओं से धिरे हए, आगे किए हुए, (तुम) दिव्य कामसुखं 
भोगोगे । 


साधु गोपिम खु भूयु रोदही 
तुष्ट भोहि परम॒ प्रहषिता । 
रक्षसे न चिरतो नरोत्तमं 
बोधिप्राप्तममरे पुरस्कृतं 1।743॥ 


हे साघ्वी गोपे, अब ओर न रोओ, अत्यन्त आनन्दिति हौ कर सन्तुष्ट 
होओ, विना विम्ब के ही बोधि-प्राप्त, देवताओं से पूजित (उन) पुरुषोत्तम 
को देखोगी । 


ये नराः सुकरृतकमंकारकाः 
ते न गोपि सद रोदितव्यकाः। 
सो च पृण्यशततेजउद्गतो 
हषितव्य न स रोदितव्यकः ।।744॥। 


हे गोपे, जो मनुष्य पुण्य कमं करने वार है, उनके छिएु कभी भीन रोना 
चाहिए । सैकड़ों पुण्यो के तेज से ऊपर उठे हुए उनके लिए हृषित होना चाहिएः 
उनके लिए रोना न चाहिए । 


सप्तरात्र भणमानु गोपिके 
सा वियूह्‌ नपि राक्य क्षपित । 
या वियुह्‌ अभु तत्र पार्थिवे 
निष्क्रमन्ति नरदेवपुजितते 745 


हे गोपे, उन मनुष्यों ओर देवताओं द्वारा पूजितं पृथिवीपति के (घर से) 
निकलने के समय जो सज-घज हई थी, उस सज-घज का वणंन सप्ताह भर तक 
बखाना जाए तो भी समाप्त नहीं हो सकता । 
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लाभास्तुभ्य परमा अचिन्तिया 
यं स्युपस्थितु जगे हितंकरो। 
मह्य संज्ञ स्वकमेव वर्तते 
त्वं हि भेष्यसि यथा नरोत्तमः ॥इति ।1746॥।*९ 
तुम्हं अचिन्तनीय परम लाभ (प्राप्त) होगे, जो तुमने जगत्‌ के हितकारी 


(बोधिसत्त्व) की सेवा की हें । मुल्लमें अपने आपसे यह्‌ भानहोरहाहं कि तुम 
भी पुरुषोत्तम के समान (लोकपूज्य) होओगी । 


॥ इति श्रीरटितविस्तरेऽभिनिष्कपणपरिवर्तो नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ 


48. 


इस परिवतं को गाथाओं की छाया यो है-सूयंप्रभायां भवति द्रुमकूुड्य- 
छाया संतापयति च तनु प्रकरोति धर्मम्‌ । हंसमयूरशुकको किकचक्रवाकाः 
परत्यूषकालसमये स्वरुतानि वन्ति 1159 21 आभेयं तु नरदेव सुखा मनोज्ञा 
प्रह्वादनी शुभकरी न करोति दाहम्‌ । कुड्यानि च वृक्षान्‌ अभिभूय न चास्ति 
छाया निःसंशयं गुणधर इहाय प्राप्तः ।159311 स प्रेक्षते दश दिशो न॒पति- 
विषण्णो दुष्टश्च स कमरुखोचनः शुद्धसत्त्वः 1 सो ऽम्युत्थातुं शयनाद्‌ इच्छति 
न प्रभवति पितुगौरवं जनयति वरशुद्धवुद्धिः 15941 स च स्थित्वा पुरतो 
नृपतिम्‌ अवोचद्‌ मा भूयो विघ्नं प्रकुरु मा चैव खेदम्‌ । नैष्करम्यकारुसमयो 
मम देव युक्तो हन्त क्षमस्व नृपते (त्वरं) सजनः सराष्टरः ॥595॥ तमन्नु- 
पूर्णनयनो नृपतिबंभाषे किचित्‌ प्रयोजनं भवेद्‌ विनिवतंने ते । कं याचसे 
मां वरं वद सवं दास्ये, अनुगृहाण राजकुलं मां चेदं च राष्ट्रम्‌ 15961 
तदा बोधिसत्त्वोऽवोचद्‌ मधुरप्रकापी, इच्छामि देव चतुरो वरान्‌ मे देहि । 
यदि शक्नोषि दातुं मह्यं वसामि ते ( = तव पावे) तत्र, तद्‌ द्रक्ष्यसि सदा 
गृहे नच निष्क्रस्ये ।597॥ इच्छामि देव जरा मां नाक्राम्येत्‌ शुभव्ण- 
यौवने स्थिते भवेतां नित्यकालम्‌ । आरोग्यप्राप्तो च भवेयं न भवेद्‌ व्याधिर्‌ 
अमितायुङ्च भवेयं न च भवेद्‌ विपत्तिः ।1598॥ राजा श्रुत्वा वचनं परमं 
दुःखार्तो ऽस्थानं याचसे कुमार न मेऽत्र शक्तिः । जराव्याचिमृत्युभयतर्च 
विपत्तितस्च कल्पस्थितय ऋषयोऽपि न जातु मुक्ताः ।599॥ यदो दानीं देव 
चतुरो वरान्‌ न ददासि जराग्याधिमृत्युतद्च विपत्तितश्च (मुक्तेः) । हन्त 
श्णुष्व नृपते ऽपरं वरमेकम्‌ अस्माच्च्युतस्य प्रतिसंधिनं मे भवेत्‌ ।600॥ 
शरुत्वैव चेदं वचनं नरपुङ्कवस्य तुष्णां तन्‌ च त्वा छिनत्ति पुत्रस्नेहम्‌ । 
अनुमोदनो हितकरं जगतः प्रमोक्षम्‌ अभिप्रायस्तव परिपूर्य॑तां यो मतस्ते 
16011 
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ज्वर्यत दीपं विमलं व्वजाग्रे मणरत्नानि सर्वाणि स्थापयत । अवलम्ब- 
यत हारान्‌ प्रभां कुङ्त सर्वस्मिन्‌ गेहे 16021 संगीति योजयत जागृतातन्दरिता 
इमां रजनीम्‌ । प्रतिरक्षत कुमारं यथाऽविदितो न गच्छेत्‌ 1160311 वमिताः 
कलापहस्ता असिघनुःरररक््ितोमरगुहीताः । श्रियतनयरक्षणार्थं कुरूत सर्वा 
महायत्नम्‌ 16041 हाराणि पिधक्त सर्वाणि सुयन्वितागं कानि दुढकपाटानि । 
मुञ्चत ( = विवृणुत) मा चाकाक माग्रसत्तव इतो ब्रजेत्‌ ।1605॥ मणिहारान्‌, 
मुक्ताहारान्‌ मुखपुप्पकाणि, अर्ध॑चन्द्रान्‌ सण्युख लान्‌ । मेखलाः कणिका 
मद्रिका सुनिवद्धानि नूपुराणि कुरुत ।1606॥। यदि सहसा निष्क्रामेन्नराम- 
रहितो (अथवा नरमरुद्धितो) मत्तवारणविचारी । तथा तथा पराक्रमन्तां 
यथा विघातं न विन्देत्‌ 11607॥ या नार्य: शक्तिघरिण्यः शयनं परिवार- 


, यन्तु विमलस्य । मा च भवत मिद्ध( = तन्द्रा) विहता पतङ्घ 1 इव रक्षत नेत्रै 
1608611 छादयत रत्नजाररिदं गृहं प।यिवस्य रश्नाथंम्‌ । वेणुरवांइच रवीत्‌, 


इमा रजनीं रक्षत॒विरजसम्‌ ॥609॥ अन्योन्यं बोधयत मैव ध्वं रक्षतेमां 
रजनीं । मा खल्वभिनिष्क्रामेद्‌ विहाय राष्ट च राज्यं च 16104 एतस्य 
निर्गतस्य राजकुलं सर्वभिमं निरभिरम्यम्‌ । उच्छिन्नरच भवेत्‌ पाथिववंशश्‌ 
चिरानुबद्ध: ।1611॥ 

वच्रदृढोऽमेयो नारायण (इव) आत्मभावः ( = कायः) गुर््वीर्यबरोपेतः 
सोऽकम्प्थः सवंसत्त्वोत्तमः । गिरिवरो महामेरुर्‌ उत्पाव्य शक्यो नभसि 
धारयितुं केनचिद्‌, न तु जिनगुणमेहः शौरम्यो गुरः पुण्यज्ञानाध्रितः शक्यो 
तेत्‌ क्वचित्‌ 1612 ।। ये मानगवित्ता नरा गुरुस्तेषु शास्ता ये प्रेमगौरवस्थिता 
रघु ते विजानीयुः । अघ्याशयेनाभिमुङ्ग्व्वं गौरवेण कध, त॑ वेदिष्यथ खगा 
इव तृक पेशीम्‌ 1161311 अहं च पुरतो यास्यामि यूय च वहत हयम्‌ । 
नैषक्रम्ये बोधिसत्त्वस्य पु ण्यमजंयामो बहु 116 141। अथान्रुवन्‌ देवसुता महूर्धयो 
विबुद्धपद्मायतलोचनं तम्‌ । कथं तवास्मिन्तुपजायते रतिः इमानमघ्ये सम- 
वस्थितस्य ।1615॥ संचोदितः सोऽथ सुरेक्वरेनिरोक्षते ऽन्तःपुरं तन्मुहतंम्‌ । 
संप्रक्षमाणः पदयति तां बीभत्सां इमशानमव्य उपितोऽस्मि (इति) भूतम्‌ 
1161611 ता दष्टवोद्धिग्नः स लोकनाथः करुणं विनिःश्वस्येद जगाद । अहो 
बत कृच्छगता प्रजेयं कथं रति विन्दन्ति राक्षसीगणे 16171 अतीव मोहत- 
मआवृतदमंतयः निगुणेषु कामगुणेषु गुणसंज्ञिनः । विहगाः पञ्ञरमध्यगता 
यथा नहि लभन्ते कदाचिद्‌ विनिःसृतिम्‌ ।618॥ कर्मक्षेत्रुहं तृ ट्‌सक्िकजं 
सत्काय-संज्ञीकृतम्‌ अश्रुस्वेदकफार्दरमूत्रविकृतं शोणितवि न्दाकुलम्‌ । वस्तिपूय- 
वसासमस्तकरसैः पूर्णं तथा किल्विषेर्‌ नित्यप्रसुतं ह्य मेव्यसककं दुर्ग न्धिनाना- 


क) 
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दिघम्‌ ।161911 अस्थिदन्तसकेशरोमविकृतं चर्मावितं रोमशम्‌ अन्तरप्ठीह्‌- 
यक्रदपोष्णरसनंर्‌ एभिर्चितं दुर्बलैः । मज्जस्नायुनिबद्धयन्त्रसदं मांसेन 
रोभीकृतं नानान्याधिप्रकोणंशोकक किक क्षुत्तषं पीडितम्‌ । जन्तूनां निरयम्‌ 
अनेकसुषिरं मृत्यं जरां चाधितं दुष्ट्वा को हि विचक्षणो रिपुनतिभं मन्ये 
शारीर स्वकम्‌ 1162011 छन्दक चपल (क्षिप्रं) मा बिरम्बस्व, अङ्वराजं 
देहि मेऽकृतम्‌ । सवं सिद्धि ममैति मंगलम्‌ अथंसिद्धर्रुवमद्यय भविष्यति 
11621॥। क्व गमिष्यसि विकसित: कमल्दलशुभरोचन । नृपसिह पू्ण- 
ररदिन्दो शशाङ्कमुदितकुमुद नवनक्िनिकोमरविवुद्धपद्मवदन । सुधौतहाटक- 


` तरुणरविविमकशारितेजः, घृतहूताचिरग्निमणि विदयुतप्रभोज्ज्वल्तितेजः । सत्त- 


वारणलीक्गजगामिन्‌ । गोवृषमृगेन्द्रहंसक्रम सुचरण 1162211 छन्दक 
यस्याथं मया पूवं त्यक्तानि करचरणनयनानि । तथोत्तमाद्धं तनयो भार्या 
प्रियाणि राज्य . “नकवसनानि रत्नपूणंरथाः गजा तुरगा अनिरुजववेगा 
विक्रमवराः । दाः मयारस्षि क्षान्ति, पयंभावयिषि । बवीयवरध्यानप्रज्ञा- 


निरतदच।स्मि बहुकल्पकोटिनयुतानि । कि तु स्पृष्ट्वा बोधि शिरां शान्ति । 


जरामरणपञ्जरनिरस्तसत््वपरिमोचनस्य समयोऽद्योपस्थितो मम ।1623॥ 
अयं कुमारः शतपुण्य-लक्षणो जातस्तवात्मजः पुण्यतेजाः । स चक्रवर्ती चतुद्री- 
पस्येश्वरो भविष्यति सप्तधरनैस्पेतः 16241! स चेत्‌ पुनर्छोकमवेक्ष्य दुःखितं 


 विहायान्तःपुरं निष्क्रमिष्यति । अवाप्य बोधिमजरामरं पदं तर्प॑यिष्यति घमं- 


जरिमा प्रजाम्‌ ।1625॥। रमतां च रतिविधिज्ञ, अमराचिपतिर्यथा त्रिदश- 
लोके । पञ्चाद्‌ वृद्धीभूता ब्रततप आरप्स्यामहे 1626॥। विवजितं स्पंशिरो 
यथा बुधविगहितो मीढ (मलमूत्र) घटो यथाशुचिः । विनारकान्‌ सवंशुभस्य 
च्छन्दकं ज्ञात्वा हि कामान्‌ न मे जायते रतिः ।16217॥। 


यस्यार्थे केचिदिह तीव्रान्‌ अनेकविधान्‌ आरभन्ते व्रतान्‌ अजिनजटाधराः 
सुदीघंकेशनखदमश्रवस्तथा चीरवल्कल्घराः शुष्काङ्खा अनेकान्‌ ब्रतानाध्रिताः 
शाकद्यामाकगर्दूल ( = मडआ-इति भाषायाम्‌) भक्षास्चावमूर्घंकाङ्चापरे गोत्रतं 
संश्िता (ख) किं त॒ वयं भवेम श्रेष्ठा विशिष्टा जगति चक्रवतिवरा लोक- 
पारास्तथा शक्रा वज्रधरा यामा देवाधिपा निर्मिता ब्रह्मलोके च ध्यानसुखा- 
काद्क्षणः । (ग) तदिदं नरवरिष्ठ राज्यं तव ॒स्फीतमृद्धं सुभिक्षं तथाः 


आरामोद्यानप्रासादोच्छधायितं वैजयन्तसमम्‌ । (घ) स्व्यगारं स्वयं वेणुवीणा- 


र्वैर्गातवाचै रतिन॒त्यसंगी तिसं योगसं शिक्षितं, सृक्ष्व॒कामानिमान्‌ मा ब्रज 
सूरत ।1628॥ (क) छन्दक श्यणु यानि दुःखदातान्यपितानि ( = अनुभूतानि) 
पुर्वं जन्मान्ते बन्धनं रोधनं ताडनं तर्जनं कामहेतोर्मया, न च निविण्णमभत्‌ 
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सस्रते ( = संसारे) मानसम्‌ । (ख) प्रमादवशगतं च मोहाकूटं दृष्टिजाला- 
वृतमन्धभ्‌ तं पुरा, आत्मसंज्ञाग्रहकारका वेदनाग्यतिवृत्ता इमे घर्मा अज्ञानतः 
संभूताः । (ग) चछख्चपला अनित्या मेघं: समा विद्युद: सदृशाः, अवक्याय- 
विन्दुपमा रिक्तां तुच्छा असारा अनात्मनच्व शून्यस्वभावा इमे सवंशः । 
(घ) न॒ च मम विषयेषु संरज्यते मानसं देहि मे छन्दक कण्ठकमलं- 
कृतमद्वराजमुत्तमं, पूर्णाय मे मङ्कलाय पुरा चिन्तितं, भविष्यामि 
सर्वाभिभू: सवंघमंश्वरो धर्मराजो मुनिः ।629॥ इमां विबुद्धाम्बुज- 
पत्रलोचनां विचिच्रहारां मणिरत्नभ्‌षिताम्‌ । घनप्रमुक्तामिव विद्‌ तं 
नभसि नोपक्षसे शयनगतां विरोचमानाम्‌ ।1630॥ इमांस्च वेणून्‌. 
पणवान्‌ सुघोपकान्‌ मृद द्धवंशांङ्च सगीतवादितान्‌ । चकोरस्वरान्‌ करविद्कु- 
नादितान्‌ यथा रयान्‌ किनरीणाम्‌ इहा (घ्या) स्से ।1631॥1 सुमनोत्पकानि 
वाविकचम्पकानि तथा सुगन्धमाका गुणपुष्पसंचयाः । कालागुरूनुत्तमगन्ध- 


घूपनान्‌ नोपेक्षसे ताननुरेपनान्‌ वरान्‌ ।1632॥ सुगन्धगन्धांड्च रसान्‌ 


प्रणीतान्‌ (उत्तमान्‌) सुसाधितानि व्यज्ञनभोजनानि तथा । सशकरान्‌ 
पानरसान्‌ सुसंस्कृतान्‌ नोपेक्षसे देव कूत्र॒ गमिष्यसि 1163311 रीते च- 
उष्णान्यनुकेपनाम्बराणि, उष्णे च तान्युरगसारचन्दनानि । तानि काशि- 
कानि वरवस्त्राम्बराणि शुभानि नोपेक्षसे देव कुत्र गमिष्यसि 16341) 
इमेचेते कामगुणा हि पंच समृद्धा देवष्विव देवतानाम्‌ । रमस्व तावद्रति- 
सौख्यान्वितस्ततो वनं यास्यति शाक्यपुगवः 11635 (क) अपरिमितान- 
न्तकल्पान्‌ मया छन्दक, भुक्ताः कामा रूपाणि च शन्दास्च गन्धा रसा 
स्पर्दा नानाविधाः दिव्या ये मानुषाः, न च तुप्तिरभूत्‌ । (ख) नृपतिवरः 
सुतेनंङ्वयं कृतं चतु द्वीपे, यदा राजाभवं (यथारूतं तु राजाभत्‌) चक्रवर्ती 
समन्वितः सप्तमी रत्नैः, स्व्यगारस्य मघ्ये स्थितः (ग) च्रिदश(-धि)पत्यं 


सुयामदेवाधिपत्यं च कृतं, येभ्यश्चाह्‌ च्युत्वेहाभ्यागतो निमित्तो निर्मितेषु 


मन आत्मिका च श्रीरुत्तमा भुक्ता पूवं मया । (घ) सुरपुरे वशवतिमारेदवत्वं 
च कृतं भुक्ताः कामाः समृद्धा वरा नच तुरप्तिरभत्‌, कि पुनरदयमां हीनां 
संसेवमानस्तृ्ति गच्छेयमहं, स्थानमेतन्न संवियते 1163611 (क) अपि चेदं 
जगद्‌ अवेक्षेऽहं छन्दक दुःखितं शोककान्तारसंसारमध्ये स्थित्त क्टेशन्यालाकुले- 
नोपायासेनोह्यमानं सदा । (ख) अशरणमपरायणं मोह विद्यान्धकारे जरा. 
व्याधिमृत्युभयैः पीडितं, जन्मदुःखैः समभ्याहतं व्याहतं शत्रुभिः । (ग) 
अहमिह समुदानीय घर्मनावं महात्यागशीखत्रतक्नान्तिवीयं-वरदाससंघटितां 
सार (-वतीम्‌) अध्यायः वज्रकः संगुहीतां दृढाम्‌ । (घ) स्वयमहमभिरुह्यः 
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नावमिमामात्मना ऽवतीयं संसारौषेऽहं तारयिष्येऽनन्तं जगत्‌, शोकसंसार~ 
कान्ताररोषो्मिरागग्रहवै रावतंकाकुले दुस्तरे, एवं चित्तं मम ।637॥ 
तदात्मनोत्तीर्येमं भवार्णवं सर्वैरदृष्टग्रहक्टेश राक्षसम्‌ । स्वयं तीर्त्वा चानः 
न्तकं जगत्‌ स्थरे स्थापयिष्ये ऽजरामरे शिवे 1163811 श्य णुच्छन्दक मम 
निड्चयं सत्वमोक्नाथं-हिताथंमुययतम्‌ । अचराचलमन्ययं दृढं मेरुराजमिव 
यथा सुदङ्चलम्‌ 1163911 वच्राशनिः परशु क्तिशराङ्च वर्षेयुरविदयुत- 
प्रतानञ्वक्ितिः क्वथितरच लोहः । आदीप्तज्ञंलरिखराणि प्रपतेयुम्‌ ध्न 
नैवाहं पुनजंनयेयं गृहाभिलाषम्‌ 1164011 तदामरा नभोगताः किकुकिला- 
ममुचन्‌ । जय है परममतिघर, अभयदायक, नाथ 1164111 न रज्यते 
पुरुषवरस्य मानसं नभो यथा तमोरजोधूमकेतुभिः । न क्िप्यते विषयसुखेषु 
निर्मलो जके यथा नवनकिनं समुद्‌ भवत्‌ 11642।। यत्तन्मया प्रार्थितं दीर्घ॑राव्रं 
सत्त्वानामथं परिमार्गतो हिं 1 अवाप्य बोधिमजरामरं पदं मोचयेयं जगत्‌ 
तस्य क्षण उपस्थितः ।1643।॥। भौमा अन्तरिक्नाइच तथैव (लोक-) पालाः 
शक्ररच देवाधिपतिः सयक्षः । यामास्च देवास्‌ तुषितारच निमिता: परनि- 
मिता उद्‌ क्तास्तथैव देवाः 1164411 वरुगो मनस्न्यपि नागराजः अनवत 
प्तङ्च त्थ॑व सागरः । अभियुक्ता ते चाप्यभिपूजनाथं नेष्क्रम्यकाले नरपुद्ध- 
वस्य 11645 ये चापि रूपावचरेषु देवाः प्रशान्तचारिणः सदा घ्यानगो-- 
चराः । अभियुक्तास्ते च'प्यभिपूजनाथं त्रैलोक्यपूज्यस्य नरोत्त मस्य ।1646॥ 
दरादिग्भ्य आगताः शुद्धसत्त्वाः सहायकाः पूवं चर्या चरतः । द्रक्ष्यामो निष्क्र- 
मणं जनस्य पूजां करिष्यामि (करिष्यामः) तथानुरूपाम्‌ 11647॥। स चापि 
गृ ह्याधिपतिमंहात्मा प्रदीप्तो नभसि प्रतिष्ठितिः । संनद्धगात्रो बक्वीयं- 
विक्रमः करेण गृहीत्वा ज्वलन्तं वज्रम्‌ 11648।1 चन्द्रर्च सूयंङ्चोभौ देव- 
पुत्रो प्रदक्षिणं वामकं सुप्रतिष्ठितौ । दयाङ्गुलिभिर्‌ अञ्जलि गृहीत्वा 
(= वद्ध्वा) नैषक्रम्यशब्दमनुविचारयन्ति 116 49॥। पुष्यङ्ध नक्षत्रं सपारिषद्यः 
ओौदारिकं निर्माया्मभावम्‌ । स््थित्वाग्रतस्तस्य नरोत्तमस्य मनोज्ञघोषाभिरुतं 
प्राम॒ञ्चत्‌ ।1650॥ सर्वाण्यद्य सिद्धानि शुभानि तुभ्यं मङ्गलानि पुष्यस्च 
युक्तः (अथवा पुष्येण च युक्तः) समय्च गन्तुम्‌ । अहमपि यास्यामि 
त्वयैव सार्धम्‌ अनन्तरायो भव॒ रागसुदन ।1651॥ संचोदकर्चाचूचुददु 
देवपुत्रः, उत्तिष्ठ गोघ्र बल्वौर्योद्गतः दुःखैहतांस्तारय सवंसत्त्वान्‌ न॑ज्क्रम्य- 
कालः समुपस्थितस्ते 11652) समागता देवाः सहंस्रकोटयः प्रवष॑न्तः 
कुसुमानि मनोज्ञानि । स चापि पय॑ङ्कवरे निषण्णो देवेवृतो भ्राजते दीप्त 
तेजाः 116531। नगरे स्त्रियो दारकाख्च पुरुषा, याङ्चाभवन्‌ दारिकाः सके. 
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ते रायिताः क्छान्तमनस ईर्यापथेम्यच्युताः । हस्तिनो दवा गावश्च सारिकाः 
दकाः क्रौञ्चा मयूरास्तथा सर्वे ते शयिता: क्कान्तमनसः पद्यन्ति ख्पंनतें 
16541 ये च ते वज्रदृढृतोमरधराः गाक्यैः सुताः स्थापिताः, दंस्त्यस्वर- 
थेषु तोरणवरे ते चाप्यवस्वापिताः। राजा राजकुमाराः पथिवजनः सवं 
प्रसुप्ता अभवन्‌, अपि च नारीगण नग्नविवसनाः सुप्ता न ते ऽभूत्सत 
1655 स च ब्रह्मरुतो मनोज्ञवचनः कटविङ्कुघोपस्वरो रात्रौ निगंतोऽधं- 
रात्रसमये तं छन्दकमन्रवीत्‌ । साधो छन्दक, देहि कण्ठकं मम स्वलंकृतं 
रोमनं मा विघ्नं कुरु मे देहि चपलं यदिमे श्रियं मन्यसे 11656।। श्रुत्वा 
छन्दको 5 श्रुपूर्णनयनस्तं स्वरामिनमन्रवीत्‌ क्व त्वं यास्यसि सत्त्वसारथिवर 
किमद्वकायं च ते। कालज्ञः समयज्ञो धमंचरणः कालो न गन्तुं क्वचिद्‌ 
दवाराणि ते पिहितानि दुढागंलाकृतानि को दास्यति तानि तव 1165171 
शक्रेण मनसोऽ चेतनावशात्तानि द्वाराणि मुक्तानि कृतानि, दष्ट्वा छन्दको 
हृष्टः पुनर्‌ दुःखी, अश्रुणि सोऽवरतंयत्‌ । हा धिक्‌ कोमे सहायः किनु धावामि 
कां वा दिगम्‌ उग्रं तेजोधरेण वाक्यं भणितं शक्यं न संधारयितुम्‌ (=सोदुम्‌) 
16581! सा सेना चतुरद्धधिणी बल्वत्ती किं स्वित्‌ करोतीह हा राजा 
राजकुमाराः पथिवजनो नेदं हि बुध्यन्ति ते। स््रोसधघः शयितस्तथा यगो- 
वतो (यदोधरा) अवस्वापिता दैवतः, हा धिग. गच्छति सिव्यत्यस्य प्रणि- 
वियंदिच न्तितः पूर्व॑ः ।1659॥ देवाः कोटिसहस्राणि हृष्टमनसस्तं छन्दकम- 
ब्रवन्‌, साधो छन्दक देहि कण्ठकवर मा खेदयेर्नायकम्‌ । मेरीशह्भमद ज्खतर्यन- 
युतानि देवायुरैर्वादितानि नैवेदं प्रतिबुध्यते पुरवरम्‌ अवस्वापितं दैवतं: 
1166011 पश्य॒ च्छन्दक, अन्तरिक्षं विमलं दिव्या प्रभा शोभते पश्यत्वं 
वहुबोधिसतत्वनयुतान्‌ ये पूजनायागताः । राक्र पश्य शचीपति बल्वृतं दार 
स्थितं भ्राजते दवांङ्चाप्यसु रांस्च किनरगुणान्‌ ये पूजनार्थमागताः ।1661॥1 
श्रुत्वा छन्दक देवतानां वचनं तं छन्दकमलापीत्‌ एषः आः गच्छति सत्त्व- 
सारथिवरः त्वं तावद्‌ हेपिष्यसे। स तं वाविकवणं काञ्चनखुरं स्वलंकृतं 
कृत्वा, उपनयति गुणसागरस्य वाहनं रुदन्‌ दुम॑नाः ॥166211 एष ते वरलक्षण, 
हितकर, अख्वः सुजातः शुभो गच्छ सिद्धयतु तवष प्रणिधियंदिचन्तितः 
पूवंशः। ये ते विधघ्नकरा व्रजन्तु प्रामम्‌ आशा-त्रतं सिध्यतां भव स्वंजगतः 
सौख्यस्य दाता स्वगस्य चान्त्यास्तथा ।1663॥ सर्वा कम्पिता षड्विकारं 
वरणी शयनाद्‌ यथा स उत्थितः आरूढः राशिपूणंमण्डलनिभं तमङवराज 
“मुत्तमम्‌ । पालाः पाणीन्‌ विशुद्ध पद्मविमकान्‌ न्यास्थन्नद्वोत्तमे शक्रो ब्रह्मा 
चोभौ तस्य पुरतो दर्शयन्ति मार्गो ह्ययम्‌ (इति) 11664 आभा तेन 
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प्रम॒क्ताऽच्छयिमाऽवभासिता मेदिनी स्वे शान्ता अपायाः सत्त्वाः सुखिताः 
क्ले नगबाधि तदा । पृष्पाण्यवपिषुस्‌ तूरयंकोटयोऽराणिषु देवा सुरास्तुष्टुतुः' 
सर्वे कृत्वा प्रदक्षिणां पुरवरस्य गच्छन्ति हर्षान्विता: 16651 


पुरद रोत्तमस्य देवता दीनमना उपगम्य महापुरुषे । पुरतः स्थिता 


करुणदीनमना गिरं समालपति पद्ममुखम्‌ 66611 तमसाकूलं भुवीदं सवंपुर ` 


नगरं न गोभते त्वया रहितम्‌ । न ममात्र काचिद्‌ रतिः प्रीतिकरी त्यक्तं 
त्वया च यदिदं भवनम्‌ 1166711 न पुनः श्रोष्ये रतं पक्षिगणस्य, अन्तःपुरस्य 
मधुरं वेणुरवम्‌ । माद्धल्यशब्द तथा गीतरवं प्रतिबोधनं तवानन्तयशाः 
16681 पश्येयं न भयः सुरसिद्धगणान्‌ कुवंतस्तव पूजां रात्रिदिवम्‌ । 
घ्रास्यामि गन्धं न च दिव्यं पुनस्‌ त्वयि निगंते निहतक्लेरागणे ।1669॥। 
निभु क्तमात्यमिव पयु षितं त्यक्तं त्वयाद्य भवनं हि तथा । नटर द्धकल्पं प्रति- ` 
भाति मे त्वयि निर्गते न मयस्तेजःश्रीः 67011 ओजो बरु हरसि सवं- 
पुरस्य न लोभतेऽटवीतुल्यमिदम्‌ । वितथम्‌ ऋषीणां वचनमद्य भूत रै््याकृतो 
भवेरचक्रवलः 1167111 अवा बल भुवीदं शाक्यबलम्‌ उच्छिन्नो वंश इहं 
राजकुलस्य । आया प्रनष्टेह शाक्यगणस्य त्वयि निगंते महति पुण्यद्रुमे 
1167211 अहमेव तव गति गच्छामि यथा त्वं प्रयास्यमल विमल । अपिच 
कृपां -- संजन्य व्यवलोकयस्व भवनं त्वमिदम्‌ 1167311 व्यवलोक्य चव भवनं 
मतिमान्‌ मधुरस्वरो गिरमुदीरितवान्‌ । नाहं प्रवेक्ष्यामि कपिलस्य पुरम्‌ 
अप्राप्यजातिमरणान्तकरम्‌ 1167411 स्थानासनं शयनचड्‌ क्रमणं न करिष्येऽहं 
कपिलवास्तुमुखम्‌ । यावन्न कन्धा वरा बोधिर्मयाऽजरामर पदवरं ह्यमृतम्‌ 
11675 


यदासौ जगस्प्रधानो निष्क्रान्तो बोधिसत्वम्‌, तस्य नभसि व्रजतोऽस्ता- 
विषुरप्सरसः । एष महादक्षिणौय ` एष महापुण्यक्षेत्रं पुण्याथिकानां क्षेत्रम्‌, 
अमृतफलस्य दाता 11676॥ अनेन बहुकल्पकोटी र्‌ दानदमसंयमेन समुदानीता- 
ऽनेन (यथारुतं तु अस्य) बोधिः सत्वेषु करूणायमानेन । एष परिशुद्धशीलः - 
सुत्रतोऽखण्डचारी न च कामान. नैव भोगान्‌ प्राधंयन्‌ (अस्ति) शीरुरक्षी 
67711 एष सदा क्षान्तिवादी चि्मानोऽङ्घाञ्गे न क्रोधो नैव रोषः सत्त्व- ` 
परित्राणार्थंम्‌ । एष सदा वीयंवान्‌. अविखिन्नः कल्पकोटिः समुदानीताऽतेन 
(यथारुतं तु अस्य} बोधिर इष्टाङ्च यज्ञकोटयः 16781 एष सदा ध्यायो 
शान्त-प्रशान्तचित्तो दर्वा सवंक्लेशान्‌ मोचयिष्ये सत्त्वकोटीः । एषोऽसंगप्रज्ञ- 
कल्पैविकल्पमुक्तः कल्पैर्‌ विमुक्तचित्तो जिनो भविष्यति स्वयंभूः ।। 61911 


` एष सदा मेत्रीचित्तः करूणायाः पारं प्राप्तो मुदितेपेक्ाघ्यायी ब्राह्मस्य पथोः 
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विधिज्ञः । एषोऽतिदेवदेवो देवं: पूजनीयः शुभविमलशुद्धचित्तो गुणनियुतपार- 
प्राप्तः ।1680।। शरणं भयादितानां दीपोऽचक्षुषां रयनमुपद्रतानां व यरिच- 
रातुराणाम्‌ । राजेव धमं राज इन्द्रः सहस्रनेत्रो ब्रह्मा स्वयम्‌ भूत प्रसब्दकाय- 
चित्तः ।681॥ धीरः प्रभतप्रज्ञो वीरो विविक्तचित्तः ग्रक्छेशघाती, 
अजितंजयो जितारिः । सिंहो भयप्रहीनो नागः सुदान्तचित्त ऋषभो गण- 
प्रधानः क्षान्तः प्रहीनकोपः 1168211 चन्द्रः प्रभासमानः, सूर्योऽवभासकारी, 
उल्का प्र्योतकरी, तारा तमोविमुक्ता। पद्‌मनुपकिप्तं, पुष्पं सुशीरपत्र, 
मेरुरकम्प्यः शास्त्रा, पुथिवौ यथोपजीनग्यः, रलत्नाकरोऽश्लौम्यः 1।16831। अनेन 
जितः क्टेशमारोऽनेन जितः स्कन्धमारोऽनेन्‌ जितो मृत्युमारो निहतोऽनेन 
(यथारुतं तु अस्य) देवमारः । एष महासथं वाह कुपथ प्रस्थितानाम्‌ अष्टाङ्ग 
मार्गं श्रेष्ठं देशयिष्यति न चिरेण ।1684॥ जरामरणक्छेशघाती तमस्तिमिर- 
विप्रमुक्तो भुवि दिवि च संप्रघुष्टो जिनो भविष्यति स्वयम्‌; । स्तुतेन स्तु- 
` तोऽप्रमेयो वरपुरूषरूपधारीौ यत्पुण्यं त्वां स्तुत्वा (तेन) भवामो यथा वादि- 
सिंहः 16851 


निष्क्रान्तः शरो यदा विद्वान्‌ बोधिसत्त्व नगरं विबुद्धं कपिखपुरं 
समग्रम्‌ । मन्यन्ते सवे शयनगतं कुमारम्‌ अन्योन्यं हृष्टाः प्रमुदिता आरभन्ते 
( = आकिङ्खन्ति) 11686॥ गोपा विबुद्धा तथापि स्त्यगारं शयनं निरीक्षिष्ट 
न चादर्शन्‌ बोधिसत्वम्‌ । उत््रोशो मुक्तो नरपतेरगारे हा वञ्चिताः स्मः 
क्व गतो बोधिसत्त्वः ॥16871॥ राजा श्रुत्वा धरणीतले निरस्त उत्क्रोशं 
कृत्वाहो ममैकपुत्र । स स्तेमितो हि जरुघटसंप्रसिक्त॒ आवसन्‌ बहुशतैः 
शाक्यानाम्‌ ।1688। गोपा शय्यातो धरणीतकरे निपत्य केशांल्टनाति, अवा- 
शारीद्‌ भृषणानि । अहो सुमापितं मम पुरा नायकेन स्वंत्रियैर. न चिराद्‌ 


विप्रयोगः 11689॥ रूपसुरूपविमल्विचित्रिता ङ्ख अच्छविशुदधजगतः त्रिय ` 


` मनोगत । धन्य प्रदास्त दिवि भुवि पूजनीय क्व त्वं गतोऽसि मम शय्यां 
त्यक्त्वा ॥690॥ न पास्ये पानं न च मधु न प्रमादं भमौ शयिष्ये जटामुकरट 
` धारयिष्ये । स्नानं हित्वा ब्रततणसी आचरिष्यामि यावन्न द्रक्ष्यामि गुणधरं 
बोधिसत्त्वम्‌ ।16911। उद्यानानि सर्वाण्यफलान्यपत्रवुष्पाणि हारा विशुद्धास्त- 
मोरजः पंशुतुल्याः । वेशम नाशोभि पुरम्‌ अटविः-प्रकाशम्‌ 16921 हा गीत- 
वाद्य सुमनोहरमञ्जुघोषहास्व्यगार विगकिति भूषणैः । हा हेमजार्ख : परिस्फु- 
टान्तरीक्ष न भुयो द्रक्ष्यामि गुणघर विप्रहीना ।1693॥ मातृष्वसा च परमसु- 
` कृच्छष्ाप्ता, आदवासयति मा रुदिहि शाक्यकन्ये । पूवं चोक्तं नरवरपुद्धवेन 
कर्तास्मि लोकस्य जरामरणात्‌ प्रमोक्षम्‌ 16941 स च महर्षिः कुशसहस्र- 


> कनकरर्ूि ति | 
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चरितः ( = च रितकुशलसहस्रः) षड्यो जनानि प्रतिगतो रात्रिरोषम्‌ । छन्द 
(क) स्य ददाति हयवरं भूषणानि छन्द॒ (क) गृहीत्वा कपिल्पुरं प्रयाहि 
16951 मातापितृन्‌ (मातापितरौ) मम वचनेन पृच्छेः, गतः कुमारो न 
पुनः शोचत । बुद्च्वा बोधि पुनरिहमागमिष्यामि घमं श्रुत्वा भविष्यथ शान्त- 
चित्ताः 16961 छन्द (को) रुदन्‌ प्रत्यभाणीन्तनायक, न मेऽस्ति श्वितर्‌ बलं 
पराक्रमो वा । हल्युर्मा नरवरज्ञातिसंघाश्‌ छन्द (क) क्व नीतो गुणधरो बोधि- 
सत्त्वः ।1697॥ मा विभ हि छन्दक प्रत्यभाणद्‌ बोधिसतत्वस्‌ तुष्टा भूत्वापि 
मम ज्ञातिसंघाः । शास्त॒संज्ञां त्वयि सदा भावयिष्यन्ति प्रेम्णा मयि (इव). 
त्वय्यपि वर्त्स्यन्ति 1169811 छन्द (को) गृहीत्वा हयवर भूषणानि उद्यान 
प्राप्तो नरवरपुद्धवस्य । उद्यानपालः प्रमुदितो वेगजातः, आनन्दशब्दं प्रत्य- 
भाणीच्‌ छाक्यानाम्‌ ।1699॥। अयं कुमारो हयवररछन्दकर्च उद्यानं प्राप्तो 
न च पुनः शोचितन्यः । राजा श्रुत्वा परिवृतः दाक्यर्‌ उद्यानं प्राप्तः प्रमु- 
दितो वेगजातः ।700। गोपा विदित्वा दढमति बोधिसत्वं न चाप्यहूषन्न 
च गिरं श्रद्दधाति (स्म) । अस्थानमेतद्‌ विनिगतो यत्करुमारोऽप्राप्य बोधि 
पुन रिहागच्छेत्‌ 17011} दुष्ट्वा तु राजा ह्यवरं छन्दकं च, उत्क्रोशं कत्वा 
धरणीतचे निरस्तः । हा मम पुत्र गीतवाद्यसुकुशल क्व त्वं गतोऽसि विहाय 
-सवेराज्यम्‌ 11702 साधु भण वचनं ममेह छन्द (क), किमिव प्रयोगः क्व 
च गतो बोधिसत्त्वः । केनाथ नीतो विवृतं केन ददार पुजा च तस्य कथं कृता 
देवसंघंः ।1703॥ छन्द (को) भणति श्रुणु पाथिवेन्द्र रात्रौ प्रसुप्ते नगरे 
सबालवृद्धं । स मञ्जुघोषो ममाभाणीद्‌ बोधिसत्त्वर्छन्द (क) देहि मम रूष्व- 
इवराजम्‌ 17041 सो (ऽह) बोधयामि नरगणं नारीसंघं सुप्ताः प्रसुप्ता न 
च गिरते श्युण्वन्ति। स रुदन्नदामहमश्वराजं हन्त व्रज हितकर येन (यत्र) 
कामः 11705॥। राक्रेण द्वाराणि विवृतानि यन्त्रयुक्तानि पाकाश्चत्वारो हय- 
च रणेषुरिरष्टाः आरूढे श्रे प्रचलितस्‌ विसहखः ( = लोकधातुः) मार्गो 
नभसि सुविपुलो येन क्रान्तः ।1706॥ आभा प्रमुक्ता विहततमोऽन्वकारा, 
पुष्पाण्य्‌ अपप्तन्‌ तूयंशतान्य्‌ अरणिषुः । देवा अस्ताविषुस्तथापि हि चाप्स- 
रसो नभसा प्रयातः परिवृतो देवसंघैः ।1707।। छन्द (को) गृहीत्वा हयवरं 
भूषणानि, अन्तःपुरं स॒ उपगतो रुदन्‌ । दुष्ट्वा तु गोपा हयवर छन्दक च 
संम्‌छयं धरणीतलं निरस्ता 1170811 उद्य क्ताः सवं सुविपुल्नारिसंघाः, 
वारि गृहीत्वासिस्नपांडनछाक्यकन्याम्‌ । मा हैव कारु कार्षीत्‌ (यथार्तं तु 
करिष्यति) शोकप्राप्ता दवाभ्यां प्रियाभ्यां बहु (= चिर) भवेद्‌ विप्रयोगः 
17091 . स्थाम, जनयित्वा सुदुःखिता :शाक्यकन्या कण्ठेऽवलम्न्य हयवरस्या- 
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र्व राजस्य । अनुस्मयं पूर्वां कामक्रीडां नानाप्रकापान्‌ प्ररुपति शोकप्राप्ता 
।। 7 10) 


हा मम प्रीतिजनन हा मम नरपुङ्गव विमलचन्द्रमृख । हा मम सुरूप , 
रूप हा मम वरलक्षण विमल्तेजोधर ।711) इहा ममानिन्दिताङ्ग, 
सुजात, अनुपूर्नोद्गत, असम । हा मम गुणाग्रघारिन्‌, नरमरुद्धिः पूजित, 
परमकारुणिक 11121 हा मम॒ बलोपेत, नारायणस्थामवन्‌, निहतरात्रुगण । 
हा मम सुमुञ्ुघोपा कलविद्कुरूतस्वर मधुरब्रहमरुत॒ ।1713। हा ममानन्त- 
कीर्ते, शतपुण्यसमुद्गद वि मलपुण्यघर हा ममनन्तवर्ण, गुणगण प्रतिमण्डित, 
ऋषपिगणप्री तिकर ।71411 हा मम सुजातजात रुम्विनीवन उत्तमे श्रमर- 
गीतस्ते । हा मम विघुष्टगब्द, दिवि मुग्य अभिपूजित-विपृलन्ञानद्रुम 
1171511 हा मम रसरसाग्र विम्बोष्ठ कमरुखोचन कनकनिभ 1 हा मा 
सुगुद्ध दन्त गोक्षीरतुषारसंनिभसहितदन्त 1171611 हा मम सुनास, सुभ्रूर 
श्रमुखान्तरे- स्थित-विमलोर्णं । हा मम सुवृत्तस्कन्ध, चापोदर, एणेयजङूघ, 
वृत्तकटे 1171711 हा मम॒ गजहस्तोरो विशुदशोभनकरचरण ताग्रनख । इति 
तस्य भूषणानि पुण्यैः कृतानि पार्थिवस्य प्रीतिकराणि 1171811 हा मम 
गीतवाद्य वरपुष्पविरेपन शुभर्त्‌.-प्रवर । हा मम पुष्पगन्ध, अन्तःपुरस्य गीत- 
वादितैहर्षकर 1171911 हा कण्ठक सुजात मम भतं: सहायकस्‌ त्वया क्व 
नीतः । हा छन्दक निष्करुण नबोर्धी गच्छति नरवरिष्ठे 1172011 गच्छ- 
त्ययं हितकर एकां गिरं तस्मिन्नन्तरे नाभाषिष्ठाः कस्मात्‌ । इतोऽय पुरवराद्‌ 
गच्छति नरदम्यसारथिः कारुणिकः 1172111 कथं वा गतो हितकरः केन 
च निष्क्रामित इतः स॒ राज-कुलात्‌ । कतमां दिशमनुगतो धन्या वनगुल्म- 
देवता या अस्य सखी 1172211 अतिदुःखं मम छन्द (क) निर्धि दर्शयित्वा 
नेत्रे उद्धृते चक्ु्दे । सर्वे जि्नस्च छन्द (क) मातापितरौ नित्यं वणितौ 
पूजनियौ 1172311 तानपि हित्वा निग॑तः कि पुनरिमां स्त्रियं कामरतिम्‌ । 
हा धिक्‌ प्रियैवियोगम्‌, नटरगस्वभावसंनिभो अनित्यः (संयोगः) ।1724॥ 
संज्ञाग्रहेण बाला दु ष्टिविपर्यासिन निधित्ता जन्मच्युतिम्‌ । प्रागेव तेन भणितं 
नास्ति जरामरणसंस्कृते करिचत्‌ सखा 17251 परिपूर्यताम्‌ अस्यागा 

` स्पृशतु वरबोधिमुत्तमां द्रुमवरिष्ठे । बुद्ध्वा बोधि विरजसं पुनरप्योतिविह 
पुरवेऽस्मिन्‌ 11726॥। 

छन्दकः परमदीनमानसो गोपिकाया वचनं श्रुत्वा साश्रुकण्ठं गिरं 
संप्रमाषते साधु गोपे निश्णु मे वचः 1172711 रात्रौ रहसि यामे मध्यमे 
सर्वनारीगणे संभ्रसप्ते । स तदा च शतपुण्योद्‌गत भारूपति मम देहि कण्ठकम्‌ 
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11721 तन्निशम्य वचनं तदन्तर त्वां प्रेक्षे शयने प्रसुप्ताम्‌ । उच्चघोष- 
महं तच्रामुञ्चम्‌ उत्तिष्ठ गोपेऽयं याति ते प्रियः ।17291। देवता वचनं 
तन्न्यरुघन्‌, एकापि भरी नापि काचिद्‌ वृष्यते । रुदन्‌ समलंकृत्य, अद्व- 
राजमदां (यथारुतं तु ददामि) नरोत्तमाय 1123. ।। कण्ठको हेषते उग्र॑तेजस्वी 
क्रोशमात्रं स्वरस्तस्य गच्छति । न चं करिचच्‌ छणुते पुरोत्तमे देवताभि- 
खस्वापनं कृतम्‌ ।731।। स्वरणं रूप्यमणिगुण्ठिता मही कण्ठकस्य चरणैः 
पराहता । साऽरणीद्‌ मधुरभीष्मशोभनं न च केचिच्‌छण्वन्ति मानुषाः 
11732 पुष्यो युक्तोऽमूत्‌ तस्मिन्नन्तरे चन्द्र-ज्योतींषि नभसि प्रतिष्ठि- 
तानि । देवकोटयो गगने कृताञ्जलयोऽवनमन्तः शिरांस्यभिवन्दिषत ।1733॥ 
यक्षराक्षसगणैरूपस्थिता लोकपालाश्‌ चत्वारो महद्धिकाः । कण्ठकस्य चरणान्‌ 
करे न्यास्थन्‌ पद्मकेसर विशुद्धनिमंले 17341 स च पुण्यशततेजउद्‌गत आरु 
क्षत्‌ कुमुदवा्षिकरोपमम्‌ । षड्विकारं धरणी प्रकम्पिता बुद्धक्षेत्राणि स्फुटा- 
न्याभया निम॑ल्या ।1735॥ शक्रो देव (ता) गुरुः शचीपतिः स्वयं द्वारं 
व्यवारीत्‌ । देवकोटिनयुतः पुरस्कृतः सोऽत्राजीद्‌ अमरनागपुजितः 
।। 736 संज्ञामात्र इह जातः -ऽण्ठको लोकनाथं वहति नभोऽन्तरे । देव- 
दानवगणाः सेन्द्रा ये वहन्ति सुगतं गच्छन्तम्‌ (यथारुतं तु षष्ठी-सुगतस्य 
गच्छतः इति) ॥1737॥। अप्सरसः कुशला गीतवादिते बोधिसत्त्वगुणान्‌ 
भाषमाणाः । कण्ठकस्य बरु ता ददत्योऽमुञ्चन्‌ घोषं मधुर मनोरमम्‌ 
1113811 कण्ठक वहं लोकनायक शीध्रलीधघ्ं मा जनय खेदम्‌ । नास्ति ते 
भयम्‌ अपायदुगंतं (यथास्तं तु अपाय दुर्गतिम्‌) लोकनाथम्‌ अभिराष्य ।739॥ 
एकेकोऽभिनन्दति सुरो वाहनमस्म्यहं लोकनायकस्य । न च कर्दिचदपि देशो 
विद्यते देवकोटिच रणै मृदितः 17401 पडय कण्ठक नभोऽन्तर इमं मागं 
सं स्थितं विचित्रश्ोभनम्‌ । रत्नवेदिकाभिविचिव्राभिर्‌ मण्डितं दिव्य-सारवर- 
गन्धधूपितम्‌ ।।741।। अनेन कण्ठक शुभेन कमंणा त्रयरस्त्रिश-भवने युनि- 
मितः । अप्सरोभिः परिवृतः पुरस्करतो दिन्यकामरत्तिभी रस्यसे 11421 
साध्वि गोपे मा खलु भूयो रुदिहि तुष्टा भव परमं प्रहषिता । द्रक्ष्यसि न 
चिरान्नरोत्तमं बोधिप्राप्तममरेः पुरस्कृतम्‌ ।11743॥ ये नराः सुकृतकर्म- 
कारकस्‌ ते न. गोपे सदा रोदितन्याः । स चं पुण्यशततेजउद्गतो हषितवयो 
न स॒रोदितन्यः ॥744॥ सप्तरात्रं भणता गोपिके स व्यूहो न शक्यः 
क्षपयितुम्‌ । यो व्यूहोऽमूत्‌ तत्र पाथिवे निष्क्रामति नरदेवप्‌ जिते 1745 
खाभास्तुभ्यं परमा अचिन्त्याः, यस्ते ( = त्वया) उपस्थितः (=सेवितः) जगतो 


हितकरः । ममापि संज्ञा स्वयमेव वत॑ते त्वं हि भविष्यसि यथा नरोत्तमः 
।।इति।।746।। 
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।॥ १६।। 


॥ बिभ्बिसारोपसंकमणपरिवतं ॥ 


मुद्रितम्रन्थ 237 (पंक्ति 19)-243 (पंक्ति 14) 
भोटानुवाद 174ख (पंक्ति 5)-178ख (पक्ति 7) 
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॥ १६ ॥ 
॥ बिभ्विस्ारोपसंकमणपरिवते ॥ 


1. हे भिक्षुओं, इस प्रकार छंदक ने बोधिसत्त्व के संकल्प से राजा शुद्धोदन 
के, शाक्यपुव्री गोपा के समूचे अन्तःपुर (की स्त्रियों) के ओर सम्पूणं ्ाक्यगण 
के शोक को दूर करने के लिए बात कटी । 


2. (-238-) हे भिक्षुओ, यों बोधिसत्त्व = 175क = बहेकिए का रूप 
चरे हुए देवपुत्र को बनारसी कपडे देकर, उसके पास से काषाय वस्त्र केकर, 
दुनिया के साथ अनुकलता से बरतने के लिए, प्राणियों पर करूणा करने के किए 
प्राणियों को ( घमं की राह पर ) पक्का करते के च्िए्‌, अपने-आप भन्रज्या 
केरी । 

3. इसके अनन्तर बोधिसत्त्व जहाँ शाकी ब्राह्मणी का आश्वस था, वर्ह 
पहुचे । उसने बोधिसत्त्व को निवास ओर भोजन के किए निमंत्रित किया 


4. तदनन्तर बोधिसत्त्व पद्मा ब्राह्मणी के आश्रम पर गए ।! उसके द्वारा 
भी बोधिसत्त्व निवास ओर भोजन के किए निमंत्रित हुए । 


5. उसके अनन्तर (वे) ब्रह्मि रैवत के आश्रम पर गए । उन्होने भी 
बोधिसत्त्व को उसी तरह निमंतरित किया । उसी तरह दण्डिक के दत्रिम (दान में 
प्राप्त) पुत्र राजक ने भी बोधिसत्त्व को निमंत्रित किया । 


हे भिक्षुजों, इस प्रकार क्रम से बोधिसत्त्व महानगरी वैशाली पहुँचे \ 


 6- उस समय कारखाप (कलछापगोत्रज ऋषि) अराड वैशाली के पास बासा 
वना तीन सौ शिष्यो के महाश्रावकसंघ के साथ निवास कर रहे थे । वे शिष्यों 
को आकिचन्यायतन (नामक ध्यान) के सहन्रत ( = अनुक्‌ छन्त) का घर्मोपिदेश 
करते थे। द्ुरसे ही बोधिसत्त्व को आते हुए देख, अचरज में भर कर, उन्होने 
शिष्यो को सम्बोधन कर कहा । = 175ख = अरे, देखो-देखो, इसके रूप को । 
वे बोले, हाहा, हम इन्हें देख रहे हैँ, ये अत्यन्त विस्मय उपजाने वाके हैँ 1 
7. हे भिक्ुओं, उसके बाद भै जर्हां अराड कालाप थे, वहां जाकर, अराड 
कारापसे बोरा अये,्मै क्या अराड कालाप के पास ब्रह्यचयं का आचरण 
करू । वे बोके। टे गौतम, जिसमें श्चद्धावान्‌ कुलपुत्र स्वल्प क्छेश से पूणंज्ञान 
षाक्ता दै, उस प्रकार के घमं के अनुशासन में (ब्रह्मचयं का) आचरण करो । 


^ 


हि थ 
कक व सक 





। 
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8. (-239-) हे भिन्ुगों, मेरे मन में यह्‌ बात आई । मुञ्चमे रगन हे, 
उद्योग है, स्मृति है, समाधि (एकाग्रचित्तता) है, प्रज्ञां । क्योन में भकेला, 
सावघान, आतापी (= जोदा में भरा हृभा), सबसे अल्गहो, उस घमं लाभ के 
किए-साक्षात्कार के लिए विहरण करू । 


9. हे भिक्षुजों, उसके बाद सावधान, जोश मे भर, सवसे अक्ग हौ विहरण 
करते हुए मैने स्वल्पक्छेगसे हीउस धर्मका ज्ञान कर ल्िया-साक्षात्कार 
कर छया । 


10. हे भिक्षुं, उसके बाद म जहां अराड कालाप थे, वहाँ जाकर बोला । 
हे अराड, तुमने इतने ही धमं का ज्ञान किया है-साक्तात्कार कियाहै। वे 
बो । हे गौतम, इतना ही । मैने उनसे कटहा--अये, मैने भी इस धमं का ज्ञान 
कर॒ लिया है-साक्षात्कारकर ल्यादहै। वे बोले गौतम, जो घमंरमे 
जानता हं, आप भी उसे = 176क = जानते हँ, जो आप जानते हँ, मै भी उसे 
जानता हँ, इसलिए हम दोनों ही इस शिष्यगण को रिक्षा दं। 


11. हे भिक्षुभों, इस प्रकार अराड काकाप ने उत्तम पूजासे मेरी परूजाकौ 
तथा अन्तेवासियों ( = रिष्यों) के बीच मुञ्चे समानार्थता के साथ--अर्थात्‌ 
आहारन्यवहार आदि में अपनी बराबरी के साथ बेठाया । 


12. हे भिक्षुमों, मेरे मन में बात आई कि यह अराडका घमं संसार सं 
पार करते वाखा नहीं है, सम्यक्‌-प्रकार से दुःख-क्षय कै निमित्तः उसके करते 
वाङ काः संसार से उद्धार नहीं होता। क्योन मेँ इससं ऊपर को खोज करता 
हुआ विचरू । 


13. हे भिक्षुं, इसके बाद वैशाली में जव तव मन रमा तन तक विहरण 
कर मगघ-देश चला गया । मगध देश मे (चरण-) चर्यां करता हआ अर्थात्‌ 
वैद विचरता हुमा, जर्हा मागध रोगों का राजगृह नगर था, तथा उस नगर से 
सटा जरह पाण्डव पर्वतराज था, वर्ह पर पहुंचा । वरहा मै पाण्डव पर्वतराज के 
पास, अकेका, विना किसी दूसरे साथी-सहायक के, केवर अनेक लाखों ख्॑-खबं 
कोटि देवताओं कै द्वारा सुरक्षित हो विहरण करने खगा । 


14. (-240-) तदनन्तर भै सवेरे-सबेर (अन्तर्वासक) पहने, चीवर 
(ओद), (भिक्षा-) पात्र रू तपोद (नामक) हार से महानगर राजगृहं में पिण्ड 
( = भिक्षान्न) के किए, प्रसन्न करने वार, आगे की ओौर पैर रखने के साथ, 


1....1. मूक, तत्कतरस्य । पठनीय, तत्करस्य । तुखनीय भोट, दे बूयेद्‌ प । 
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पोछे की ओरसे पैर उठाने के साथ, सामने-तथा-इधर-उधर देखने के साथ, 
(शरीर के) सिकोडने एवं फौलाने के साथ, प्रसन्न करने वाके, संघाटी (दोहर) 
के, पट (वस्त्र) के, (भिक्षा-) पात्र के चीवर (-मुनिवस्त्र) के धारण करने के 
साथ, अचंचल की इन्द्रियों के साथ, = 176ख = बाहर की ओर से विमुख मन के 
साथ, ऋद्धि के हारा बने जैसे को भांति तेर भरे बत्तंन ठे जाने वाले के समान, 
केवर युग (वलो के कंधों पर रखे जाने वाके जुए नामक काष्ठ) कौ जितनी द्रुरी 
तक देखता हुआ मेँ प्रविष्ट हुआ । वहाँ मृञ्ञे देखकर राजगृह के मनुष्य अचरज में 
भर गए किये कहीं ब्रह्मान हों, कीं देवताओं के अधिपति इन्द्रनदहो, कीं 
वैश्रवण (कुबेर) न हौं, कहीं कोई गिरिदेवता न हों 1 
15. इस विषय में (गाथाभों द्वारा) यह्‌ कहा जाता है- 
(छन्द पुष्पिताग्रा) 
अथ  विमक्धरो ह्यनन्ततेजो 
स्वयमिह प्रत्रजियान बोधिसत्वः । 
रान्तमनु दान्त ईय॑वन्तो 
विहरति पाण्डवशेलराजपाद्वे 11747 
इसके बाद अनन्त-निमंल-तेज के धारण करने वाके बोधिसत्त्व यहाँ स्वयं 
भत्रिजित होकर, मन मे शान्त, (शरीर से) विनीत, ईर्यापथ (=चाल्ढाकु) से 
युक्त, पाण्डव पवंतराज के पास विहरण करने कगे । 
रजनि विगतु ज्ञात्व बोधिसत्त्वः 
परमसुदश्षंनियं निवासयित्वा । 
पात्र प्रतिगृहीय नीचमानोः 
प्रविशति राजगृहं स पिण्डपात्रं 1।748॥ 
रात बीती जान कर, अत्यन्त सुन्दर ढंग से पहन-ओढ़ कर, पात्र लेकर, 
नञ्र मन के साथ, वे बोधिसत्त्व पिण्डपात ( = भिक्षा) के किए राजगृहं में प्रविष्ट 
इए । 
कनकमिव सुधातुजातरूपं 
क्वचितु लक्षण्रिराता द्विमिर्च । 
नरगण तथ नारि प्रेक्षमाणो 
न च भवते क्वचि तृप्ति दशनेन ।1749॥ 


2. नीचमानो = नीचमनाः । तुलनीय भोट, दृमह. बहि यिद्‌ कियस्‌ ( =न्र- 


मनसा ) । 
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शोचित सुन्दर वर्णं वाले कनकघातु के समान गोरे, बत्तीस लक्षणो से नषे 
हए (शरीर वाके उन बोधिसत्त्व) को, देख-देख पुरुषगण तथा स्त्रीगण किसी भी 
तरह्‌ दर्शन से तृप्त नहीं हो रहे थे । 
वीथि रचित रःनवस्त्र॒ धायं 
अवरिरिया जनु याति पृष्ठतोऽस्य । 
को नु अयु अदुष्टिपूर्वसत्त्वो 
यस्य प्रभाय पुरं विभाति सवं 17501 


पहर ये नहीं दिखे हैँ, ये हँ कौन, जिसकी प्रभासे यह नगर जगमगा उठा 
है ? धारण करने योग्य रत्नों ओौर वस्त्रों से भककरत लोग श्रीहीन हौ इनके पीछे 
मागं मे चल रहं । 
उपरि स्थिहिय नारिणां सहस्रा 
तथरिव द्वारि तथेव वातयाने। 
रथ्य भरित गेहि शून्य कृत्वा 
नखर प्रेल्लितु ते अनन्यकर्मा: ॥751॥। 
हजासें स्त्र्या ऊपर ठहर रही थीं, उसो तरह दारो पर उसौ तरह चड़ 
कियो मे, उन्होने ओर काम छोड़ कर, घरों को सूना कर, पुरुषोत्तम के देखने के 
किए, गरी-कूचों को भर दिया था । 
= 177क =न च "भूयु क्रमविक्र्य करोन्ती 
न च पुन सौण्ड पिबन्ति मद्यपानं । 
न च गृहिन च वीथिये रमन्ते 
पुरुषवरस्य निरीक्षमाण रूपं 11752 
(कोग) न जौर खरीद रहे थे, न ओर बेच रहें थे, न शरावबीदही शराबपी 
रहे थे । पुरुषोत्तम का खूप निहारने वारं के मन नघरमें ल्ग रहै थे नं 
बाजार में । 
पुरुष ॒स्वरितु गच्छि राजगेहं 
अवचिषु राज स बिम्बसार तुष्टो । 
देव परम तुभ्य रन्ध राभा 
स्वयसिह्‌ ब्रह्य पुरे चराति पिण्डं ।753॥ 
आदमी दौड़े-दौडे राजभवन गणु भौर खुश होकर राजा विम्बसार से वोले-- 
हे देव, तुम्हं उत्तम लाभ प्राप्त हए हँ, इस नगर में सा्तात्‌ ब्रह्मा भिक्षाके कि 
विचर रहे है । ` 


शि = ` ~ =--- ~- ~------> =-= 
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(-241-) केचि अवचि शक्र देवराजो 
भपरि भणन्ति सुयाम देवपुत्रः । 
तथ अपि संतुषित्तं व निमित्च 
भपरि भणन्ति सु्तिमितेषु देवः ।1754॥ 
कुर (लोगों) ते कहा--(ये) देवराज इन्दर है, ओरौ ने कहा- (ये) देवपुत्र 
सुयाम हँ, उसी तरह दूसरों ने कहा (ये) या तो संतुित (देव) है, या निरित्त 
(देव है) याये सुनिर्मित देव हं । 
केचि पुन भणन्ति चन्द्रसूर्यौ 
तथपि च राहु बलिर्च वेमचित्री । 
केचि पुन भणन्ति वाचमेवं 
अयुं सो पाण्डवशेरुराजवासी 1755॥। 
कितने ही (लोगो) ते कहा ये) चन्द्र या सूयं हं, उसी तरहं (ओरों ने कहा 
कि ये) राहु, बक्ति, या वेमचित्री (असुर पुत्र) हें, कुछ (लोगों) ने यो बात कही 
कियेवेरहंजो पाण्डव दौलराज पर ठहरे हुए हं । 


वचनमिमु शुणित्व पाथिवोऽसौ 
परमउदग्रमना स्थितो गवाक्ष 
पक्षति वरसतत्व॒ बोधिसत्वं 
ज्वलतु दिरीय सुधातुकाञ्चनं वा ।)756॥ 
वे पुथिवीपति यह बात सुन कर, मन में अत्यन्त उल्लसित होकर खिड़की 
कै पास खडे हो शोधित सुवणं-धातु की भांति श्री से जाज्वल्यमान उत्तम चित्त 
के बोधिसत्त्व को देखने कगे । 
पिण्ड ददिय राज बिम्ब (?स्बि) सारः 
पुरुषमवोचन्निरीक्न क्व॒ प्रयाति । 
दृष्ट्व गिरिवरं स गच्छमानो 
अवचिषु देव गतः स॒ शेलपाश्वं ॥757॥ 
राजा वनिम्बिसार ते भिक्षा देकर आदमी को (भेजा) ओर कहा देखना (ये) 


कह जाते है ? उत्तम पव॑त की ओर जाता (उन्ह) देख (उसने) कहा--हे देव, 


वे पर्वत के पास गए हँ । 
रजनि विगतु ज्ञात्व बिम्बिसारो 
महत॒ जनः परिवारितो नरेन्द्रः । 
उपगमि पाण्डवशेरराजमूले 
शिरिय ज्वलन्तु तमदृशाति शं ।।758॥ 
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रजनी बीती जान कर, नरेन्द्र॒विम्बसार वहत लोगो से धिरे हए पाण्डव 

दोरराज की तलहटी में पहुंचे ओौर उस पर्वत को श्री से जाज्वल्यमान देखा । 
= 177ख = ° चरणि ब्रजितु* यानि ओरुहित्वा 
परमसुगौरव प्रक्षि बोधिसत्वं । 
मेरुरिव य्था ह्यकम्प्यमानो 
न्यसिय तृणानि निषण्ण सोस्तिकेन ॥759॥। 

(वे) रथ से उतर कर पाव-पांव गए, (ओर) सुमेरु की भाँति अचचल, तुण ` 
विदछाकर पल्थौ मार कर र्व॑ठे हुए बोधिसत्व को अत्यन्त उत्तम गौरव कै 
साथ देखा । 

शिरसि चरणि वन्दयित्व राजा 
विविधकथां समुदाहुरित्ववोचत्‌ | 
ददमि तव उपाध सवंराज्याद्‌ 
रम इह कामगुणेरहुं* म॒पिण्डं+ ।1760॥ 

सिरसे चरणों की वन्दना कर, विविध प्रकार की बातचीत कर, राजा 
बोले तुम्हं (अपने) समूचे राज्य का आधादेता हूं, यहाँ काम-गुणों का सूख 
भोगो, (पिण्डचर्या) मत (करो) । 

प्रभति गिरि बोधिसत्व श्लक्ष्णं 
धरणिपते चिरमायु पालयस्व । 
अहमपि प्रविजह्य राज्यमिष्टं 
मरन्रजितो निरपेक्ष शान्तिहेतौः ।1761॥ 
बोधिसत्त्व ने स्नेह वचन से उत्तर दिया-हे पुथिवोपते, दीर्घं आयु तक 
(प्रजा--) पालन करो । मँ भी त्रिय राज्य को छोड, ममताको त्याग, शान्तिके 
किए प्रव्रजित हआ हं । 
दहुर्‌ तरुण यौवनैर्पेतः 
शुभतनुवर्णनिभोऽसि वेगघ्राप्तः 
विपुरधन प्रतीच्छ नारिसंघं 
इह मम राज्यि वसाहि भुडक्ष्व कामां ।1762॥ 


3....3. मूक, धरणि ब्रजितु । पठनीय, चरणि त्रजितु। तुलनीय भोट, कड 


 क्ि्ियस्त्‌ सोड । 
4....4. मूल, च पिण्डं । पठनीय, म पिण्डं ( = मा पिण्डं चर) । तुलनीय भोटः, 
मह. फयन्‌ (मा श्रम, मा चर पिण्डमिति शेषः) । 


- - --~ --~ -- ~ ~ ~ 


बिम्निसारोपसंक्रमणपरिवत्ं : 475 


छोटे हो, कच्ची उमर के हो, जवानीसे भरेहो, शरीर का रूप-रग क्याः 
ही सुन्दर है, फुर्तीकि हो, बहत सी धन-दौक्त ओौर महिलागण को स्वीकार करो, 
यहाँ मेरे राज्यम बस जाओ, ओौर काम (-स॒ख) भोगो । 


परमप्रमुदितोऽस्मि द्ंनात्‌ ते 
ऽवचिषु स मागधराज बोधिसत्तवं । 
भवहि मम॒ सहायु सवंराज्यं 
अह तव दास्यि प्रभूत भुङ्क्ष्व कामां ।1763॥ 
मागधो के राजा बोधिसत् से बोले-तुम्हारे दर्यन से परम प्रसन्न हु ह्‌" 


 । 


सम्पूणं राज-काज मे मेरे सहायक रही, मँ तुम्हं बहुत-कुछ दगा, काम: 
(-सूख) भोगो । 


माच पुन वने वसाहि शून्ये 
| म भुयु तृणेषु वसाहि भूमिवासं। 
षमसुकरमार तुभ्य कायो 
इह मम राज्य वसाहि भुडक्ष्व कासां 1176411 


सूने वन मे अब ओर दासन करो, धरती पर विदे तुणों पर अब भौर 
निवास न करो, तुम्हारा शरीर अत्यन्त घुकूमार रहै, यहौँ मेरे राज्यम बस 
जाओ, काम (सुख) भोगो । 


(-242-) प्रभणति गिरि बोधिसत्त्व इलक्ष्णं 
अकूुटिरु प्रेमणिया हिताऽनुकम्पी । 
स्वस्ति धरणिपारु तेऽस्तु निस्यं 
न च अहु काम गुणेभिरथकोऽस्मि ।765॥ 


बोधिसत्त्व ने सीधी-सादी, प्रेनभरी, हितकारिणी, दयापूणं, स्नेहमयौ वाणी ` 
मे उत्तर दिया-ह पथिवीपारक, तुम्हारा नित्य कल्याण हो, मँ कामगुणों का 
प्रार्थी नहीं हूं । 
काम विषसमा अनन्तदोषा 
= 178क = नरक प्रपातन प्रेततिर्यंगूयोनौ । 
विदुभि विर्गाहति चाप्यनायं कामा 
जहति मया यथ पक्वखेटपिण्डं ।1766॥ 
काम विष-जैसे हैँ, अनन्त दोषों से भरे हैँ, नरक प्रेत, तथा पञशुपक्षियों को 
योनि में गिराने वके है, विद्वानों द्वारा निन्दित हैं, भौर अनायं हैँ । पके हए 
कफ के पिंड की भाति मने कामों को थूक दिया ह), 
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काम दरुमफखा यथा पतन्ती 

यथमिव अभ्र वलखाहका ब्रजन्ती । 
अध्रुव चपलरुगामि मारुतं वा 

विकिरण सवंशुभस्य वञ्चनीया 1767॥ 


काम पेड में लगे फलो की भाँति पतनशोर है, आका में मेघो जसे चल्न- 
शील ह, पवन के समान अस्थिर एवं चंचल गति के है, सव शुभो को विखरा देते 
- चाके तथा छलने वाठ हैँ । 


काम अलभमान दह्यन्ते 
तथ अपि ब्ध न तुप्ति विन्दन्तो । 
यद पुन अवर्य भक्ष्यन्ते 
तद महदुःख जनेन्ति घोर कामाः 1768 


काम न मिलने पर जलन पैदा करते है, मिलने पर भो सन्तोष नहीं लेते 
-देते । जव (अपने) वश मंन रहं कर करर काम (कामभोगी को) खाने र्गते है, 
-तव बड़ा दुःख देते हं । 


काम धरणिपाक ये च दिव्या 
तथ अपि मानुष कामये प्रणीता । 
एकु नरु लभेत सवंकामां 
नच सो तृप्ति रुभेत भूयु एषन्‌ 7691 


हे पृथिवीपालक, जो देवलोक के कामहै, तथाजो मनुष्य खोक के उत्तम 
काम ह, (उन) सव कामों को यदि एक पुरुष पा जाए, तो भी उत्ते तुप्तिलाभ न 
-होगा (वयोंकि वह्‌) ओर अधिक कौ खोज करने क्गेगा । 


ये तु धरणिपाल शान्त दान्ता 

आयं अनाश्रव धर्मपर्णंसंज्ञा। 
प्र्ञविद्ष तृप्त ये सुतुप्ता 

न च पुन कामगुणेषु काचि तृप्तिः 1770॥ 


हे पृथिवीपारुक, जो शान्त हँ, विनीत हँ, आयं हँ अर्थात्‌ संसारी रोगों से 
-ऊपर उठे हृए है, अनाव हैँ अर्थात्‌ निर्मल है, घमं से भरी हुई जिनकी संज्ञा 
.{ = समञ्च) ह, जो ज्ञान की कुलच्ता से तृप्त हैँ, वे सचमुच तृप्त हँ, कामगुणों में 
नतो कुछ भी तृप्ति नहीं ह । 


¶ 4 
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काम धरणिपार सेवमाना 

पुरिम न विद्यति कोटि संस्कृतस्य । 
रवणजल यथा. हि नार पित्वा 

भुयु तृष वघंति काम सेवमाने ॥771॥| 


हे पथिवीपाक्क, कामभोग भोगते हुए (इस) वनावटी जगत्‌ को पूवंकोटि 
का-पहले छोर का पता नहीं है । खारा पानी पीकर आदमी की प्यास जसे ओर 
बढती है, (वैसे) कामभोग भोगने वाके की तृष्णा ओर बढ़ती ह । 


अपि च धरणिपार पयं कायं 
अध्नुवमसारकृ दुःखयत्नरमेतत्‌ । 
नवभि ब्रणमुखेः सदा श्रवन्तं 
न मम नराधिप कामछ्ररागः 11772 


हे पथिवीपालक, निगाह तो डालो इस शरीर पर । (यह्‌) न टिकने वाला ` 
है, इसमें कुछ भी सार नहीं है, यह दुःख का यत्त्र है, नौ व्रण जैसे द्वारो से सदा ` 
बहता रहता है । हे नरेन्द्र, कासो मे मेरा अनुराग-भाव नहीं ह्‌ । 


अहमपि विपुलां विज्य कामां 
तथपि च = 178ख = इस्त्रिसहस्र दङंनीयां । 
अनभिरतु भवेषु निग॑तोऽहं 
परमरिवां वरबोधि प्राप्तुकामः।।773॥ 


मै भी बहुत-बहूत कामों को, तथा दशनीय सहसरं स्त्रियो को छोडकर, 
संसार मे मन न लगने से (घर से) बाहर निकला हूं । मे परम-कल्याणमयी उत्तम ` 
बोधि को प्राप्तं करना चाहता हूं । 


राजा बोले- 


कतम॒ दिशि कुतोऽऽगतोऽसि भिक्षो 

व्व च तवं जन्म क्वते पिता क्व माता। 
क्षत्रिय अथ ब्राहयणोऽथ राजा 

परिकथ भिक्षु यदी न भारसंज्ञा 17741 


हे भिक्षो, किस दिशा से कर्हासे आए हो? कहौं तुम्हारा जन्महुभाहं ८ 
पिता कर्हा हैँ ? माता कहँ हैँ ? क्षत्रिय हो, अथवा ब्राह्मण हो, अथवा राजा हो? 
हे भिक्षो, यदि भार न जान पड़े तो सव कु कहो । 
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बोधिसत्त्व बोले 
श्रुतु ति धरणिपारक शाकियानां 
कपिरपुरं परमं सु-ऋद्धि-स्फोतं । 
पितु मम शुद्धोदनेति नाम्ना 
तनुऽ अह प्रत्रजितो गुणाभिलाषी ॥775॥ 


हे पुथिवी पालक, शाक्यो के अत्यन्त सुन्दर धनधान्य संपन्न कपिरूपुर (का 


- नाम) तुमने सुना होगा । नाम से मेरे पिता गुद्धोदन (कहते) हँ । गुणो का 


-अभिराषी मेँ वहीं सेप्रव्रजित हु हूं । 


राजा बोले 


साघु तव सुदष्ट दशंनं ते 
यनु° तव जन्म वयं पि तस्य शिष्याः । 
अपि च मम क्षमस्व आशयेन 
यमपि निमन्त्रितु काम वीतरागो ॥776॥ 


वाह्‌, तुम्हारा द्शंन शुभदर्शन ह, जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ है, उनके ही 


-हम शिष्यदहूं। ओौर क्या, हृदयसे मृद्धोक्षमाकरो, जो वीतराग को कामोँसे 
` निमंत्रित किया । 


यदि त्वय अनुप्राप्त भोति बोधिः 

तद मम सेति भोति, धम॑स्वामि। 
अपिच मम पुरा सुख्न्ध काभा 

मम विजिते वससीह्‌ यत्स्वयंभो 1777 


जव बोधि तुमपा चुकोगे तव वह्‌ मेरी (भी) होगी (उसमे मेरा भी अंश 
होगा) हे घमम॑स्वामिन्‌, है स्वयभ्‌, ओर क्या, मेरे राज्यम यर्हां बसोगे, तो मेरे 


 च्िए लाभोंका सुलभ होगा । 


5. तनु शब्द संभवतः ततः ( = ततो = त = तनु) अथवा ततोनु राल्द का 


विकार ह । भोट में इसका उल्था देर्‌ (= तव्र) शब्दसे हुजहे। द्रष्टन्य 
अनन्तर को टिप्पणी 6 । 


“6. यनु वस्तुतः यतः ( = यतो = यतु = यनु) अथवा यतोनु का अपञ्चंशहै। 


भोटानुवाद में गङ्‌ लस्‌ शाब्द हैँ, जो ठीक-टीक यतः का प्रतिनिधि दहै। 
इससे पूवं के तनु शब्द का उद्गम इसी प्रकार ततः ह। यद्यपि वह्‌ देर्‌ 
( = तक) भोट-श्द से उतना स्पष्ट नहीं हं । 
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पुनरपि चरणानि वन्दयित्वा 
कृस्वा प्रदक्षिण गोरवेण राजा । 
स्वकजनपरिवारितो नरेन्द्रः 
पुनरपि राजगृहं अनुप्रविष्टः ।778॥। 
गौरव से फिर चरणों में वन्दना कर, प्रदक्षिणां कर, अपने रोगोंसे धिरे 
इए, राजा ने फिर राजगृहं में प्रवेश किया । 


मगणधपुरि प्रवेशि लोकनाथो 
विहरिय शान्तमना यथाभिप्रायं । 
अथं क्रिय देवमानुषाणां 
उपगमि तीरु निरञ्जनां नरेन्द्रः 77917 
मगघपुर में परवेडा कर, इच्छानुसार शान्त मन से विहरण कर, देवताओं 
ओर मनुष्यों का प्रयोजन पूणं कर, लोकनाथ मनुष्यो के स्वामी निरञ्नना नदी 
के तीर पर पहुंचे । 


| इति श्री कुलितविस्तरे बिम्बिसारोपसंक्रमणपरिवर्तो 
नाम षोडशोऽध्यायः ॥ 


©> 


7. इस परिवतं मे आई हई गाथागों की छाया यों ह॑-- 
अथ विमलानन्ततेजोधरो हि स्वयमिह प्रत्रज्य बोधिसत्त्वः । शान्तमना दान्त 
ई्यावान्‌ विहरति पाण्डवजैलराजपाश्वे ।1747॥ रजनीं विगतां ज्ञात्वा 
बोधिसत्त्वः परमसुदशंनीयं निवास्य । पत्रं प्रतिगृह्य नीचमनः (नश्नमनाः) 
प्रवक्ति राजगृहं स पिण्डपाताय ।17481 कनकमिव सुघातुजातरूपं कव- 
चित्तं लक्षणविशता द्वाभ्यां च । नरगणस्तथा नायः प्रेक्षमाणा न च भवन्ति 
क्वचित्‌ ( = कथमपि) तृप्ता दर्शनेन 11749॥ वीथ्यां रचितो रत्नवस्र- 
घार्येर्‌ अपश्रीर्‌ जनो याति पृष्ठतोऽस्य । कोऽन्वयदृष्टपू वंसत्त्वो यस्य प्रभया 
पुरं विभाति सर्व॑म्‌ ।1750॥ उपरि स्थित्वा नारीणां सहक्षाणि तथैव द्वारे 
तथैव वातायने । रथ्या भरितवन्ति गेहान्‌ चछृन्यान्‌ कत्वा नखरं प्रक्षितु 
तान्य्‌ अनन्यकर्माणि ।751॥ न च भूयः क्रयविक्रयं कुवंति न च पुनः 
सौण्डाः पिबन्ति मद्यपानम्‌ । नच गृहेन च वीथ्यां रमन्ते पुरुषवरस्य 
निरीक्षमाणां रूपम्‌ ॥175211 पुरुषास्त्वरिता अगच्छन्‌ राजगेहम्‌, अवोचस्ते 
-राजानं बिम्बिसार तुष्टाः । देव परमास्त्वया लन्ा काभाःस्वयमिह ब्रह्मा 
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पुरे चरति पिण्डम्‌ 17531) केचिद्‌ अवोचन्‌ छक्रो देवराजः, अपरे भणन्ति 
सुयामो देवपुत्रः । तथापि संतुपितं वा निर्मितद्च, अपरे भणन्ति सुनिमित 
एष देवः 117 5411 केचित्‌ पुनर्भंणन्ति चन्द्रसूर्यौ, तथापि च राहुवंकिश्च 
वेमचित्री । केचित्युनर्‌ भणन्ति वाचमेवम्‌ अयं स॒ पाण्डवदौरुराजवासी 
117551। वचनमिदं श्रुत्वा पाधथिवोऽसौ परमोदग्रमताः स्थितो गवाक्ष प्रेक्षते 
वरसत्त्वं बोधिसत्वं ज्वलन्तं श्चिया सृधातुकाञ्चनमिव (यथारूतं वा उपमा- 
वाचकः) ।17561) पिण्डं दत्वा राजा विम्बिसारः पुरुषमवोचन्नतिरीक्षस्व क्व 
प्रयाति । दुष्ट्वा गिरिवरं तं गच्छन्तम्‌ अवोचद्‌ देव गतः स॒शौरुपाद्वम्‌ 
1175711 . रजनी विगतां ज्ञात्वा विभ्विसारो महद्‌भिर्जनेः परिवारितो 
नरेन्द्रः । उपागमत्‌ पाण्डवदौलराजम्‌रं श्रिया ज्वलन्तं तम्‌ अदर्शच्‌ छलम्‌ 
117581। चरणाभ्यां त्रजितो यानादवरूह्य परमसुगौरवेण प्रैक्षिष्ट बोधि- 
सत्त्वम्‌ । मेरुमिव यथा द्यकम्प्यमानो न्यस्य तृणानि निषण्णं स्वस्तिकेन 
( = पर्य ङ्कवन्धेन) 11759।। शिरसा चरणयोः वन्दित्वा राजा विविधकथां 
समुदाहूत्यावोचत्‌ 1 ददामि तवोपाधं सवं राज्याद्‌ रमस्वेह कामगुणैर्‌ अहु मा 
पिण्डं (चर इति दोषः} 1176901 प्रभणति गिरं बोधिसत्वः इलक्ष्णां धरणी- 
पते चिरमायुः पाख्यस्व । अहमपि प्रविहाय राज्यमिष्टं प्रव्रजितो निरपेक्षः 
शान्तिहेतोः ।1761॥ दह्रस्तरूणो यौवनेख्पेतः गुभतनुवणं निभोऽसि वेग- 
प्राप्तः । पिपुरुघनं प्रतीच्छ नारीसंघम्‌ इह्‌ मम राज्ये वस भुडक्ष्व कामान्‌ 
17621 प्रमप्रमुदितोऽस्मि दर्शानात्तेऽवोचत्स मागघधराजो बोधिसत्वम्‌ । 
भव मम सहायः सवं राज्येऽहं तव॒ दास्यामि प्रभूतं भुङ्क्ष्व कामान्‌ ।1763॥ 
माच पुनर्व॑नें वस शन्ये मा भूयस्तुणेषु वस भूमिवासम्‌ । परमसुकरमारस्तव 
काय इहं मम राज्ये बस भमुङक्ष्व कामान्‌ 11764) प्रभणति गिरं बोधिसत्त्वः 
ङ्लक्ष्णाम्‌ अकूटिलां प्रोणनीयां हितामनुकम्पिनीम्‌ । स्वस्ति घरणीपालः 
तेऽस्तु नित्यं न चाहं कामगुणैरयथिकोऽस्मि 11765 कामा विषमा अनन्तदोषा 
प्रपातना नरक-प्रेत-तियंग्योनौ । विद्र द्भिर्‌ विगहिताश्‌ चाप्यनार्याः कामा 
हता मया यथा पक्वखेटपिण्डः 1176611 कामा द्ुमफलानि यथा पतन्ति 
यथेवाश्र बलाहक ब्रजन्ति । अध्रुवाद्‌ चपर्गामिनो मारुतो वा (= इव 
विकिरणाः सर्वशुभस्य वञ्चनकाः 17671 कामा अलमभ्यमाना दाहयन्ति 
तथापि छ्ब्धा न तुप्तिं विन्दयन्ति। यदा पुनर्‌ अवश्या भक्षयन्ति तदा 
महादुःखं जनयन्ति घोराः कामाः ।1768॥। कामा धरणीपाल ये च दिव्या 
तथापि मानुषाः कामा ये प्रणीताः (उत्तमाः) । एको नरो लभेत सवंकामान्‌ 
नच स तृप्ति लमेत भूय एषमाणः 1176911 ये तु धघरणीपाकरू शान्ता दान्ता 
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आर्या अनास्रवा ध्म॑पूणंसंज्ञाः । प्रज्ञावैदुष्येण तुप्तास्ते सृतृप्ता न च पुनः 
कामगुणेषु काचित्‌ तृप्तिः 17701 कामान्‌ धरणीपार सेवमानस्य पूर्वा 
कोटिनं विद्यते संस्कृतस्य । लवणजलं यथा हि नरस्य पीत्वा भूयस्तड्‌ 
वघंते कामान्‌ सेवमानस्य ।1771।। अपि च धरणोपाल, परय कायम्‌ अध्रुवम- 
सारकं दुःखयन्तरमेतम्‌ । नवभिर्‌ ब्रणमुखैः सदा स्वन्तं न मम नराधिप काम- 
छन्दरागः 1177211 अहमपि विपुलान्‌ विहाय कामांस्‌ तथापि च स्त्रीसहस्रणि 
दरनीयानि । अनभिरतो भवेषु निगंतोऽहं परमरिवां वरबोधि प्राप्तुकामः 
17731 कतमस्या दिशः कुतः (स्थानाद्‌ इति शेषः) आगतोऽसि भिक्षो क्व 
च तव जन्म क्व ते पिता क्व माता । क्षत्रियोऽथ ब्राह्यणोऽथ राजा परिकथय 
भिक्षो यदिन भारसंज्ञा 11774 श्रुतं ते घरणीपाल शाक्यानां कपिकूपुरं 
परमं स्वुद्धि (सु-ऋद्धि) स्फोतम्‌ । पिता मम शुद्धोदन इति नाम्ना (प्रसिद्ध 
इतिरोषः) ततोऽ प्रव्रजितो गुणाभिलाषी 1177511 साधु तव॒ सुदृष्टं दशनं 
ते यतस्तव जन्म॒ वयमपि तस्य शिष्याः । अपि च मां क्षमस्वारायेन यदपि 
निमन्त्रितः कारमर्वीतरागः ।1776॥ यदा त्वयानुप्राप्ता भवति बोधिस्तदा 
मम॒ सा-इति भवति, धर्मस्वामिन्‌ । अपि च मम पुरा सुलन्धा लाभा मम 
विजिते वससीहं यत्‌ स्वयंभूः ।1777॥ पुनरपि चरणौ वन्दित्वा कृत्वा प्रद- 
क्षिणां गौरवेण राजा । स्वकजनपरिवारितो नरेन्द्रः पुनरपि राजगृहमनु- 
प्रविष्टः 1177811 मगघपुरं प्रविर्य लोकनाथो विहृत्य श्चान्तमना यथाभि- 
प्रायम्‌ । अथं कृत्वा देवमानुषाणाम्‌ उपागमत्‌ तीरं निरञ्जनाया नरेन्द्रः 
।। 79|| 
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॥ १७ ॥ 


॥ दुषकरचर्यापरिवतं ॥ 


मुद्रितग्रन्थ 243 (पंकिति 15)--260 (पक्ति 16} 
भोटानुवाद 178ख (पंक्ति 7)-192ख (पंक्ति 2) 
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॥ ९७ ॥ 


॥ दुष्करचर्यापरिवतं ॥ 


1. दहे भिक्षुओं, = 179क = उस समय रामपुत्र सद्रक नाम के (ऋषि) 

राजगृहं महानगर के पास वासा बना सात सौ शिष्यों के महाशिष्यसंघ के साथ 
निवास कर रहे थे। वे उनको नैवसंज्ञानासंज्ञायतन (नामक घ्यान) के सहव्रत 
(=अनुकूलब्रत) का धर्मोपदेश करते थे । हे भिक्षुजों, राजपुत्र सद्रक को गणम गण- 
घर, गण का आचायं, विख्यात, (सब का) इष्ट, बहुजन पूजित तथा पडतो दारा 
माना गया देख बोधिसत्त्व के मन में यह बात आईये राजपुत्र रद्रक गण में 
गणघर, गण के आचायं । (सब के) इष्ट तथा पंडितं द्वारा माने हृए है, यदि 
(-244-) मेँ इनके पास पहुंच कर व्रत ओर तप करने लगू, तो मेरे पास की 
विशेषता को ये न समक्लेगे, ओर न संस्कृत (बनावटी) सास्व (रागादि क्छेश- 
युक्त) सोपादान (बंधनसहित) ध्यान एवं समाधियों की समापत्तियो (योगप्राप्ति 
को अनुमूतियों) को प्रत्यक्षज्ञान से जाना जा सकेगा ओर न उनका दोष कहा जा 
सकेगा । इससे मुञ्चे वैसा उपाय करना चाहिए कि जिससे इनका प्रत्यक् हो ओौर 
व्यानगोचर (ध्यान के विषयभूत) --समपत्याकम्बन (योगप्राप्ति को अनुभूतियों 
की आधार)-- वारी रौकिक समाधियों की = 179ख = अनिःसरणता अर्थात्‌ 
संसार से उद्धार न कर सकने की प्रकृति को दिखाया जा सके । इसक्िए मै राम- 
पुत्र सद्रक कै पास जाकर अपने समाधिगुण की विशेषता को प्रकट करने के 
किए (उनकी) शिष्यता स्वीकार कर संस्कृत (बनावटी) समाधियों कौ असारता 
दिखाञॐं । 


2. हे भिक्ुजो, इसके बाद इस प्रयोजन के वक्ष से बोधिसत्त्व जहाँ रामपुत्र 
श्द्रक थे, वहां पहुंच कर, रामपुत्र श्द्रक बोके--हे माषं (सुहृद) तुम्हारा शास्ता 
(गुरु) कौन हँ ? किसके उपदेशित धमं को पूरा-पुरा जानते हो ? 


ॐ पालि ये दुष्करचर्या परिवतं कौ बहुत सी वर्णना = वस्तु मज्ज्िमनिकाय 
के महासीहनादसुत्त (मूकपण्णासक सुत्त 12) महासच्चकसुत्त (मूकपण्णासक, 
सुत्त 36) कुक्करुरवतिकसुत्त (मज्ज्िमपण्णसक, सुत्त 7) आदि में है । 


486 : छलित विस्तर 


एेसा कहने पर रामपुच्र ट्रक बोधिसत्व से यों बोले । हे माषं (सुहृद) मेरा 
कोद शास्ता (गुरु) नहीं टै । पर मने स्वयं ही इसका साक्षात्कार किया । 

बोधिसत्त्व बोटे । आपने किसका साक्षात्कार किया है ? (वे) बोले--नंव- 
संज्ञानासंज्ञायतन-समापत्ति के मागं का (साक्लात्कार किया) । 


बोधिसत्त्व बोके । आपके पाससे हमे "इस समाधि के मागं कौ अववादानु- 
शासनी (उपदेश भौर शिक्षा)" मिलि। (वे) बोले | हाहा, क्यों नहीं ओर अव- 
वाद (उपदेश) दे दिया । 

3. तब बोधिसत्त्व एकान्त मँ जाकर पल्थी मार कर वैठ गए । बैठने के 
साथ ही बोधिसत्त्व के पुण्यविशेष से = 180क = ज्ञानविशेष से, पूवं (जन्मो) के 
सुचरित की चर्या (अभ्यास) के फलविदेष से, तथा सब समाधियों में हुए परिचय- 
विष से उनके चित्त के वश में होने के कारण, ध्यान-प्रधान सब लौकिक भौर 
लोकोत्तर सैकड़ों समापत्तियों (योग-प्राप्ति की अनुभृतियों) का अपने प्रकारो 
ओर भेदो के साथ साक्षात्कार हुमा । (-245-) तदनन्तर बोधिसत्त्व स्मृतिमान्‌ 
जानते-वज्षते हुए आसन से उठकर जहां रामपुत्र सरक थे, वरहा पहुचे । पर्हुच 
कर रामपुत्र स्दरक से यों बोले--हे माषं (सुहृद) क्या नैवसंजञानासंज्ञायतन कौ 
समापत्ति के मागं से ऊपर भी कूछहै? वे बोे-नहीं ह । 

तव बोधिसत्त्व के मन में यह वात आई कि सदरक मेँ ही श्रद्धा, वीर्यं (उद्योग), 
सृति, समाधि ओर प्रज्ञा नहीं है, मुञ्लमे मी श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि ओौर 
प्रज्ञाहें । 

4. तदनन्तर (किसी समय) बोधिसत्त्व रामपुत्र श्र से यों बोले । है मार्ष 
(सुहृद), ने भी उस धमं को साक्षात्‌ कर लिया है, जिसमे तुम बढ़ चुके हो । 
वे बोे--इसकिएु आओ, तुम ओर हम (दोनों) इस संघ को दिक्षादं, ओर 
बोधिसत्त्व को समान-अथं मे अर्थात्‌ अपनी बराबरी के साथ आहटार~न्यवहार मे 
तथा आचार्यं के = 180ख = स्थान में स्थापित किया । बोधिसत्त्व बोले--है 
मार्ष (सुहृद), यहं मागं निवृत्ति के लिए नहीं है, विराग के किए नहीं है, निरोध 
के किए नहीं है, उपशम (शान्ति) के लिए नहीं ह, अभिज्ञा (उत्तम-ज्ञान) के 
लिए नहीं है, संबोधि (उत्तम बृक्ष) के लिए नहीं है, श्रमणभाव के च्िए नहीं है, 

बराह्यणभाव के लिए नहीं हं, निर्बाणके किए नहींहै। 


1....1. मूल, अववादानुशासनीयस्य समाघेभागं ( = अववदादानुासनीय्‌-अस्य 


समाघर्मागस्य) पाठान्तर मे य्‌ के स्थानमेंम्‌ भी है। तुलनीय भोट, तिङ 
ड जित्‌ ग्य लम्‌ गिय गृमूस्‌ डग्‌ दङ्‌ रजस्‌ सु वुस्तन्‌ प॒ ( = समाधेर्‌ 
मागंस्य अववादम्‌ अनुरासनीं च) । 


क ऋ क) 
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हे भिक्षुजओं, इस प्रकार शिष्यो के सहितं रामपुत्र॒रद्रक काः अनुनय- 
विनय करः, बस-बस इतना भर बहुत है, पर इससे मेरा (प्रयोजन सिद्ध) 
नहीं होता, एेसा (कह) चरू पड़ । 

5. उस समय पाच भद्रवर्गीय रामपुत्र रुद्रकं के पास ब्रहमचयं का आचरण 
करते थे । उनके मन मे यह्‌ बात आई कि जिस प्रयोजन के लिए हंम बहूत समय 
से लगे हृए हैँ, उद्योग कर रहे हँ, पर उसका ओर-छोर नहीं प्राप्त कर पा रहे 
है, उसका श्रमण गौतम ने थोडे प्रयास से लाभ कर साक्षात्कार कर ल्ियाहं। 
पर वह उनको पसन्द नहीं है । ओौर भी ऊपर की खोज कर रहे है, 'निस्चय ही 
ये लोक के शास्ता (गुर) हौगे । जिस (तत्त्व) का ये साक्षात्कार करेगे, उसका 
अंश हमेंमीदगे। एसा सोच कर पाचों भद्रवर्गीय रामपुत्र स्द्रकं के पास से 
अलग होकर बोधिसत्त्व के पीछे हो लिए । 

(-246-) हे भिक्षुओं, इस प्रकार बोधिसत्त्व राजगृहं मे इच्छानुसार विह 
रण कर पाचों = 181क = भद्रवर्गयों कै साथ मगधदेरा मे चारिकाके किए चल 
पडे । 

उस समय राजगृहं ओर गया के बीच जो-एक गण उत्सव मना रहा थाः 
उस गण ने बोधिसत्त्व को पाचों भद्रवर्गीयों के साथ निवास ओर भोजन के लिए 
निमंत्रित किया । 

6. हे मिक्षओं, तदनन्तर बोधिसत्त्व मगधदेश मे चारिका करते हुए जहां 
मागघ-लोगों की गया है, उसकी ओर चरू कर, वहाँ पटच गए । हे भिक्षुगो, 
वर्ह भी बोधिसत्त्व प्रहाणार्थी (=कामभोग के परिवर्जन के अभिलाषी) गयारीषं 
पर्वत पर विहरण करते थे । वहां पर विहरण करते हृए॒उन्हं तीन उपमाएं 
सूस्षी, जिनं पठे न किसी ने सुना था भौर न जाना था । कौन सी तीन ? जो 
कोई श्रमण ओरं ब्राह्मण कामों से अपना शरीर बिना खीचे विहरण करते हः 
कामों से अपना मन बिना खींचे विहरण करते है; ओर जो कामों में उनकी रति, 
कामोंमें प्रेम, कामों में अभिलाषा, कामों में तृष्णा, कामों मे पिपासा, कामों 


मे उन्माद, कामों के निमित्त जलन एवं कामों में उत्कण्ठा है, वह भी 


2....2} आवर्जनीडकृत्वा । प्रो° एड्जेटंन का सुञ्ञाव हं किं आवजंनां कत्वा पाठ 
करना चाहिए वयौँकि र्द्रकस्य रामपुत्रस्य सरिष्यस्यावजंनीकृत्वा मे षष्ठी 
का योग ठीक नहीं बैठता, साथ ही दो पाठान्तर आव्जनां कृत्वा पाठ के 
समर्थक हँ (बु° हा० सं डि० पृष्ठ 107 पर आवर्जना शब्द) । भोट, 
.ह. इन्‌ पर यस्‌ नस्‌ (आवजंनां कृत्वा) ह । वस्तुतः आवर्जनी पृथक्‌ पदं 
हे । विभकितहीन पद किसी भी विभवित मे जा सकता ह । अतः यह्‌ उत्तम 
पाठहीहं। 
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शान्त नहीं हुई हे; इसके अतिरिक्त अपने-आपसे की जाने वारी शरीर की तप- 
स्या की तीत्र, कठोर, कड़ई हृदय को न भाने वारी दुःखमयी वेदना का अनुभव 
करने हं, वे मनुष्य-धमं से ऊपर पूणं आर्यो के जान-दर्शन की विशेषता का सान्ना- 
त्कार करने के चिए असम्थंहीरहं। जसे अग्निका प्रार्थी, ज्योति (चिनगारी) 
को खोजने वाका, ज्योति (चिनगारी) को खोजता हुआ आदमी =181ख = गले 
काठ को लेकर गीखी उत्तर-अरणि (अग्न्युत्पादक काष्ठमय यन्त्र के ऊपरी 
भाग) को पानी मेँ डाल कर मथे तो वह्‌ अग्नि के उत्पन्न करनेमेंतेज की 
चिनगारी को प्रकट करने मे असमर्थं होता है; वसे जो ये श्रमण ओर ब्राह्मण 
कामों से अपना दारीर विना खींचे, कामों से अपना मन विना खींच विहरण 
करते हं; ओौर जो कामों में उनकी रति, कामों में प्रेम, कामों मे अभिराषा, 
कामों में तृष्णा, कामों मेँ पिपासा, कामों मेँ उन्माद, कामों के निमित्त जलन 
एवं कामों मेँ उत्कण्ठा है, वहं भी शान्त नहीं हुई है; (-247) इसके अतिरिक्त 
जपने आपसे की जाने वाटी शरीर की तपस्या की तीव्र, कठोर, कड़ई, हदय 
कोन भाने वाटी दुःखमयी वेदना का अनुभव करते हैँ, वे मनुष्य--धमं से ऊपर 
पूणं आर्यो के ज्ञान-दर्शन की विशेषता का साक्षात्कार करने के किए असमर्थं ही 
दते है । यहं बोधिसत्त्व को प्रथम उपमा सूल्ञी । 


7. उनके मनमें फिर यह बात आई । जो ये श्रमण ओर ब्राह्मण कामोंसे 
रीर ओर मन को बिना खींचे विहरण करते है, ओर जो कामों में उनकी रति 
(कामों मे प्रेम, कामों में अभिलाषा, कामों में तृष्णा, कामों मं विपासा, कामां मे 
उन्माद, कामों के निमित्त जलन एवं कामों में उत्कण्ठा हं, वह भी शान्त नहीं 
हई हे; इसके अतिरिक्त अपने आप से की जाने वाली शरीर कौ तपस्या को तीत्र 
कठोर, कड्ई, हदय को न भाने वालो दु:खमयी वेदना का अनुभव करते हं, वे 
मनुष्य-धमं से ऊपर पूणं आर्यो के ज्लान-दर्शन की विशेषता का साक्षात्कार करने 
के किए असमथ हँ । जैसे अग्नि का प्रार्थी, ज्योति (चिनगारी) को खोजने वाका, 
जोति (चिनगारी) को खोजता हमा आदमी) गीठे काठ को ठे कर सूखी-जमीन 
पर रखकर गीली उत्तर-अरणि को मथे तो वह अग्नि को उत्पन्न करने में (तेज 
कौ चिनगारी को प्रकट करने में) असमर्थं होता दै; वैसे जोये श्रमण ओर 
ब्राहमण [कामों से अपना क्रीर विना खीचे, कामों से अपना मन विना खोँचें 
विहरण करते है; ओर जो कामों मे उनकी रति, कामों मे प्रेम, कामों मे अभि- 
लाषा, कामों में तृष्णा, कामों में पिपासा, कामों मे उन्माद, कामो के निमित्त 
जलन एवं कामों मे उत्कण्ठा ह, वह भो शान्त नहीं हुई हं; इसके अतिरिक्त 
अपने आप से को जाने बाली शरीर की तपस्या कौ तीत्र कठोर, कड़ई, हदय 


> >), + रे 
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कोन भाने वाली दु:खमयी वेदना का अनुभव करते ह), वे = 182क = मनुष्य 
घमं से ऊपर पूणं आर्यो के ज्ञान-दशंन की विहेषता का साक्षात्कार करने के क्ष 


भ 


असमथ ही होते हँ । यह्‌ दूसरी उपमा सूञ्ञी, जिसे पहके न किसो तें सुनाया 
ओर न जाना था । 

8. ओौरभी। जो ये पूज्य श्चमण ब्राह्मण कामोंसे शरीर ओर मन को 
खींच कर विहरण करते है; ओौर जो कामों मे उनकी रति, (कामोंमें भेम, 
कामों मे अभिलाषा, कामों में त॒ष्णा, कामों में पिपासा, कामों मे उन्माद, कामों 
के निमित्त जलन एवं कामों में उत्कण्ठा है) वह भी शान्त हो चुकी है, इसके 
अतिरिक्त अपने आपसेकी जाने वालो शरीर की तपस्या की तीव्र, कठोर, 
कड (हदय को न भाने वाली) दुःखमयी वेदना का अनुभव करते है, वे मनुष्य- 
घम से ऊपर पूणं आर्यो के ज्ञान-दर्शन की विशेषता का साक्षात्कार करते के च्ए 
समर्थं हँ । जैसे अग्निकामप्रार्थी, ज्योति (चिनगारी) को खोजने वाला, ज्योति 
(चिनगारी) को खोजता हुआ आदमी सुखा काठ ङेकर सूखी उत्तर-अरणि को 
सुली जमीन पर रख कर मथे, तो वह अग्नि को उत्पन्न करनेमें, तेज कौ 
चिनगारी को प्रकट करने में समथं होता है; वसे जो ये पूज्य श्रमण ओर ब्राह्मण 
(कामों से शरीर ओर मन को खींच कर विहरण करते ह; ओरजो क मोँमें 
उनकी रति, कामों मे प्रेम, कामों मे अभिलाषा, कामों मे तृष्णा, कामों मं 
पिपासा, कामों में उन्माद, कामों के निमित्त जलन एवं कामों मे उत्कण्ठा हे, 
वह्‌ भी शान्त हो चुकी हं, इसके अतिरिक्त अपने आप से की जाने वाली शरीर 
की तपस्या की तीत्र, कठोर कड, हृदय को न भाने वाली, दु:खमयी वेदना का 
अनुभव करते हँ) वे मनुष्य-घमं से ऊपर पूणं आर्यो के ज्ञान-दशंन की विशेषता 
की साक्षात्कार करने के किए अवद्य समथं हो सकते हैँ । यह तीसरी उपमा 
सृक्ञी, जिसे पहले न किसी ने सुना था ओर न जाना था। | 

9. (-248 -) हे भिक्षुं, = 182ख = इसके बाद बोधिसत्व के मन मं 
यह बात आई । नँ इस समय कामों से शरीर को खींच कर, मन को खीच कर 
विहरण करता हँ, ओौर जो कामों में मेरी रति, (कामों में प्रेम, कामों मे अभि- 
लाषा, कामों मे तृष्णा, कामों म पिपासा, कामों मे उन्माद, कामों के निमित्त 
जलन एवं कामों में उत्कण्ठा हे) वहं भी शान्त हो चुको है, इसके अतिरिक्त 
अपने आपसे की जाने वारी शरीर की तपस्या की (तीन्र, कठोर, कड, हदय 
को न भाने वाली) दुःखमयी वेदना का अनुभव करता हं । भँ मनुष्य-घमं से 
ऊपर पूर्णं आर्यो के ज्ञान-दशंन की विशेषता का साक्षात्कार करने के लिए अवद्य 
-समथं हो सकता हूं । 

10. हे भिक्षु ओं, इस प्रकार बोधिसत्त्व इच्छानुसार गया मे गयाशीषं पव॑त 
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पर विहरण कर, क्रमसे पाँव्पाव चलते हुए, जर्हा उरुविल्वा (नाम का) 
सेनापति ग्राम था, उस ओर चल कर, वरहा प्व गए । वहू नौरंजना नदी को 
देखा, जिसका जल स्वच्छ था, जिसके उपतीर्थं (घाट ओर पुल) सुन्दर थे, 
जिसके किनारे प्रसन्नता देने वारे पेड तथा (तण ओर क्षाड्यों के) ल्ुरमुट थे 
जिसके चारों ओर गोचरग्राम थे अर्थात्‌ एसे भ्राम थे जर्हां भिक्षा सुम थी । 
वरहा बोधिसत्व का मन अत्यन्त प्रसन्न हुमा । यह्‌ भूमि प्रदेश सम है, रमणीय 
है, प्रतिसंल्यन अर्थात्‌ एकान्त-ध्यान-विहार के किए अनुकूल है, यहं प्रहाणार्थी 
(कामभोग के परिवर्जन के अभिलाषी) के लिए पर्याप्त है, भौर मेँ प्रहाणार्थीः 
ह्‌, क्यों न र्म यहीं ठहरू । 


11. हे भिक्षुजों, बोधिसत्त्व के मन मेँ यह बात आई। = 183क मने 
जम्बृद्टीप में (आयु के, दुष्टिके, क्टेश के, सत्त्वके, तथा कल्प के) पांच 
कपायवारु (हास के) समय में अवतार लिया हं) हौन-अधिमुक्ति अर्थात्‌ 
मी -रुचि वाले, तैथिक-वर्गो से अर्थात्‌ नाना धमं मत के प्रचारक गणोंसे 
व्याप्त, नाना प्रकार की दृष्टियों मे गिरे-पड़े हुए, कायपिण्डग्राह मे अर्थात्‌ शरीर 
हौ सव कुछ है, इस धारणा में हठ से उटे हुए प्राणियों के बीच अत्यन्त मृढ-छोग 
नाना प्रकार की कष्ट साधनानों एवं कठोर तपस्यागों द्वारा काय की शुद्धि 
 खोजते हँ, (काय की शुद्धि) बतलाते हैँ । यथा मं्विचारक से (अर्थात्‌ मंत्र 
साधना से), हस्तप्रकेहक से (अर्थात्‌ करपात्री होकर रहने से) अयाचनक से 
भ्थात्‌ विना भिक्षा किएजोभी सुलम हो उस पर निर्वाह करने से) अनामंव्रण 
से (अर्थात्‌ विना सम्बोधन किए जो भिरे उस पर निर्वाह करने से) अनेकमूखिकि 
से (अर्थात्‌ नाना प्रकार के कन्द-मूटों पर निर्वाह करने से) अमत्स्य-मांसक से 
(अर्थात्‌ निरामिष भोजन से) अवापिकं से (अर्थात्‌ वर्षा से उत्पन्न छत्राक आदि 


के न सेवन करने से) सुरा तथा तुषोदक ( = काञ्जी, सुवीरकपान) के परित्याग 


से, (नियम करके) एक, तीन, पांच अथवा सात कुलो मेँ भिक्षा म्रहृण करने से, 


मूर के फल के दवार (सिवार) के, कुश के, पत्र के, गोमय (गोबर) के, गोमूत्र 


के, पायस (खीर) के, दधि के, सपिः (घृत) के, फाणित (राब) के, आमपिष्टक 


(कच्चे पीठे) के खान-पान से, सारस, कपोत (कनूतर आदि पक्षियों) के द्वारा कुतर 


कर छोड़ हए (फर आदि) का प्रक्षार्न (कर खाने) से म्राम्यारण्यक् वृत्ति से 
(अर्थात्‌ गांवों ओर जंगल मं सुलभ शाक-पात, सत्तू, सावां आदि अन्न द्वारा 
निर्वाह करने से) गोव्रत मृगत्रत (कककरुरव्रत) वराहुव्रत वानरतब्रत तथा हस्तित्रत 


से*, स्थान (खड रहने) *भमौन (चुप रहने) तथा वीरासन (दाहिने-षैर को ` 


* इन परात्रतों में पुज के स्वभाव का अनुकरण किया जाता है । जैसे-श्वव्रतः 


नि म 
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बाएं उरप्रदेा पर तथा बाएं पैर को दाहिने उर प्रदेश पर रखकर बैठने) से, 
(नियम बनाकर) एक आलोप (कवक) से लेकर (अधिक से अधिक) सात आरोप 
(कवल) खाने सेऽ, एक भक्त से (अर्थात्‌ प्रतिदिन एकाहंट से), एक अहोरात्र 
(दिन-रात) के समय के अन्तर पर (अर्थात्‌ बीच में एक दिन छोड़ कर हर दरसरे 
दिन पर), चार, = 183ख-र्पाच या चह (अहोरात्रो के) समय के अन्तर पर 
(अर्थात्‌ वीच में चारया पांच या छह दिन रात छोडकर प्रति पांचवें याच्ठे 
या सातवें दिन पर) भोजन करते से (-249-) पाख ॒विताकर अथवा मास 
विताकर *** (भोजन करने एवं) चान्द्रायण व्रत से, गिद्ध या उल्लू के पंख को 
(मुकृट की तरह) धारण करते से, फलक अर्थात्‌ काठ के पत्तरों के मूंज के 
“असनवबल्कल (असन की छार) के* कुश के, बल्बज ( = वैज) के ऊंट कौ ऊनं 
से वने कंवर के, बकरी के रोमों से बने कम्बल के, केदो से बते कवर के खाक 
के वस्त्र पहनने से, आरद्र॑पट॒ (जर से भिगोए वस्त्र) पर आस्तोपकऽ (अर्थात्‌ 


में घुटने भौर कोनी टेक केवर जीभ के सहारे भूमि पर रक्खे भोजन को 
खाना होता है (कुक्कु रवतिको छमानिक्खितं भोजनं भुञ्जति, कक्कुरव्रतिकः 
क्षमा ( = भूमि) निक्षिप्तं मोजनं भुड्क्ते, मज्ज्िमनिकाय, मञ्ज्िमपण्णासक' 
कुककुरवतिकसुत्त 7) । मृगत्रत मे आदमी अपते को मानुष सम्पकं से सवथा 
छिपा कर रखता है भौर घने जंगल मेँ इसलिए रहता है कि मनुष्य उसे 
कहीं देख न ऊ (मिगो मनुस्ते दिस्वा वनेन वनं संपतति एवमेव अहं बनेन 
वनं संपतामि मा मं ते अद्दसंसु, मृगो मतुष्यान्‌ दष्ट्वा वनाद्‌ वनं संप 
तति, एवमेवाहं वनाद्‌ वनं संपतामिमा मंते दरान्‌, मज्क्िमनतिकाय, 
मलपण्णासक सुत्त 12, महासीहनादसुत्त) । #* 1968 की जनवरी (1, 
16, 17) मे कुरीनगर में एक तापस देखा जो आठ वषं से लेटाया तटाः 
नहीं है, खडा रहना, चकरना या छाती भर ऊवे मंच पर माथा-हाथ टेक 
खड़े-लडे सोना बस यही उसकी चर्या है । दो वषं ओर वहं इस तपम 
रहेगा । *** मास भर के उपवास का प्रचकर्त नेपाली वौद्धों में आज 
भीहं। 

3. मूक, एकालापकरर्यावत्‌पप्ताकापकैः । पठनीय, ए रारोपक्रावत्पप्तालोपक्तः । 
तुलनीय भोट, खम्‌ ग्चि ग्‌ इ न वड्‌ खम्‌ बृदुन्‌ गि बर्‌ दुस्‌ ब उड्‌ । 
4....4. असनवल्कल का अनुवाद भोट मे क्षर्‌ महि. शन्‌ प ( = अतसीत्वक्‌, 

असली की त्वचा) है । | 
5. आस्तोपक का भोटानुवाद स्तेगस्‌ बु हि स्तेडः ( = फलत पर, पटरे पर) है । 
बु° हा० सं० डि° (पृष्ठ १११) में आस्तोमक पाठान्तर दिय. है । संभवतः- 


सको 
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पानी में डबने के किए पानी मेँ डाके लकड़ी के पटर) पर, पानी में शयन करने से, 
` भस्म के ऊपर,बाल्‌ के ऊपर,पत्थर के ऊपर, (काष्ठ-) फलक के ऊपर, किं के ऊपर, 
तृणों के ऊपर, मूसलों के ऊपर शयन करने से, नीचे की ओर माथा टका कर, 
 उकडू वठकर, स्थं डि (अर्थात्‌ चवूतरे) पर शयन करने से, (नियम बना कर) एक 
वस्त्र, दो वस्त्र, तीन वस्त्र, चार वस्त्र, पाँच वस्त्र, छह वस्व, सात वस्त्र, पहनने 
से (अथवा) नग्न रहने से, °स्तान करने यास्नानन करने कै नियम से०, 
केश, नख, ओौर दादी-मृछ वढा कर॒ जटामुकुट धारण करने से, एक बैर का एक 
तिल का (अथवा) एक चावल का आहार करने से, भस्मके, काजल के 7फेके 
हए फूलों के, तमोरन (कालीधूल) के पांशु (कूडे-कचरे) के, कीचड़ के (शरीर 
पर) मलने से, लोभ, मुण्ड ( = नर-कपाल) केट, नख, चीवर° ( = गुदड़ी), 
पञ्ञर ( = शरीरास्थि), करड्क (कपाल का वना कमण्डलु अघोरी वन कर) 
 घारण करने से, उष्णजल, चावल का धोवन,=184क=परिखावित्त-काम्बलिक ० 
अर्थात्‌ छनी हुई विलेपी, स्थालीपानीय (अर्थात्‌ बटलोई आदि भोजन सिद्ध करते 
कै वर्तनों के धोवन) पीने से, अंगार के (=कोयले के) धातु के (गेर्‌ आदिरंग के 
कषाय के (कूल-पत्ती आदि का काढा वना कर बनाए संग के) त्रिदण्ड के (काय, 
वाक्‌ तथा मनःसंबन्धि दमन के), मुण्डिका के ( = सिर के मुण्डन के) कुण्डिका 
कै (कूटी के), कमा के (मनुष्य के सिर कै खुप्यर कै) खद्वाङ्ग के 
( = नरपञ्जर अर्थात्‌ मनुष्य शरीर की अस्थि के) धारण करने स मढ्‌-जन शुद्धि 


 -- ~ --~ 


आस्तोकप का अपश्च आस्तोपक ह | स्तोक = जलबिन्दु (राब्दस्तोममहा- 


निधि) । पानी में डूबने से वचने के लिए पानी में तैरते फलक से अभिप्राय 
जान पड़ता हं । 


^6....6. मूल, स्थानास्थानविधिमिश्च । पठनीय, स्नानास्नान विधिभिर्च । 


तुलनीय भोट, ह्र. दङ्‌ मि .हखु ब हि. छो ग चन छडः। 


7....7. मूक, निर्मालोद्धूत ( = निर्माल्य उच्ज्ित) । भोट, मेतोग्‌ स्यद्‌ स्प्यद्‌ प 


दङ्‌ । ( = मुकव्तमुक्तमात्य, मुक्तोज्ज्ितमाल्य) । 
8. मूल, मुज्ञ । पठनीय, मुण्ड । तुलनीय भोट, मि हि. थोद्‌ प (नरपार) 


9. चीवर का अनुवाद भोट, में न्याख्यानात्मक है--छ्ल्‌ बु हि स्मद्‌ गयो स्‌ 


(अर्थात्‌ पेवंद लगा कर बना अधोवस्त्र), गुदड़ी या कन्था (कथरी) के किए 
चीवर शब्द यहाँ है । 


10. परावित काम्बलिक अर्थं ह छानी हुई विलेपी । माड वाली कणो सहित 


चावरुयाजौ की बनी पतली पेय वस्तु को विलेपी कहते हं, उसी का 
अत्यन्त पुराना नाम काम्बल्ति हं । भोटानुवाद यहाँ ह्‌.खर्‌ ब चग्स्‌ूषपरहै। 





[= (जि 
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में विश्वास करते हँ । धूम-पान के द्वारा, अग्ति-पान के द्वारा, आदित्यनिरीक्षण 
अर्थात्‌ सूयं कौ ओर देखते रहने के द्वारा, पञ्चतप अर्थात्‌ पञ्चाग्नि तापन के 
हारा, ऊपर को ओर एक पैर अथवा एक बाहु उठा कर रखने से, एक पैर से 
(एक जगह पर) खड़े रहने से तप का संचय करते हँ । मसो आदि के दह्कते- 
मंगारों मे जल-मरने से, घडे में (खौर्ते पानी के) साधन से पक-मरने से, 
शिकाओं (ईंट-पत्थरो) को दहका कर (उनमे) जल-मरने से आग में 
प्रवेश कर मरने से, जल में ङ्ब कर मरने से, ` उपवेशन (निराहार) 
हारा मरने से" मर (-स्थल) मं जाकर मरते से, (गंगा आदि) तीर्थो 
पर॒ जाकर मरने से इष्टगति (की प्राप्ति) खोजते हँ । ओम्‌, वौषट्‌ स्वधा, 
स्वाहा, स्वस्ति, स्तुति, (अग्नि-) चयन, (देवता-) आवाहन के मंत्रों का 
जप, अध्ययन (पाठ), धारण (कंठस्थी करण) करने में शुद्धि समञ्लते है । ओौर ` 
अपने-माप को शुद्ध मान कर इनका आश्रय लेते हैँ । जैसे- ब्रह्मा का, इन्द्र का, 
रुद्र का, विष्णु का, देवी (गौरी) का, कुमार (स्कन्द) का, मातृकाओं (स्कन्द को 
दूध पिलाने वाली धात्रियों ओौर रक्षिकाओं) का, कात्यायनी का, चन्द्र का, सूयं 
का, वैश्रण (कुबेर) का, वरुण का, वसु-गण का, = 184ख = अङिविनीकुमारो 
का, नागों का, यक्षो का, गन्धर्वो का, अपुरो का, गरुडो का, किन्नरों 
का, महोरगों (महासर्पो) का, रक्षसो का, प्रेतो का, भूतो का, कुभांडोंका, 
पाषंदों (शिवगणों) का, गणपति का, पिराचों का, देवक्षियों का, राजऋषियों ` 
का, ब्रह्मपियों का । इनको नमस्कार करते हँ, ओर इनमें सार समञ्लते है । 
पृथिवी, जक, तेज, वायु, गौर आकाश का आश्रय क्ते हं। ` पव॑त, दरी 
(कदरा)" 2, नदी, उत्स (्रना), सर, हद (अथाहजल का जलाराय), 
तालाब, सागर, सरोवर (ज्ञो), पल्लव (गड़ही), पुस्करिणी (कृत्रिम कमल भादि ` 
रगाने के किए बनाया गया जलाशय), कओं, वृक्ष, गुल्म (्ुरमुट), क्ता, तृण, 
स्थाणु (धृन्हा), गोष्ठ (गोशाला), श्मगान, चत्वर (चौतरा), श्छंगाटक (तिराहा) 


अन्तरापण (बाजार) आदि का आश्रय छेते है । (देवताओं के प्रतीकके रूपमे) 
घर को, खम्भे को, बद को, मसल को, खांडेको, फरसे को, बाण को, बरछी 


को ओौर त्रिशूर को नमस्कार करते हँ । दही, घी, सरसों, जौ, प्रतिसर (सुत का 


11....11. प्रवेदान (केफमन्‌ रुकितिविस्तर, 239 पृष्ठ. पर 12 वीं पंक्ति मे) 
के अनन्तर मूर में उपवेशन पाठ भोटानुसार होना चाहिए । भोट में है-- ` 
सस्‌ मि सब दङ्‌ (आहार न खाने से, उपवेशन से) । 

12....12. मूर, गिरिनदी° । पठनीय, गिरिदरी° ।` तुकनीय भोट, रि दङ्‌ रि ` 
सुल्‌ दङ्‌ (गिरि च दरीं च) । 
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-बना रक्षासूत्र), दूर्वा, मणि, सुवर्णं रजत (-250-) आदि के द्वारा मंगर होने 
का विद्वासं करते हुं । संसार के भसे घवराए हुए तीथ्यं-लोग इस प्रकार 
-की इन वस्तुमों का आश्रय लेते हं । 


12. यहाँ कितने ही लोग इस लोक के वाद हमारा स्वर्गं तथा अपवगं 
(मोक्ष) इनसे होगा एेसा = 185क = मानते हूँ । (ये) भिध्यामागं में चरते हए 
अशरण को शरण समक्षे हँ, अमांगलिकि को मांगलिक समन्नते ह, अशुद्धि के 
द्वारा शुद्धि होना मानते हं । मैँक्योंन वसा विदोष तप भौर त्रत करू जिससे 
-सब दूसरे प्रवादी परास्त हो जाएं, जिन प्राणियों मेँ (उचित) कमं करने कौ 
भावना नष्ट हो गई है, उन्हें कमं करने की भावना का अविनाश दिखाऊ, रूप, 
-घातु में विचार करने वाके घ्यान-विषय में गे देवताओं को ध्यान-विशोष 
"दिखा कर अपनी भोर श्ुकाऊ । 


13. हे भिक्षुओं, इस प्रकार बोधिसत्त्व यों सोच कर छहं वषं की महाघोर 
अत्यन्त दुष्कर होने के कारण सुदृष्कर ब्रत ओौर तप कौ दुष्करचर्या करने रगे । 
किस कारण से (यह चर्या) दृष्करचर्या कही जाती ह ? यह्‌ करने में दुष्कर होती 
दे, इसक्िए दुष्कसचर्या कटी जाती है ? प्राणियों के समूह में एसा कोई मनुष्य या 
अमनुष्य प्राणी नहीं जो वसी दुष्करचर्या कर सके । इसमें अपवाद केवल 
अन्तिम जन्मधारी बोधिसत्त्व है, जो आस्फानक-व्यान-समापनन होते हैँ | क्रिस 
कारण से (यहं ध्यान) आस्फानक कला जाता है? आदिसे ही चतुर्थघ्यान-समा- 
पन्न हो वे = 185ख = आश्वास भौर प्रश्वास को रोकते है-पूर्णतया रोकते हैँ । 
उसन्यान मेन स्थ कल्पना होती ह ओौर न सूक्ष्म कल्पना होती है, न इड्खना 
(चंचरता) ही होती है," ° न चिन्तना ( = चित्तक्रिया) होती है", न स्पन्दना 
( = परिवृत्ति) होती है, (वह्‌ व्यान) सर्वव्यापक (होते हए भी) धिना किसी 
भालम्बन के होता हं, शष, अथवा अक्ष (अर्हत्‌) अथवा प्रत्येक बुद्ध, अथवा 
(बोधि के लिए) चर्यवान्‌ बोधिसत्त्व कोई भी पहले उस ध्यान से समापन्न नहीं 

इआ ठै, इसक्िए वह नाम से आस्फानक (अ-स्फानकम्‌ एव आस्फानकम्‌-स्थुल- 
भावरहित) कहकाता ह । आकाश जो अस्फरण (फडकनरहित) अकरण (क्रिया- 
रहित) भौर अविकरण (विकाररहित) ह, उस सबको वहु (ध्यान) स्फरण 
(व्यापन) करता है, इसक्ए आकाश के समान होने के कारण वह्‌ ध्यान आस्फा- 
नक (आ = चारो भोर से सव को स्फानक = व्याप्त करने वाला) कहा जाता है । 


.13....13. मूक, अपनीतम्‌ । पठनोय, अचिन्तितम्‌ । तुरनीय भोट, सेमृस्‌ प मेद्‌ 
( = अंचिन्तनम्‌, अचिन्तितम्‌) । 
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14. हे भिक्षुभो, इसके बाद लोक को आश्चयं दिखाने कै किए, तीधिकों के 
चमण्डको चूर करने के किए, परपक्ष के प्रवादियों को परास्त करने के किए, 
ओर देवताओं को (-251-) अपनी भोर श्षुकाने के किए, जिन प्राणियों की कमं 
करते की भावना नष्ट हो गई थी, उन्हें कमं करते को भावना में उतारने के 
किए, पुण्य के फल को उपजाने के किए, ज्ञान का फर दिखलाने के लिए, श्यान 
के अंगोंको विभक्त करने के लिए, शरीरबरू की स्थिरता दिखाने के च्ए, 
चित्तशूरता को उत्पन्न करने के लिए, अनलकृत (नंगी) धरती पर बोधिसत्त्व 

= 186क= पठ्थी मार कर वैठ गए भौर बैठ कर अपने शरीर को चित्तसे 
वश मे किया, दबाया । 


15. हे भिक्षुओं, तदनन्तर हेमन्त की आठ रातो में उस प्रकार शरीर को 
वश में करते हुए, दबाते हुए दोनों बाहुमूलोँ से भी पसीना टपकता था, माथे से 
भी पसीना टपकता था, भूमि पर गिरता था, मानो ओस पड रही हो, उमस 
निकल रही हो, भाप बाहर निकल रही हो । जैसे दुबक्ेपतल आदमी को बल- 
वान्‌ आदमी गर्दन पकड़ कर उमेठे वैसे ही भिक्षुभो, इस शरीर को यों चित्त से 
वश मे करते हुए, दबाते हुए मेरे दोनो बाहुमूखो से भी पसीना टपकता था, माये 
से भो पसीना टपकता था, भृमि पर गिरता था, मानों भोस पड़ रही हौ, उमस 
निकल रही हो, भाप बाहर हो रही हो । 


16. हे भिक्षुओ, मेरे मन मे यह बात आई किरम क्यों न आस्फानक-छ्यान 
का ध्यान करू । है भिक्षुओं, तदनन्तर आस्फानक-घ्यान का ध्यान करते हुए मुख 
मौर नासिका से श्वास का आना ओर इवास का जाना रुक गया था । कान के 
छेदो से ॐँची-व्वनि निकल्ती थी--बडी-ध्वनि निकलती थी । जसे धौकौ जाती 
हुई कर्मारगगंरी अर्थात्‌ लोहार की धौकनी से ऊची-घ्वनि निकल्ती हो, टक 
वैसे ही हे भिक्षओों, मेख ओर नासिका से श्वास का आना ओर श्वास का जाना 
रक गया था। कान के छेदो से ऊ्वो-व्वनि निकर्ती थी, बड़ी-श्वनि निक्र- 
र्ती थी । । 

17. हे भिक्षुजं,=186ख = मेरे मन मेँ यह बात आई कि मे क्यों न ओर 
मी अधिक आस्फानक-ष्यान का ध्यान करू । हे भिक्षुं, उससे मेरे मुख का, 
नासिका का, तथा कानों का अवरोध (-252-) हो गया था । उनके रुच जाने 
पर वायु सिर के कपा पर टोकर मारती थो । हं भिक्षुभों, जैसे कोई आदमी 
कुण्ठित बरी से सिर के कपाल पर ठोकर दे रहा हौ, ठीक वसे ही हे भिक्षुभो, 
मुख के, नासिका के, तथा कानों के रेष जाने पर भीतर जाने वारे एवं बाहर 
निकलने वाले श्वास ऊपर सिर के कपाल पर ठोकर मारते थे । 
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18. बोधिसत्त्व की उस अवस्था को देख कर कुछ देवता यों बोले-अहो 
(बडे) कष्टकी वात है, ये सिद्धाथं कुमार काल कर गए । दूसरे (देवता) यों 
बोले- ये कालं नहीं कर गणं, प्रत्युत्‌ यह इस प्रकार का अर्हतो का घ्यन 
विहार (ही) दै । गौर उस समय (उन्होने) ये गाथाएं कही-- 


(छंद उपजाति) 


मा खल्वयं शाक्यनरेन्द्रगर्भो ह्यपूणंसंकल्प इटैवरण्ये । 
कृत्वा त्रिलोक दुखितं ह्यनाथं कालं करिष्यस्यकरृतारथं एव ॥780॥ 


ये शाक्यराज के पुत्र इसी वन में अपना मनोरथ परान कर, सफलता 
कोन पा, त्रिलोक को दुःखित ओौर अनाथ कर कहीं कारन कर जाएं । 


हा सत्तवसारा सदृढप्रतिज्ञा सद्धर्मयज्ञेन निमन्त्रिताऽम्‌ । 
वयं पुरा ते तुषितेषु नाथा क्व सा प्रतिज्ञा तव शुद्धसत्त्व ।781)। 


हायरे, हे प्राणियों के सारभ्‌त, ह उत्तम ओौर दुदृप्रतिज्ञा वाके, ह शुद्ध मन 
के नाय, तुषित-रोक मेँ (तुमने) सद्धर्मं के यज्ञ में पहले मे ही हम सबको निमं- 
त्रित कर रखा है, वह्‌ तुम्हारी प्रतिज्ञा (जाज) कहा गई ? 


इसके अनन्तर उन देवपुत्रो ने वर्यास्विश (लोक कै) देवताओं मे जाकर 
मायादेवी को = 187क = यह्‌ वात सुनाई कि कुमार काल कर गए । 


19. तदनन्तर मायादेवी अप्सराओं के समूह से धिरी हुई आधी रात के 
समय न॑ रञ्जना (नदी) के तीर पर जर्हां बोधिसत्त्व थे वह पहुंची (गौर) बोधि- 
सत्त्व को देखा जिनका शरीर सूख गया था । (उन्हु) काल कर गया जसा देख 
कर असृजो से गद्गदकण्ठ हो रोने रगीं । ओौर उस समय ये गाथाएं कही-- 


यदा जातोऽसि मे पुत्र वने खुम्बिनिसाह्वये । 
सिह्वच्चागृहीतस्त्वं प्रकान्तः सप्त॒ पदा स्वयं ।1782॥ 
हे मेरे पुत्र, जब तुम ुम्बिनी नाम के वन में उत्पन्न हुए थे, तब बिना 
कुछ पकड़े अपने-आप से सह्‌ की भाति सात पैर चके थे। 


दिशां चा लोक्य चतुरे वाचा ते प्रव्याहूता शुभा । 
इयं मे परिचिमा जातिः सा त्ते न परिपूरिता 1783॥। 


चारों दिाग को देख कर तुमने शुभ वाणी कही थी कि यह्‌ मेरा अन्तिम 
जन्म ह । उस (वाणी) कोतुमन परी कर पाए । 





दुष्करचयपिरिवर्तं : 497. 


(-253-) असितेनाभिनिदिष्टो बुद्धो रोके भविष्यसि । 


कुण्णं व्याकरणं तस्य -+न दृष्टा तेनऽनित्यताः« ॥784॥ ` 


असित (ऋषि) नै भविष्यवाणी की थी कि (तुम) रोक में बुद्ध होभोगे । 
उनको वहं भविष्यवाणी क्षीण हो गई, उन्होने (इस) अनित्यता को न देखा था । 
चक्रवतिश्रयं पत्र नपि भुक्ता मनोरमा । 
न च बोधिमनुप्राप्तो यातोऽसि निधनं वने 17851 


न तो मनोहर चक्रवर्ती (राजा) कीश्रीकाही भोग किया भौर न बोषि को 
ही प्राप्त किया । हाय पुत्र, वन में तुम्हारा निघन हो गया । 
पुत्राथे कं प्रपद्यामिकं वा क्रन्दामि दुःखिता। 
को मे ददेकपुत्रस्य कि चिसप्राणस्य जीवितम्‌ ।11786॥ 


पुत्रके किए किसकी शरण जाऊ, (मै) दुःखिनी किसको पुकारू, थोड़े बचे 


हुए प्राणो वाले मेरे इकलौते बेटे को कौन जीवनदान दे । 
20. बोधिसत्व बोले- 


(छन्द उपजाति) 
केषा अति त्वां करुणं रुदासि 
प्रकोणकेक्षा विनिवृत्तशोभा । 
पत्रं ह्यतीवा परिदेवयन्ती 
विचेष्टमाना धरणीतलस्था ।1787॥ 


यहं तुम कौन हो ? करुण स्वर से फूट-फूट कर रो रही हो, (तुम्हारे) केश 


बिखर हुए है, (तुम्हारी) शोभा चली गई है, पुत्र-पुत्र कह कर अत्यन्त (विप) 


केर रही हो । धरती के ऊपर तड़प रही हो । = 187ख = 
21. मायादेवी बोलीं-- 
मया तु दश मासां वे कुक्षौ वज्र इवा धुतः। 


सा तेऽहं पुत्रका माता विरपामि सुदुःखिता ॥788॥ 
मैने ही दसः मास तुम्हं (अपनी) कोख में वज्र (हीरकमणि) कौ तरहं धारण 
किया है, हे पुत्रक, मे वही तुम्हारी माता हं, अत्यन्त दुःखिन होकर विाप कर 
रही ह । | 
 14....14. मूल, न दृष्टा तेन नित्यता । यहां नित्यता के स्थान में भोट- 
अनुवादानुसार अनित्यता पाठ होना चाहिए, मूरु मेँ इसे अवग्रह के साथ 


पठ्‌ लेना चाहिए । तुलनीय भोट, मि तंग्‌ देस्‌ म म्‌थोडः (अनित्यता तेन 


न दृष्टा) ॥ 
32 
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22. तदनन्तर बोधिसत्त्व ढाठस बेंधाते हुए बोले । हे पुत्र के उपर ममता 
वारी, उरो मत । तुम्हारे धरम को सफल करूंगा । बुद्ध होने के किए दिया गया 
दान सार्थक होगा 1 असित (ऋषि) के कथन को प्रत्यक्ष कर दिखाऊ गा, 
(भगवान्‌) दीपंकर की भविष्यवाणी को प्रत्यक्ष कर दिखाऊगा ।-- 


अपि क्तधा वसुधा विक्रीयेत 

मेरुः प्लवे चाम्भसि रत्नश्युङ्खः । 
चन्द्राकंतारागण भ्‌ पतेत 

पुथगजनो नैव अहं मयेयं । 
तस्मान्न शोको स्वयि अत्र कार्यो 

न वै चिराद्‌ द्रक्ष्यसि बुदधबोधि ।।789॥ 


चाहे धरती सौ टक हो बिखर जाए, चाहे रत्नों के शिखरों वाला सुमेरु 
पानी मे इव जाए, चाहे चन्द्रमा, सूयं तथा तारागण धरती पर गिर पड़, पर र्म 
पृथग्जन (साघारण-लौकिक पुरूष) की भाति नहीं हौ मरूगा । इसकिए इस 
विषय में तुम्हुं शोक नहीं करना चाहिए, मुञ्े विना चिर के ही बोधि-पाया बुध 
देखोगी ! 

23. (यह) सुनने के साय ही मायादेवी आनन्द से रोमांचित हो उीं, 
दिन्य वाद्यो के गाजे-वाजे के साथ बोधिसत्त्व के ऊपर मन्दारपुष्प की वृष्टि कर, 
उनकी तीन वार प्रदक्षिणा कर, जहाँ अपना भवत था, व्हा चली गयी । 


24. (-254-) हे भिक्षुभों, मेरे मन मेँ यह बात आई कि कितने ही 
श्रमण ओर ब्राह्मण अल्पाहार से शुद्धि का होना मानते हैँ । क्यों न मँ अत्पाहा- 
रता से तपश्चर्यां करू । हं भिक्षुभों, मुञ्चे अभिज्ञान किम केवल एकही- 
अद्धितीय वदरफकरु खाकर रहा । हे भिक्षुगो, = 188क = तुम्हारा यह ख्यां 
हो कि उस समय का बदरफल बहत बड़ा होता होगा, तो वैसान सोचना 
चाहिए । उस समय का बदरफल भी इतना ही बड़ा होता था (जितना बड़ा 
कि आजकल होता है) । हे भिक्षुओं, केवल एक-अद्धितीय बदरफलं का भोजन 
करते हृए मेरा शरीर अत्यन्त ॒दुबला-पतला हो गया । हे भिक्षुओ, जैसे आसीत 
(नीर) की गर्हिं हों अथवा काला (मंजिष्ठ) की गिं हों, वैसे ही मेरे भंग 
प्रत्यंग हो गए थे। जैसे केकडे की पसिया हो, वैसे ही मेरी पसिया हौ गदं 
थीं । जैसे दोनों भर से खुली पुरानी घोड़साक ओर हथसार के छप्पर के ठचि 
के वीच-बीच के बांस चमकते हो, क्षलकते हो, वसे ही मेरे शरीर में दोनों भोर 
वसलि्या चमकती थी, ्षककती थीं । जैसे गों वाकी रस्सी ऊची-नीची भौर 
सम-विषम (ऊबड-वाबड़) होती है, वैसे ही पीठका कटक अर्थात्‌ मेरुदण्ड 
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ऊचा-नीचा ओर समविषम (ऊत्रड-खावड़) हो गया था । जैसे कच्ची तोडी हुई 
कडुरई (तुम्बी बनाने की) कौकी मुरञ्चा जाती है, सूख जाती है, पिचक जाती है, 
वैसे ही मेरा सिर मुरञ्ञा गया था, सुख गया था, पिचक गया था । जसे ग्रीष्म 
ऋतु के अन्तिम मास में कूपतारे (कूपमें प्रति्विबित तारे) दूर चे जाते रहै, 
कठिनाई से उनकी क्षख्क भिकती है, = 188ख = वसे ही मेरी अखों की 
पुत्रां गहरी धंस गई थीं, कठिनाई से उनकी क्षलक मिल पाती थी! ज॑ 
वकरेके खुर हों अथवा ऊटकेखुरहो, वसे हौ मेरे कक्ष (करटिप्रदेश), कोख 
भौर वक्षःस्थल हो गएथे। तबदहे भिक्षो, जव मै हासे फोख चृ यह 
सोच कर छरृता) तो पीठ का कटक अर्थात्‌ मेरुदण्ड ही छर जाता था। उदं यह्‌ 
सोच कर यत्न करता तो उसी तरह गुटमुटा कर॒ लम्बा पड़ जाता । तदनन्तर 

 कठिनाई से उठ पाकर भी (-255-) घृ भरे अंगो को हाथ से ्लाइता तो 
पूति-रोम (अर्थात्‌ एसे रोएं जिनकी जड़ सड-गल गई थीं) शरीर से गिर पडते 
थे । ओौर मेरी जो मेरी पुरानी शुभ वणंवाली देह थो, वह भी नहीं रह गई थी, 
जैसे रुक्ष प्रधान (अर्थात्‌ रूखे तप) में तन-मन से लगे तपस्वी की नहीं रहं जाती 
है । चारो मोर गोचरग्रामों (भिक्षा देनेवाजे ग्रामो) के निवासी रोग मुञ्ञे यों 
जानते-वृक्षते (कहा करते) थे कि अहो श्रमण गौतम काले हौ गए हँ, अहौ श्रमण 
गौतम सावले हो गए है, अहो श्वमण गौतम मद्गुर (मगुर-मच्ली) के रंग 
के हो गए है, इनकी जो पहले शुभ-वणं-वारो आभा थी वहं भी नहीं 
रह गई ह। 

25. हे भिक्षुओं, मेरे मन में यह्‌ बात आई किम क्योन ओौर भी अधिक 
मात्रा में अल्पाहारता से तपश्चर्या करू । हे भिक्षुओं, मुन्ञे अभिज्ञान हँ किमे 
केवर एक ही अद्वितीय तण्डु खाकर रहा । हे भिक्ुभं, तुम्हारा ख्याल हो कि 
उस ससय का तण्डुल बहुत बडा होता होगा, तो व॑सा न सोचना चाहिए । उस 
समय का तण्डुल =189क = भो इतना ही बडा होता था (जितना कि बडा 
जाजकरु होता है) । हे भिक्षुं, केवर एक-अद्धितीय तण्डुल का भोजन करते 
इए रीघ्र (ही मेरा) शरीर (ओर भी दुब्रला-पतला) हो गया था. (चारों ओर 
गोचर-ग्रामों के निवासी मुञ्चे यो जानते बज्लते कहा करते थे क्रि) अहो श्रमण 
गौतम मदगुर (मागुर मछली) के रगकेहो गए है, इनकी जो पहर शुभवण> 
वालो देह थी वह भी नहीं रहं गई ह । | 

26. हे भिक्षुओं, मेरे मन में यह्‌ बात आई किम क्योंन ओर भी अधिक 
मात्रा में अल्पाहारता से तपश्चर्या करू । हे भिक्षुओ, मुक्ते अभिज्ञान दहंकि्मै 
केवर एक ही-अद्धितीय तिल खाकर रहा (इससे मेरा शरीर ओर भो दुबरा- 

पता हो गप्रा) था"""“(चारों ओर गोचर ्रामों कै निवासी मुञ्े यों जानते-बुञ्लते 
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का करते थे कि) अहो श्रमण गौतम मद्‌गुर-मागुर म्ली के रगके हो गए है 
दूनकी जो पहले शुभ-वर्ण-वाली देहं थी वहं भो नहीं रहं गई 

27 > भिक्षो, मेरे मन में यहं वात आई कि कितने ही श्रमण ओर 
बराह्मण है, जो अनाहार से शुद्धि मानते हं । म क्योंन पूरी कौ पूरा अनाहारता 
से तपद्चया करू । हे भिक्षओं, तदनन्तर मै निराहार रहने खगा । हे भिक्षुं 
निराहार रहने से मेरा शरीर अत्यन्त सुख गया, दुबला-पतला हो गया । जसे 
मासीतकी (नीक) की गि हों, अथवा काका (मंजिष्ठा) की गिं हों कसे ही 
मेरे अंग-प्रत्यंग हो गए), उनसे भी दूने, तिगुने, चौगुते, पचगुने, दसमगुनं मर 
अंग-प्रत्यंग दुबे हो गए 1 जैसे केकड़ की पसल्याँ हों (-256-) षोडसाल के 
= 189ख = छप्पर का ढांचा हो, वैसे (मेरी) पसल्यां हो गई । मेरी पौठ-~ 
कटक ( = मेरुदंड) दोहरी गांठों वाछी रस्सी के जैसा (ऊवड-खावड) हौ गया +: 
सिर का कपाल कड्ई तूवबी का जैसा हो गया। ओवो की पुतलियाँं कूपतारो 
जैसी हो गई । ह भिक्नुओो, अच्छी तरह उठँ, यह सोचकर अंगोंसे यत्लं करता 
हुमा. मै गुट-मुटा कर गिर पडता था । कठिनाई से उठ धृ भरे अंगों को 
क्षाडता तो पूतिरोम (अर्यात्‌ एसे रों जिनकी जड़ सड्गल गई धीं) गिर पडते 
थे। ओर जो मेरी गुभ-वणं-वाली देह की आभा थी , वह भी नहीं रहं गई थी, 
जैसे रुक्षप्रधान (अर्थात्‌ रूखे तप) मे तन-मन से लगते कै कारण (तपस्वी की) 
नहीं रह जाती है । ओर चारों मोर गोचर ग्रामों (भिक्षा देनेवाले ग्रामो) के 
निवासी लोग यों जानते-वृक्षते (कहा करते) थे कि अहो श्रमण गौतम कले होः 
गए है, श्रमण गौतम सावले हो गए है, अहो श्रमण गौतम मदुगुर (मागुर मछरी) 
केरगके हो गणु द, इनकी जो पठे शुभ-वर्ण-वाकी आभा थी, वहं भी नही 
रह गई हे । 

राजा शद्धोदन भी उस समय दिन-प्रतिदिन बोधिसत्त्व ॒कै पास दूत भेजते 
रहते थे । 


28. हे भिक्षओों, इस प्रकार रोक को आश्चर्य ॑का कायं दिखाने के किए 
(ती्थिकों के घण्मड को चूर करने के लिए, परपक्ष के प्रवादियों को परास्त 
करने के छिए, ओर देवताओं को अपनी ओर ्ुकाने के लिए) जिन प्राणियों की 
कर्म करने की भावना नष्ट हो गई थी, उन्हुं कमं करने की मावना में उतारनं 
के किए, पुण्यसंचय को उपजाने के किए, महाज्ञान के गुणों कौ दिखाने के किए, 
घ्यान के अंगों को विभक्त करने के लिए एक बेर, = 190कृ = एक तण्डुलं 
तथा एक तिकसे छह वर्षं की दृष्करचर्यां का आचरण करना बोधिसत्त्व नं 
दिखाया । अदीन मनपे छह बरसों तक बोधिसत्त्व पक्थी मार कर बंठे रह गए 
मौर दर्यापथ से (अर्थात्‌ चर्या से) च्युतन हुए । घूष से न छाया मेँ गए ओरन 
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छायासे धूपमें (गए) । धूप, हवा ओौर पानी से (अपने-आप को) न बचाया 
ओर न सि, मच्छर ओर सरकने वाले जन्तुभों को हटाया । न मक, मूत्र, थूक, 
नाक (मल) का त्याग किया ओर न (अंगो को) सिकोडा-फैलाया । (दोनो) पासौं 
व पेटसे ओर पीठसे बैठते में सहारा छिएु विना बैठे रहे । ओर जो बदली थी, 
वड़ो वदरी थी, पानी, विजरो, सरदी, (-257-) गरमी तथा पाला था, वहु 
सव वांधिसत्तव के शरीर पर गिरता था, पर बोधिसत्त्व हाथ तक से भी (अपने 
को) न ठंकते थे । न इन्द्रियों को (विषयों) से छिपाते थे, न (इन्द्रियों से) इन्द्रिय 
विषयों को ग्रहण करतेथे। जोर्गांव के कुडके, गौव को रडकिर्यां, ग्वार, 
चरवाहे, घसियारिनें, लकडहारिने, या गोबर बटोरने वाखा थीं, वे बोधिसत्त्व 
को पांडुपिशाच (अर्थात्‌ धूर का बना भृत का पतला) समज्ञती थीं, उनसे खेरुती 
थीं, ओर उन्हुं धूल से मसलती थौ । 

29. वहाँ बोधिसत्त्व = 19 0ख = उन छह वर्षो मे उतने रूखे दुबले-पतके 
शरोरकेहो गए कि उनके कानकेचेदो में तिनके की तुली डाक कर नाक के 
छ्दोसे निकाल लखी जाती थीं, ओर नाककेचेदोमे डालकर कानकेचेदोंसे 
निकाल ली जाती थीं, कानके छदम उ कर मुहुके द्वारसे निकाल री 
जाती थी, मुहुके दारसे डाक कर कान ओौर नाकके चेदसे निकारुली 
जाती थौ, नाक मे डा कर कान ओर नासिका तथा मुख के द्वार से निकाल 
ली जाती थीं । 

30. ओर जो देवता, नाग, यक्ष, गन्धर्वं, असुर, गरुड, किन्नर, महोरग” ° 
बोधिसत्त्व के गुणों के प्रत्यक्षदर्शी थे, वे रात-दिन बैंठे बोधिसत्त्व की पूजा करते 
थे, (ओर उनके जैसा होने का) प्रणिधान (संकल्प) करते थे । | 


31. वहाँ छह वर्षो मेँ दुष्कर-चर्या दिखलाते हुए बोधिसत्त्व ने पूरे बारहं 
लवं देवताओं ओर मनुष्यो को तीन (प्रकार के अर्थात्‌ श्रावक, प्रत्येक बुद्ध, तथा 
सम्यक्संबुद्ध के) यानो कं दारा (घमं मे) पक्का किया । 


32. इस विषय में (गाथाओंं द्वारा) यों कहा जाता है-- 


(छन्द आर्या) 


तस्य च गुणान्वितस्य पुराद्‌ विनिष्क्रम्य बोधिसत्त्वस्य । 
चिन्ता उपाययुक्ता सत्त्वाथंहिताय उत्पन्ना ।790॥ 


15. मूक, ° महोरगा (मनुष्यामतुष्या) कोष्ठक का पाठ भोट मे उपलन्ध नहीं हं, 
अनपेक्षितभीहं । 
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नगर से निकल कर (प्रव्रजित हृए) उन गुणों से थुक्त बोधिसत्त्व के मन मेँ 
प्राणियों का हित करने का उपायस हित विचार उपजा । 


पञ्चसु कषायकाले ` शहोने धर्माधिमुवितके लोके° । 
जातोऽस्मि जम्वुद्रीपे धमेक्रिया-उद्धुरे रोके 11791 


(आयु के, दृष्टि के, क्टेडा के, सत्त्व के, तथा कल्प के) पांच कषाय-वाले 
(हास के) समयमे हीन-धमं मं रुचि वले लोगों के बीच, धर्मं क्रिया के प्रति 
भास्था उठ जाने वलि रोक के भीतर जम्बूह्टीप मं उत्पन्न हुआ हूं । 


(-258-) आकीणं तीथिकगणे कौतुह॒लमद्धरेरिमे युक्ता । 
कायोपक्रमकरणे मन्यन्ते बालिशाः शुद्धि ।1792॥ 
तीथिकों के संघों से व्याप्त, पवं-त्योहार मनाने मे लगे हुए, मूढ रोग काया! 
को सताने के द्वारा शुद्धि का होना मानते हँ ।=191क= 


अग्निप्रवेश-मसप्रताप-पांशुभस्मादिमस्रक्षिता नग्नाः । 
कायापरितापनाथं पञ्न्चा-तप-योगमनुयुक्ताः ।1793॥। 
(वे) काया को सताने के लिए पाच प्रकार की तपस्या में जुट कर लगे रहते 
ह-अग्िमे प्रवेदा करते है, मरुभूमि में चले जाते है, प्रपातसे गिरजातेहै, 
धुल ौर भस्म आदि मलते हँ, नंगे रहते है । 


मन्त्रा-विचार-करणा7 केचिद्धस्तावरेहका अबुधाः । 
न च कुम्भमुखकरोटान्न द्वा रमुराखान्त राच्च °गृह्धन्ति ॥794॥ 


कितने ही नासमन्ञ मन्वरविचार (अर्थात्‌ मन्व्रसाधना) करते है, हस्ताव-लेहक' 
(करपात्री होकर) रहते ह, न घड़े के महं से (निकङ कर दी गई भिक्षा) ठेते 


16....16. मूल, हीनेऽघर्माधिमुक्तिके रोके । ऽधमं० के स्थान में घमं° पठ्नाः 
चाहिए । तुनीय भोट, छस्‌ दमन्‌ मोस्‌ पहि ह. जिग्‌ रतेन्‌ पो ( = हीने 
घर्माधिमुक्तिके लोके) । 

17. मन््रा-विचार-करणा के स्थान में भोट पाठ हस्तप्रसारचरणाः (हाथफैलाकर 
चलने वाके) टह-ल्गपन्‌ क्यङ्‌ स्ते गर्यं ब दडः । यह पाठ भी उत्तमह। 
पाठान्तर मन्त्राविचारकरणा (अर्थात्‌ भोजन की माच्राका ख्याल रखते 
वाले) संभवतः मूर पाठ था, जिसकी यह पर ठोक संगति वैठ्ती हं । 

18. मूर न धारकुशरान्तराच्च गृह्णन्ति (पाठान्तर न द्धारकूशलान्तराच्च ` 
गृह्णन्ति) 1 शुद्ध पाठ, न द्वारमुशकलान्तराच्च गृह्णन्ति था । तुक्नीय भोट, 
स्गो दङ्‌ क बस्‌ छोद्‌ मि लेन ( = न दारस्तम्भान्तराच्च गृह्णन्ति । 
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है, न खप्पर से (निकार कर दी गरई भिक्षाक्ते है), नार (की देहली) के बीच 
मे रहने से (भिक्षा) छेते हैँ, न मूस के बीच में रहने से (भिक्षा) लेते ह । 
नच यत्र स्वानु भवती न चाहितं ते न तिष्टठ्वाक्यस्य । 
वुलभिक्ष एक गृह्या शुद्धं मन्यन्तिहात्मानं ।1795।) 
जर्हां कुत्ता होता है (वर्ह से भिक्षा) नहीं छेते है, तुम्हारे लिए (भिक्षा) 
रक्खी है (एेसा बोलने वाटे की भिक्षा) नहीं लेते हैँ, ठहरो (एसा) बोलने वाक 
की (भिक्षा) नहीं ठेते है, (केवल) कुरु से एक-भिक्षा लेकर अपने-आप को 
रुद्ध मानते हं । 
वरजन्ति स्पितैलं फाणितदधिदुगधमस्स्यमांसानि । 
स्यामाकसाकमभन्ला मृणाल-गडलकणाभक्षाःः ° ।1796)। 
(कोई) घी-तेर, फाणित (राब) दही-दूघ, मचछली-मांस का त्याग करतें हे, 
सावां ओर साग-पात खाते हैँ, मृणारु ओर गङ्‌ ल-कण (तृणघान्यों के तण्डुल) 
खाते हं, 
फलमूलपत्रभक्षाः वूशचीवरचमेकम्बरुधराङ्च । 
अपरे भ्रमन्ति नग्नाः सत्यमिदं मोहमन्यदिति मूढाः \191॥ 
(कोई) फल, मूर ओर पत्र खाते हैँ, कुश, गुदडी, चर्म॑, तथा कम्ब पहनते 
है । दूसरे नंगे घ्‌मते हैँ ओौर मोह मे पड़े हृ९ सोचते हैँ कि यही सत्य हँ, ओर 
सब मिथ्याहं । 
धारेन्ति ऊधेहस्ता ऊर्धं केशा जटांङ्चव धारेन्ति । 
मार्गा न्‌ अतिप्रनष्टा आमागंसंस्था सुगतिगमनकामाः 11798।। 
(कोई) हाथ ऊपर उठा कर रहते है, केश भौर जटाएं ऊपर (बढ़ाकर) 
रखते हैँ, मार्गं से अव्यतन्त भ्रष्ट हं, सुगति कौ ओर जाना चाहते हूँ पर राह पर 
नहीं हं । 

19. गङ्'लकणाभक्षाः का भोट मे गृञ्चेगस्‌ दङ्‌ घ लङ्‌ ल्चि ब षू (=करणगोमय- 
भक्षाः) । गक संभवतः कोई निम्न कोटि का चावल है, आयुवेद मे हीन 
कोटि के चावलों मेँ दर्दुर (अष्टांगहूदय, सूत्र स्थान, 6/9) का उल्कंख ह । 
पर यदि गङडलकण सचमुच गोमयकण हो तो वहं गुबरीा अन्न ह अर्थात्‌ 
गाय भैसके गोबर को पानीधो कर जो अन्न के कण वच रहते हँ, उनसे 
यहाँ अभिप्राय है । पुरातन कारु के तपस्वी एेसा अन्न खाते हों तो कोडं 
विद्ोेष बात नहीं पर मगध में कुछ दरिद्रवर्गो मे यहं आचार आज भी प्रच- 
लिति है! शब्दसाम्य की दृष्टिसे ददुर्‌ नामक चावल ग्ल जान पड़ता 
हे ! यह्‌ शब्द ओर भी विचारणीय हे । 
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तुणमुसलभस्मक्षयनाः कण्टकयनाश्च उत्कुटध्यायि । 
स्थित॒ केचिदेकपादे ऊर्धंमुखार्चन्दरसुयं पर्यन्तः ॥799॥ 
(कोई) तृणों पर, मुसलो पर, भस्म पर सोते हँ गौर (कोई) काटो पर सोते 
हं, (कोई) उकङ्' ध्यान लगाते हैँ, कोई एक पैर पर खड़-खडे ऊपर मुह्‌ कर 
चन्द्र ओर सूयं देखते रहते हं । 
उत्सां सरस्तडागां सागरसरितरच चन्द्रसर्यो च । 
वृक्षगिरिदौशिखरां कुम्भं धरणीं नमस्यन्ति ।800॥ 
रनों को, ्लीठ ओर ताकावोंको, समुद्र ओौर नदियों को, तथा चन्र 
गौर सूर्यको, वृक्ष, पर्वत अओौर पर्वत शिखरो को, कलश को एवं धरती को 
नमस्कार करते हं । 


विविधेङ्च कारणेस्ते० कायं परिशोषयन्तिः ` संमूढाः । 
मिथ्यादष्टिपिरीताः क्षिप्रं प्रपतन्त्यपायेषु ।1801॥ 
वे नासमन्न नाना प्रकार की यातनाओं से (अपना) शरीर सुखाते हं, मिथ्या 
दृष्ट्यां से चिरे हए शीघ्र ही दुर्गतियों में गिरते हँ । 
 यन्नूनमहं ब्रत-तप-दुष्करचर्या = 191 ख = समारभे घोरां । 
यं दुष्करं न शक्यं चरितु देवेमंनुष्यर्वा ।802॥ 
मे क्योन त्रत ओर तप की (उस) घोर दुष्कर-चर्या का आरम्भ कष, जिस 
दुष्कर कौ चर्या मनुष्य अथवा देवता (मी) न कर सके । 
(-259-) आस्फानकं च ध्यानं ध्यायेयं वज्कल्पदुटस्थामं । 
यं॒ ध्यानं न समर्थाः प्रत्येकजिनापि दशंयितु ॥803॥ 
वज्र (हीरे) के समान दृढ़ मौर स्थिर (मँ वह) आस्फानक ध्यान ध्याऊॐ, 
जिस ध्यान को प्रत्येकलुद्ध भी कर दिखाने में समर्थं नहीं होते हैँ । 
सन्तीह देवमनुजाः तीधिक-लृहतब्रतेन हृष्यन्ते । 
तेष॒परिपाकहेतो दुष्करव्रततप रमेध्र॒सूतीत्र ।804॥ 
यहाँ मनुष्य ओर देवता है, जो ती्थिकों के रूक्षत्रत से आनन्दित होते है, 
उनको (घमं में) पक्का करने के किए अत्यन्त घोर दुष्कर ब्रत-तप कामै 
आरम्भ करू । 


20. कारणैस्‌ पद में कारण राब्द कारणा (= यातना) का अपभ्रंश ह । भोटा- 


नुवाद कारणा शब्द को मान कर हुआ है--ग्‌नोद्‌ मङ्‌ गिस्‌ । 
21. मूक, परिशोघयन्ति । पठनीय, परिशोषयन्ति । तुलनीय भोट, योडस्‌ तु 
स्कम्‌स्‌ पर बूयेद्‌ । 
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पयङ्कुःमाभुजित्वा उपविष्टोऽभूत्‌ स्थले भसंस्तीर्णे । 
कोरतितण्डुकेना आहारविधि विदंति ।805॥ 
बिना आसन की भूमि पर (बोधिसत्त्व) पल्थी मार कर बैठ गए, (एक) 
बेर, तण्डुर ओौर तिल से भोजन की विधि दिखलाई । 
आरवासविग्रहीनः प्र्वासर्वाजतु न चेञ्जते बलवात्‌ । 
षड्‌ वर्षाणि प्रवरं ध्यायत्यास्फानकं भ्थानं ॥806॥ 


बलवान्‌ (बोधिसत्त्व) ने साँस छोडनौ बन्द कर दी, सास लेना छोड दिया, 
हिले-इके तक नहीं, छह वषं तक उत्तम आस्फानक-ध्यान का ध्यान करते 
रह । 
कल्पं नो न विकल्पं न चेञ्चनं 2 °नापि मन्येन प्रचारं*2 । 
आकाशधातुस्फरणं ध्यायत्यास्फानक . ध्यानं ।।807॥ 
न संकल्प किया न विकल्प किया, न चंचल्ता की ओर न मनसे गति की, 


(केवल) आकाश-धातु तक व्यापक आस्फानक ष्यान ध्याते रहे । 


न च भआातपातु छायां छायाया नातपं गतर्चासौ । 
मेरुरिव निष्प्रकम्प्यो ध्यायत्यास्फानकं ध्यानम्‌ ।808॥ 
वेनधूपसे छायाम गएओरन छायासे धूप मे गए, सुमेर (पर्वत) के 
समान अडिग रहते हए आस्फानक-ध्यान श्याते रहे । 
न च वातवृष्टिच्छदनं न दंशयदाकासरीसृपा त्राणं । 
अविकोपितया चर्या ध्यायत्यास्फानकं ध्यानं ।1809॥ 

न हवा-पानी से (बचने के किए) आच्छादन किया, न डांस-मच्छर ओर 
सरकने वाले जन्त॒ओं से (अपनी) रक्षाकी, क्षोभ रहिते चर्या से आस्फानकं 
भ्यान ण्याते रहे । 

न च केवलपात्माथं ध्यायत्यास्फानकं ध्यानं । 
मन्यत्र करुणचित्तो=19 2क=भावी छोकस्य विपुखा्थं 118 101 
केवल अपने हित के किए ` आस्फानकं ध्यान नहीं व्याते रहे, (प्रत्युत्‌) 
दूसरों पर करुणा-चित्त के साथ लोक का बहुत हित करने के किए भावना 
केरते रहे । 
ये ग्रामदारकारच गोपाराः काष्ठ्हार तुणहाराः । 
पांशुपिशाचकमिति तं मन्यन्ते पांशुना च ्रक्षन्ति ॥811॥ 


22....22. नापि मन्गेन प्रचारं इस पाठ मे मन्येन पद मन्येन ( = मनसा) के 
अथं में हं । तुलनीय भोट, सेम्‌स्‌ गयु भेद (न चित्तप्रचरणम्‌) । 


च छ ४) 


राक 1  --रे 
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जो गवि के लड़के, कट्टर ओर घसियारे थे, वे उनको पांशुपिशाच अर्थात्‌! 
धृ का वना भूत का पुतला समक्षते थे ओर धूर से मर्ते थे । 
असुचीना च क्रिरन्ते विविधास्ते कारणाच कारेन्ति । 
न च इञ्जते श्रमति वा ध्यायत्यास्फानकं ध्यानं 8121 
वे गन्द (ऊपर) फेकते थे, तरह-तरह से सताते थे, (फिर भी बोधिसत्त्व} 
हिरते-इरूते थे, या चरते-फिरते न थे, आस्फानक-न्यान ध्याते रहते थे । 
न च नमति नो विनमते न काय परिरक्षणा स्पृराति । 
कि चिन्नौच्चारप्रवं शब्देषु न संत्रसी न पर प्रेक्षी 11813॥| 
(वे) न ऊचे होते थे, न स्युकते थे, न रक्षाके किए शरीर ्कूते थे, न कुछ 
मलमूत्र करते थे, न शब्दों से उरते थे, न दूसरे को देखते थे । (--260--) 
संशुष्क मांसरुधिरं चर्मस्नाय्वस्थिकार्च अवशिष्टा । 
उदाराच्च पुष्ठिवंशो विदुद्यते वर्तिता यथा वेणी ।814॥ 
(उनका) मांस गौर लोह बिल्कुर सूख गया था, हा इ-चाम ओर नसे बच 
र्ट थी, पेट से पीठ की रीढ्‌ एसे दिखाई देती थी मानो बटी वेणी हो । 
ये ते कृताधिकारा देवासुरनागयक्षगन्धर्वाः०७ | 
प्रत्यक्ष गुणधरस्या करोन्ति पूजां दिवा रात्रौ ।815॥ 
जो देवता, असुर, नाग, यक्ष ओर गन्धवं (घमं के) अधिकारी थे (भौर) 
गुणाटी (बोधिसत्त्व) जिन के प्रत्यक्ष थे, वे दिन-रात पूजा करते थे । 
प्रणिधि च कूवंते ते वयमपि तादृश भवामहे क्षिप्र । 
यथ एष गगणचित्तो ध्यायत्यास्फानक ध्यानम्‌ 18161 
वे प्रणिधि (संकल्प) करते थे किम भी शीघ्र्वैसे हीह जाँ जैसे ये 
आकाश के समान (व्यापक) चित्त के साथ आस्फानक-ध्यान ध्याते रहे हैं 
न च केवलमात्मार्थं न ध्यानस्वादनान्न सुखबुद्धया । 
अन्यत्र करुणबुद्धध्या करिष्यत्य्थं विपुर लोके ।1817॥। 
(ये) अपने हित के लिए ध्थान नही कर रहैदहं, ध्यान का रस चखने के 
किए ध्यान नहीं कर रहै हँ, सुख के भावसे ध्यान नहीं कर रहै हें, (प्र्युत्‌) 
दूसरों पर कृपा के भाव से, खोक का बहुत हित करना है, इसकिए्‌ ध्यान कर 


रहे हं । 


23. मूल, देवाः सुर० । पठनीय, देवासुर० 1 तुलनीय भोट, रह दङ्‌ ल्ह भिन्‌ ४ 
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निहताः परप्रवादा ध्यामीकृत तीथिका मतिविहीनाः 1 
कम॑क्रिया च दशित या प्रोक्ता कादयपे वाचा ॥818॥ 
दूसरे प्रवादियों को परास्त कर दिया, मति से रहति ती्धिकों को निस्तेज 
कर दिया, (भगवान्‌) का्यप से जो वचन कहा था (तदनुसार) कर्मक्रिया कर 
दिखाई । = 19 2ख = 
क्रवुच्छन्दकस्य बोधि बोधिरिह्‌ सुदुरंभा बहुमि कल्पैः 1 
जनताया इत्यर्थं ध्यायव्यास्फानकं ध्यानं 11819॥ 
(भगवान्‌) क्रकुच्छन्द को (मिली) बोधि यह पर बहुत कल्पो मे बड़ी कटि 
नाई से मिते वारी बोधि हे, जनता को यह (ताने) के किए (वे बोधिसत्त्व) 
आस्फानक ध्यान ध्याते रहे । 
दादरा नयुता पूर्णा विनीत मरुमानुषास्त्रिभिर्यानिः । 
एतदधिकरत्य सुमति ध्यायत्यास्फानकं ध्यानं ।820॥ >“ 


प्रे बारह खबं देवता ओर मनुष्य तीन (श्रावक, प्रत्येक-बुद्ध, तथा सम्यक्‌- 
संबुद्ध) यानो के द्वारा (घर्म मे) विनीत हौ-इसके किए (वै) सुमति (बोधि- 
सत्त्व) आस्फानक ध्यान ध्याते रहं । 


। इति श्रीलक्ितिविस्तरे दष्क रचय परिवर्तो नाम सप्तदलोऽध्यायः ॥ 
© 


24. इस परिवतं को गाथाओं की छाया यों ह-- 
मा खल्वयं शाक्यनरेन््रगर्भो ह्यपूर्णसंकल्प इहैवारण्ये । त्वा त्रिलोक दुःखित ` 
मनाथ कारं कार्षीत्‌ (यथारुतं तु करिष्यति) अकृताथं एव ।1780॥ हा 
सत्त्वसार सद्द्ढप्रतिज्ञ सद्धर्मयज्ञेन निमन्त्रिता अभूम । वयं पुरा ते तुषितषु 
नाथ क्व सा प्रतिज्ञा तव शुद्धसत्त्व 1178111 यदा जातोऽसि मे पुत्र वन 
लुम्बिनी साह्वये । सिहवच्चागृही तस्त्वं प्रक्रान्तः सप्त पदानि स्वयं 11781 
दिशस्चालोक्य चतस्रो वाक्‌ ते प्रव्याहृता शुभा । इयं मे पदिचमा जातिः सा 
ते न परिपूरिता ।783॥ असितेनाभिनि्िष्टो बुद्धो लोके भविष्यति । 
क्षुण्णं (=विनष्टं, हीनं) व्याकरणं तस्य॒ न दष्टा तेनानित्यता ।784॥ 
चक्रवतिश्रीः पुत्र नापि भुक्ता मनोरमा । न च बोधिमनुप्राप्तो यातोऽसि 
निधनं वते ।1785॥ पुत्रार्थं क प्रयये कं वा क्रन्दामि दुःखिता। कोम 
दद्याद्‌ एकपुत्रस्य किचित्प्राणस्य जीवितम्‌ ।1786॥ कंषाति त्वं करुणं रोदिषि 
प्रकीणकेशा विनिवृत्तशोभा । पुत्रं ह्यतीव परिदेवमाना विचेष्टमाना धरणी ` 
तस्था ।1787॥। मया तु दश मासान्‌ वै कुक्षौ वज्र इव धृतः । सा तेऽह्‌ . 
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पुत्रकं माता विलपामि सुदुःखिता 1178811 अपि शतघा वसुधा विकोर्ेत 
मेर प्टवेत चाम्भसि रत्नश्यद्धः । चन्द्राकतारागणो भूवि पतेत्‌ पुथग्जनो 
नै वाहु ्रियेय । तस्मान्न शोकस्त्वयात्र कार्यो नवै चिराद्‌ द्रक्ष्यसि बुद्ध- 
बोधिम्‌ ।1789॥ 


तस्य च गुणान्वितस्य पुराद्‌ विनिष्क्रम्य बोधिसत्वस्य । चिन्तोपाययुक्ता 
सत्त्वाथंहितायोत्पन्ना ।790। पञ्चानां कपायाणां काले हीने घर्मेऽचि- 
मुक्तिके रोके । जातोऽस्मि जम्बृष्रीपे, उदूघृतधमंक्रिये छोके ।।791॥ 
आकौर्णास्तीधिकग्णैः कौतुहल्मद्कलरिमे युक्ताः । कायोपक्रमकरणमन्यते 
बालिशाः शुद्धिम्‌ 79 2।। अग्निप्रवेशमसर्-प्रपात-पांगुभस्मादिभ्नक्षिता नग्नाः । 
कायपरितापनाथं पञ्चतपोयोगमनुयुक्ताः 1179311 मन्त्र-विचार-करणाः 
केचिद्धस्तावटेहका अबुधाः । न च कुम्भमुखकरोटाद्‌ न द्रारमुसलोन्तराच्च 
गृह्णन्ति 7941 न च यत्र इवा भवति न चाहितं ते न तिष्ठत्राक्यस्य । 
कुलमिक्ामेक्रां गहीत्वा शुद्धं मन्यन्त इहात्मानम्‌ ।1795'1 वजंयन्ति स॒पि- 
स्तं फाणितदधिदुग्धमत्स्यमांसानि । श्यामाकलाकभश्ना मृणाटगदू'रकण- 
भक्षाः (ददुरकणभक्षाः) 11796॥ मूलफल्पत्रभक्नाः कुंशचीवरचमंकम्बल- 
घरार्च । अपरे भ्रमन्ति नग्नाः सत्यमिदं मोहनमन्यदिति मूढाः ।1797॥ 
घारयन्त्युध्वंहस्तम्‌ ऊच्वं केडान्‌ जटाद्च धारयन्ति । मार्गाद्‌ अतिप्रनष्टा 
अमागंसंस्थाः सुगतिगमनकामाः ।798।॥ तृणमुसरुभस्मशयनाः कण्टक- 
शयनाद्चोत्कुटध्यायिनः । स्थिताः केचिदेकपादे, ऊव्व॑मुखाश्‌, चन्द्रसूर्यौ 
 पद्यन्तः 1799॥ उत्सान्‌ सरस्तटाकान्‌ सागरसरितस्च चन्द्रसूर्यौ च । 
` वृक्षगिरिजैलरिखराणि कुम्भं घरणीं नमस्यन्ति ।॥800॥ विविधाभिश्व 
कारणाभिस्ते कायं परिशोषयन्ति संमूढाः । मिथ्यादुष्टिपरीताःक्षिप्रं प्रपतन्त्य- 
पायेषु ।1801॥ यन्नू महं ब्रततपोदष्क रचर्या समारमेय घोराम्‌ । यद्‌ दुष्करं 
न शक्यं च रितु" देवंमंनुप्यैर्वा 1180211 आस्फानकं च ध्यानं घ्यायेयं वज- 
कल्पदृढस्थाम । यद्‌ ध्यानं न समर्थाः प्रत्येकजिना अपि दशंयितुम्‌ ।1803॥ 
सन्तीह देदमनुजास्तीथिकरक्षत्रतेन हृष्यन्ति । तेषां परिपाकहेतोर्‌ दुष्कर 
त्रततप आरभेय सुतीत्रम्‌ ।8041। पयंङ्कुमाभुज्योपविष्टोऽभृत्‌ स्थले$संस्तीरणे । 
कोरुतिलतण्डुलेनाहारदिधि विदशंयति ।1805॥ आद्वासविप्रहं नः प्रवास- 
वजितो न चेजते ढर्वान्‌ । षड़्‌ वर्षाणि प्रवरं ध्यायत्स्फानकं ध्यानम्‌ 
।।806।। कल्पं (=कत्पनां) नो, न विकल्पं, न चेज्जनं नापि मनसा प्रचारं 
..(चकार) । आकाशधातुस्फरणं घ्यायत्यास्फानक व्यानम्‌ ।18071) न चात- 
-पाच्छायां छायायां नातपं गतश्चासौ । मेरुरिव निष्प्रकम्प्यो ध्यात्ययास्फानक 


तार । 
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व्यानम्‌ 1180811 न च वातवृष्टिच्छदनं न दंरामरकसरीसृपात्‌ व्राणम्‌ । अवि- 
कोपितया चयंया ध्यायत्यास्फानकं ध्यानम्‌ ।18091 न च केवल्मात्मा्थं 
घ्यायदयास्फानकं ध्यानम्‌ । अन्यत्र करुणचित्तोऽब्रोभवत्‌ं ( =भावयति स्म) 

लोकस्य विपुलार्थम्‌ 1181011 ये म्रामदारकङ्चि गोपालाः काष्ठहारास्‌ तृण- 

हाराः । पासुपिजाचकमिति तं मन्यन्ते पांशुना च म्रक्नन्ति 1181011 अशु 

चिना च किरन्ति विविधास्ते यातनार्च कृर्वन्ति । न चेद्धति भ्रमतिवा 

घ्यायत्यास्फानकं ध्यानम्‌ ।1812"1 न च (उद्‌) नमति नो विनमति न कायं 

परिरक्षणाय स्पृशति । किचिभ्नोच्चारभ्रस्रावं, शब्देभ्यो न समत्रसीत्‌, न परं 

प्रक्षिष्ट ।1813॥ संशुष्क मांसरुधिरं चमंस्तायरस्थिकाइचाव शिष्टाः । उद- 
राच्च पृष्ठवंशो विदृर्यते विता यथा वेणी 18141 ये ते कृताधिकारा 

दवासुरनागयक्षगन्वर्वाः । प्रत्यक्षा गुणधरस्य कृर्वन्ति पूजां दिवा रात्रौ 

1181 5॥। प्रणिधि च कुवते ते वयमपि तादृशा भवाम क्षिप्रम्‌ । यथेव गगन- 

चित्तो ध्यायत्यास्फानकं ध्यानम्‌. 1181611 न च केवलमात्मार्थं न ध्यान- 
स्वादान्न सुखबुद्ध्या । अन्यत्र करुणावुद््या करिष्यत्यथं विपुर लोकस्य 

18171 निहताः वरप्रवादा श्यामं कृताः (यथारतं तु ध्यामीकृताःचदग्धाः) 

तोथिका मतिविह्‌नाः । कर्मक्रिया च दशिताया प्रोक्ता कार्यपाय वाचा 
1181811 क्रकरुच्छन्दकस्य बोधिर्‌ बो्धिरह सुदुभा बहुभिः कल्पैः । जनताया 
इत्यथं घ्यायत्यास्फानकं ध्यानम्‌ 1181911 हाद नयुताः पूर्णा विनीता अमर- 

मानुषाः (यथा रूतं तु मरुन्मानुषाः) तरिभिर्यानैः । एतदचिकृत्म सुमतिर 
घ्यायत्यास्फानक ध्यानम्‌ ।18201। 








\॥ ९८१५ 


॥ नैरञ्जनापरिवतं ॥ 
मुद्रितग्रन्थ 260 (पंक्ति 2)--272 (पंक्ति 7) 
भोटानुवाद 192ख॒ (पंकिति 2)-00ख (पंक्ति 5) 








॥ १८ ॥ 
॥ नेरञ्जनापरितं ॥ 


1. हे भिक्षुजो, बड़ा पापी मार छह वर्षो तक दुष्करचर्या का आचरण 
करने वाले बोधिसत्त्व के पीपी दोष देखने को ताक में, दोष दूंढुने की ताक में 
निरन्तर कगा रहा पर उसे कभी कोई दोष न हाथ रगा, वहु दोष हाथ न लगने 
से खीञ्लता हुजा, पछ्ताता हुआ चला गया । 

2. (-261-) उस विषय में (गाथाओं द्वारा) यों कहा जाता है- 
रमणीयान्यरण्यानि वनगुल्माङ्च वीरुधाः। 
प्राचीनमुरुविल्वायां यत्र नेरञ्जना नदी ॥821॥ 

उरुविल्वा के पूर्वं को ओर जहाँ रमणीय अरण्य, वन गुल्म (ज्ञाडी-लरुरमुट), 
र्ताएं तथा नैरजञ्जना नदी है-- 

प्रहाणायोद्यतं तत्र॒ सततं द्द्विक्रमं । 
परक्रमन्तं वीयण योगक्षेमस्य प्राप्तये 1।822॥ 

वरह प्रहाण (=संसारपरित्याग) के लिए निरन्तर दुढ्‌ विक्रम से उद्यमी तथा 
योगक्षेम (निर्वाण) की प्राप्ति के किए वीर-भाव से पराक्रमी (बोधिसत्त्व) के 
पास-- 

नमुचिमंधुरां वाचं भाषमाणो उपागमत्‌ । 
शाक्यपुत्रा समुत्तिष्ठ कायखेदेन कि तव ।823॥ 

मार मीठी बोरी बोलता हुआ पहुंचा (भौर यों बोला) है शाक्यपुत्र उठो, 

काया को यातना देने से तुम्हारा क्या (बनेगा) ? 
जोवतो जीवितं श्रेयो जीवन्धमं चरिष्यसि । 
जीवं हि तानि कुरुते यानि कृत्वा न सोचति ।\824॥ 
जीवित रहो, जीना अपिक अच्छा है। जीते हृए धमं करोगे । जीते हृए को 
वहू्‌-सब करना चाहिए जो-सब कर के पछताना न पड़े । 
कशो विवर्णो दीनस्त्वं अन्तिके मरणं तव । 
सहसखरभागे मरणं एकभागे च जीवितं ।।825॥। 
तुम दुबे हो, विरूप हो, दयनीय हो, तुम्हारी मृत्यु समीप हे, हजार भागों 


मे मौत घर कर चुकी है, एक भाग में केवर जीवन बचा हं । 
33 
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ददतः सततं दानं =193क= अग्निहोत्रं च जुह्वतः । 
भविष्यति महत्पुण्यं क्रि प्रहाणेन करिष्यसि ॥826॥ 
निरन्तर दान देते हुए, अग्निहोत्र करते हुए महान्‌ पुण्य होगा, प्रहाण 
(-संसारपरित्याग) से क्या करोगे? 
दुःखं मार्गं प्रहाणस्य दृऽकरं चित्तनिग्रहु । 
इमां वाचं तदा मारो बोधिसच्वमथाब्रवीत्‌ ॥821॥ 
प्रहाण (=संसारपरित्याग) की राह दुःखकी है, चित्तको वशामें रखना 
अत्यन्त कठिन हं । यह्‌ बात मार ने उस समय बोधिसत्त्व से कही । 
तं तथावादिनं मारं बोधिसतत्वस्ततोऽत्रवीत्‌ । 
प्रमत्तबन्धो पापीयं स्वेना्थेन त्वमागतः 11828) 
तदनन्तर उस तरह बोलने वाले उस मार से बोधिसत्व बोके--हे प्रमाद के 
साथी (धोखा खाने मेँ साथ देने वाले) बड़े पापी, तू अपने स्वार्थ के चिएु आया हं । 


अनुमात्रं हि मे पृण्यैरर्थो मार न विद्यते । 
अर्था येषां तु पुण्येन तानेवं वक्तुमर्हसि 18291 
ठे मार, पुण्यो से मेरा जणु-भर भी प्रयोजन नहीं है, जिनका पुण्य से प्रयो- 
जन हौ, उनसे एसा कहना चाहिए । 
नवाहंभमरणं मन्ये मरणान्तं हि जीवितं । 
अनिवर्ती भविष्यामि ब्रह्मचर्यपरायणः {18301 
मै न~मरने कौ कल्पना नहीं करता, जीवन का अन्त मरने में है, त्रह्मचयं मे 
रत रहता हृजा मै पीछे लौटने वाला नहीं हूं । 
(-262-) श्रोतांस्यपि नदीनां हि वायुरेष विशोषयेत्‌ । 
क्रि पुनः गोषयेत्कायं-शोणित्तं प्रहितात्मनां 18311 
यह वायु नदी के स्रोतों को भी सुखा सकती है, फिर अपनी क्गन में रगे 
(तपस्वियों) के रीर का रक्त सुखा उलेतो बात ही क्या ? 
दोणिते तु विशुष्क वै ततो मांसं विशुष्यति । 
मांसेषु क्षोयमानेषु भूयरिचत्तं प्रसीदति ॥ 
भूयर्छन्दस्व वीर्य च॒ समाधिङ्चावतिष्ठते ॥832॥ 


1. मूल, मरणं भोट, मि हु चि (= अमरणं) । वस्तुतः शब्द य्ह अमरणं हं । 
मघ्यभारती के व्याकरणानुसार अकार का अनुस्वार के अनन्तर लोप हो 
गया हं । 
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रक्त के सूख जाने पर फिर मांस सूखने र्गता है, मासो का क्षय होते हए 
चित्त भौर भो निर्मल होने र्गता है, ¦ छन्द (= रुचि), वीयं ( = उद्योग) तथा 
समाधि ओर भी स्थिर होने र्गते हैं । 
तस्येव( ` ) मे विहरतः प्राप्तस्योत्तचेतना? । 
चित्तं नावेक्षते कायं पर्य सत्वस्य शुद्धतां ।1833॥ 


इस प्रकार, उत्तम चेतना पा, विहार करते हुए मेरा चित्त काया को देखता 
तकं नहीं, सत्त्व कौ-जीवकी (इस) शुद्धता को देख । 


अस्ति छन्दं तथा वीयं प्रज्ञापि मम॒ विद्यते। = 193ख = 
न तं परयाम्यहुं छोके वीर्याद्‌ यो मां विचाल्येत्‌ ॥834॥। 


मुञ्षमें छन्द (=रुचि ) है, वीयं (=उन्योग) है, तथा प्रज्ञा भी है, लोक में एेसे 
किसी को मेँ नहीं देखता जो मक्षे उद्योग से डिगा सके । 
वरं मृत्यु प्राणहरो धिग्ग्राम्यं नोपजीवितं । 
संग्रामे मरणं श्रेयो यच्च जीवेत्पराजितः ।1835॥॥' 


प्राण ठे लेने वारी मृत्यु उत्तम है, धिक्कार के योग्य गर्वारू जीवन नहीं । 
हार खाकर जो जीना है, उससे युद्ध में मरना कहीं अच्छा है ! 


नागूरो जायते सेनां, जित्वा चैना न मन्यते- 
शूरस्तु जायते सेनां, रघु मार जयामि ते ॥836॥ 


अ-श्र ( = कायर) सेना को नहीं जौतता है । श्र सेना जीतता है जौर 
उसे जोत कर अभिमान नहीं करताहै। हे मार, तेरी (सेना) शोघ् जोत 
रंगा । 


2. उत्तमचेतनां के स्थान में भोटपाठ छर्‌ ब दम्‌ प अर्थात्‌, उत्तमवेदन# हँ । 
एक पाठान्तर तथा पाकि भी उत्तमवेदनां पाठ के समर्थक हैँ । पाङ्कियो 
ह-तस्स मेवं विहरतो पत्तस्युत्तमवेदनं । कामे नपेक्ते चित्तं पस्स 
सुद्धतं ।। सुत्त निपात, पधानसुत्त, गाथा--11 ॥ प 

3. कायं के स्थान मे मोट दुस्‌ दङ्‌ लोग = अर्थात्‌ कायजोवितं है, पा । द्विः 
पर कामे ( = कामान्‌) हं । ६ ` 

4....4. जायते पद जि-धातु कारूपहै, प्रयोग अतुपम हे, यहां वृद्धि 
कारण नहीं । बु° हा० सं° प्रा में इसका संग्रह किया हं । द 
पद का ध्वंस कर जयते पाठ रक्वा है । भोटानुवाद, गयंल ते, गः 
ह-गयुर । 













| 
^ # 


 ॥ 


^ 
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कामास्ते प्रथमा सेना द्वितीया अरतिस्तथा। 
तृतीया क्षुप्तिपासा ते तृष्णा सेना चतूथिका ॥837॥ 
तेरी प्रथम सेना काम हैँ, तथा दूसरी (सेना) अरति ( = बेचैनी) है, तीसरो 
(सेना) भूख-प्यास है, तथा तेरी चौथी सेना तृष्णा है । 
पञ्चमी स्त्यानमिद्धं ते भयं षष्ठी निरुच्यते । 
सप्तमी विचिकित्सा ते क्रोधम्रक्षौ तथाष्टमी ॥838॥। 
तेरी र्पाचवीं (सेना) निद्रा-तंद्रा है, छठी (सेना) भय (नाम से) कही जाती हं, 
तेरी सातवीं सेना संशाय है, तथा आठ्वीं (सेना) क्रोध ओर अ्रक्ष (= दुसरे के 
गुणों के प्रति तुच्छता का भाव) हं । 
ऽलाभर्लोकौ च सत्कारो मिथ्यारब्धं च यद्‌ यसः। 
मात्मानं यश्च॒ उत्करषंद्‌ यङ्च वे ध्वंसयेत्‌ परां ॥839॥ 
एषा हि नमुचेः सेना कृष्णवबन्धो प्रतापिनः। 
अत्रावगाढा दुष्यन्तं एते श्रमणन्राह्ाणाः ।840॥ 
साभ, श्लोक (स्तोत्र), सत्कार तथा मिथ्या (के दारा) प्राप्त जो यश एवं 
जो अपने आप की मानोन्नति तथा ओरों की मानहानि करना है यहं (सब) 


अत्यन्त संताप देते, पाप के भाई-बंद, मार की सेना हैं , इसी में ये सव श्रमण 
बराह्मण इवे दिखाई पडते हँ । 


या ते सेना धषंयत्ति लोकमेनं सदेवकं । (-263-) 
भेत्स्यामि प्रज्ञया तां ते भमपात्रमिवाम्बना ।।841॥ 
तेरी जो सेना इस देवताभों के सहित लोक को दबोच रही है, उस तेरी 
(सेना) को प्रज्ञा से भेद डा्‌गा, जैसे कच्चा वर्तन पानो से भेद डाला जाता है । 
स्मृति सूपस्थितां कृत्वा प्रज्ञां चैव सुभावितां । 
संप्रजानं चरिष्यामि कि करिष्यसि दुरम॑ते 842॥। 
स्मृति को सम्यक्‌ उपस्थित कर तथा प्रज्ञाको सम्यक्‌ भावित कर जानते- 
बृह्लते विचरूगा । हे दुष्टमति वाले (मार) तु (मेरा) क्या कर लेगा । 


एसा कहने पर बड़ा-पापी मार दुःखी, चिन्न-मन, अप्रसन्न-चित्त =194क= 
पचताता हृजा वहीं पर तिरोहित हो गया । 


5.75. मूल, रोभद्लोकौ च संस्कारौ । भोट, .ह.थोन्‌ दडः छिगस्‌ बचद्‌ बृकुर्‌ 


` स्ति दङ्‌....(लाभव्लोकौ च सत्कारौ....) । तुनीय पालि-लाभो सिलोको 
सक्कारो (सुत्तनिपात, पधघानसुत्त, गाथा 14) । । 


पणी रै 
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3. हे भिक्षुजो, तदनन्तर बोधिसत्त्व के मन में यह बात आई कि अतीत, 
अनागत ओर वतमान कालमे जोभी श्रमण ओौर ब्राह्मण अपनी तपस्यासे 
कायाकोतपाकर जो तोत्र, खर, कटु एवं असह्य दुःखानुभृति करते हैँ, वह्‌ 
दुःखानुभूति अधिक से अधिक इतन दही होतो हे । 


4. हे भिक्ुजो, मेरे मन में यह बात आई किं इस चर्या से भी-इस प्रतिपदा 
(मागं) से भी मुज्ञ कोई विशेष मनुष्य-धमं से ऊपर का पूणं आर्य-ज्ञानदश्लंन 
परत्यक्षगोचर नहीं हृ है, (इसीलिए) यहं मागं बोधि का नहीं ह, यह्‌ मागं 
उत्तर-कार में निरन्तर होने वाले जन्म, जरा तथा मरण के अस्तहोजानेका 
मागं नहीं है । बोधिका तथा उत्तर-कालमें निरन्तर होने वाले जन्म, जरा 
तथा मरण के अस्त हो जाने का मागं कोई ओौर ही होना चाहिए । 


5. हे भिक्षुओं, मेरे मन में यह बात आई किर्मैने पिताके उद्यान मंजम्ब्‌ 
(वृक्ष) की छाया में बंठे काम वासनागों से अग हुए, अशुभ-पाप धर्मों से अटते, 
वितकं तथा विचार अर्थात्‌ स्थूल एवं सृक्ष्म चिन्तन से युक्त, विवेक (एकान्त) 
मे उत्पन्न प्रीति तथा सुख से युक्त =194ख= प्रथम ध्यान को पाकर विहार 
किया था... द्रष्टव्य कृषिग्रामपरिवतं)....चतुर्थं ध्यान को पाकर विहार किया 
था, शायद वहं मागं बोधि का, निरन्तर होने वाले जाति, जरा ओर मरण के 
जस्त हो जाने का मागं हो, उसके अनुसार मुञ्चे ज्ञान हुआ कि वही मागं बोषि 
काह । | 

6. मेरे मन में यह्‌ बात आई किं इस प्रकार दुर्बल हुए (व्यक्ति) केदारा 
उस मार्गं का पूर्णतया सम्यक्‌ बोध नहीं हो सकता । यदि मैँ केवल अभिज्ञान 
( = दिव्यज्ञान) के बलसे ही, इस प्रकार रूखे-दुबले शरीर से, बोधिमण्डप 
(-264--) पर पहं तो यह आने वाटी जनता के ऊपर करुणा न होगी । यहं 
मागं बोधि का नहीं है। क्योंन मेँ स्थूरू अन्न का भोजन कर, शरीरें बलं 
ओर दुठ्ता उत्पन्न करने के परचात्‌ बोधिमण्डप पर पहच्‌` । 


7. है भिक्षुं, वरहा पर जो रूखी (तपद्वर्या) मे रुचिः वाले देवपुत्र थे, वे 
(अपने) चित्त से मेरे चित्त का विचार जान करर नर्हा मै था, वहां पटच कर, 


मुक्से यों बोले--हे सत्पुरुष, तुम स्थर अन्न का भोजन मत करो, हम रोम-कूपों 
दारा ओज तुम मे भर देंगे । 


8. हे भिक्षुओं, मेरे मन में यह बात आई । मँ निराहारी रहगा, एेसी मेरी- 
अपनी प्रतिज्ञा है ओर चारों ओर गोचरग्रामों (भिक्षा देने वाके ग्रामो) के 
निवासी लोग भौ एसा ही जानते रहे है कि श्रमण गौतम =195क= निराहारो 
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रह रहा ह । इस अवस्था में यदि रूखी (तपस्चर्या) मेँ रुचि वाङ देवपुत्र रोमकूप 
द्वारा मृक्षमें ओज भर दं तो मेरी (निराहार रहने की वात) अत्यन्त क्ली बातं 
होगी । तदनन्तर बोधिसत्त्व ्रूठ वोलने का करक न रकगने पाए, इसक्ए उन 
देवपुत्रो को मना कर, स्थुल अन्न का भोजन करने कै किए (अपने) चित्त को 
नमाया । 

9. हे भिक्षुओों, इस प्रकार छह वर्प का त्रत भौर तप पार कर बोधिसत्व 
उस आसन से उठ कर (मँ) स्थुल अन्न--यथा राव, मूगकाजूस, मटरका 
जूस, मथ्य (=मट्ठा), जोदन (मात), तथा कुल्माप ` (बुरी) भोजन में 
ग्रहृण करू गा । 

10. हें भिक्षुजं, तव पाचों भद्रवर्गयों के मन में वात आई कि उस चर्या से 
भी, उस प्रतिपदा (मार्ग) से भी श्रमण गीतम कोई विदोष मनुष्य घमं से ऊपर 
का परणं आर्य-ज्ञान-दर्शन का साक्षात्कार न कर सके, फिर अव स्थल अन्न का 
भोजन करते हुए, मौज करने कै जोड़-तोड मेँ कंग कर विहार करते हए क्या 
कर पाएगे । स्पष्ट ही ये (अभी) वच्चे हँ । एसा सोच-समक्न बोधिसत्त्व के पास 
से चर गए । वाराणसी जाकर ऋषिपतन मृगदाव में विहृरने लगे । 


11. (-265--) यहाँ आरम्भसे ही दुष्कर-चर्या का अभ्यास करते हृए 
बोधिसत्त्व के पास दस कुमारी ग्राम नेताकी पुत्रियां दर्शन के लिए, वन्दनां के 
लिए, =195ख--उपासना के ल्एि जाया करती थीं वै पाचों भद्रवर्मीय भी 
उपस्थान (=सेवा) करते थे, एक वेर, एक तण्डुल ओर एक तिर दान दिया 
करते थे । ग्रामनेता की पुत्री कुमारियों के नाम बका, बङगुप्ता, सुप्रिया, विजय- 
सेना, अतिमुक्तकमालो, सुन्दरी, कुम्भकारी, उकविच्लिका, जटिलिक तथा 
सुजाता थे । इन सव कुमारियों ने वे सव प्रकार के जूस बना कर बोधिसत्व को 
दिए, जिन्हें खा-पीकर बोधिसत्त्व क्रम से गोचरग्रामों (भिक्षा देते वाले ग्रामो) 
मे भिक्षा करते हए रूपवान्‌ ओर बल्वान्‌ हो गए । तव से केकर बोधिसत्त्व 
महाश्रमण एवं सुन्दर-श्रमण कह जाने रगे । 

12. हे भिक्षु, वहाँ पर ग्राम नेता की पुत्री सुजाता बोधिसत्त्व की दुष्कर 
चर्याके आरम्भसे ही त्रत एवं तप में बोधिसत्व के उक्तीणं होने के किए तथा 
शरीर की पुष्टिके लिए प्रतिदिन आठसौ ब्राह्मणों को भोजन करातोथी 
ओौर मनौती मनाती थी कि मेरा भोजन करके बोधिसत्व सम्यक्‌-संबोधि को 
भरीर्भाति बुह्ल । 


6. मूक, अतिमुक्तकमाला । पठनीय, अतिमुक्तकमाका । तुलनीय भाट, अ-ति- 
मु-कूत-क [ह फ़ डः ब चन्‌ वड्‌ । 
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13. हे भिक्षुं, छह वषं वीत॒ जाने पर मेरे काषाय वस्त्र॒ अत्यन्त जीणं 
टो गए थे । हे भिुओं, = 196कन=मेरे मन में बात आई कि यदि मृङ्ञे कौपीन- 
प्रच्छादन (अंग टके के लिए वस्त्र) मिले तो अच्छाहौ। 

14. उस समय हे भिक्षुओं, ग्राम नेता की पत्री सुजाता कौ दासी, जिसका 
नाम राघाथा, काल कर गर्ईदथी। उसे सन्‌ के वस्त्र में ल्पेट कर, इमशान में 
छे जाकर छोड दिया गया था । वही मुज्ञ पांसुकूक (धूल मे फका व सत्र) दिखाई 
पडा । तदनन्तर मँ उस पांसुकू पर वार्या पैर रख, दाहिना हाथ फला, लेने के 
लिए सुका । 

15. (-266-) तदनन्तर धरती कै देवताओं ते आकाराके देवताओं को 
घोषणा कर सृूनाई--मार्षो ( = साथियो) यह अचरज है, मार्ष ( = साथियो) 
यह अद्भुत है, जो महाराज कुल मे उत्पन्न, चक्रवति राज्य का परित्याग करने 
वाले का चित्त पांसुकूल कौ ओर श्षुका 1 आका के देवताओं ने घरती के देव- 
तायो का शब्द सुन कर चातुम॑हाराजिक देवताभों को घोषणा कर सुनाई, चातु- 
मंहाराजिकों ते त्रायस्तरिश देवताओं को, त्रायस्तरिलो ने यामोंको, यामो ने 
तुषितों को, तुषितं ने निर्माणरतियों को, निर्माणरतियों ने परनिमितवशवतियों 
को, पर्निमितवहावरतियों ने ब्रह्मकायिकों को । हे भिक्षुओं, उसी क्षण, उसी रव, 
उसी मुहं, अकनिष्ठ-भुवन तक एक-घोष, एक साथ बड़ा नाद उटा कि मार्ष 
( = साथियो) यह अचरज है, मार्षो ( = साथियों) यहं अदुभुत है, जो महाराज 
कु में उत्पन्न, = 196ख = चक्रवति राज्य का परित्याग करने वाके का चित्त 
पांसुक्ल की ओर ज्ुका । 

16. अनन्तर बोधिसत्त्व के मन मे बात आई-मुल पांसुकू भिर गया, 
पानी. निरता तो अच्छा होता । तदनन्तर वहाँ पर ही देवता ने हाथ से भूमि 
को धक्का दिया । वहाँ पुष्करिणी प्रकट हो गई । आज भी वह पाणिहता- 
पुष्करिणी के नाम से पुकारी जाती हं। 

17. फिर बोधिसत्व के मन में ओर भी बात आई-मुक्ष पानी मिरु गया, 
दिला मिक्ती, जहां इस पांसक को धोता, तो अच्छा होता । तब वहीं पर उसी 
क्षणं इन्द्र ने शिला ला कर डाकू दी । तदनन्तर बोधिसत्व ने पासुकल धोया । 

18. तब देवताओं के राजा इन्द्र बोधिसत्त्व से बोले । हे सत्पुरुष, यह मुक्षे 
दो, मै घो दूँगा । पर बोधिसत्व ने प्रव्रज्या मे आत्मनिर्भरता दिखाने के लिए वह्‌ 
पांसुकल इन्दर को न देकर स्वयं घोया । 

19. (-267-) उन्होने (पुष्करिणी मेँ) घुस कर श्म किया, उनका ररीर 
थक गया, पुष्करिणी से उन्होने निकर्ना चाहा । पर ईष्या-भाव से व्याप्त बड़े 
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पापी मारने पुष्करिणी के किनारे बहुत ऊचे कर डले । उस पुष्करिणी के तीर 
पर (एक) वड़ा अर्जन का पेड़ था । उस पर की देवता से बोधिसत्त्व = 197क= 
लोकाचार पालन करने के लिए तथा (इस) देवता पर अनुग्रह करने के किए 
बोधिसत्त्व बोरे--हे देवते, पेड की डाली (लुका) दो । उसने पेड की डालो 
शुका दी । उसका सहारा केकर बोधिसत्त्व (निकर कर) ऊपर आ गए । ऊपर 
आकर उस अर्जुन वृक्ष के नीचे पांसुक्ल को संघाटी (कन्था) वना कर सिया । 
आज भी वहं स्थान पांसुकूलसी वन के नाम से कहा जाता ह । 


20. तदनन्तर शुदधवासकायिक देवपुत्र विमलप्रभ ने कपायरगमें रे, 
श्रमण के किए योग्य, कल्पिक (= विधिसंमत) चीवर बोधिसत्त्व को अर्पित 
किए । बोधिसत्व ने उनको केकर पूर्वाह्न मेँ पहन कर संघाटी ओद्‌ कर गोचर 
ग्रामो को ओर गए । 


21. वर्हां पर॒ उरुविल्वामेन पति के ग्राम में नन्दिक (नाम के) ्रामनेता 
की पुत्रौ सुजाता को देवतां ने आधौ रात के समय चेताया कि जिनके किए 
छम महान्‌ यज्ञ कररहीहौो वे अपनेत्रतमें उत्तीर्णंहो सुन्दर स्थुल अन्न क्रा 
भोजन करेगे । तुमने पटक मनौती मनाई है कि मेरा भोजन कर बोधिसत्व 
0 सम्यक्‌ सम्बोधि को भलीर्भाति वृन्ञे । तुम्हं अव जोकरना होसो 
करो । 


2.2. है भिक्षुओं, तदनन्तर नन्दिक ग्रामनेता की = 197ख = पुत्री सुजाता 
ने उन देवताओं के उस वचन को सुन कर जल्दी-जल्दी हजार गौभों के सात 
बार सार-सार लेकर इकट्‌ठ दूध से श्रेठ ओज (वाला)-मण्ड (सार) लिया । 
वह उस ताजे दूध को केकर, नए चावल को, नई बटलोई में, नई चल्ही लीप 
कर, सिद्ध करने छ्गी । उस (अन्न को) सिद्ध करते समय ये पूवं-निमित्त 
(सगुन) दिखाई पड़ते थे । (--268--) उस दूध में श्रीवत्स, स्वस्तिक, नन्यावर्तं, 
पद्म, वधंमान आदि मंगककरारक (पदाथं) दिखाई पड़ते थे । तव उसके मन में 
वात आई कि जैसे पूवंनिमित्त ( = सगुन) दिखाई पडते है, (उससे जान पड़ता है 
कि) निःसन्देहं यह भोजन खाकर बोधिसत्व अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त 
करेगे । सामुद्रिक रास्त्र का तज्ज्ञ ज्योतिषो भी उस स्थान पर आया ओर उसने 
भी उसी तरह अमृत-प्राप्ति की भविष्यवाणी कौ । तदनन्तर (जब) वह पायस 
पक गया (तब) चौतरा लीप कर, पूरो से चौक पूर कर, सुगन्धित जल छिडक 
कर, सत्कार के साथ आसन विदा कर उत्तरानाम की दासीको बुला कर 
कहा--हे उत्तरे, जा, ब्राह्मण बुला का, मेँ इस मधुपायस को देखती हं । अच्छा 
आये, एेसा कह कर ' (उत्तरा) पूर्वं दिशा की ओर गई, उसने वर्ह बोधिसत्त्व 
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कोहीदेखा। उसी प्रकार दक्षिणकी ओर बोधिसततवको ही देखा। उसी 
प्रकार परिचम = 198क = ओर उत्तर की ओर गई, वर्हा-वहां बोधिसत्त्व को 
ही देखा । उस समय शुद्धावासकायिक देवपुत्रो ने सब दूसरे तीथिकों को (एसा) 
घेर छया था कि कोई दिखाई न पड़ता था । तब उसने आकर अपनी मारकिन 
से कहा--हे भार्ये, कोई ओर श्रमण या ब्राह्मण दूसरी जगह नहीं दिखाई पड 
रहा हे, जर्हा-जहाँ जाती हं वर्ह -वहां उन्हीं सुन्दर श्रमण को देखती हं । सुजाता 
बोली--जा उत्तरे, वह ब्राह्मण हैँ, वहो श्रमण हैँ, उनके लिए यहं (यज्ञ का) 
आरम्भ है, उन्हीं को ठे आ । अच्छा आये , एसा कहं उत्तरा ने जाकर बोधिसत्त्व 
के चरणों में प्रणाम किया (ओर) सुजाता के नाम से निमन्त्रित किया। हं 
भिक्षुओं, तदनन्तर बोधिसत्त्व (नन्दिक) ग्रामनेता की पुत्री सुजाता के घर पर 
जाकर विच्छ हुए आसन पर बैठे । 

23. तदनन्तर हे भिक्षुओं, (नन्दिक) ग्रामनेता की पुत्रो सुजाता ने मघुपायस 
से भरी हुई सुवणंपात्री बोधिसत्त्व को अपित की । 

(-269-) तब बोधिसत्त्व के मन मे यह्‌ बात आई--सुजाता ने जंसा 
भोजन अपित किया है, आज मै निःसन्देहं इस (भोजन) का भोग कर सम्यक्‌, 
सम्बोधि का भलीभांति बोघ करूंगा । 


24. तदनन्तर बोधिसत्त्व = 198ख = उस भोजन को केकर ग्रामनेता कौ 
पुत्री सुजाता से यहं बोके- बहन, इस सुवर्णपात्रौ का . क्या करिया जाए । वहं 
वोली--(यह) तुम्हारी ही हो । बोधिसत्त्व वोले--इस प्रकार के पात्र से मेरा 
कोई प्रयोजन नहीं है । सुजाता बोली- जैसी इच्छाहो वैसा करो, मँ पात्रके 
बिना किसी को भोजन नहीं अपित करती । 


25. तदनन्तर बोधिसत्त्व उस पिण्डदान को लेकर उरखविल्वा से (४८ कर्‌ 
पूर्वाह्न के समय नागनदी-नैरंजना पर पहुचे । उस पिण्डपात तथा चीवरों को 
एक ओर रख, अंग-प्रत्यंग शीतर करने के किए, नैरंजना नदी में उतरे । 

26. हे भिक्षुओं, बोधिसत्त्व के स्नान करते समय अनेक सहस देवपुत्र दन्य 
अगर ओर चन्दन के चूर्णो ओर विरेपनों को नदी में घोर रहे थे तथा बोधिसत्त्व 
की पूजा करने के लिए रंग-रंग कै दिव्य फू जल में फक रहं थे । 

27. उस समय नैरंजना नदौ दिव्य गन्वों मौर पुष्पों से भरी-भरी बहती 
थी । जिस सुगन्धित जर से बोधिसत्त्व ने स्नान किया था, उसे काखो-करोड 
खर्व देवपुत्र छे-लेकर चैत्य के किए तथा पूजा के किए अपने-अपने भवन को ऊे 
-जाते थे । 
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28. जर जो बोधिसत्व के जो केदाद्मश्रु (=दादी-मूच मौर के) थे उन 
सवको = 199क= मंगलमय समञ्च कर, चैत्य के किए तथा पूजा के क्छिए, ग्रामनेता 
की पुत्रौ सुजाता ने ले किए) ग्र ति भ 

29. (-270-) नदी से निकल कर बैठने को इच्छास बोधिसत्त्व नं पुनं 
(=रेतीटा नदी-तीर) निहारा 1 तव जो नैरंजना नदी मे नागकन्या थी, उस्न 
घरणीटल से ऊपर आकर मणिमय मनोरम भद्रासन नोधिसत्व को अपित किया । 
उस पर वट कर, म्रामनेता की पुत्री सुजाता पर अनुकम्पा कर, जितना चाहा 
उतना मधरपायस, बोधिसत्त्व ने खाया । खाकर उस सुवर्णपात्री को (अपने प्रयोजन 
को न समल) उपेकषा-भाव के साय पानो भ फक दिया । फकते दौ फेकते उसे 
नागराज सागर परम-आदर-सत्कार के साथ लेकर अपने भवन चक पडे । तव 
सहस नेत्र वाले पुरन्दर गरुड का खूप घर वज्र को चच वना कर नागराज 
सागर से बह सुवर्णपात्री छीनने गे । जव न छीन सके, तव अपना रूप धर, 
आदर के साय माग कर चैत्यके लिए तथा पूजाके लिए त्रयास्तिशभवन ले 
गए ! रे जाकर पाद्रो-यात्रा नामक पवं प्रवर्तित किया । आज भी त्रायस्त्रं 
देवों मे प्रतिवपं पा्रीमहं (=पात्रीमहोस्सव) होता है । उस भद्रासन को उसी 
नागकन्या ने =199ख= चैतन्य के च्िए॒ तथा पूजा के लिए ग्रहृण किया । 

30. हे भिक्षुजं, बोधिसत्त्व के हारा स्थूल अन्न का भोजन करने के ठीक: 
बाद, उसी क्षण, बोधिसत्व के पुण्यवल से प्रज्ञावल से काया पर पहले के वणं की 
(=रंग-ल्प को) पुष्कल्ता (प्रचुरता) का ओर बत्तीस महापुरुष लक्षणों का, 
तथा अस्पी अनुव्यंज्चनों का एवं व्यामप्रभता (अर्थात्‌ दोनों भुजाओं के फँकाने 
से बने व्यास वाटी प्रभामण्डकता) का प्रादुर्भाव हो गया 1 

31. इस विषय में (गाथाओं दारा) यों कहा जाता हे- 

(छंद शाद्‌ रुविक्रोडित्‌) 

षड्‌ वषं व्रत उत्तरित्व भगवान्‌ एवं मति चिन्तयन्‌ 

सोऽहं ध्यानअभिनञज्ञानबल्वानेवं कृशाद्धोऽपि सन्‌ । 

गच्छेयं द्रुमराजम्‌्विटपं सर्वज्ञतां बुध्यितु 

नो मे स्यादनुकम्पिता हि जनता एवं भवेत्‌ परिचमा ॥843॥ 

चहं वर्षो तक करिए व्रत मे उत्तीणं होकर भगवान्‌ ने यों विचार करते 
सोचा--एेसे दुबले-पतले चरीर के साथ भी मै यदि ध्यान एवं दिव्यनुद्धि के 
ज्ञानबल से ही वृक्षों के राजा (पीपल के) पेड के नीचे सव॑ज्ञता का बोध करते के 


किए जाऊॐँ, तोएेसा करने से आगे वाली जनता के ऊपर मेरी अनुकम्पा नं 
होगी । (-271-) 
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यत्त्वौदारिक भुक्त्व भोजनवरं काये बरु कृत्वना 
गच्छेयं द्रुमराजमूलविटपं सवंज्ञतां वुध्यितु । 
मा दहैवेत्वरपुण्य देवमनुजा हैन ज्ञानेल्िगो 
नो चाक्ता सिय बुध्यनाय अमृतं कायेन ते दुर्वसा: 1184411 
होन पुण्यक देवता ओर मनुष्य रूखी (तपर्चर्या) से (कहीं) ज्ञानद्शन न 
चाहने लगे (जौर) शरीरसे दुर्वंरुवे अमृत-बोधमें (कहीं) असमथंनदहो 
जाएँ (इसलिए यही उचित है) कि मै स्यू अन्न का उत्तम भोजन कर, शरीर 
मे बल (उत्पन्न) कर, वृक्षों के राजा (पीपल के) पेड के नोचे सर्वज्ञता का बोधः 
करने के किए जा । 
सा च ग्रामिकधीत पूवं चरिता नास्ना सुजाता इति 
यज्ञा नित्य यजाति एवमनसा सिद्धे ब्र्तं नायके । 
सा देवान निशास्य चोदन तदा गृह्या मघूपायसं = 200क = 
उपगम्य नदि तीरि हृष्टमनसा नैरञ्जनाया स्थिता 11845॥ 
पटटे (की तपश्चर्या में) परिचर्या करने वाली, वह्‌ म्रामनेता की पुत्री, नामः 
से सजाता नित्य यज्ञ॒ करती रहती थौ जिससे कि नायक (बोधिसत्त्व का) त्रत 
सफर हो जाए । वह्‌ देवताओं की प्रेरणा तब सुन कर, मधुपायस लेकर, प्रसन्न 
मनके साथ नैरंजना नदी के तीर पर जाकर खडी हो गई 1+ 
सो चा कल्पसहखचीर्णचरितो शान्तप्ररान्तेन्द्रियो 
देवेनागिगणैक्हवी परिवृतो आगतस्य नैरञ्जनां । 
तीर्णस्‌ तारक पार सत्त्व सत्तिमां स्नाने मति चिन्तयन्‌ 
ओरुह्या नदि स्नापि शुद्धविमलो लोकानरुकस्पो मुनिः 1184611 
जौर सहस कल्पो तक चर्या को पूरा किए हुए, शान्त एवं प्रशान्त इन्द्रियो 
वाके, देवताओं, नागगणो तथा ऋषियों से धिरे हुए, नैरंजना (नदी) पर्‌ जा, 
स्वयं पार पहुँच, प्राणियों को पार करने के (अभिप्राय) वाके, शुद्ध, निमंल, 
खोक पर अनुकम्पा करने वाले, उन मुनिने नदी में उतर कर स्तान किया \ 
देवाः कोटिसहसर हृष्टमनसा गन्धाम्बु चूर्णानि च 
ओरुह्या नदि खोडयन्ति सिं स्नानार्थं सत्त्वोत्तमे 
स्नाना स्नात्वन बोधिसत्त्वविमख्स्तोरे स्थितः सुरतः 
हषु देवसह स्नानसलिलं पूजाथं सत्त्वोत्तमे 118471\ 
ऊपर गद्य मे घर पर ब्ुका कर मधुपायस देने की चर्चा है, पर यहा नदो- 
तोर जाकर भिक्षा देने के निभित्त सुजाता का खड़ा होना कहागया हं 1 


यह मेद महत्व का है । गद्य में मूक पद्य से भेद बताता हँ कि गदयकार नेः 
कथा कहीं दूसरे स्थान सेकेषीदहै। देखिए आगे का 849्वां इ्छोक ¢ 
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करोड़ों सहस देव्ता आनन्दित मन से नदी में उतर कर प्राणियों में श्रेष्ठ 
(बोधिसत्त्व) के स्नान के लिए सुगन्वित-जल ओर चृणं पानी मेँ घोल रहे थे। 
स्नान कर-कर्‌ निर्मल एवं सूरत (कृपादु) बोधिसत्व तीर पर खड़े हुए । 
सहस्रो देवता सत्त्वो में श्रेष्ठ (बोधिसत्व) के स्नान किए हुए जल को पूजा के 
-च्एिके गए 1 
काषायानि च वस्व निमंलशुभा ता देवपुत्रो ददै 
कल्पीयानि च संनिवास्य भगवांस्तीरे हि नद्या स्थितः| 
नागाकन्य उदग्रहष्टमनसा भद्रासनं सा न्यषीत्‌ 
यत्रासौ निषसाद शान्तमनसो खोकस्य चक्षुष्करः ॥848॥ 
देवपुत्र ने निमंल, पवित्र, कल्प्य (=विधिसम्मत), उन कापाय वस्त्ोंको 
दिया, जिन्हे पहन कर भगवान्‌ नदी के तीर पर खड़े हुए । मन में आनन्दित 
ओौर उल्लसित हो वहाँ की नागगन्या ने भद्रासन विदा दिया, जिस पर वे शान्त 
मन के, खोक को दृष्टि देने वाले (बोधिसत्त्व) वैठे | 
दत्वा भोजनु सा सुजात मतिमां स्वर्णामये भाजने 
वन्दित्वा चरणानि सा प्रमुदिता परिभुङ्क्ष्व मे सारथे । 
(272) भुक्त्वा भोजनु यावदथं मतिमान्‌ पात्रीं जले प्राक्षिपत्‌ 
तां=200ख=जग्राह पुरंदरः सुरगुरुः पुजां करिष्याम्यहं 1849 
उस मतिमती सुजाता ने स्वर्णपात्र मे भोजन देकर, चरणों मँ नमस्कार कर, 
प्रफुत्किति होकर कहा--है मेरे सारथे, भोजन करो । उन मतिमान्‌ ने जितने 
से प्रयोजन था, उतना भोजन कर (सुवर्ण--) पात्री को पानी में फक दिया, उसे 
देवता्ों मे (सवसे) बड़ पुरन्दर (इन्दर) ते छे लिया कि जँ (दस पात्री की) पूजा 
करू गा । 
यद भुक्तं च जिनेन भोजनवरं ओदारिकं तत्क्षणे 
तस्या काय बलं च तेज रिरिया पूर्वं यथा संस्थितं । 
धर्मा कत्व कथा सुजात मरणां च अर्थं बहूं 
सिंहो-हंसगतिर्गजेन्द्रगमनो” बोधि द्रुमं संस्थितः ॥850॥इति॥* 
7. तुलनीय भोट सेड गे डडः प॒ हि. स्तबस्‌ दडः ग्लङ् पो हि दडः हि. हुमरोस्‌ 
कियस्‌ । सिह समास का पूर्वपद हं, पर विभक्त्यन्त है । सिहं को पुथक्पद 
रखने से भी असंगति नहीं है, पर समास मे अथं संगततर है । तुनीय 
परिवत्तं 19 गाथा 906 सिहाहंगतिः (=सिहंहं सगतिः) । 
8. संस्थितः गब्द य्ह पर प्रस्थितः (प्रस्थान किया) के अथंमें है । तुरुनीय 
भोट, छस । 
9. इस परिवर्तं को गाथाओं को छाया यो है- 
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जव जिन ने स्थूल अन्न के उत्तम भोजन का भोग किया, तब उसी क्षण ` ` 
उनके शरीर पहले की भाति बल, तेज तथा श्रौ हो गई । धामिक-कथा कह कर 
सुजाता तथा देवताओं का बहुत प्रयोजन (सिद्ध) कर, वे सिहं तथा हंस कौ गति 
से, गजेन्द्र को गति से बोधिवृक्ष की ओर चल पड़ । 
।। इति श्री ककितविस्तरे नै रज्जनापरिवर्तो नामाष्टादशोऽत्यायः ॥ 
ॐ, 


रमणीयान्यरण्यानि वनगुल्मश्च वीरुधः । प्राग्‌ उरूविल्वाया यत्र. 
नै रञ्जना नदी ।1821।। प्रहाणायोद्यतं तत्र सततं दृढविक्रमम्‌ । पराक्रममाणं 
वीर्येण योगक्षेमस्य प्राप्तये ।822॥ नमुचिमंधुरां वाचं भाषमाण 
उपागमत्‌ । शाक्यपुत्र समुत्तिष्ठ कायखेदेन कि तव ।1823॥ जोवतु जीवितं 
श्रेयो जीवन्‌ धमं चरिष्यसि । जीवन्‌ हि तानि कुरुते यानि कृत्वा न शोचति 
11824।। कृशो विवर्णो दीनस्त्वम्‌ अन्तिके मरणं तव । सहस्रभागे मरण- ¦ 
मेकभागे च जीवितम्‌ ।1825॥ ददतः सततं दानमग्रि होत्रं च जुह्वतः ।: 
भविष्यति महत्पुण्यं कि प्रहाणेन करिष्यसि 11826॥ दुःखो मार्गो 
प्रहाणस्य दुष्करश्चत्तनिग्रहः । इमा वाचं तदा मारो बोधिसतत्वमथाब्रवीत्‌ 
1182711 तं तथावादिनं मारं बोधिसत्त्वस्ततोऽत्रवीत्‌ । प्रमत्तबन्धो पापीयन्‌ . 
स्वेनार्थेन त्वमागतः ।828। अणुमात्रं हि मे पृण्यैरर्थो मार न विद्यते । 
अर्थो येषां तु पुण्येन तानेवं वक्तुमर्हसि ।1829॥ नं वाहम्‌ अमरणं मन्ये 
मरणान्तं हि जीवितम्‌ । अनिवर्ती भविष्यामि त्रह्यचयंपरायणं: ।1830॥ 
सोतांस्य॑पि नदीनां हि वायुरेष विशोषयेत्‌ । किं पुनः शोषयेत्कायशोणितं 
प्रहितात्मनाम्‌ ॥831। शोणिते तु विशुष्क वै ततो मांसं विशुष्यति । 
मसिषु क्षीयमाणेषु भूयरिचत्तं प्रसीदति । भू यञ्छन्दश्च वीयं च समाविश्चा- 
वतिष्ठते 11832 तस्यैवं मे विहरतः प्राप्तस्योत्तमचेतनाम्‌ । चित्तं नावेक्षते 
कायं पश्य सत्त्वस्य शुद्धताम्‌ ।1833॥। अस्ति छन्दो तथा वीयं प्रज्ञापि मम 
विद्यते । तं न पर्वाम्यहं खोके वीर्याद्‌ यो मां विचालयेत्‌ ॥834॥ वरं 
मृत्युः प्राणहरो धिग्पराम्यं नोपजीवितम्‌ । संग्रामे मरणं श्रेयो यच्च॒ जीवेत्‌ 
पराजितः ।1835॥ नाश्रो जयति सेनां जित्वा चैनां न (अभि-) मन्यते । 
शरस्तु जयति सेनां रघु मार जयामि ते (सेनामिति शेषः) ॥1836।। 
कामास्ते प्रथमा सेना द्ितीयाऽरतिस्तथा । तृतीया क्षुत्पिपासे ते तृष्णा सेना 
चतुथिका 18371 पञ्चमी स्त्यानमिद्धं ते भयं षष्ठो निरुच्यते । सप्तमी 
विचिकित्सा ते कोघस्रक्षौ तथाष्टमी ।1838॥ लाभरलोकौ चं सत्कारो 
भिथ्याकन्धं च यद्‌ यराः । आत्मानं यश्चोत्कषंद्‌ यदच वे घ्वंसयेत्‌ परान्‌. 
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1183911 एषा हि नमुचेः सेना कृष्णवन्धोः प्रतपिनः । अत्रावगाढा दृश्यन्त } | 
एते श्रमणन्राह्यणाः 1184011 वा ते सेना धषंयति लोकमेनं सदेवकम्‌ । 
भेत्स्यामि प्रज्ञया तां त आमपात्रमिवाम्बुना ।11841।। स्मृति सूपस्थितां । 
करत्वा प्रज्ञां चैव सुभाविताम्‌ । रंप्रजानन्‌ चरिष्यामि कि करिष्यसि 

दुर्मते 11842॥ 


= 


षड वर्षाणि ब्रतमुत्तीयं भगवानेवं मति चिन्तयन्‌, सोऽहं घ्यानाभिज्ञा- | 
ज्ञानवल्वान्‌ एवं करा द्खोऽपि सन्‌ । गच्छेयं द्रुमराज विटपमू सर्वज्ञतां वोद्‌धु, । 
नो मे स्यादनुकम्पिता हि जनतंवं भवेत्‌ पल्चिमा 1184311 यत्त्वौदारिकं 
भुक्त्वा भोजनवरं काये वलं छृत्वा, गच्छेयं द्ुमराजविटपमूरं सवंज्ञतां 
बोद्धुम्‌ । मा ह्येवम्‌ इत्वरपुण्या देवमनुजा रूक्षेण ज्ञानेक्षिणो (भूवन्‌-इति 
दोषः), नो शक्ताः स्युबेधिनायामृतस्य कायेन ते दुबंलछाः ।84411 सा 
च ग्रामणी दुहिता पूवं चरितवती नाम्ना सुजाता-इति, यज्ञं नित्यं यजत्येवं- 
मनाः सिद्व्येद्‌ त्रतं नायकस्य । सा देवानां निशम्य चोदनां तदा गृहीत्वा 
मधुपायसम्‌, उपगम्य नद्यास्तीरे हृष्टमनसा (अथवा हृष्टमनाः) 
नैरञ्जनायाः स्थिता 8451 स च कल्पसहस्रचरितचयंः शान्त- 
प्रगान्तेन्दियो, देवन गिगणैर्‌ ऋषिभिः परिवृत आगत्य नैरञ्जनाम्‌ । तीर्णस्‌ 
तारकः पारं सत्त्वान्‌ मतिमान्‌ स्नाने मति चिन्तयन्‌, अवरुह्य नद्याम्‌ 
अस्नासीच्‌ छु विमको छोकानुकम्पी मुनिः ॥846।। देवाः कोटि सहखाणि 
हृष्टमनसो गन्धाम्बु चूर्णानि चा-, वरूह्य नद्यां लोडयन्ति सलिले स्नानां 
सत्त्वोत्तमस्य । स्नानानि स्नात्वा बोधिसत्त्वो विमलस्तीरे स्थितः सुरतः, 
अहाषृ्देसहखाणि स्नानसलिकं पूजाथं सत्त्वोत्तमस्य ।18471। काषःयाणि 
च वस्त्राणि निमंर्शुभानि तानि देवपुत्रो ददौ, कल्प्यानि च (यानि) 
संनिवास्य भगवांस्तीरे हि नयाः स्थितः । नागकन्योदग्रहृष्टमना भद्रासनं 
सा न्यास्थद्‌, यत्रासौ निषसाद शान्तमना लोकस्य चक्षुष्करः ।1848॥ 
-दत्त्वा भोजन सा सुजाता मतिमतौ स्वर्णमये भाजनं, वन्दित्वा चरणौ सा 
श्रमुदिता परिभुष्षव मे सारथे । भुक्त्वा भोजनं यावदथं मतिमान्‌ पात्रीं जले 
-्राक्षिपत्‌, तां जग्राह पुरदरः सुरगुरुः पूजां करिष्याम्यहम्‌ ।1849॥। यदा 
भुक्तं च जिनेन भोजनवरम्‌ ओौदारिकं तत्क्षणे, तस्य काये बर च तेजः श्रीः 
"पूर्वं यथा संस्थिता । धर्म्या कृत्वा कथां सुजाताया मरुतां (अमराणां) च 
-कृत्वाथं बहुं, सिह-हंसगतिर्गजेन्द्रगमनो बोधिद्रुमं प्रस्थितः ॥।8 501 


॥ १९ \ 


॥ बोधिमण्डगसमनपखितं ॥ 


मुद्रितग्रन्थ 272 पंविति 8-289 पंक्ति 20 
भोटानुवाद 200 ख पंक्ति 3 --214ख पक्ति 3 
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। १९ ॥ 
॥ बोधिसण्डगसनपरिवतं ॥ 


1. हे भिक्षुओं, इस प्रकार बोधिसत्त्व न॑ रञ्जना नदी में स्नान कर, भोजन कर, 
शरीर में वक ओर स्थिरता उपजा कर जहां सोलह प्रकार से समृद्ध पुथिवी के 
प्रदेरा पर वृक्षों के राजा-महाबोधि थे वहाँ उनके मूर के पास चर पडे, उस विजय 
को गति (अर्थात्‌ रंग ढंग) के साथ, नो होती ह-महापुरुषगति, अडिगगति, 
इन्द्रियाभीष्टगति, सम्यक्स्थिरगति, मेरुराजगति, सरल्गति, अवक्रगति, अधावन- 
गति, अविकंवितगति, न रड्‌-खडानेवाखी गति, न॒ चूकने वाली गति, न घसीट 
खाने वारो गति, न सिकुडने वाखी गति = 201क = न अचानक होने वारी 
गति, ठीका-सहित-गति, निमंरूगति, शुभगति, द्वेष-रहित-गति, मोह-रहित-गति, 
राग-रहित-गत्ि, पिहगति, राजहंसगति, नागराजगति, नारापणगत्ति, धरणी तक 
पर न धेसने वारी गति, धरणी तरु पर सट अरवाले चक्र जसी विचित्र गति, 
(रेखा-) जा वारी उगलिियों के तान्न (-वणं) के नखों वाले (चरणों) की गति, 
घरणी-तक पर छमचछमाने वाली गति, शँलराज की संघटना (के समान ऊंचे से 
` ऊचे पर जाने वारी) गति, ऊँची, नीची तथा समता करने वाटी चरण-गति, 
(रेखा-) जालो से प्रभा की किरणें निकल कर प्राणियों को छ्ूकर उन्हं सुगति 
को ओर के जाने वाटी गति, निम॑रु कप्रलों के विदाने कौ भांति चरण रखने की 
गति, पूवं (काल) के शुभ चरितो की ओर जाने वाली गति, पूवं (काल) के बुदधों 
की सिह सदृश सम्मुख जाने वाली गति, व्र (हीरक) के समान दृढ ओर अभे 
(हदयके) आदाय ( = अभिप्राय) की गति, सब उपायों की गति) सब (-273-) 
अपायो ( = नरको) तथा दुगंतियों ( = हीन योनियं) को रोकने वारी गति, 
सव प्राणियों का सुख उपजाने वाली गति, मोक्ष-मागं दिखाने को गति, मारके 
वल को निंर करने वाली गति, टहीन-संघ वाके (धर्म-प्रतक्ताओं) के संघों की, 
प्रतिपक्ष के वादियों की घमं के साधन से निम्रहु-करने-वाटी गति, अंधकार के 
परदे कों तथा क्लेग को फक उड़ाने वारी = 20 1ख = गति, संसार के पक्ष को 
अपक्ष करने वारी गति, इन्द्र, महेर्वर तथा लोकपालों का पराभव करते वाटी 
गति, त्रिसाहस्रमहासाहसर (लोक) मे अद्वितीयश्र-गति, अभिभूत (पराजित) न 
होने वाली स्वय भू-गति, सवंज्ञ कै ज्ञान के सम्मुख ठे जाने वारी गति, स्मृति तथा 
मति (बुद्धि) कौ गति, सुगतियों (=शुभयोनियोँ) की ओर के जाने वारी गति, 
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जरा ओौर मुत्यु को शान्त करने वारी गति, शिव ( = कल्याण), विरज (=रजो- 
हीन) अमल एवं भयरदिित निर्वण-पुर की जोर ले जाने वाली गति । एसो 
गत्ति से बोधिसत्व बोधिमण्डप की ओर चले । 


2. हे भिक्षुजों, इस प्रकार नँ रञ्जना नदी से केकर वबोधिमण्डप के बीच (के 
प्रदेदा) पर वात-बलाहक (नामक) देवपुत्रो ने ज्ञाड़-वुहारी दे दौ थौ, वपं-वलाहक 
(नामक) देवपुत्रो ने सुगन्धित जल का चिडकाव कियाथा ओौर फूल विखेर 
रक्खे थे । व्रिसाहखरमहासाहस्र--छोकधातु मे जितने वृक्ष थे वे सव जिस ओर 
बोधिमण्डप था, उस ओर अपनी चो्िर्यां क्का रक्खी थीं। ओौर जो भी उसी 
दिन के उत्पन्न क्डकी-क्डके थेवे भी बोधिमण्डपकी ओर सिर करके सोते 
थे। ओर जो भी त्रिसाहस्रमहासाहस्र-खोकधातु मे सुमेरु आदि पर्वंतथे वे सव 
भी जिस ओर वोधिमण्डप था, उस ओर भुके =202क= हुए े। 
नैरज्जना नदी से लेकर जहां तक बोधिमण्डप था, उसके बीच में कामधातु मं 
विहरण करने वारे देवताओं ने एक मापके कोस भर विस्तार वारे मागकी 
र्चनाकोथी। उस मागंके दाई ओर बाई ओर सात रत्नों वाली वेदिकां 
बनाई गई थी, ऊंचाई मे (वे) सात-ताक थीं, उनके ऊपर रत्नों के जाल छाए 
हए भे, वे दिग्य रत्नों तथा घ्वजानों एवं पताकाओं से अलंकृत थीं । इपक्षेप 
(अर्थात्‌ बाण पहुंचने की दूरी) पर सात रत्नों वाके ताल बनाए गए थे । उस 
वेद्किा से (लटकराए गए रत्नमयसूत्र ताोंसे घे थे तथा) सव तालोंसे 
ख्टकाए गए रत्न सूत्र एक-दूसरे तार से वंधे थे । दो-दो तालो के बीच-बीच पुष्क- 
रिणी बनाई गई (-274-) थी, जो सुगन्धित जक से भरी थी, जिसके चारों 
ओर सोने की बाट्‌ विचछछाई गई थी, जिस में उत्पल, पद्म, कुमुद तथा पुण्डरीकं 
छाए हुए थे, जिसके चारो ओर रत्नमयी वेदिकां थीं, जिसके सोपान वंद्य 
मणियों तथा रत्नों को पिरो कर बनाए गए थे, आड" (= जलमूर्गी), बलाका 
( = दवेत वक), हंस, चक्रवाक तथा मयूर जहाँ कूजते थे । उस मागं पर अस्सी 
हजार भअप्सर।एं सुगन्धित जल से चछिडकाव करती धीं, अस्सी हजार अप्सराए 

मोती जैवे उनले तथा दिग्य गन्ध वाङ पुष्पों को वरिखेरती थीं । सब ताल वृक्षो 
के सामने (एक-एक) रलब्योमक ( = रत्न-विमान) था । सबव-किसी रत्नन्योमक 
(रत्नविमान) मे = 202ख = अस्सी हजार अप्सराएं चन्दन ओर अगर की चूणं 


1. आडि शब्द का भोटानुनाद दुं खर्‌ ( = जरतित्तिरि) है 1 तुलनीय वैदिक 
दाब्दं अति तथा अमरकोष मेंक्षया.अद्ि शाब्द खोक भाषा में। 
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दोनो मं लिए हए तथा °कालानुसारी धूप? की घटिका ( = घृपदानिर्यां) पकड 
हए खड़ी थीं । प्रत्येक रत्नव्योमक ({ = रतनविमान) में पाँच-पांच हजार अप्सरा 
दिन्यसंगीति बलजाने के साथ खड़ी थीं | 


3. हे भिक्षुओ, इस प्रकार, बोधिसत्त्व ने (बुद्धो हारा) ऽपरिपाखन किए 
जाने वारे (बुद्ध) क्षेत्रों हारा कोटि-खर्नो की लाख-लाख गणना मे किरणें 
निकाली । (तदनन्तर) बजाए जाते हृए॒ लाखों बाजों के साथ, बड़ी फूलों की 
प्रचुरता वाली वर्षा के साथ, राखो वस्तो के फहराने के साथ, गरजते हृए भौर 
जोर से गरजते हुए बारम्बार चोट दिए जाते-जाते नक्कारों के साथ, प्रदक्षिणा 
करते हुए अस्व, गज, तथा वृषभो के साथ, शुकं की, सारिकाभों कौ, कोकिलो 
की ककविकों ( = चटकों) की, जीवंजीवं ( = चकोरों) की, हंसो की, क्रोञ्चं 
( = कोच नाम के बगुखों की), मयूरो की, चक्रवाकं की, लाख-छाख संशया द्वारा 
अगवानी के साथ, इन ओौर इस प्रकार के लाखों मंगर देने वारे सगुनों के साथ 
बोधिसत्त्व बोधिमण्डप गए । 


4. जिस रात को बोधिसत्त्व बोधि का भलीर्भाति बोध करना चाहते थे, 
उसी रात को त्रिसाहस्रमहासाहस्र (लोकधातु) के अधिपति, वशवर्ती नाम के 
सहापति ब्रह्मा ब्रह्म-पषंद्‌ को बुला कर यों बोरे) हे मार्षो (= साथियों) यहं 
बात जान लो । ये महासत्त्व बोधिसत्त्व जो (उत्साह रूपी) महान्‌ संनाह 
( = कवच) से नघे-बेघे है, महाभ्रतिज्ञा के न खोडने वाङ हैँ, (निश्चय का) दुढ़ 
संनाह (कवच) बि हृए हैँ, मन में सर्वदा खेद-रहित हैँ, बोधिसत्त्वो को = 
203क = सव चर्यायों मे से* निकल चुके हैँ*, सब पारभिताभों मंसे पार हो 
चुके है, सव बोधिसत्त्व कौ भूमियों पर ( = क्रमोन्नति की श्रेणियों पर) वशिता 


( = शधिकार) पाए हृए है, (बोधिसत्वो के आश्य की सब क्रियाओं के विषय 


2....2. मूक, कारानुसारिधूप० (कालानुसारिधप०) । तुलनीय भोट, इस्‌ क्वि 
रजेसृ सुह. त्रङ्ब हि. बढुग्‌ पहि, ! वै्यजी को कारातुसारि के स्थान 
पर कालातुसारि नहीं सृ्ञा, नहीं तो वे यह पाठ बदरे बिना न रहते । 

3....3. सूल, प्रकम्प्यमानैः क्षतैः । भोट, शड्‌ न॑मूस्‌ नि रन्‌ तु स्क्योङ्‌ 
( = प्रपाल्यमानैः क्षत्रैः) । 

4....4. मृल, निर्जातः । निर्जात: । निर्जातः=निर्यातः 1 प्राच्य देशों में निर्यातः 
च्िखि कर भी अब भी निर्जातः पटने की प्रथा भाषामें ही नहीं सस्त में 
भी है । तुकनीय भोट, छर्‌ पयन्‌ प । 
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मे अत्यन्त नानकार हैँ) बोधिसत्त्वो के सव आशयो मेँ (=चाहे हए संकल्पो} 
में मलीर्भांति शुद्ध हैँ, सव प्राणियों कौ इन्द्रियों के (ल्र्माचरण कौ शक्तियों 
के) अनुसार (घाभिक प्रेरणा में) चलने वां हँ, सव्र तथागतो के गुह्य अर्थात्‌ 
रहस्य के (-275--) स्थानों में भलीर्भाति प्रवेश पाए हुए है, मार के कार्यो के 
जितने मागं है, उन सवके भलीर्भांति बाहर निकल आ चुके हं, सव कुशल-मूलों 
मे इनका प्रत्यय ( = ज्ञान एवं सहारा) अपना है- किसी दूसरे का नही, सव 
तथागतो ने इनके विषय में अधिष्ठान (=भाशीर्वचन) कर रवखे हैँ, सव प्राणियों 
को परममोक्न का मार्ग बतलाने वाके महान्‌ सार्थवाह है, सव मार-मंडली को 
तितर-बितर कर देते वारे ह, त्रिसाहस्रमहासाहस्र (लोकधातु) मे अद्ितीय शुर 
है, घमं की सव सिद्ध ओषधों के महान्‌ वे्यराज हँ, विमुक्ति का पटू (=पगड़ी) 
बधि हए महान्‌ धर्मराज है, महाप्रज्ञा की प्रभाके उत्पादन करने वाले, 
महाकेतु वाके राजा हँ, (लोभ, अलोभ, यश, अयश, निन्दा, प्रगंसा तथा सुल, 
दुःख नामक) आठ लोकधर्मो मे महाकमल जैमे अलिप्त हैँ, सव धर्म-घारणियों 
( = धर्ममन्त्रो) को न भरने वाके हँ, महासागर के समान (गम्भीर) हुं, राग 
मौर द्वेष से रहित हैँ, महामूमेरु के समान अचल एवं अकम्प्य है, अत्यन्त नमस 
हँ, सव ओर से अत्यन्त बुद्ध है, भलीर्भाति दर्पं से रहित शुद्ध वुद्धि के है, (उपमा 
से कहं तो) =203खन=महामणि-रत्न जैसे हैँ, सव घर्मो के वशवर्ती हँ अर्थात्‌ 
सव धर्मो पर अधिकार वाले हँ, सव कर्मो में कुशल चित्त वार हैँ । महाब्रह्मा 
के समान एसे बोधिसत्व मारकौ सेनाको परास्त करने के अर्थ, दश-बल 
छऽचतुर्वेशार्य० शरछओौर अष्टादज्ञ अवेणिक (असाधारण) बुद्ध-घर्मोँ कोर 
करने के अथं, महाधर्मचक्र के प्रवर्तन के अर्थं, महान्‌ सिंहनाद करने के अथं, सब 
प्राणियों को धर्मदान से तुप्त करने के अर्थं, सव प्राणियों के घमंचक्षु का शोधन 
करते के अर्थ, सब प्रतिपक्ष के बाद्ियोंको घर्मके द्वारा परास्त करने के अर्थ, 
पहले की प्रतिज्ञा को परिपूणं कर दिखाने के अर्थं, सब धर्मो पर वरिता (=अधि- 
कार) तथा एेदवयं (स्वामित्व) प्राप्त करने के अर्थं, अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि 
का सम्यक्‌ अवबोध करने की कामना से बोधिमण्डप के पासजा रहे हैँ । इसर्ए 


‰ द्रष्टन्य, महाग्युत्पत्ति ७ । र द्रष्टव्य महान्युत्पत्ति ८ । 

338 द्रष्टव्य महान्युत्पत्ति ९ । 

5. तुलनीय भोट, बृयङ्‌ छन्‌ सेमूस्‌ दूष हि. बूसम्‌ प थम्‌स्‌ चद्‌ कथि बय रिन्‌ 
तु म्येन्‌ प (=सर्वबोधिसत््वशयक्रियासुविज्ञाः) । यहं पाठ केवर भोट में हं । 
इसके बाद का वाक्य भोट में नहीं है । 

6. मूक, ठंशारद्य । भोट, मिह्‌. जिग्स्‌ प बलि दडः (चतुर्वेशारय) । 
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हे मार्षो (=साधियों) तुम सब को बोधिसत्त्व की पृजा करने के लिए उत्साह से 
तेयार हो जाना चादिए । 
3. तदनन्तर वशवर्ती महाब्रह्मा ते उस समय ये गाथाएं कही- 
(छंद शाद्‌ लछविक्रीडित) 
यस्या तेजतु पुण्यतद्च रिरिये ब्राह्मः पथो ज्ञायते 
"मत्री चा? करुणा उपेक्ष मुदिता ध्यानान्यभिन्ञास्तथा । 
सोऽयं कल्पसह॒स्रचीणं चरितो बोधिद्रुमं =204क= प्रस्थितः 
पूजां साधु करोथ तस्य मुनिनो आशि(र)त्रते साधनां ॥851॥ 
जिनके तेज से, पुण्यसं एवं श्रीसे मंत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा तथा 
अभिज्ञा ( = दिव्यज्ञान) वाका ब्रह्मपथ जाना जाता है, सहख कल्पो तक चर्या को 
पणं कर वे (बोधिसत्व) बोधिवृक्ष की ओर चक पड़ हैँ, उन मुनि की भलीरभाँति 
 पुजाकरोजो आलाओं तथात्र को सिद्ध करने वारी है । 
यं गत्वा दारणं न दुर्गतिभयं प्राप्नोति नैवाक्षणं 
देवेष्विष्टसुखं च प्राप्य विपुलं ब्रह्माख्यं गच्छति। 
(-276~) षड्‌ वर्षाणि चरित्व दुष्कर-चरि यास्येष बोधिदरुमं 
साधू सवि उदग्रहृष्टमनसः पुजास्य कुर्वामहे ।852॥ 
जिनकी शरण जाकर (प्राणी को) दुग॑ति का भय नहीं रहता, अक्षणों की 
(अर्थात्‌ नरकयोनि, ति्य॑क्‌-योनि, प्रेतयोनि, दीर्घयुष-देव योनि, प्रत्यन्तजनपदः 
अथवा सीमाप्रदेडा मे निवास, इन्द्रियिविकलता एवं तथागतानुत्पत्ति का कालं इन 
आठ स्थितियों की) प्राप्ति नहीं होती, देवताओं के बीच परम इष्टसुख का भोग 
कर (वह) ब्रह्मलोक जाता है, वे छह वर्षं की दृष्कर-चर्या पूरी कर बोधिवक्ष कौ 
ओरजा रहे है। हम-सब आनन्द ओर प्रसन्न मन से इनकी भली-रमांति 
पजा करे । 
राजासौ त्रिसहसि ईङवरवरो धर्मेश्वरः पाथिवः 
ञक्राब्रह्य पुरे च चन्द्रसुरिये नास्त्यस्य करिचत्समः । 
यस्या जायत पक्षे त्रकोटिनयुता संकम्पिता षड्विधा 
सेषोऽय त्रजते महाद्रूमवरं मारस्य जेतुः चमू ॥853॥ 
ये त्रिसाहख (महासाहसर लोकधातु) के राजा हैँ, उत्तम ईद्वर हँ, धमं के 
ईवर है, (घर्मरूपी) पृथिवी के पति है, इन्द्र की, ब्रह्मा की, चन्द्र की तथा सूयं 
की नगरी में इनके तुल्य कोई नहीं है । जिनके जन्म कै समय कोटि-खवं क्षेत्र 


7....7. मूल, मैत्री वा) पठनीय, मैत्री चा तुलनीय भोट, ब्यम्‌स्‌ दङ्‌ ! 
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छ्हं तरह से कपि उठे थे, वे आज मार-सेनाओं को जीतने के लिए उत्तम महावृक्ष 
कीओरजा रहे दहुं। 

मूर्ध्नं यस्य न दक्यमीक्षितुमिह्‌ त्रहयालयेऽपि स्थितैः 

कायो यस्य वराग्रलक्षणधरो द्रत्रिशताकुकृतः। 

वाग्‌ यस्येह मनोज्ञ वल्गु मधुरा ब्रह्यस्वरा सुस्वरा 

चित्तं यस्य प्रशान्त दोपरहितं गच्छाम तत्पूजने ॥854॥ 

यदा ब्रह्मलोक मे रहते हुए भी जिनके सिर पर दृष्टि डालना संभव नहो हे, 
जिनको काया उत्तम तथा श्रेष्ठ लक्षण धारण किए हए हँ, बत्तोस (लक्षणो) से 
विभूषित हे, यहाँ जिनकी वाणी मन हरने वाली, सुन्दर ओर मधुर हँ, उत्तम 
स्वर वाटी ह, ब्रहुमाके समान स्वर वारी हं, जिनका चित्त अत्यन्त शान्त है, 
दोप अर्थात्‌ देष से रहित हं, (हम सब) उनका पूजा करने चे । 


येषां वा मति ब्रह्य राक्र भवने निर्यं सुखं क्षेपितु 
अथवा स्वंकिठेराबन्धनलतां छेत्त हि तां जालिनीं । 
अश्रुत्वा परतः =204ख= स्पृशेयममुतं प्रत्येकवोर्धि दिवां 
नुदधत्वं यदि वेप्सितं त्रिभुवने पूजेत्वसौ नायकं 11855॥ ` 
जिनका विचार ब्रह्मा के या इन्द्रके रोक में सुख से सदा (जीवन) वितानं 
काह, अथवा सव क्ठेगो दवारा धने वारी छता जैसी उस जारवाली (तुष्णा) 
को छिन्त-भिन्न करने का हैं, (गौर) यदि (किसी की) विना दूसरे से श्रवण किए 
कल्याणमयी प्रत्येकबोधि रूपी अमृत के अथवा तीनों भुवनो के वीच बुद्धत्व के 
पाने की अभिलाषा है, तो वहु इन नायक की पूजा करे । 


त्यक्ता येन ससागरा वसुमती रनान्यनन्तान्यथो 
प्रासादारच गवाक्षहम्यकलिला° युग्यानि यानानि च। 
भूम्यालंक्रेत पृष्पदाम रुचिरा उद्यानकूपासराः 
हस्तापादशिरोत्तमाङ्धनयना सो बोधिमण्डोन्मुखः ।1856॥ 
जिन्होंने समुद्रो सहित पृथिवी का, अनन्त रत्नों का, खिडकियों तथा कमरों 
से भरे महलों का, घोडे से जुते हृए रथों का, सुन्दर फूलों को मालाओं, उद्यान, 
कओं तथा तालानों से विभूषित भूमि का, हाथ-पैर, सिर एवं उत्तम अंग नत्र 
(तक) का त्याग किया ह, वे बोधिमण्डपकी ओरजा रह्‌हैं। 


8. मर, गवाक्षहम्यंकलिका । भोट, स्कर्‌ खुड्‌ः नूसिल्‌ खड मङ्‌ ल्दन्‌ प 
(=गवाक्षहरम्यबहुका) । कलिका के स्थान में ककिला पदने से हम उचितं 
पाठ पर पटहुंचते हं । 
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6. हे भिक्षुं, इस प्रकार त्रि साहखमहासाहस्र (लोक-घातु) के अधिपति 
महाब्रह्मा उसी क्षण (ज्योही) इस त्रिसाहंल्रमहीसाहल लोक-घातु के विषय में 
अधिष्ठान अर्थात्‌ संकल्प किया, (त्योंही) यहं त्रि साहल महासा लोक-घातु 
हथेकी जैसी समतल, रोड़ी कंकड़ों से रहित, प्रचुर रत्नौ ते, मोतियों से, वैदूयं- 
मणियों से, शंखो से, शिकाओं से, प्रवालों (मगो) से, चादो एवं सोते से पूणं, 
नीरे (=ह्रे) एवं कोम दाहिनी ओर से मुडकर कुण्डलाकरार हृए, नन्यावर्तक 
अर्थात्‌ स्वस्तिक के समान दाहिनी जोर मुड़ हए, काचिलिन्दिक-- वस्व जैसे स्पशं 
मे सुख देने वाले तृणो से (--277--) आच्छादित हो गई । उस समय सब 
महासागर पृथिवी-तल जैसे स्थिर हो गए ओर जल-चर प्राणियों को किसी प्रकार 
कौ पीड़ा नहीं हुई 1 °इस प्रकार इस करोक-धातु को अल्त्‌ देखकर दसो 
दिशाओं में (विराजमान) इन्द्र, ब्रह्मा तथा लोकपालों ने बोधिसत्त्व कौ पूजा 
करने के किए लाखों बुद्धक्षे्ों को = 205क = अलंकृत कर दिया । जौर 
बोधिसत्त्वो ने (भी) देवलोक तथा मनुष्यलोक से बदे-चढे पूजान्युहों (पूजा को 
रचनाओं) के हारा दसो दिशाओं के अप्रमेय बुद्क्षेवो को बोधिसत्त्व को पूजा 
करने के छिए सजा दिया । वे सब बुद्धक्षेत्र एक बुदधकषेत्र के समान नाना त्कार 
के (पूजा्प्रहों के) अलंकारो से अलंकृत दिलाई देते थे । ओर रोक के बीच में 
पड़ने वाटे काले-काले पर्वत तथा चक्रवाक तथा एवं महाचक्रवारु (नामक पवंत- 
मंड) अज्ञात जैसे हो गए थे । वे सव बुदधक्षेत्र बुद्ध कौ आमा से स्पष्ट दिलाई 
पडते थे । बोधिमण्डप की रक्षा करने वाके सोह देवपुत्र थे । जिनके नाम ये 
है--देवपुत्र 1 उत्खटी, `2 सू्खी, 3 भ्रनायति, 4 शूरबल, 5 केयूर बर, 6 
सुप्रतिष्ठित, 7 महीधर, 8 अवभासक, 9 विमल, 10 धर्मेदवर, 11 घमंकेतु, 
12 सिद्धपात्र, 13 अप्रतिहतनेत्र, 14 महाव्यूहं, 15 रीखविशुद्धनेत्र, तया 
16 पदमप्रभ । ये सब सोहं बोधिमण्डप कौ रक्षा करते वाके देवपुत्र जो न 
मुडने वाली (ज्ञानप्राप्ति की) क्षमताका लाभ करने वलये, बोधिसत्त्व की 
=205खनतूजा के अर्थं उन्होने बोधिमण्डप का मण्डन किया था । उसे चारों 
ओर अस्सी योजनो तक रत्नमयी सात वेदिकाओों से घेर दिया था, तालवृक्षो कौ 
सात पंवितयों से, रत्नमयी छोटी-छोटी घंटियों के सात जालं से, एवं रत्नमय 
सात सूत्रों से परिवृत कर दिया था। सात रत्नों को पिरो कर बनाए हुए 
जम्बूनद नामक सुवणं से काम किए गए वस्त्रौ दारा, सुवर्णं के सूत्रों द्रारा, 
जम्बूनद नामक सुवर्णं के बने पद्मो दारा छा दिया था, उत्तम सार वाले सुगन्ध 


9....9. मूक, इमं चैव ! इस पाठ मे एव-शन्द एवम्‌-शब्द के अथं मेहे, इसी 
कारण भोट में इसका दे ल्तर्‌ शब्द से अनुवाद किया गया हं । 
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से भलीर्भाति सुवासित कर दियाथा, रलकेजालोंसे ढक दिया था। ओर 
जो दसो दिशाओं मेँ नाना लोकधातुजों के उत्तम जाति वाले, अत्यन्त पूज्य, 
देवलोक के अथवा मनुष्य दोक के विविध वृक्ष थे, वे सभी बोधिमण्डपमें 
दिखलाई पड़ते थे । (--278--) ओर जो दसो दिशाओं मे नाना प्रकार कै 
जाति-जाति के जघ में तथा स्थर मेँ उपजने वाले पुष्प थेवे भी सवके सव 
वोधिमण्डप में दिखाई पड़ते थे। ओरजोभी दसो दिदाओं कौ नाना लोक- 
धातुओं के बोधिसत्त्व अपरिमित पुण्य ओर ज्ञान की सामग्री के व्यूहो हारा 
बोचिमण्डप की सजावट करते थै, वे भी उस बोधिमण्डप में दिखाई 
पडते थे । 


1 हे भिक्षृजं, इस प्रकार वोधिमण्डप की रक्षाकरने वाके देवपुत्रं ने 


वोधिमण्डप मेँ एसे व्यूह बनाए थे, =206क= जिन्हें देख कर देवता, नाग, 


यक्ष, गन्धवं एवं असुर अपने-अपने भवनों को इमान (क समान श्रीहीन) 
समञ्षते थे । उन व्यूहो को देख कर अत्यन्त चिक्रीकार?० (=आद्चयं) करते 
थे जौर यों भाव भरे मनसे उदान (=प्रीत्यादिभावपूर्णं वाक्य) निकालते धे- 
साधु-साधु जहो, पुण्य के परिणाम रस अचिन्त्य है । बोधिवक्न के चार (अधि- 
ण्टातृ --) देवता थे । जिनके नाम हं वेणु, वल्गु, समन एवं ओजस्पति । ये 
चार बोधिवृक्ष के देवता बोधिसत्त्व की पूजा के अथं बोधिवृक्ष को मरमं 
दोभा सम्पन्न करते थे, तने मे रोभासम्पन्न करते थे, शाखां में, पत्रो मेँ 
पुष्पों म, तथा फलों में शोभासम्पन्न करते थे, ऊंचाई मौर घेरे में गोभा-संपन्न 
करते थे, (उसे) दर्शनोय एवं प्रसन्नता देने वाका बनात्ते थे , विस्तार मे फल, 
ऊचाई भें अस्सी-ताल ऊँचे एवं उश (ऊंचाई) के अनुसार चेरे वारे (उस वृक्ष को 
उन्होने) विचित्र, दर्शनीय, मनोरम, रलनमयी सात वेदिकाभों से परिवत, चारों 
ओरसे घेर कर स्थित रत्नमय तालो की सात पंवितयों के ट्वारा, रत्नमयी 
किकिणियोंके सात जाके द्वारा एवं सात रत्नसूत्रोंके द्वारा सब ओरसे 
आच्छादित कर दिया था, मानों वह॒ पारिजात वृक्ष हो, कोविदार ठक्च हो, 
अखि उसके दरशन से तृप्त नहीं होती थीं। =206ख= जहाँ पर बोधिलाभ 
करने के छिए बोधिसत्त्व बे थे, वहु पृथिवी का प्रदेदा त्रिसाहखमहासाटस्र 
खोक-धातु के वज्र द्वारा अत्यन्त दुढ्‌ सारवान्‌, भमेय हीरे के जसा उत्तम स्थान 


का था। 


10. चिव्रीक।र शब्द के अनेक अथं हँ । यहां आद्च्यं का बोधक यह्‌ शब्द ह । 
तुलनोय भोट, डो मृदधर्‌ (आश्चर्य) । 
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8. ह भिक्षुगों, इस प्रकार, बोधिमण्डप पटहुचते हृए बोधिसत्व नते शरौर से 
वंसो प्रभा छोड़ी, जिस प्रभा से सव अपाय (दरगंति-लोक) शान्त हो गए, सब 
अक्षण ढक गए, दूगंतियों की सब पीड़ाएं सुख गई । (-279-) जो प्राणी भग्न 
इन्द्रियो के थे, उन्होने पूर्णं इन्दरियोंकोपा लिया। रोगी रोगमुक्त हो गए । 
भय से पीडितां को ढाढस बैध गया। दरिद्र प्राणी भोगविकास वाठेहो गए, 
वंघन मे ववे वंघन--मुक्तदहो गए, क्छेशों से जलने वालों कौ जलन शान्त हो 
गई, भूखे प्राणियों के पेट भर गए, प्यासों की प्यास मिट गई, गभंवती स्त्रियो नं 
सुख से बच्चे जने, जीर्ण तथा दुबु बलसम्पन्न हो गए, उस समय किसी प्राणो 
कोनरागने सताया,नद्वेषने, न मोह ते, =204क=नक्रोध ने, न लोभ 
ने, न खि (=रखाई) ने, व्यापाद (=ह्सा) ने, न ईष्या ने, न मात्स्यं 
(=कजुमो) ने । उस समय किसी प्राणी की न मृत्यु हुई, न च्युति इई, न उत्पत्ति 
इद, सभी प्राणी उस समय मैत्रीचित्त कै थे, हितचित्तके थे, एक-दूसरे के 
भति उनका भाव माता-पिताके जसा था। 

9. इस विषय में (गाथाओं द्वारा) यह्‌ कहा जाता है- 

यावच्चावीचिपर्यन्तं नरका धघोरदर्शनाः। 
दु-खं प्रशान्तं सत्त्वानां सुखं विन्दन्ति वेदनां ।857॥ 
भयंकर दिखाई पड़ने वाके अवीचि (नरक) के अन्त तक जितने भी नर 
ये, (उनके भीतर पडे) प्राणियों के दुःख शान्त हो गए (ओर वे) सुखानुभव 
करने लगे । 
तिर्यग्योनिषु यावन्तः सत्त्वा अन्योन्यघातका: । 
" "मेत्रचित्ता हि ते जाताः” स्पुष्टा भाभिर्महासुनेः ।।858॥ 
महापुनि की प्रभा का स्पशं पाकर, परस्पर की हत्या करते वाके, पशु- 
पक्षि-योनियों में जितने भो प्राणी थे, वे भी स्तेह्‌-चित्त के हो गए । 
परेतरोकेषु यावन्तः प्रेताः क्ुत्तर्षपीडिताः । 
प्राप्नुतन्त्यन्नपानानि बोधिसत्त्वस्य तेजसा ॥859॥ 

भूख ओौर प्यास से तडपते हुए प्रोतलोकों म (पड़े हुए) जितने भी प्राणी थे. 

(वे) बोधिसत्त्व के तेज से खान-पान पाने लगे । 
अक्षणाः पिथिताः सवे दुर्गतिर्चोपशोषिता । 
सुखिताः स्ंसत्तवारइच दिव्यसौख्यसमपिताः ॥8601 


11....11. मूल, मँत्रचित्ता हिते जाताः हि को पृथक्‌ पद तथाते को पृथक्‌ 
पदकेरूपमें पढ़ना चाहिए । तुलनोय भोट, दे दग्‌ ब्‌यमूस्‌ पहि सेमूस्‌ 
क्‌यङ्‌ स्क्येस्‌ (=ते मंत्रचित्ता हि जाताः) । 
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सव अक्षण ठक गए, ओर दुर्गति सूख गर्द, तथा सव प्राणी सुखी हो दिन्य- 
सुख को भोगने रगे । 
चक्नृश्रोतविहीनाद्व ये चान्ये विकटेन्दरियाः । 
सर्वेन्द्रिय: सुसंपूर्णां जाताः सर्वाङ्गदोभनाः ।।861॥। 
जो अन्धे-बहरे ये तथा जो इन्द्रियोंसे हीन थे, वे सव इन्द्रियों से भलीभांति 
सम्पूर्ण एवं सव अंगों से सुन्दर हौ गष । 
(-280-) रागद्रेषादिभिः क्टेदोः सत्त्वा बाध्यन्त ये सदा । 
शान्तवछेगास्तदा सवं जाताः सुखसमपिताः 18621 
सवंदा जो प्राणी रागद्रेष आदि क्लेगोंसे पीडति रहाकरते थे, वे सव 
क्लेशो से शान्ति पा गए (गौर) सुख भोगने रगे । 
उन्मत्ताः स्मृतिमन्तर्च = 207ख = दरिद्रा धनिनस्तथा । 
व्याधिता रोगनिमुक्ता मुक्ता बन्धनवद्‌घकाः।।863॥ 
पगे हो वाले हो गए, ओर गरीव अमीर हो गए । रोगी रोगसे ट्ट 
पा गए, (तथा) बन्धन में बेँषे छूट गए । | 


न खिलं न च मात्सर्यं व्यापादो न विग्रहुः। 
अन्योन्यं संप्रकुर्वन्ति मेत्रचित्ता स्थितास्तदा ॥864॥ 


एक-दूसरे के साथ न (कोई) रुखाई से बरतते थे, न कजृसो करते थं । न 


मार-काट ओर लडारई-ज्ञगडा करते थे, (सव) उस समय प्रमभाव से रहते थे । 
मातुः पितुश्चेकपुत्रे यथा प्रेम॒प्रवर्तते। 
तथान्योन्येन सत्त्वानां पुत्र प्रेम तदाभवत्‌ ।1865॥ 
मां-बाप का इकौते बेटे पर जैसा प्रेम होताहै, वैसा ही पुत्रवत्‌ प्रम उस 
समय प्राणियों मे एक दूसरे के साथ था । 
बोधिसतत्वप्रभाजाकैः स्फुटाः क्षेत्रा ह्यचिन्तियाः। 
गङ्गावाल्किसंख्याताः समन्ताद्‌ वे दिशो दशा 8661 


बोधिसत्त्व के किरण-जारु से गंगानदी की बालुका जैसे गिनने में अचिन्त्यः 


(बुद्ध-) क्षेत्र दसो दिदाओं मे चारों ओर चमक रह थे। 
न॒ भूयश्चक्रवाडाश्य ददयन्ते कार्पर्वताः । 
स्वे ते विपुला क्षेत्राः दृदयन्त्येकं यथा तथा ।861॥ 
चक्रवाल (नामक लोकविभाजक पर्वत) तथा (अन्य सीमाद्योतक) काले पर्व॑त 


ओौर अधिक नहीं दिखाई पड़ते थे । वे सब बहुत से (बुद्ध--) क्षेत्र एक (--क्षेत्र) 


जैसे दिखाई पडते थे । 


` श 


क =-= मोः = या 
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पाणिततलप्रकाशारच दुद्यन्ते सवंरतिनिकाः। 
बोधिसत्त्वस्य पुजार्थं सवं क्षेत्रा अलंकृताः ।868॥ 
बोधिसत्त्व की पूजा के अथं सव (बृद्ध-) क्षेत्र हेली के समान (समतल); 
सव रत्नो से युक्त, तथा सजे सजाए दिखाई पड़ते थे । 
देवादच षोडदा तथा बवोधिमण्डोपचारकाः। 
अलचक्रर्बोधिमण्डं अदी तिर्योजनावृत्तं ।869॥ 
तथा बोधिमण्डप की देख-भाठ करने वाले सोक्ह्‌ देवताओं ने अस्सी योजन 
के घेरे तक बोधिमण्डप को सजा रक्खा था । 
ये च केचिन्महाव्यूहाः क्षेत्रकोटीष्वनन्तकाः । 
ते सवे तत्र ` ददयन्ते बोधिसत्त्वस्य तेजसा 11870॥। 
जनन्त कोटि-कोटि (बुद्ध--) क्षेत्रो मे जितने भी महाब्यृहं थे वे सब वहाँ 
पर बोधिसत्त्व के तेज से दिखाई पडते थे । 
देवा नागास्तथा यक्षाः किन्नराङ्च महोरगाः । 
स्वानि स्वानि विमानानि दमद्ानानोव मेनिरे ।1871॥ 
देवता, नाग, यक्ष, क्रिनर तया महोरग (उस सजावट के आगे) अपने~ 
अपने विमानो को इमान जसा (श्रीहीन) समन्ञते थे । 
= 208क = तान्‌ व्यूहान संनिरीक्ष्येह विस्मिताः सुरमानुषाः। 
साधुः पुण्यस्य निस्यन्दः संपद्‌ यस्येयमीदशी 18721 
उन व्यहं को ( = सजावटो को) देख कर यर्हां देवता तथा मनुष्य आच्चर्य- 
चक्ति थे कि (वह) पृष्प-फल-रस (कितना) उत्तम है, जिसकी यह एसी संपत्ति 
है । 
(-281-) करोति नैव चोद्योगं काय वाडः मनसा तथा । 
सर्वार्थाइ्चास्य सिद्ध्यन्ति येऽभिप्रेता मनोरथाः ।1873॥ 


(ये) शरीर से, वाणी से, तथा मन से यत्न नहीं कर रहे है, फिर भी इनकेः 


जो सब चाहं हए अथं ओर मनोरथ हैँ, (वे) सफल हो रहे हें । 
अभिप्राया यथान्येषां पूरिताश्चरता पुरा। 
विपाका कर्मणस्तस्य" संपद्यातेयमीद्री ° ।874॥| 


पहले (बोधि--) चर्या का आचरण करते हृए जो इन्हौने दूसरों केमनोरथ 


पूरे किए है, उस कर्मं के फरस्वरूप यह एसी सर्पात्त उत्पन्न हुई हं । 


12....12} संपद्यातेयमीदृशी यह्‌ पाठ यदि च्पिमदसे च्खितो सखपद्जातेय 
मीद्शी है । तुलनीय भोट, हदि ह र हि. फन्‌ सुम्‌ छोगस्‌ ह.दि बुयुड्‌ । प्राच्यः 
देशों यकार को जकार पठने के कारण इस प्रकार का पाठ विकसित हुआ \ 
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अलकरृतो वोधिमण्डड्चतुभिर्वोधिदेवतेः । 
पारिजातो दिवि यथा तस्मादपि विहिष्यते ।875॥ 


बोधि (-- वृक्ष) के चार देवताओं के द्वारा अल्करृत वोधिमण्डप स्वर्गं के 
कल्पवृक्ष जेसा, (अथवा) उससे भी दिव्य दिखाई पडता) है । 


गुणाः दक्यान ते वाचा सर्वे संपरिकीतितु। 
ये व्यूहा वोधिमण्डस्य देवतेरभिसंस्कृताः ।1876॥ 


देवताओं ने बोधिमण्डप कौ जो-जो सजावटे उत्तम ढंग से कीं, उनके उन- 
उन सव गुणों का वर्णन करना वाणी ते संभव नहीं हं । 

, 10. हे भिक्ुजों, इस प्रकार बोधिसत्व के शरीरसे निकली हई प्रभासे 
कालक नागराज का भवन अत्यन्त शुद्ध एवं निमंल, शरोर तथा मन में आनन्द 
गौर उल्लास उपजाने वाली, सव क्टेशों क। क्षीण करने वाकी, सव प्राणियों 
मं सुख, प्रीति, प्रसन्नता एवं प्रमोद उत्पन्न करने वाली प्रभा से चमचमाने 
खगा । जिसे देख कर काकिकि नागराज ने अपने परिवार के सामने उस समय ये 
गाथाए कहीं । = 208ख = 


(छन्द गाद्‌ खुविक्रीडित) 
कनुछन्दे यथ आभ दुष्ट रुचिरा दृष्टा च कनकाह्ये 
यदत्‌ काश्यपि धर्मराजमनधे दुष्टा प्रभा निर्मला। 
निःसंरायं वरलक्षणो हितकरो उत्पन्न ज्ञानप्रभो 
येनेदं भवनं विरोचति हि मे स्वर्णप्रभांक्रतं ।1877॥ 


(यह वसी ही प्रभा दहै) जैसी सुन्दर प्रभा क्रकुच्छन्दके (अवतीर्ण) होने पर 
देखी थी, कनकाह्वय के (अवतीणं) होने पर देखी थी, जैसी निमंल प्रभा अनघ 
( = निष्पाप) धमराज काश्यप के (अवतीर्ण) होने पर देखो थी । इसमें सन्देहं 
नहीं कि उत्तम लक्षण के, हितकारी एवं ज्ञान को प्रभावा अवतीर्णं हौ चुके है, 
जिनके कारण यहं मैरा भवेन सुनहरी प्रभासे अलंकृत हो चमक रहा है । 


नास्मि चन्द्ररविप्रभा सुविपुला संदुदयत्ते वेश्मनि 
नो चागनेर्नं मणेर्न विदयु-द्‌-अमला नो च प्रभा ज्योतिषां । 
नो चाः शाक्रप्रभा न ब्रह्मण प्रभा नोच प्रभा आसुरी 
एकान्तं तमसाकुटं मम गृहं प्राग्दुष्कृतैः कमंभिः ॥878॥ 


13. मूल, वा 1 भोट, दडः (= चः) । चा उचितपाठदहं। 
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इस घर मे न चन्द्र-सूयं कौ बहुत बड़ी प्रभा दिखाई पड़ती है, न अग्नि 
की, न मणिकी, न निर्मल विनी की ओौरननक्षवोंकी प्रभा (ही दिखाई 
पड्तीहं), न इन्द्र॑की,नब्रह्माकी ओर न असुरो कौ प्रभा (ही दिखाई पडती 
हं) मेरा घर पटले के पाप-कर्मो के कारण चिल्कुल अंधेरे से भरा रहता है । 
(- 282-) अद्येदं भवनं विराजति शुभं मध्ये-रविदीप्तिवत्‌ 
चित्तं प्रीति जनेति कायु सुखितो गा्रादभ॒ता शीतला । 
तप्ता वाल्क या दारीरि निपती जातासमे लीतला ` 
सुव्यक्तं बहुकल्पकोटिचरितो बोधिद्रुमं गच्छति ।1879॥ 
आज यहं भवन मध्याह्न के सूयं की प्रभा- जैसा शुभ एवं शोभायमान है, 
चित्त में प्रीति उत्पन्न हयो रही हे, शरीर सुखी हँ, अंग अद्भुत ढंग से शीतल हं, 
मेरे शरीर पर जो गरम बाल गिरती थी, वह ठंडी हो गई ह, (इन निमित्तो से) 
अत्यन्त स्पष्ट हुं किं अनेक करोड़ कत्पों तक (बोधि-) चर्यां करने वाः 
बोधिवक्ष कीओर जा रहें हैं| | 
रोध्रं गृहत नाग पुष्प रुचिरा वस्त्रां सुगन्धां शुभां 
मुक्ताहार पिनद्धतांश्‌ च वल्यांश्‌ चूर्णानि धृपोत्तमा । 
संगीति प्रकुरुष्व वाद्य विविधा भेरी मुदडगैः दभः 
हन्ता गच्छथ पूजाना हितकरं पूजार्ह स्वे जगे ॥880॥ 
हे नागो, शीघ्र लो सुन्दर पुष्पों को, वस्त्रों को, पवित्र सुगन्धों को, मोती के 
हारो को, पहनने वाके (आभूषणों) को, कंगनों को, चूर्णो को ओर उत्तम धूपो 
को, नाना प्रकार के उत्तम बाजोंद्वारा, मेरियोंके द्वारा मृदद्धोंके द्वारा गान 
गाजो । अहौ, सब जगत्‌ क पूजनीय एवं हितकारी की पूजा के लिए चलो । 
सोऽभ्युत्थाय च नागकन्यसटितद्चतुरो दिशः प्रेक्षते 
मद्राक्षीदथ=209क=~ मेरुपर्वतनिभं स्वालंकृतं तेजसा । 
देवे्दानवकोटिभिः परिवृत्तं ब्रह्यमेन्द्रयक्षेस्तथा 
पूजां तस्य करोन्ति हृष्टमनसो दर्शेन्ति मार्गो ह्ययं ॥881॥ 
नाग-कन्याओं के साथ उठ कर उसने चारों ओर निहारा ओर कोटि-कोटि 
देवताओं एवं दानवो दारा, ब्रह्मा, इन्द्र तथा यक्षो दवारा धिरे हुए, तेन से भली- 
भाति अकुकृत मेरुपर्वत के समान (भगवान्‌ को) देखा, (सब) उनकी प्रसन्न मन 
से पूजा करते धे तथा (दूसरों को) यह्‌ मार्ग है (एसा कहं कर) दिखाते थे । 
संहृष्टः स॒ हि नागराट्‌ सुमुदितदचाम्यच्यं छोकोत्तमं 
वन्दित्वा चरणौ च गौरवकतस्तस्थौ मुनेरग्रतः। 
नागाकन्य उदग्र हृष्टमनसः कुर्वन्ति पूजां मुने 
पुष्पं गन्धविरेपना च क्िपिषुस्तूर्याणि निनादयन्‌ ॥882॥' 
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अत्यन्त हरषित हौ कर, अत्यन्त आनन्दित हौ कर, वहं नागराज (उन) 
लोक के उत्तम (भगवान्‌) कौ पूजाकर, चरणों में वन्दना कर, उन मुनि के सामने 
अपना गौरव दिखाता हृजा खड़ा रही, (तथा) आनन्दित एवं उल्लसित मन 
-से नागकन्याओं ने बाजे वजा कर मुनि की पूजा कौ, उन पर पृष्व, गन्ध तथा 
विलेपन फेंके 1 
कृत्वा चाञ्जलि नागराट्‌ सुमुदितस्तुष्टाव तथ्येगु णैः 
साधर्द्षितु पूणंचन्द्रवदने लोकोत्तमे नायके । 
यथ मे दुष्ट निमित्त पूव॑-ऋषिणां पदयामि तानेव ते 
अद्य त्वं विनिहत्य मार बल्वानिष्टं पदं रप्यस्यसे ।1883।। 
अत्यन्त आनन्दित नागराज ने हाथ जोड सत्य--गुणों द्वारा स्तुति की । हे 
पूणं चन्द्रमा के समान वदन बे, लोक के उत्तम, नायक, अच्छा दर्शन दिया । 
जो निमित्त ( = सगुन) ने पट्टे के ऋषियों के देखे है, वेदी तुम्दारे देख रहा 
1 आज तुम सेनासमेत मार को जीत कर अभीष्ट पदं प्राप्त करोगे । 
यस्यार्थे दमदानसंयम पुरे, स्वाति स्यागीो अभूत्‌ 
यस्यार्थे दमलोलमेत्रकरूणाक्षान्तिवलं भावितं । 
` (-283-~) यस्यार्थे दमवीर्य॑घ्याननिरतः प्रन्ना प्रदोपः कतः 
सैषा ते परिपूर्णं सवं प्रणिधी अद्या जिनो भेष्यसे \1884॥ 
पहले जिस प्रयोजन करे लिए विनय, दान, तथा संयम किया, तुमने सव कु 
त्याग डाला, जिस प्रयोजन के किए विनय, शील, मैत्री, करुणा, क्षमा, व 
( = वीर्य) की भावना की, जिन प्रयोजन के किए विनय तथा वौर्यं ( = उद्योग 
केसा व्यानमें कगे रहे, प्रज्ञा को (अपना) प्रदीप बनाया, वहं बुम्हारा स्व 
संकल्प माज परिपूर्णं होने वाका है, आज (तुम) बुद्ध होओगे । 
यद्वद्‌ वृक्ष सपत्रपूष्प सफका = 209ख~बविद्ुमं संनताः 
यद्त्‌ कुम्भसहखर पू्णसल्लिा वुर्वन्ति प्रादक्षिणं। 
यद्रच्चाप्सरगणाद्व संप्रमुदिता स्निग्धं सतं कुवते 
हंसाः क्रौञ्चगणा यथा च गगने गच्छन्ति लीडान्वितं ॥ 
कु्व॑न्ते सुमनाः प्रदक्षिणमृषि भावि त्वमद्यर्हवान्‌ ।।885॥ 
बोधिवक्ष की जोर जैसे पत्रुष्प एवं फल समेत वृक्ष भकीर्भाति सुक रदे ट, 
जैसे पानी से भरे हनारों घडे प्रदक्षिणा कर रहे है, जैसे अत्यन्त आनन्द से भरं 
अप्सरीओं के समूह स्नेह के बोक-बोल रहे है, जसे हंस तथा क्रौञ्च-गण क्रीड़ा 8 
-साथ आकाश्च मे उड़ रहे है, तथा सुखी मनसे ऋषि की प्रदक्षिणा कर रहै दं, 
+ {उससे स्पष्ट है कि) तुम गाज अर्हत्‌ होओगे । 
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थथ वा काञ्चनव्णं आभ रुचिरा क्षेत्राशता?‰ गच्छते 
ान्तादचापि यथा अपाय निखिला दुःखेविमुक्ता प्रजा । 

यद्वद्‌ वृष्टिति चन्द्रसू्यभवना वायुर्मदुर्‌ वायते 
अद्या भेष्यसि सार्थवाह त्रिभवे जातीजरामोचको ।।886॥ 


जैसे सैकड़ों (बुढ-) क्षेत्रों तक सुनहरे रंग की सुन्दर प्रभा पहुँच रही हं, 
जैसे सव के सब अपाय (= नरक) शान्त हो गए हैँ तथा प्रजां दुःख से मुक्ति 
पा गड है, जैसे चन्द्र सूयं लोकसे वर्षाहो रहीटहै (ओर) कोमल पवन बहं रहा 
ड, (उससे स्पष्ट हँ कि तुम) आज जन्म तथा जरा से मुक्त करने तीनों लोकों के 
साथंवाह्‌ बनोगे । 


यद्रत्‌ कामरती विहाय च सुरास्त्वत्पुजनेऽभ्यागताः 
ब्रह्मा ब्रह्यपु रोहितास्च अमरा उत्सृज्य ध्यानं-सुखं । 
ये केचित्‌ त्रिभवे तथेव च पुरे सवे इहाभ्यागताः 
अद्या भेष्यसि वैद्यराज चतरिभवे जातीजरामोचको ।887॥ 


तुम्हारी पूजाके लिए जैसे (कामघातु के) देवता कामसुख छोड कर ओर 
{रूपघातु के) ब्रह्मगण एवं ब्रह्मपुरोहित देव च्यान का सुख छोड़ कर आए हए हँ, 
जो कोई तीनों भवो में है जौर (देव-) पुरोमें है, (वे) सब यहाँ आ चुके द, 
(उससे स्पष्ट है कि तुम) आज जन्म ओर जरा के मुक्त करने वार तीनों लोकों 
कै वैद्यराज बनोगे । 


मागंङ्चापि यथा वि्ोधितु सुरेर्येनाद्य त्वं गच्छसे 
एतेना गतु ऋकुच्छन्दु भगवान्‌ कनकाह्वयः कारयपः । 
यथ वा पद्म विशुद्ध-निमंर-दुभा मित्वा महीसुदुगताः 
यस्मि निक्लिपसे कऋमानतिबलां भावि-210क=त्वमद्यार्हवान्‌ ॥४६६॥ 


जैसे देवताओं ने मार्गं को साफ-सुथरा कर रक्खादह, जिस पर जज ठुम 
चरू रहे हो, इसी पर भगवान्‌ क्रकुच्छन्द, कनक सुनि (नामक बुद्ध) तथा (तथा- 
गत) काड्यप चके थे, अथवा जैसे धरती फोड़ कर अत्यन्त शुद्ध, निर्मरु ओर 
पवित्र कमल निके हैँ, जिन पर (तुम) अत्यन्त बलशाली चरण रख रहें हो, 
(उससे स्पष्ट है कि) आज तुम अर्हत्‌ होओगे । 


14. मूर क्षत्रादाता। भोट, शिङ्‌ नि बग्यंर (= क्षेत्ररतानि) । उचित पार 
क्षेत्राराता स्पष्ट है । 


३ ॥ ९ 
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माराः कोटिस्रह्खनेकनयुता गद्धा यथा वालिकाः 
तुभ्यं न समर्थं वोधिविटपाच्चालेतु कम्पेतु वा । (-284--) 
यज्ञा नैकविधाः सहस्रनयुता गद्खा यथा वालिकाः 
यष्टास्ते चरता हिताय जगतस्तेनेह विभ्राजसे ॥889॥ 
गंगा नदी के रेणका-कणों के समान अनेक कोटि सहस्र खवं मार (भी) तुम- 
को बोधिवक्ष से न चला सकते हैँ ओर न हिला सकते हँ । गंगा कौ बालुका के 
समान अनेक प्रकार के सहस्रो खर्वं यज्ञ तुमने जगत्‌ के हित के किए (बोधि) 
चर्य का आचरण करते हृए किए हैँ, उनके कारण यहाँ (तुम इस प्रकार) शोभा- 
यमान दहो रहं हो । 
नक्षत्रा सशरी सतारक रवि भूमौ पतेदम्बरात्‌ 
स्वस्थानाच्च चलेन्महागिरिवरः शुष्येदथो सागरः । 
चतुरो घातव केर्चि विज्ञ पुरुषो दशय एकेकसः 
नैव त्वं द्रुमराजमूलुपगतो अप्राप्य बोध्युत्थिटैत्‌ ।\8901। 
चाहे चन्द्रमा के सहित नक्षत्र भौर नक्षत्रों के सहित सूर्यं आकाश से धरती 
पर गिर पड़े, चाहे शरेष्ठ महापर्वत अपने स्यानसे च्युत हो जाएं चाहे समुद्र 
सूख जाए, ओर चाहे कोई चतुर पुरुष (शरीर के) चारों (पथिवी, जल, तेज, 
एवं वायु) घातुओं को एक-एक करके (विवेचन कर) दिखा दे, पर तुम वृक्षराज 
के ते परुच कर, विना बोधि प्राप्त किए नहीं उठोगे । 
लाभा मह्य चुटन्ध वृद्धि विपुला दृष्टोऽसि यत्सारथे 
पूजा चैव कृता गुणादच कथिता वोधाय चोत्साहितः । 
सर्वा नागवधृ्‌ अहं च ससुता मुच्येमितो योनितः 
त्वं यासी यथ मत्तवारणगते गच्छेम एवं वयं ।1891॥इति॥ 
हे सारथे, जो तुम्हारा दर्शन हुआ, ओर (जो) तुम्हारी पूजा की, गुणानुवाद 
गाया एवं बोधि के किए (तुम्हें) उत्साहित किया, वह मृज्ञे लाभो की सुन्दर 
प्राप्ति हं, (वह्‌ मेरी) विपुल वृद्धि हं । (मेरी कामनाहै कि) मँ सब नागवधुओं 
तथा पुत्र-पुत्रियो के साथ इस योनिसे मुक्त हौ जाऊं तथा हे मतवारे-गजराज 
के समान गति वारे, तुमजैसे (बोधिके ल्एि) चलरहेहो, वसे ही हम 
(सभी) चरे । 

11. इस प्रकार हे भिक्षुओं, कालिक नागराज की सुदर्ण॑प्रभासा नाम की 
जो पटरानी थी, वह आगे-भागे हो वहत सी नाग कन्याओं के साथ, जो नाना 
प्रकार के रत्नों ओरच््रोंको लिए हए थीं, नानाप्रकार के घुसों (= दुशाखो) 
को किए हृए थीं, नाना प्रकार के मोतियोके हारोंको लिए हए थी, नानाप्रकार 
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के मणिरलत्नो को-=210ख=क्िए हए थी, देवलोक एवं मनुष्य लोक के पुष्प- 
विर्पनों के (पत्तो से ग थे) दोनों को लिए हए थी, नानाप्रकार की ग॑ध-घटि- 
काञों (नधूपदानियों) को लिए हृए थी, चलते हृए बोधिसत्त्व के ऊपर नानाप्रकार 
के वाजो पर संगीति (के स्वरस रगमपधघनि) वजा कर नानाप्रकार के रत्नों 
मौर पुष्पं की वर्षणं करती थी तथा इन गाथाभों के द्वारा स्तुति करती थी । 
(छंद भुज ङ्प्रयात) 
अश्रान्ता भत्रस्ता अभीरु अछम्भी 
अकीना अदीना प्रहृष्टा दुर्धर्षा । 
अरक्ता अदुष्टा अमूढा अदुन्धा 
विरक्ता विमुक्ता नमस्ते महर्षे ।।892॥ 
हे ्रमरहित, है त्रासरहित, हे भयरहित, हे स्तम्भरहित (=भयोत्पन्त- 
रून्यगात्रता से रहित), है अलीन (=अमूच्ति), हे अदीन, हें प्रहृष्ट, हे दुष, 
हे रागहीन, हें देष हीन, हे मोह हीन, हे लोभ हीन, विरक्त, हे विमुक्त, हे 
महर्षे, तुम्हं नमस्कार हे । 
(-285-) भिषड्धुा विशल्या विनेया विनेषी 
सुवेद्या जगस्या दुखेभ्यः प्रमोची । 
भलेना अत्राणा "ऽअ हीना"ऽ विदित्वा 
भवा छेन त्राणो त्रिलोकेस्मि जातः ॥893॥ 
शल्य को दूर करने वार (मुनि) चिकित्सक हो, विनय के योग्यो को तुमने 
विनीत किया ह, जगत्‌ के (तुम) उत्तम वैव हो, दुःखों से (तुमने उसे) मुक्त 
कियाहै। दीन-हीन (लोगो) को ल्यन होन (=स्थान हीन) तथा त्राण हीन 
(=शरणहीन) जान कर (तुम) लयन (= स्थान) तथा त्राण (शरण) होकर 
उत्पन्न हुए हो । 
प्रसन्ना प्रहुष्टा यथा देवसंघाः 
प्रवर्ष नभस्था मह्पुष्पवर्षं । 
महाचेलक्षेपं करोन्ती यथेमे 
जिनो भेष्यसेऽ्या कुरुष्व प्रहर्षं ॥894॥ 


15....15. मूल मे अहीना एक समस्त पद है । भोट में दमन्‌ प॒ (=हीन)!ही 
केव पाठ हं जिससे अथंसंगति र्ग जाती ह । अतः यहाँ अ एक पृथक्‌ पद 
हेजो चके अथंमें हं यदपि भोट में इसका प्रतिनिधि शब्द नहींहै। अके 
इस प्रयोग का बु° हा° स० डिण० में संकलन होना चाहिए । 
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देवगण जिस प्रकार प्रसन्न हो, हर्षं से भरे, आकाश मे खडे हो, पुष्पो को 
महावर्षा कर रहे है ओौर जिस प्रकार ये वस्वो को अत्यधिक हिका-हित्ल कर, 
फटरा रहे हँ, (उससे स्पष्ट ह कि) आज (तुम) बुद्ध हौओोगे । आनन्द मनाओ । 

उपेहि द्रमेन्द्रं निषीदा अछछम्भी 
जिना मारसेनां धुन क्टेगजालं । 
विवृध्य प्रगान्तां वरामग्रबीवि 
यथा पौर्वकंस्तेत्रिवुद्धा जिनेन्द्र : ।895॥। 
वृक्षराज के तचे जाओ, विना स्तम्भ के (अर्थात्‌ विना भयजनित गात्रशुन्यता 
के) वैठो, मारसेना को जीतो, क्छेडाजाल को धुन दो, ओर उत्तम, श्रेष्ठ एवं 
अत्यन्त शान्त वोधिका उसी प्रकार बोध करो जिस प्रकार पहले के जिनेन्द्र 
ते बोध किया था। 
त्वया यस्यं =211कअथे बहू कल्पकोष्यः 
कृता दुष्कराणी जगन्मोचनार्थं | 
प्रपूर्णं ति ञासा अयं प्राप्तु कालो 
उपेहि द्मेन्द्र॑ स्पुशस्वाग्रवोर्धि ।896॥ इति 
तुमने जिसके चिए, जगत्‌ (के दुःख) दृडाने के अथं वहत॒ कोटि-कोटि 
कल्पं तक दुष्कर (कायं) किए हैँ, वहं (अव) तुम्हारी आजा पूर्ण होगी, यहं समय 
भा गया ह, वृक्षराज के तले जाओ, श्रेष्ठ बोधि का अनुभव करो । 

12. हे भिक्षुओं, तदनन्तर बोधिसत्त्व के मन में यह वात भाई । पहले के 
तथागतों ने किस (आसन) पर बैठ अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि का अवबोध क्रिया 
था? तब उनके मनमें यह भासित हमा कि तुणासन पर वंठ कर (उन्होने 
बोधिलाभ क्रिया था) । 

13. तदनन्तर आकाश मेँ विराजमान राखो शुद्धवासकायिक देवता (अपने) 
चित्तो से बोधिसत्त्व कै चित्तके भावको जान कर यों वचन बोरे (-286-) 
हे सत्पुरुष, एेसी ही बात हे, एसी ही बात ह, हं सत्पुरुष, तृणासन पर बैठ 
कर उन पहर के तथागतो ने अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि का अवबोध कियाथा। 
इति ॥ 


14. हे भिक्षुजों, बोधिसत्त्व ने फिर मागं के दाहिने पास में स्वस्तिक 


घसियारे को देखा, जो नीरे, कोमल, सुकूमार, रमणीय, कुण्ठलाकार, दाहिनी 
ओर से मुडे हृए, मयुर की गर्दन जसे ( रगके ), काचिकिन्द--वस्त्र के समान 
सुख दायक स्पश्चं के, सुगन्धित, रंगीन एव मनोहर तृणो को कट रहाथा। 
उसे = 211ख = देखकर, फिर बोधिसत्व मागं से हट कर, जहाँ स्वस्तिक 
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-चसियारा था, वहां जाकर स्वस्तिक घसियारे से उस मधुर वाणी मेंबोले, जो 
वाणी सब ओर से ज्ञान देने वारी, विदोष रूप से ज्ञान देते वाली, अत्यन्त स्पष्ट, 
एक (प्रकार के) वर्णं वाली (भी) अनेक (प्रकारके) लोगों को सुख देने वारी, 
वत्गु (मनोहर), श्रवणयोग्य, स्नेह से भरी, स्धरणके योग्य, प्रेरणा देने 
वाली, संतोष उपजाने वाली, प्रेम जनाने वाली, अककंश ( = कटुता-र हित) 
अगद्गद ( = स्थान एवं प्रयत्न के दोषों से अस्पृष्ट) अपरूष ( = अकटठोर), अच- 
प, इलक्ष्ण ( = चिकनी), मधुर, कानों को सुख देने वाली, शरीर ओर मन 
को आनन्दित करने वाली, राग-दोष, मोह एवं कलह के कलद्कु को मिटाने 
वारी, कलविङ्क ( = चटक) के चहचहान के जैसे स्वर वालो, कुलाण ओौर जीवं- 
जीवक ( = चकोर) के कूजन के समान घोषवालो, दु दुभि एवं संगीतिस्वरों के 
अलापने के समान गूजने वी, अनपहत (८ = अखंडित), सत्य, स्वच्छ, मूत 
( = यथार्थ), ब्रह्मा के स्वर के नाद के समान स्वर एवं ध्वनि वाली समुद्र के 
समान स्वर एवं वेग वाली, पर्वतों की टक्कर से उत्पन्न जसे (स्पष्ट) नाद 
वाली, देवेन्द्रो ओर असुरेन्धौके हारा प्रशंसित, गंभीर, अगाध, मार के बल 
को बलहीन करने वारी, दूसरे (प्रतिपक्षियो) के प्रवादो को मथन करने वाली, 
= 212क = सिंह के जसे स्वर ओौर वेग वारी, अखवों ओर गजो के शब्द के 
समान गुंजने वाली, नाग-घ्वनि जैसी टनकती हुई, मेघघोष के समान घोषस्वर 
वाली, दसो दिशाओं के सव बुद्ध.-कषे्रो में फलने वारी, विनय के योग्य प्राणियों 
को प्रेरणा देने वाली, अद्भुत ( =न शीघ्र), अनुपहत ( =न रुक-रुक कर॒ निकः 
रने वारी), अविलम्बित ( =न देर कर निकलने वारी) सहित ( = संचियुक्त) 
युक्त ( = रीति एवं ज्ञैलो वाली), का पर व्यक्त होनें वारी, काकंपर न 
चकने वाली, शत-सहस्र धमं (-भावनाओं) से गुथी इई, सौम्य (=दिल को 
भाने वाली) असक्त (दिल को न खटकने वारी) प्रतिभा के आश्रय वाली, एक 
बोली से सब बोलियां को रचने वाली, संपूर्णं अभिप्राय को प्रकट करने वारी, 
सव (प्रकार का) सुख उपजाने वारो, मोक्ष का मागं दिखाने वारी, मागं के 
किए (अपेक्षित) संभार ( सामग्री) को बताने वाली, सभा (के नियमों) का 
उल्लंघन न करने वाली, संपूणं सभा को संतोष प्रदान करने वाली तथा सब 
बुद्धवचनों के (-287--) अनुकूर थी । एसी वाणी द्वारा बोधिसत्त्व ने स्वस्तिक 
चसियारे से गाथाओं मे कहा ।- 


(छंद दोधकं) 


तुणु देहि मि स्वस्तिक शीघ्रं अद्य ममाथुं तृणैः सुमहान्तः । 
सब नमुचि निहनिस्वा बोधिमनुत्तर शान्ति स्पृशिष्ये 897 
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हे स्वस्तिक, मृधे, जल्दी तृण दो, आज तृणों से मेरा महान्‌ प्रयोजन तै, 
सेनासहित मार का पूर्णरूप से दमन कर (आज) शान्त एवं उत्तम बोधिका 
साक्षात्कार करूगा । 
यस्य करते मयि कलसहसरा 
दानु दमोऽपि च संयम = 212ख = त्यागो । 
लीलव्रतं च तपश्च सुचीर्णा 
तस्य मि निष्पदि भेष्यति अद्य ।1898॥ 
जिस (प्रयोजन) के लिए मैने सेल कल्पं तक दान, दम (विनय), संयम, 
त्याग, शीलनब्रत, तथा तप की शोभन चर्या की है, मेरे उस (प्रयोजन) की सफक्ता 
आज होगो । 
क्षान्तिबलं तथ वीयव च 
ध्यानबटं तथ ज्ञानबलं च) 
पुण्य-अभिन्न-विमोक्षबलं च 
तस्य मि निष्पदि मेष्यति अद्य ।899॥ 
जौर मेरा जो क्षमावल, वीर्यबल, ध्यानबल, ज्ञानबल, पुण्यबल, अभिज्ञाबल,. 
तथा विमोक्ष बर टै, उसको सफर्ता आज होगी । 
प्रज्ञवटं च उपायबटं च 
ऋ द्धि-म्‌-असंगत-मेत्रिवटं च । 
प्रतिसंविद-परिसत्यबलं च 
तेष मि निष्यदि भेष्यति अद्य ।900॥ 
ओर मेरे जो प्रज्ञावल, उपायवल, ऋदधिवल, असंगताबल, मैव्रीवक, प्रति- `. 
संविद्वल हँ तथा परिपूर्णं सत्यवल हूँ उनकी सफलता आज होगी । 
पुण्यबलं च तवापि अनन्तं 
यन्मम दास्यसि अद्य तृणानि । 
नह्यपरं तव॒ एतु निमित्तं 
त्वं पि अनुत्तर भेष्यसि शास्ता ।901॥ ¦ 
जाज जो मृदल तृण दोगे, उससे तुम्हारा पुण्यबल अनन्त हौ जाएगा, तुम्हारे 
लिए यह्‌ अपर ( = न-वर) निमित्त नदीं होगा, तुम भी अनुत्तर शास्ता होओगे ।' 
(छंद सप्तदशाक्षरी गाथा) 
श्रुत्वा स्वस्तिक वाच नायके सुरुचिर मधुरां 
तुष्टो आत्मनाश्च हषितः प्रमुदितमनसः । 
गृह्वनीत्वा तुणमुष्टि स्पशंनवती मुदुतरुणसुभां 
` - पुरतः स्थित्वन वाच भाषते प्रमुदितु . हृदयः ।:902॥ 
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नायक (बोधिसत्त्व) की अत्यन्त रुचि उपजाने वाकी ओौर मधुर वाणी को सुन 
कर, स्वस्तिक संतुष्ट, मन से सुखी, षित, मौर मन में अत्यन्त आनन्दित इजा 
जर कोम, नूतन एवं शभ तथा स्पर्शा मे सुखद तृणं की मुष्टि लेकर संमुख 
खड़े होकर, हदय के अत्यन्त आनन्द के साथ (यों) वचन बोला । 
यदि तावत्‌ तुणक्रेमि लभ्यते पदवरममृतं 
बोधी उत्तम शान्त दुदुशा पुरिमजिनपथः । 
तिष्टतु ताव महागुणोदधे अपरिमितयशा 
अहमेव प्रथमे नु बुध्यमि पदवरममृतं ।1903॥ 


हे गणों के महासागर, अपरिमित यरा वाके (महासत्त्व), यदि उत्तम, शान्त, 
कठिनता से साक्षात्कार कै योग्य बोधि, जो पहर के बुद्धो कामां हं, तृणो से 
ही प्राप्त हलो जाती रह, तो आप ठहरिए, मै ही पहर उतम अमूत पद का बोध 
कर ताह । 
नैवा स्वस्तिक बोधि रुभ्यते तृणवररयनेः 
अचरित्वा बहुकल्प दुष्करी ब्रततप॒ विविधा ।=213क= 
-(288-) प्रज्ञा-पुण्य-उपाय-उद्गतो यदि भवि मतिमां 
तद-पर्चाज्‌ जिन व्याकरोन्ति मुनयो भविष्यति विरजः ॥9 04|| 
हे स्वस्तिक, यह॒ बोधि उत्तम तुणो के शयनासन दवारा बहुत कल्पो तक 
विना नाना प्रकार के दुष्कर ब्रत तप किए नहीं प्राप्त होती । जब बुद्धिमान्‌ 
(राणी) प्रज्ञा से, पुण्य से, उपाय से ऊपर उर जाता है, तब बाद में मुनि (-जन) 
रजोहीन बुद्ध होने की भविष्यवाणी करते हैँ । 
यदि बोधी इय शक्य स्वस्तिका परजनि ददितुं 
पिण्डीक्र्य ददेय प्राणिनां म॒ भवतु विमतिः। 
यद बोधी मय प्राप्त जानसी विभजमि अमृतं 
आगत्वा श्युणु धमं-य्‌-उक्त स्वं भविष्यसि विरजः ॥90>॥ 
यह्‌ बोधि यदि दूसरे व्यक्तिको दी जा सक्ती होती, तो उसकी पिडिया 
बना कर दे सकने मे, मुञे हिचकिचाहट न हई होती । जब तुम जानना किम 
बोधि पाकर, अमृत बाँट रहा हँ, तब आकर (मेरे) कहे धमं को सुनना । छन 
रजोहीन (बुद्ध) होओगे । ॑ 
गृह्वीत्वा तुणमुष्टि नायकः परमसुमुदढुकां 
सिटाहंसगतिर्च प्रस्थितः प्रचक्ति धरणी । 
देवानागगणाः कृताञ्जली प्रमुदितमनसः 
अदा मारवरं निहत्ययं स्पुसिष्यति अमृतं ।906॥ 
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परम-अत्यन्त कोमल तणों की मुष्टि रकर सिहएवं हंस को गतिवालं 
नायक्त (वोधिवृञ्ञ की मोर) ` चट पडे, धरती डोल उठी, देवगण एवं नागगण 
अंजलि वाघ, आनन्दसे पूरे भरे मनसे (वो उठे कि) आज ये मारसेना का 
दमन कर, अमृत का साक्षात्कार करेगे । रः 
15. हे भिक्षुं, जव वोचिसत्त्व बोधिवृष्च की ओर जा रहै थे, तव देवपुः 
जौर बोधिसत्त्वो ने अस्सी हजार बवोधिवृक्षो को इसकिए्‌ अलंकृत कर रव्खा था 
कि यहाँ वैठ कर बोधिसत्व बोधि का लाभ करेगे-- सम्यग्‌ अववोघ करेगे । 
वहा पर कितने ही वोचिवृक्ष दो कतसहख -योजन-ऊचे गंवमय ये, कितने टी 
बोधिवृक्ष तीन दातसदुख -योजन-ऊॐचे चन्दनमय थे, = 213ख = कितने टी 
नोधिवृष्षा ऊंचाई में पाच शतसहस्र -योजन के वस्त्रमय थे, कितने दी बोधि वृक्ष 
ऊंचाई मे दस शतसहस्र-योजन के रत्नमय थे, ` कितने ही वोधिवृक् ऊंचाई म: 
दस कोटिनयुत तसह योजन के सर्वरत्नमय थे ।*० उन सव बोधिवृक्षो के 
तके ओचित्य के अनुसार सिंहासन रगे हुए भे, जिन पर नाना (प्रकार) के धूसे 
(दशारे) विदछछाए गए धे । किसो वोधिवृक्ष के नीचे कमलासन लगाया, किसी 
के नीचे गंघासन, किसी के नीचे नानाविघरत्नासन । ओर बोधिसत्त्व (28 9-) 
रुकितव्यूहं नाम की समाधि में समापन्न हो गए । ज्यों ही बोधिसत्त्व रुकितन्य्‌टं 
नामक बोधिसत्त्वसमाधि मेँ समापन्न हृए, त्यों ही उन सब बोधिवृक्षों के नीचे 
अपने (बत्तीस) लक्षणों तथा (अस्सी) अनुव्यञ्जनों द्वारा विभूषित शरीर से 
बोधिसत्त्व सिंहासनारूढ्‌ दिखाई पडने लगे । ओौर प्रत्येक बोधि सत्त्व तथा देवपुर 
को यही भान होने लगा लि बोधिसत्त्व मेरे ही सिषासन पर कंठे है न कि दरसरो , 
पर । जैसा उन (बोचिसतत्वों एवं देवपुत्रं) को भान होता था, वैसादही= 
214क = उस छक्तिव्यूह नामक समाधि के प्रताप से सब नरकों के पशुपक्षि 
योनियों के, यम-लोक के प्राणियों को, सब देवताओं ओौर मनुष्यो को, (विभिन्न) 


गतियो में उत्पन्न सब प्राणियों को बोधि सत्त्व बोधिवृक्षं के नीचे सिहासनारूढ 
दिखाई पडते थे । 


16. तदनन्तर हीनरुचि-वाके (अर्थात्‌ दिव्य ठाट-बाट से विमुख तपोमय 
जीवन में रुचि वारे) प्राणियों के मन में संतोष उपजाने के किए, तृणों कौ मुष्टि 
रेकर, बोधिसत्त्व जर्हा बोधिवृक्ष था, वहाँ पहुचे । पह कर सात वार बोधिवृक्ष 


की प्रदक्षिणा कर, तृणो का समन्तभद्र नामक आसन-लिसमें (तणों का) 


16. इससे पूवं मूर में (केचिद्बोधिवृक्षा रत्नमयाः कोटिनयुतशतसहंसरप्रमद्धिद्धा :)} 
यह्‌ पाठ कोष्ठकों मे है, जो सम्बद्ध नहीं है । भोट में भी यहं नहीं है, अतः 
परित्यागाहं हे 1 | 
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उपरला (भाग) भीतर की ओर, (तृणों की) जडं (वाला भाग) बाहर की ओर 
होता है--विदा कर उस तृणासन पर, सिहतं के संद्र, शर के सदृशा, बली के 
सदृ, दुदोद्योगी के सदृश, स्थैर्यवान्‌ के सदु, राजेन्द्र के सदृशा, महेङ्वर के 
सदुश, स्वयंभ्‌ के सदृशा, ज्ञानी के सदुदा, अनुत्तर (= सर्वश्रेष्ठ) के सदृश, 
विशिष्ट (पुरूष) कै सदा, उन्नत (पुरुष) के सदृश, (अपने) यश के सदुश, 
(अपनी) कीति के सदृ, (अपने) दान के सदृश, (अपने) शीर के सदुश, 
(अपनी) क्षमा के सदृशा, (अपने) वीयं ( = उद्योग) के सदृश, (अपने) ध्यान के 
सद्दा, (अपनी) प्रज्ञा के सदृश, (अपने) ज्ञान के सदृश, (अपने) पुण्य के 
214 ख=सदुशा, मार की बाधाओं के विघातक के सदृश, प्यक वाच कर, पूवं 
च्व्ा की ओर मुख कर, शरीर को सीधा रख कर, स्मृति को अपने सम्मुख रल 
कर, बैठे गौर इस प्रकार का दृढ संकल्प किया-- 
(छंद उपजाति) 

इहासने सुष्यतु मे शरोरं 

त्वगस्थिमांसं प्रर्यं च यातु, 

अप्राप्य बोधि बहुकल्पदुकंभां 

चैवासनात्‌ कायमतस्चङ्ष्यते 1190171 " 


इस आसन पर मेरा श्रीर भके ही सूख जाए, त्वचा तथा अस्थि-मासि चाहे 
गर्छ जाँ, बहुत कल्पो तक ॒दुरंभ बोधि का काभ किए बिना, इस आसन से 
(यह) काय नहीं हिके-डकेगा । 
11 इति श्नी रूकितविस्तरे बोधिमण्डगमनपरिवर्तो नाम एकोनविशतितमोऽच्यायः ।। 
© 


17. इस परिवर्तन की गाथां की छायायों दह । 

यस्य तेजसः पुण्यतङ्च श्वियो ब्राह्म: पन्था ज्ञायते मैत्री च कर्णा 
उपेक्षा मुदिता ध्यानान्यभिज्ञास्तथा । सोऽयं कल्पसहस्रच रितचर्यो बोधिं 
परस्थितः पूजां साधु कुरुत तस्य मुनेर्‌ आ्यीर््र॑तं साधिकां (यथारुतं तु. साघध- 
नीम्‌) 1185111 यं गत्वा शरणं न दुगं तियं प्राप्नोति नै वाक्षणं देवेष्विष्ट- 
सुखं च प्राप्य विपुलं ब्रह्यार्यं गच्छति । षड्‌ वर्षाणि चरित्वा दुष्करचर्या 
यात्येष बोचिद्रुमं साघु सर्वे हृष्टोदग्रमनसः पूजामस्य कुमंहे 115 > 211 राजासौ 
नरिसाहसखे, ईड्वरवरो धर्मेद्वरः पार्थिवः शक्रन्रह्यणोः पुरे च चन्द्रसूर्ययोर्‌ 
नास्त्यस्य कदिचंत्समः । यस्य जायमानस्य क्षेत्रकोटिनयुताः संकम्पिताः घड्‌- 
विधं स एषोऽ ब्रजति महाद्रुमवरं मारस्य जेतुं चमूः 1185 3)) मघा यस्य 
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न शक्य ईक्षितुमिह ब्रह्माल्येऽपि स्थितं: कायो यस्य वराग्रलक्षणधरो दातरि 
रतालंकृतः । वाग्यस्येहं मनोज्ञा वल्गुमंधुरा ब्रह्य स्वरा सुस्वरा चित्तं यस्य 
प्रगान्तं दोषर दितं गच्छाम तत्पुजने ।854॥ येषां वा मतिर्‌ ब्रह्मणः शक्रस्य 
भवने नित्यं सुखं क्षेपयितुम्‌ अथवा सर्वक्लेशवन्धनलतां छतु हि तां जालिनीम्‌ । 
अश्रुत्वा परतः स्पृशेयममृतं प्रत्येकवोर्धि शिवां बुद्धत्वं यदि वेप्ितं त्रिभवनें 
पूजयत्वसौ नायकम्‌ ।1855॥ त्यक्ता येन ससागरा वसुमती रत्नान्यनन्तान्यथो 
प्रासादाङ्च गवाक्ष -हम्यं-कलिला ( = बहुला) युग्यानि यानानि च । भूमिरल- 
कृता पुष्पदामभी रुचिरेर्‌ उद्यानकपसरोभिर्‌ हस्तपादशिरउत्तमाङ्घनयनानि 
स वबोधिमण्डोन्मुखः 11856] 

यावन्तश्चावी चिपर्यन्तं नरका घोरदरांनाः । दुःखं प्रशान्तं सत्त्वानां 
सुखां विन्दन्ति वेदनाम्‌ ।1857॥ तिर्यग्योनिषु यावन्तः सत्त्वा अन्योन्य- 
घातकाः । मैत्रीचित्ता हिते जाताः स्पृष्टा भाभिमंहामुनेः 18581 प्रेत- 
लोकेषु यावन्तः प्रेताः क्षुत्तषंपौडिताः । प्राप्ुवन्त्यन्नपानानि बोधिसत्त्वस्य 
तेजसा ।859॥ अक्षणा पिहिताः सर्वे दुर्ग तिद्चोपशोपिता । सुखिताः सवं 
सत्त्वाद्च दिव्यसौख्यसमपिताः ।860॥ चक्षुःश्रोत्रविहोनाश्च ये चान्ये 
विकलेन्द्रियाः । सर्ेन्र्यः सुसपूर्णा जाताः सर्वाङ्गगोभनाः 11861॥ राग- 
देषादिभिः क्लेशैः सत्वा बाध्यन्ते ये सदा । शान्तक्लेशास्तदा सर्वे जाताः 
सुखसमपिताः ॥862॥ उन्मत्ताः स्मृतिमन्तङ्च दरिद्रा धनिनस्तथा । न्या- 
धिता रोगनिर्मुक्ता मुक्ता बन्धनवदकाः ।1863॥ न खिलं न च मात्सर्यं 


व्यापादं न च विग्रहम्‌ । अन्योन्यं संप्रकुव॑न्ति मँत्रचित्ताः स्थितस्तदा , 


118641। मातुः पितुर्चैकपुत्र यथा प्रेम प्रवर्तते । तथान्योन्येन सत्त्वानां 


पुतरप्रम तदाभवत्‌ ।1865॥ वोचिसत्तवप्रभाजालैः स्फुटानि क्षेत्राण्यचिन्त्यनि । 


गङ्खावादुकासंख्यातानि समन्ताद्‌ वे दिशो दश ।1866)। न भृयद्चक्रवारार्च 
दु्यन्ते कांलपर्वताः । सर्वाणि तानि विपुलानि क्षत्राणि दुश्यन्त एकं यथा 
तथा 11867 पाणितलप्रकाशानि च दृश्यन्ते सवं रत्नकानि । बोधिसत्त्वस्य 
पजा्थं सर्वाणि क्षेत्राण्यलंकृतानि 18681 देवाञ्च षोडश तथा बो धिमण्ड- 
पोपचारकाः । अलचक्रुर्बोधिमण्डपम्‌ अशीत्या योजनैर्‌ आवृतम्‌ ।।869॥ 
ये च केचिन्महाग्युहाः क्षेत्रकोरिष्वनन्तकाः । ते सवं तत्र॒ दुश्यन्ते बोधि- 
सत्त्वस्य तेजसा ॥870॥ देवानागस्तथा यक्षाः किन्नराङ्च महोरगाः । 
स्वानि स्वानि विमानानि उमशानोव मेनिरे ।1871॥ तान्‌ व्यहन्‌ संनिरी- 
कष्येह विस्मिताः सुरमानुषाः । साधु पुण्यस्य निस्यन्दः संपद्‌ यस्येयमीदुशी 
1181 2।। करोति नैव चोद्योगं कायेन वाचा मनसा तथा । सर्वर्थिरिचास्य 
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सिद्धयन्ति येऽभित्रेता मनोरथाः ।873॥ अभिप्राया यथान्येषां पूरिताश्च- 


रता पुरा । विपाकः कर्मणस्तस्य संपद्‌ जातेयमीदरी ।1874! अलकृतो 
वो धि मण्डपड्चतुभिर्‌ बोधिदेवतंः। पारिजाता ` दिवि यथा तस्मादपि 


विशिष्यते 11875 गुणाः शक्या न ते वाचा सवे संपरिकोतं यितुम्‌ । ये 
व्यूहा बोधमण्डपस्य दंवतं रभिसंस्कृताः 18761 


क्रकुच्छन्दे यथाभा दृष्टा रुचिरा च कनकाहू ये यद्वत्‌ काइ्यपे घमं राजे 
ऽनघे दुष्टा प्रभा निमंला । निःसंशयं वरलक्षणो हितकर उत्पन्नो ज्ञानप्रभो 
येनेदं भवनं वि रोचते हि मे स्वणंप्रभालकृतम्‌ 11877॥ नास्मिस्चन्द्ररविप्रभा 
सुविपुला संदुक्यते वेदमनि नो चाग्नेनं मर्णेनं विच्‌ तोऽमलाया नो च प्रभा 
ज्योतिषाम्‌ । नो वा डक्रप्रभान ब्रह्मणः प्रभानो च प्रभाऽऽसुरी, एकान्तं 
तमसकुरु मम गृहं प्राग्दुष्कृतंः कमंभिः ।187811 अद्य दं भवनं विराजते 
शुभं मध्परे-रवि-दीप्तिवत्‌, चित्तं प्रीति जनयति कायः सुखितो गात्राण्यद्मुतं 
शीतलानि । तप्ता वादका ये शरीरे न्यपप्तत्‌, जाता सा शीता, सु्यक्तं 
बहुकल्पकोटिच रितो बोधिद्रुमं गच्छति ।1879॥ शीघ्रं गृह्णीत नागाः 
पुष्पाणि रुचिराणि वस्त्राणि सुगन्धीन्‌ शुभान्‌, मुक्ताहारान्‌ पिनदधवतस्च 
वल्यांचूर्णानि धृूपानुत्तमान्‌ । संगीति प्रकुरुष्व वाचैर्‌ विविघंर्‌ भेरोभिमृंदङ्खः 
गुभ॑र्‌ हन्त गच्छत पुजनाय हितकरं पूजार्ह . सवं स्मिञ्जगति ॥1880॥ 
सोऽभ्युत्थाय च नागकन्यासहितश्‌ चतस्रो दिशः प्रक्षते्राक्षीद्‌ अथ मेस- 


पवंतनिभं स्वलंकृतं तेजसा । देवर्दानिवकोटिभिः परिवृतं ब्रह्मन्धयक्ष॑स्तथा 


पूजां तस्य कुर्वन्ति हृष्टमनसो दशंयन्ति मार्गो ह्ययम्‌ ।881॥ संहृष्टः 
स हि नागराट्‌ सुमुदितश्‌ चाभ्यच्यं लोकोत्तमं वन्दित्वा चरणौ च गौरवकृतः 
(=ऊतगौरवः) तस्थौ मुनेरग्रतः । नागकन्या उदग्रा हृष्टमनसः कुवन्ति पूजां 
मुनेः पुष्पाणि गन्धविकेपनानि चाक्षपसुस्‌ तूर्याणि निर्नादयन्त्यः 188 2॥ कृत्वा 
चाज्जक् नागराट्‌ सुमुदितस्तुष्टाव तर्ये गुर्णे साधु दशितं पूणंचन्द्रवदन 
रोकत्तम नायक । यथा मे दुष्टानि निमित्तानि पुवर्षीणां पद्यामि तान्येव ते । 
अद्य त्वं विनिहत्य मारं बल्वन्तमिष्ट पदं कप्स्यसे ।1883॥ यस्याथे दमदा- 
नसयमाः पुरा, स्वस्ते त्यागोऽभूद्‌ यस्याथे दमशीलमत्रौकरुणाक्षान्तिबल 
भावितं । यस्यार्थे दमवीयंघ्याननिरतः प्रज्ञा प्रदीपः कतः सष ते परिप्रणंः 
सवः प्रणिधिः अद्य जिनो भविष्यति ।884॥ यद्वद्वृक्षाः सपत्रपुष्पाः सफला 


बोघिद्रुमं संनताः, यद्द्‌ कुम्भसहस्राणि पृणंसल्लिानि ( = सकिलपूर्णानि) 


कुवन्ति प्रदक्षिणाम्‌ । यद्टच्चाप्सरोगणार्च संप्रमुदिताः स्निग्धं ङूतं कुर्वते, 
हसाः क्रौञ्चगणा यथा गगने गच्छन्ति खीरखान्वितं कुवते सुमनसः प्रदक्षिण- 


554 : रुकल्ितिविस्तर 


मूषि भवेस्त्वमयार्हन्‌ 118851। यथा वा काञ्चनवर्णाऽऽभा रुचिरा क्षेत्ररतानि 
गच्छति, रान्ताञ्चापि यथा ऽपाया निखिला दुःखंविमुक्ताः प्रजाः । यद्द्‌ 

वृष्टिल्‌ चन्द्रसूर्यं भवनाद्‌ वायुर्मृदर्वाति, अद्य भविष्यसि साथंवाहस्त्रिभवे 

जातिजरामोचकः 1188611 यद्रत्‌ कामरति विद्ाय च सुरास्त्वपूजनेऽभृयागताः, 

ब्रह्माणो ब्रह्यपुरोहिताङ्चामरा उत्सृज्य ष्यान-सुखम्‌ । ये केचित्‌ त्रिभवे तथेव 

च पुरे ( = देवनगर) सवं इहाम्यागताः, अद्य भविष्यसि वद्य राजस्‌ त्रिभवे 

जातिजरामोचकः ।887॥। मार्गङ्चापि यथां विशोधितः सुर्येनाद्य त्वं 

गच्छसि, एतेन गतः क्रकुच्छन्दो भगवान्‌ कनकाह्वयः कार्यपः । यथा वा 

पद्मानि विशुद्धनिमंलशुभानि भित्वा महीम्‌ उद्गतानि, येषु निक्षिपसि क्रमान्‌ 
अतिबलान्‌ भवेस्त्वमवयार्हन्‌ 11888।। माराः कोटिसहस्रानेकनयुता गङ्काया 
यथा बवाल्ृकातेत्वांन समर्था बोधिविटपाच्चारखयितु कम्पयितु वा । यज्ञा 
नकविधाः सहखरनयुता गद्धाया यथा वालका इष्टस्ते चरता हिताय जगत- 
स्तेनेह॒ विभ्राजसे ।1889॥ नक्षत्राणि स्शीनि सतारको रविर्‌ भूमौ पते- 
दम्बरात्‌ स्वस्थानाच्च चलेन्महागिरिवरः शुष्येदथो सागरः । चतुरो धातून्‌ 
कट्चिद्‌ विज्ञा पुरुषो दशंयेदेकंकशो नैव त्वं दरु मराजमृलमुपगतोऽप्राप्य बोचिम्‌ 
उत्तिष्ठेः 18901 लाभा मे सुरुब्धा वृद्धितरिपुका दृष्टोऽसि यत्सारथ पूजा 
चैव कृता गुणाञ्च कथिता बोधाय चोत्साहितः । सर्वा नागवध्वः, अहं च 
ससुतः, मुच्येयम्‌ इतो योनितः, त्वं यासि यथा मत्तवारणगते गच्छेमैवं वयम्‌ 
18911 अश्रान्त, अत्रस्त, अभीरो, अस्तम्भिन्‌, अलीन अदीन, प्रहुष्ट, 
दुरधषं । अरक्त, अदुष्ट (=अद्टिष्ट), अमूढ, अन्ध, विरक्त, विमुक्त, नमस्ते 
महष ।11892॥ भिषक्‌ विदाल्य (-छृत्‌), विनेयान्‌ ग्य्नैषीः, सूुवै्यो जगतः 
दुःखेभ्यः प्रामुमुचः । अख्यनान्‌ अत्राणा, च हीनान्‌ विदित्वा, भृत्वा ख्यनं 
त्राणस्‌ त्रिलोके जातः 1189311 प्रसन्नाः प्रहृष्टा यथा देवसंघाः प्रावषिषुर्‌ 
नभस्था महत्पुष्पवषंम्‌ । महाचैलक्षेपं कुर्वं न्ति यथेमे जिनो भ विष्यस्यद्य कुरुष्व 


प्रहर्षम्‌ 8941 उपेहि दमेन, निषीदास्तम्भी, जय मारसेनां, धृनु क्लेश 


जालम्‌ । विवुष्यस्व प्रशान्तं वरामग्रनोधि यथा पौविरकस्तैर्‌ विबुद्धा जिनेन्रः 
118951। त्वया यस्यार्थे बह्वी :कलत्पकोटी, कृता दुष्कराणि जगन्मोच नाथम्‌ । 
्रपूर्णा ते आशा, अयं प्राप्तः कालः, उपेहि द्रमेनद्रं स्पुशस्वाग्रबोधिम्‌ ॥896॥ 


तृणानि देहि मे स्वस्तिक शीघ्रम्‌ अद्य ममार्थस्तुणैः सुमहान्‌ । सबलं 
नमुचि निहत्य बोधिमनुत्तरां लान्तां स्पक्यामि 18971 यस्य कृते मया 
कल्पसहस्राणि दानं दमोऽपि च संयमस्त्यागः । दी्व्रतं च तपश्च सुचरितं 
तस्य मे निष्पत्तिर्‌ भविष्यत्यद्य 1189811 क्षान्तिबलं तथा वीयंबरं च 


 ॥ > 


----~- न्क" “न्गक्रिकि 0  न् 


बोषिमण्डगमनपरिषतं : 555: 





घ्यानवलं तथा ज्ञानबलं च पुण्याभिज्ञाविमोक्षबलं च तस्य में निष्पतत्तिभ- 
विष्यत्यद्य 18991 प्रज्ञाबलं चोपायबलं ऋद्घ्य-असंगता-मैत्रीवर च 1 
प्रतिसं वित्परिसत्यबलं च तेषां में निष्पत्तिरभविष्यद्य ।900॥ पुण्यबलं 
तवाप्यनन्तं यन्मम दास्यस्यद्य तृणानि नह्यपर (पर = उत्तमं, अपरं = हीनं) 
तवेतन्तिमित्तं त्वमप्यनुत्तरो भविष्यसि शास्ता 19011 

शरुत्वा स्वस्तिको वाचं नायकस्य सुरुचिरां मधुरां तुष्ट आत्तमनाश्च 
हृष्टः प्रमुदितमना: । गृहीत्वा तृणमुष्टि स्प्शनवतीं मृदूतरुणशुभां पुरतः 
स्थित्वा वाचं भाषते प्रमुदितो हृदये ॥902॥ यदि तावत्‌ तृणकंकभ्यते 
पदवरममुतं बोधिरत्तमा शान्ता दुदर्शा पूवंजिनपथः। तिष्ठतु तावद्‌ 
महागुणोदघेऽपरिमितयाः, अहमेव प्रथमं नु बुव्ये पदवरममृतम्‌ ॥903॥ 
नैषा स्वस्तिक बोधिरछंम्यते तृणवररायनं अचरित्वा बहुकल्पान्‌ दुष्कराणि 
व्रततपांसि विविधानि । प्रज्ञापुण्योपायोद्गतो यदा भवेन्मतिमान्‌, सदा पर्चाद्‌' 
जिना व्याकुर्वन्ति मुनयो भविष्यसि विरजाः ।।904॥ यदि बोधि इयं शक्या 
स्वस्तिक परजनाय दातु पिण्डीकृत्य दद्यां प्राणिनां मा भवतु विमतिः । यदा 
बोचिम॑या प्राप्ता जानासि विभनजाम्यमृतम्‌ आगत्य श्ण घमंनुक्तं त्वं भविष्यसि 
विरजाः 19051 गृहीत्वा तुणमुष्टि नायकः परम-सुमृदुकां सिहहंसगतिर्च 
प्रस्थितः प्रचक्िता धरणी । देवानागगणाः कताञ्जसयः प्रमुदितसनसः, अय ` 
मारव निहत्यायं स्पक्ष्यंति बोधिम्‌ ।1996। इहासने शुष्यतु मे कश्षारीरं 
त्वगस्थिमांसं प्रलयं थातु 1 अप्राप्यनोधि बहुकल्पदुलर्भां नै वासनात्‌ कायोऽत- 
स्च क्ष्यते ।।901॥। 
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॥ २० ॥ 
॥ बोधिमण्डव्यृहुपरिवत ॥ 


मुद्रितम्रन्थ 290 (पंविति 1)-299 (पक्ति 14}: 
भोटानुवाद 214ख (पंविति 3}-221क (पक्ति 3) 
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॥ २०॥ 
॥ बोधिमण्डञयुह्परिवत ॥ 


1. (-290-) हें भिक्षु, इस प्रकार, वोधिमंडप के नीचे बोधिसत्त्व के 
बेठने पर छहों कामधातुओों मेँ विचरने वाले देवता पूवं दिदिामें इसलिए खड़े 
हों कि कोई बोधिसत्त्व को विष्न-बाधाएं न पहुंचाए । इसी प्रकार दक्षिण, परचिम 
ओर उत्तर की दिशाओं पर देवताओं ने अधिकार कर छया । 

2. हे भिक्षुओं, इस प्रकार बोधिमण्डप के नीचे बैठे हुए बोधिसत्त्व ने उस 
समय वोधिसत्तव प्ररणी नामक किरण को छोड़ा, जिस किरणसे सब ओर दसों 
दिशाओं के अपरिमित एवं असंख्य, धमंधातुपर्यन्त, आकाडा- घातु के अवसान 
तक के, रव बुद्धक्षेत्र चमकने छगे । 

3. इसके अनन्तर, पूर्व॑-दिशा की विमला- खोक धातु के तथागत विमल- 
प्रभास के बुद्धक्षेत्र के = 215क = रुकितव्य्‌हं नामक बोधिसत्त्व महासत्त्व उस 
भ्रभासे प्रेरित हो, गणनातीत बोपिसत््वों से धिरे हुए, आगे किए हृए जहाँ बोधि- 
मंडप था ओर जर्हा बोधिसत्त्व थे वहाँ पहुंचे । पहुंच कर उस समय बोधिसत्त्व 
की पुजा करने के किए वसा ऋद्धि-वल का चमत्कार दिखाया कि जिस छद्धि- 
बर के चमत्कार से दसों दिशाओं के, आकाश-घातु के अवसान तक के सब बद्ध 
क्षेत्र एक मंडलवाट ( = गोल-बाड) के शुद्ध नीके वं दूयं (-मणि) के (बते) दिखाई 
पड़ने लगे । पाचों (नरक, प्रेत, तिय॑क, मनुष्य एवं देव-) गतियो मे उत्पन्न 
सव प्राणियों के सम्मुख, बोधि मण्डप के नीचे बेठे, बोधिसत्व दिखने लगे ओर वे 
प्राणी एक-दूसरे को ऊंगली से बोधि सत्त्व को दिखाने खगे कि ये कौन इस प्रकारं 
के रछलित प्राणधारी हैँ ? ये कौन इस प्रकार से विराजमान प्राणधारी हँ ? उन 
प्राणियों के सम्मुख बोधिसत्त्व ते ऋद्धि-निमित बोधि सत्व बनाए । वहां पर वें 
बोधिसतत्व-रूपधारी यह्‌ गाथा बोले-- 

(छंद शाद्‌ रविक्रीडित) 
(-291-) यस्या क्रिच न रागदोष, कलषा सावासना उता =215ख = 
यस्या कायप्रभा कृता दश दिशे सवं प्रभा निष्प्रभाः । 
यस्या पृण्यसमाधिन्ञाननिचयः कल्पोघसंवधितः 
सोऽयं शक्यमुनिर्महामुनिवरः सर्वा दिशो भ्राजते ।908॥ इति । 


1. यहं चरण मूरू में यों पढ़ा गया है--यस्या किचन रागदोषकुषा सावासना 
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जिनमें कृ भी रागद्वेष नहीं है, जिनके क्लेश वासना-सटहित उखड़ चुके हं 
जिनकी शरीरप्रभाने दसों दिशाओंकी सब प्रभाओं को प्रभाहीन कर दिया 
है, जिनके पुण्य का, समाचिका तथा ज्ञान का, भंडार कल्पो क्ते समूहों (की 
बोधिचर्या) से भीर्भाति वदा ह, वे महामुनियों मेँ उत्तम ये शाक्यमुनि सव 
दिदाओं में जगमगा रहे दहं । 

4. हे भिक्षुजं, इसके अनन्तर, दक्षिण दिगा कौ रत्नन्यूहा-लोकधातु के तथा- 
गत रत्नाचिष के वृद्धक्षेत्र के रत्न छत्रकूटसं दर्शन नामक बोधिसत्त्व महासत्त्व उस 
प्रभासे प्रेरित दहो, गणनातीत बोधिसत्वो से धिरे हुए, भगे किए हए, जहां 
बोधिमण्डप था ओर जहाँ बोधिसत्त्व थे, वर्हा पहुंचे । पहुंच कर बोधिसत्व कौ 
पूजा करने के लिए एक रत्नच्तर से उस संपूणं मंडलवाट ( = गोलत्राडे) काछा 
दिया । तव इन्द्र, ब्रह्मा तथा लोकपाल एक-दूसरे से यों बोके--यह किम (पुण्य) 
काफल हं ? किस (पुण्य-फल) के कारण यह्‌ इस प्रकार को रत्तछ्त्र को रचना 
दिख रही है ? इसके बाद उस रत्नचछ्तर से यह गाथा निकली 1- 

(छंद शाद्‌ लविक्रोडित) 
येन छत्रसहखरकोटिनयुता गन्धान रत्नान च 
दत्ता अप्रतिमेषु मेत्रमनसा तिष्ठन्तिके ° निर्वे । 
सो एषो वरलक्षणो हितकरो नारायणस्थामवानु = 216क = 
बोधेम्‌'लमुपागतो गुणधरस्तस्यैव पूजा कृता ॥9०५।।इति 


जिन्होँने गन्धों तथा रत्नों क सहस्र-कोटि खर्व -खर्वं छत्रो का, (शरीर से) ्हरे 
हए अर्थात्‌ इस समय वतमान एवं निवृत अर्थात्‌ निर्वाण पा अतीत हुए अनुपम 
(तथागतो) को दान दिया, वे श्रेष्ठ लक्षणों के, हितकारी, नारायण के समान . 


उद्धता । यर्हा पदच्छेद ठीक नहीं है । किचन वस्तुतः एक पद नहीं है । यहाँ 
किच तथान दो अ्थनुसारी पद हैँ । तुलनीय भोट, चि यङ्मेद्‌प।मेद्‌ष 
मूक केन का प्रतिनिधि ह । सावासना ( = सवासना, अर्थात्‌ वासनासहिता, 
तुलनीय भोट, बग्‌ छग्‌स्‌ ब्‌च्‌) को व्॑यने दो पद मानकरसाको पृथक्‌ 
पदके रूपमे पढारहं। वैद्य ग्रन्थाथं कितना समञ्चते ह, इसमे स्पष्ट हे । 
कलुषा को पथक्‌ पद केरूपमेंलेने सै अथं स्पष्ट होता ह ओर सावसना 
उसी का विलेषण है । इस पूरे चरण का भोटानुवाद यह है-चि यङ्‌ मेद्‌ 
पहि ह. दोद्‌ छगस्‌ श्ञो स्दडः ्जोग्‌ प गङ्‌ यिन्‌ बग्‌ छगस्‌ ब्‌तोन्‌ प । 

2. मक, तिष्ठन्ति के । वस्तुतः तिष्ठन्तिके एक पद है । तिष्ठन्ति के = तिष्ठदुभूयः 
अर्थात्‌ वतं मानेभ्य तुलनीय भोट, वृदशगस्‌ दङ्‌ । 


भके च्छ 
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स्थ्य॑वान्‌, गुणशाली (बोधिसत्व) बोषिवृक्ष के तकत पुव गए है, उनकी यह पजा 
को गई हे । 

3. इसके अनन्तर, परिचम दिशा की चम्पकवर्णा-लोकधातु के तथागत पुष्पा- 
वलि-वनराजि-कुषुमिताभिज्ञ के बुद्धकषेव्र के इन्द्रनारी नामकं बोधिसत्व महासत्त्व 
उस प्रभा से प्रेरित हो, गणनातीत बोधिसत्त्वो से धिरे हए, आगे किए 
हए, जहो बोधिमण्डप था, ओर जहाँ बोधिसत्व थे, वहां पहं चे । पहुंच कर बोधि- 
सत्त्व को पूजा करने ऊ लिए सम्पूर्णं मण्डलवाट (गोल बाड) को एक रत्नजाक से 
छा दिया 1 तब दसों दिशाओं के देवता, (-29 2-) नाग, यक्ष तथा गन्धर्वं एक- 


दूसरे से यों बोके-यह इस प्रकार का किसका प्रभाव्यूह हं । उसके बाद उस 
रत्नजा से यहं गाथा निकली ।- 


(छद वसन्ततिरका) 
रत्नाकरो रतनकेतु रतिस्तरिखोके 
रत्नोत्तमो रतनकीति रतः युधमे । 
रत्नानि त्रीणि न च छेत्स्यति वीयंप्राप्तः 
सो बोधि प्राप्स्यति वरामिय तस्य पजा ।1910॥ इति।। 


(जो) रत्नों की खान हँ, रत्नो की पताका हैँ, त्रिलोकी के आनन्दरूप, उत्तम 
रत्न हँ, शोभन धमं.में रमे हृए रलो कौ कीति हँ, जिनका वीयं ( = उद्योग) पा 
तीन रत्नों का अर्थात्‌ बुद्ध, धमं एवं संघ रूपी रत्नों का उच्छेद नहीं होगा, वे 
(आज) बोधिप्राप्त करगे । यहं उनकौ पूजा ह । 

6. इसके अनन्तर, उत्तर दिशा कौ सूर्यावर्ता-लोकधातु के तथागत जिहाो- 
करप्रभ के बुद्धक्षेत्र के 216ख व्यहुराज नामक बोधिसत्त्व महासत्त्व उस प्रभा 
से प्रेरित हो, गणनातीत बोधिसत्त्वो से धिरे हृए, आगे किये हृए, जहाँ बोधिमण्डप 
था जर जहाँ बोधिसत्त्व थे, व्हा पहुंचे । पहुंच कर बोधिसत्त्व की पूजा करने के 
लिए दसों दिशाओं की सब लोकधातुभों में बुद्धक्षेवों के जितने गुणव्यूह थे, उन 
सव को उस मण्डलवाट (गोरु बाड) दिखाया । तब कितने ही बोधिसत्त्व यों 
बोले--किसके ये एसे व्यूह्‌ हैँ । उसके बाद उन सब व्यूहो से यह गाथा निकली ।-- 


(छंद शादू रविक्रीडित) 
कायो येन विदोधितः सुबहुशः पुण्येन ज्ञानेन च 
येना वाच विशोधिता त्रततपैः सत्येन धर्मेण च ।` 
चित्तं येन विशोधितं हिरि धृती कारुण्य मत्या तथा 
सोः एषो द्ुमराजमूट्पगतः शाव्यर्षभः पूज्यते 9111 इति॥ 
36 
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जिन्टोने अत्यधिक पुण्य एवं ज्ञान द्वारा शरीर की शुद्धिकी हँ, जिन्होने त्रत 
एवं तपों के द्वारा, सत्यके द्वारा तथा धमं के द्वारा वाणी की शुद्धिकी है, 
जिन्होंने हवी अर्थात्‌ आत्मगत लज्जा के द्वारा, धृति (= रव्य) के हारा, करुणा के 
दवारा तथा मैत्री के द्वारा चित्त की शुदधिकीरहं, उन वृक्षराज के तजे पहुंचे हुए 
शाक्यपुं गव की (यह) पूजा हो रही हं । 

7. इसके अनन्तर, पूव॑-दक्षिण दिशा की गुणाकरा-लोकधघातु के तथागत राज- 
प्रभास के बुद्धक्षेत्र के गुणमति नामक बोधिसत्त्व महासत्व उस प्रभासे प्रेरित हौः 
गणनातीत बोधिसत्त्वो से=217 कपिर हृए, आगे किए हए, जर्हां बोधिमण्डप 
था, ओर जर्हां बोधिसत्त्व थे, वहाँ पहुचे । (-293-) पहुंच कर बोधिसत्त्व कौ 
पूजा करने के किए सब गुणों कौ रचना वले कूटागार का उस मंडवाट (गोल 
बाड़) मे ऋद्धि से निर्माण किया । उसके परिवार (-भूत जो कूटागार थे) वे यों 
बोले--यह इस प्रकार के कूटागार की रचना किसके (अथं) ह ? उसके बाद 
कूटागार से यह्‌ गाथा निकी ।- 

(छंद मोदक=भगणार्ध दुतविलंबित) 

यस्य गुणे: सततं गुणगन्धिका 

भोन्ति सुरासुरयक्षमहोरगाः । 

सो गुणवान्‌ गुणराजकूुलोदितो 

बोधिविटपे उपविष्ट गुणोदधिः ॥।912॥इति॥ 

जिनके गुणों द्वारा सुर, असुर, यक्ष एवं महोरग सवदा गुण-सुगन्ध-वाले हौ 

जाते है, वे गुणवन्त-राजकुक से उत्पन्न हृष, गुणसागर, गुणवान्‌ (बोधिसत्त्व) 
बोधिवृक्ष के तले बैठे हुए हैँ । 

8. इसके अनन्तर , दक्षिण-पद्िचिम दिशा की रत्नसंभवा-लोकधातु के तथागत 
रत्नयष्टि कै बुद्धक्षेत्र के रत्नसंभव नामक बोधिसत्त्व महासत्व उस प्रभा ते प्रेरित ` 
हो, गणनातीत बोधिसत्त्वो से घिरे हृए, गे किए हुए, जहाँ बोधिमण्डप था ओर 
जर्हा बोभिसत्तव थे, वरहा पबे । पहुंच कर बोधिसत्त्व की पूजा करने के क्ष 
अप्रमेय एवं असंख्य रत्नन्योमकों का ( = रत्नविमानों का) उस ॒मण्डलवाट 
( = गोकवाडे) मेँ ऋद्धि से निर्माण किया । ओर उन रल्नव्योकों से ( = रतत | 
विमानो से) यहं गाथा निकली ।-- 

| (छंद शाद्‌ खुविक्रीड्त) 

त्यक्ता येन ससागरा वसुमती =217ख= रट्नान्यथोऽनेकशः 

प्रासादाश्च गवाक्षहमिकवरा युग्यानि यानानि च। 

व्योमा ऽकृत ॒  पुष्पदाम - रुचिरा उद्यान कूपा सभा 

हस्तापाद-दिरो-त्माङ्खनयनाः सो बोधिमण्डे स्थितः ।1913॥इति॥ 
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जिन्ोने समुद्रो के सहित पृथिवी का अनेक (प्रकार के) रत्नो का, वातायन- 
सदहित-घरवाङे महलों का, (अश्वो से) नुते हुए यानो का, पृष्पमालओं से सुन्दर 
सजे हुए व्योमकों (=विमानों) का, उद्यानं का, कूपो का, सभाग (बैठकघरों) 
का तथा हाथपैर, सिर एवं उत्तम अङ्घं नयनो का त्याग किया ह, वे बोधिमंडप 
के नीचे विराजमान हैँ । 

%. इसके अनन्तर, परिचमोत्तर दिशा को मेषवती-लोकधातु के तथागत मेघ- 
राज के बुद्धक्षेत्र के मेघकूटाभिगजिइवर नामक बोधिसत्त्व महासत्त्व उस प्रभा से 
प्रेरित हो, गणनातीत बोधिसत्वो से धिरे हए, आगे किए हुए, जर्हां बोधिमण्डप 
था ओर जहाँ बोधिसत्त्व थे, वह पहुचे । (-294-) पहुंच कर बोधिसत्त्व की 
पजा करने के लिए कालानुसारी अगर के मेघ का ऋद्धि से निर्माण कर, उरग- 
सार-चन्दन के चरूणं की वर्षा उस मण्डल्वाट ( = गोरु बाड़े) पर भलीर्भाति 
अरसाई । ओर उस कालानुसारो मेष के द्वारा पूजित) मण्डल्वाट (गोल बाड) 
से यह गाथा निकली ।- 


(छंद रादू लविक्रीडित) 


धममिघ स्फुरित्व॒सरवत्रिभवे विद्याधिमुक्तिप्रभः 
सदुधमं च विराग वषि अमृतं निर्वाणसंप्रापकं । 
सर्वां रागकिलेशबन्धनल्ता सवासना» छेत्स्यति 
ध्यानद्धीरबल्इन्द्रियैः कुसुमित श्रद्धाकरं दास्यते ।1914॥इति॥ 


विद्या तथा उत्तम मोक्ष को प्रभा वाके (ये). सम्पूणं तीनों भवो (अर्थात्‌ 
भ्राणियों की उत्पत्ति के रोकं) को व्याप्त कर निर्वाण प्राप्त कराते वाके, रागहीन, 
उत्तम धर्मं के अमृत की वर्षा घिना विलंब करने वा है, वासना के सहित, राग 
तथा क्लेश से बाधिते वाली सभी (तृष्णा-) र्ताओं को काटने वाके हं, ध्यान, 
ऋद्धि, बत एवं इन्द्रियों के द्वारा पुष्पित श्रद्धा -उपजाने वाके (धर्म) को देने 
चाके हुं। | 

10. = 218क = इसके अनन्तर, उत्तर-पूवं दिशा की ` हेमजालप्रतिच्छन्ना- 
रोकधातु के तथागत रत्नछत्राभ्युद्गतावभास के बुद्धक्षे्र के हैमजालाककृत नामक्र 
बोधिसत्त्व महासत्त्व उस प्रभा से प्रेरित हो, गणनातीत बोधिसत्वो से धिरे हुए 
आगे किए हृए, जहां बोधिमण्डप था ओर जहां बोधिसत्त्व थे, वहाँ पचे । 





3. मूर, सो वासना । भोट, बग छगूस्‌ बूचस्‌ ते ( = सवासनाः) । एक शब्दं के 
रूप मे सोवासना अथवा सवासना पढ़ना चाहिए । द्रष्टन्य इसी परिवतं कौ 
रिप्पणी 1 । | 


564 : रुलितविस्तर 


पटच कर बोधिसत्त्व की पृजा करने के लिए, उन कृूटागारों तथा रत्नन्योमकों 
(=रत्नविमानों) पर, बत्तीस लक्षणो से विभूषित बोधिसत्त्व के पुतलों का 
ऋषि से निर्माण किया । ओर वे सव वौधिसत्त्व के पुतले दिन्यलोक कै एवं 
मनुष्यलोक के पुष्पों की मालाओोंको च्एि हए जिस ओर बोधिसत्त्व थे, उस 
मोर भुके हए पृष्पों की मालाओं को सुका रहे थे (ओर) यह्‌ गाथा पढ़ रहं थे । 


(छंद गाथा = यगणान्तक चन्द्रवत्मं) 


येन बुद्धनयुता स्तवित पूर्व 
गौरवेण महता जनिय श्रद्धान्‌ । 
ब्रह्मघोषव चनं मघुरवाणि 
बोधिमण्डोपगतं रिरसि वन्दे ।1915॥ (इति) 


जिन्होने महान्‌ गौरव के साथ श्रद्धा उपजा कर, पहले खर्व-खवं बुद्धो की 
स्तुति कौ हं, उन मधुर वाणी के, ब्रह्मा के घोष के तुल्य बोली वाके, बोधिमण्डप 
मं पहुंचे हुए, (बोधिसत्व) की सिर से बन्दना करता हू । 

11. इसके अनन्तर, नीची-दिशा की समन्तविलोकिता-लोकधातु के तथागत 
समन्तदर्शी के नुद्धक्षेत्र के =218ख = रत्नगर्भं नामक बोधिसत्त्व महासत्व उस 
प्रभासे प्रररित हो, गणनातीत बोधिसत्त्वो से चिरे हए आगे किए हए, जहाँ 
बोधिमण्डप था ओर जहां बोधिसत्व धे, वरहा पहुचे । प्व कर (-295-) 
बोधिसत्व की पूजा करने के लिए उस वदूयंमणिमय मण्डल्वाट (=गोल बाड) मे 
जाम्बनद नामक सुवणं के जसे रंग के कमलो को उपजा कर दिखाया । उन कमलो 
की कणिकां अर्थात्‌ पंखडियों मेँ आधे रारीर की, रंग-रूपसे सम्पन्न, सब 
अककारों से मदी हुई स्त्री (-पुतल्ियोँ) को दिखाया । बाणं ओर दाहिने हाथों 
मे हर्षकटक (सौभाग्य ककण), केयूर (=बाजबंद), सुवर्णसूत्र (सोने कौ 
जंजीर), भौर मुक्ताहार आदि विविध आाभूषणों को किए हृए, पृष्पदामों (फूलों 
की माराओं) तथा पट्टदामों (=रेशमी सूत की मालाओं) को सुराती हुई, जहां 
बोधिमण्डप था मौर जहां बोधिसत्व थे, उस ओर शरीर सुकाए, वे यहं गाथा 
बोकती थीं । 

(छद ओपच्छन्दसिक) 
यो ओनमिष्ट सदा गुरुणां 
बुद्धश्रावकप्रत्येकजिनानां । 
निर्माण सुशील सदोज्जु प्रष्ठो 
तस्या ओनमथा गुणधरस्य 9161 (इति) 
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जिन्होंने नित्य गुरुओ को, बुद्धो को, अर्हतो को, तथा प्रत्येक बुद्धो को प्रणाम 
किया है, (जो) सदा मानरहित, सुशो, ऋजु ( = सरक) तथा श्रेष्ठ हँ, उन 
गुणघर को प्रणामं करो । 

12. इसके अनन्तर, ऊर््वदिशा की वरगगन-लोकधातु के तथागत गणेन्द्र 
बुद्धक्षे्र के गगनगञ्ज नामक बोधिसत्व महासत्व उस प्रभासे प्रेरितो, 
=219क=गणनातीत बोधिसत्त्वो से धिरे हृए, आगे किए हए, जर्हां बोधिमण्डप 
था ओर जहाँ बोधिसत्व थे, वरहा पहुचे । पहुंच कर, बोधिसत्व की पूजा करते 
के लिए, आकाश-तल पर ठहरे-ठहरे [वे तथा] जितने भी दसो दिशाओं के बुद्ध 
केनो में अनदेखे ओर अनसुने पुष्प, धूप, गन्ध, माल्य, विलेपन, चूणं, चीवर, 
वस्त्र, अकार, छत्र, व्वजा, पताक्रा, वैजयन्ती ( = विजयपताका), रत्न, मणि, 
कनक, रजत, मुक्ताहार, अर्व, गज, रथ, पदात्ति, वाहन, वृक्ष, पत्र, पुष्प, 
नाक्क, वाछिका, देव, नाग, यक्ष, गन्धर्वं, असुर, गरुड, किंनर, महोरग, इन्दर, 
रह्मा, रोकपाल, मनुष्य तथा अमनुष्य थे, वे सवके सव॒ आकारातल से महापुष्प 
वरषां (बनकर) बरसने लगे, जिसने सव प्राणियों में प्रोति ओर सुख उपजाया 
मौर किसी प्राणी को भय अथवा पीड़ा नहीं दी । 


13. इस (विषय) में (गाथाओं वारा) यों कहा जाता है- 


(छंद वसन्ततिलका) 
पेयालमेष दिशतासु जिनौरसा ये 
=219ख=संपजितुः हितकरं अनुप्राप्तबोधि । 
(-296-) तेषां वियूहुक्रमविक्रमसुक्रमाणां 
भोपम्यमात्र॒निश्णोथ जिनौरसानां ॥917॥ 


बोधि (वृक्ष) के नीचे पहुचे हुए हितकारी (बोधिसत्व) कौ पजा के किए 

जो जिनपुत्र दिशाओों-विदिशाओं से आए, उनका यह संक्षिप्त वर्णन ह । उन 
जिन पुत्रो के व्यहं के क्रम (=रंग-ढंग) की, विशोष क्रम की एवं सुन्दर क्रम की 
बानगी भर सुन लो । 

के चागता नभसि मेव इव स्तनन्तो 

हारा सहस्रनयुतानि प्ररम्बयन्तः । 

के चागता मुकूटरत्नविरम्बचूडाः 

पौष्पं विमान गगणे उपदशंयन्तः ।918॥। 





4. मूक, पुष्पवृक् । भोट, शिङ्‌ लूनोन्‌ प ( = वृक्ष) । 
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कितने ही सहस्र-खवं हारो को क्टकाए हुए, आकाल में मेघो के समान 
घ्वनि करते हुए आए । कितने ही मकुट धारण किए, शिखाओं मे रत्न गे हुए, 
आकाश में पुष्पविमान दिखाते हए आए । 


के चागता धरणी सिह इवा नदन्तः 
रून्यानिमित्त्रणिधीर्‌ अवमुञ्चमानाः। 
के चागता प्रथ वृषा अभिनन्दमानाः० 
त॒ च दुष्टपूर्वं रुचिराणि क्षिपन्ति पुष्पा ।।919॥ 


कितने ही शून्य-विमोक्ष की, अनिभित्त-विमोक्न की ओौर अप्रणिहित- 
विमोक्ष कौ भावना करते हए धरती पर सिंहनाद करते आए । कितने ही 
वृषभो की भाति नाद करते हुए, पहले अन-देखे सुन्दर पुष्पों को कफेकते 
हए आए । 


के चागता नभसि मोर” इवा रवन्तो 
वणं (1) सहख स्वकि आत्मनि दर्हायन्तः । 
के चागता शरिरिवा गगणे सुपूर्णाः 
सुगतात्मजस्य गुणमालमुदौ रयन्तः ।920॥ 


कितने ही मोरों कौ भति अपने शरीर पर सहसो रंग दिखाते हए, आकाश 


म घ्वनि करते हृए आए । कितने ही सुगत-पुत्र की गुणावली बखानते हृए, आकाश 
म चन्द्रमा के समान परिपूणं हृए आए 


& रान्यविमोक्ष में जालम्बन अनात्मविपद्यना होती हं, अनिमित्त-विमोक्षमें 
आकबन अनित्यविपर्यना होती है, अप्रणिहितविमोक्ष मे आलम्बन दुःख- 
विपश्यना होती हं । 

5. मू, शुन्या निमित्त-प्रणिधीर्‌ । यहां शून्या को पृथक्‌ पद करना ठीक नही 
है । तुलनीय भोट, स्तोडः प॒ मृखन मेद्‌ स्मोन्‌ मेद्‌ (=गन्य-अनिमित्त- 
अप्रणिहितान्‌) । 

6. अभिनन्दमाना में धातु नद्‌ ह। तुलनीय भोट, हिन्‌ तु स्प्रोगस्‌ शिङ्‌ 
(=अभिनदन्तः) । नद्‌ में नकारागम द्वारा नन्द्‌ वस्तुतः अपश्चंहा ह । 

7. मूर, सार । भोट, मं बय (=मयूर) । मोर के ऊर्व्वंभाग की मात्रा के खोप 
से, अंशतः सकार एवं मकार की सरूपता के कारण मोर कासार हो गयां 
है । यह्‌ चिपिकर के प्रमादसे हुमा ह । | 
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के चागता रविरिव प्रभ मुञ्चमानाः 
सर्वाणि मारभवनानि करोन्ति जिहा। 

के चागता विमल्केतु यथेन्द्रयष्टयः 
संभारपुण्यनिचितास्तहि बोधिमण्डं ।1921॥ 


कितने ही सब मारभवनों को निष्प्रभ करते हृए, सूर्यं के समान प्रभा को 
छोड़ते हुए आए । कितने ही पुण्यसामभ्री का संचय कर चुकने वाके इनदरघ्वजों के 
समान निर्मल-ष्वजा वाके बोधिमण्डप पर आए । 
केचित्‌ क्षिपन्ति गगणान्मणिरत्नजाला 
चन्द्रा सुचन्द्र तथ बाल विरोचमाना। 
मान्दरवा-सुमन-वापिक-चम्पदामा 
संबोधिसततव॒ दुमराजस्थिते क्िपन्ति 9221 


कितने आकाश से मणियों ओर रत्नो जाल, चमकते हुए छोटे-छोटे चदि 
भौर सुन्दर चादि फकते थे । (कितने ही) वृक्षराज के नीचे बैठे हुए बोधिसत्त्व 
पर मन्दार, सुमना, वार्षिका तथा चस्पे कौ मालाएु फकते थे । 


(-297-) के चागता धरणि कम्पयमान पद्भ्यां 
संकस्पिता वसुध=220कजप्री तिकरी जनस । 
के चागता ग्रहिय मेरु करेतरेभिः 
उत्सृष्ट पृष्पपुट° संस्थित अन्तरिक्षे ।92>॥। 


कितने ही षैरो से धरती हिकाते हए, हिल्ती हई उस धरती ने छोगो म 
प्ति उपजाई । कितने हो हथेलियों पर सुमेरु लेकर आए । फूलों की अञ्जल्यां 
की बौछार की, आकारा में खड्‌ हो गए । 


के चागतारस्चतुरि सागर गृह्य मूर्ध्ना 
उत्सृष्ट सिल्चि वसुधां वरगन्धतोयेः । 
के चागता रतनयष्टि गृहीत्व चित्रं 
संबो धिस्वमुपदशंय स्थित्व॒ दूरे ॥9241 
कितने ही चारों समुद्रं को माथे पर उठा कर आ गए, बौछार कीं घरती 
को उत्तम सुगन्धित जल से सीच दिया। कितने ही विचित्र. रत्नयष्टियो को 
केकर आए, दूर पर खड़े होकर बोधिसत्त्व का दशन करान खगं । 


8. पुष्पपुटः = पुष्पाञ्जलि । भोटानुवाद, भे तोग्‌ स्कोन्‌ बु (= पुष्पपट) । 
व स्तुतः पुट-=दोना । 
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के चागता भविय ब्रहया-प्रलान्तखूपाः 
दान्ता-प्रशान्तमनस स्थित ध्यानध्यायी | 
रोमेभि तेष स्वरु निङ्चरते मनोज्ञ 
मेत्री उपेक्षकरुणामुदिताप्रमाणाः 1॥925॥ 
कितने ही ब्रह्माओं से समान अत्यधित शान्त रूप धरे हुए, मन में शान्त 
ओर अत्यन्त शान्त, वठे ध्यान ध्याते हृए आए थे। उनके रोमोंसे मैत्र, 
उपेक्षा, करुणा, ओौर मुदिता के अप्रमाणं (=त्रहमविहायें) का मनोहर स्वर 
निकलता था । 
के चागता मरुत शक्र इवा यथैव 
देवैः सहस्रनयुतेरच पुराकृतास्ते । 
उपगम्य वोधिवट गृह्य कृताजञ्जलीभिः 
राक्राभिटग्नमणिरत्न पक्षिप चित्रा ।1926॥ 
कितने ही, देवताओं के इन्द्र के समान आए थे वे सहस्र-खर्बो देवताओं 
दारा जागे किए, वोचिवृक्ष के पास पहुंच कर, अंजलि भर-भर इन््रके द्वारा 
घारण किए जाने वाले विचित्र मणिरत्नं को फेकते ये । 


के चागता चतु दिशा च यथैव पाला 
गन्धवं राक्षस परीवृत किन्नरेभिः। 
विद्युत्स्फुटान्‌ त॒ कुसुमानि प्रवर्षमाणाः 
गन्धर्वकिन्नररुतेन स्तुवन्ति वीरं ।1927॥ 


कितने ही चारों दिशाओं से लोकपालों के समान गंधर्वो द्रारा, राक्षसो द्वारा 
तथा किनरों हारा धिरे हए आए थे, वे बविजखी के जैसे चमकते फलो को वरसाते 
हए गन्धव -जंसे एवं किल्च रजसे स्वर से वीर (बोधिसत्त्व) की स्तुत्ति करते थे । 
के चागताः कुसुमितां प्रगृहीत्व वृक्षान्‌ 
सफला सपुष्प वरगन्ध प्रमुञ्चमानां । 
(-298-) जातेषुशतेषु स्थित बुद्ध (-ज)  °शुद्धकायाः* 
अवरम्बमान-> प्रति मण्डि क्षिपन्ति पुष्पा ।1928॥ 


9. जातेषु के स्थान में भोट, लोमर्‌ (त्पत्रेषु) हं । 
10. बुद्ध के स्थान में भोट, सङस्‌ गथंस्‌ खस्‌ पो (=वुद्ध पुत्र) ह । कदाचित्‌ 
उचित पाठ बुद्ज हो। 4 
11. शुद्धकायाः के स्थान में भोट, लस्‌ ष्ए्येद्‌ (=अर्धकायाः) है । 
12. अवलम्बमान य्ह पर अवनम्यमान के अथं ह । भोट, बृतुद्‌ नस्‌ (प्रणम्य) । 
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कितने ही फलों के साथ, फूलों के साथ, उत्तम गन्ध को छोडने वाके, फूलों 
से र्दे, वृक्षों को लेकर आए थे, उन (वृक्षो) से उपजं (पत्तो पर) बैठे शुद्धकाय 
के बुद्ध-पुत्र, अवनत हो, (बोधि-) मण्डप कौ ओर पुष्प फकते थे । 
के =220ख= चागताः कुसुमिता: पुडिनी गृहीत्वा 
पद््‌मोत्पलेः कुसुमितेस्तथ पुण्डरीकः । 
दातिराखक्षणधराः स्थित पद्मगभें 
स्तविष्ट अक्प्तमनसं विदु बोधिसत्वं ।929॥। 
कितने ही खि हृए लार कमलो से, नीले कमलो से तथा दवेत कमलो से 
फली हुई पुष्करिणियों को लेकर आए थे, (वर्ह) पद्मो के गभं-भाग मे ब॑ठे हुए 
वत्तीस-लक्षण-घारी (बुद्ध एवं बोधिसत्त्व) निङिप्त मन के विद्वान्‌ बोधिसत्त्व की 
स्तुति करते थं । 
के चागता विपुखकाय तथेव मेस 
स्थित्वान्तरोक्न स्वकमात्मनमुत्सृजन्ति । 
उत्सृज्यमात्र भविया नवपुष्पदामाः 
संछादयन्ति त्रिसहसि जिनस्य क्षत्रं 11930॥ 
कितने ही सुमेरु के समान विशार शरीर (धर कर) आए, (ओर) आकाश 
मे खड होकर अपने शरीर को गिरा दिया, (तथा) गिराने के साथ-ही-साय 
मूतन पुष्पों की मालाएं बन कर त्रिसाहुख बुद्धक्षेत्र के ऊपर छा गए । 
के चागता उभयचक्ुषि कल्पदाह 
संदशेयन्त विभवं तथ संभवं च। 
तेषां शरीरि बहुधमंमुखा"° रणन्ति 
तां श्रुत्व सत्त्वनयुता प्रजहन्ति तृष्णां 11931\ 
कितने ही दोनों खों मे विभव (प्रलय) तथा संभव (सृष्टि की 
कल्पाग्नि को दिखाते हुए आए । उनके शरीर से बहुत से घमंमुख ( = अथात्‌ 
धमं के द्वारभूत्‌ वचन) ध्वनित होते थे, जिन्हूं सुन कर खबं-खर्ब प्राणी तुष्णा कां 
त्याग करते थे । 
के चागता रवितकिन्नरतुल्यघोषाः 
बिम्बोष्ठचारूवदनाः परिपूणंवक्त्राः । 
कन्या यथेव ॒सुअलकरत चिव्रहाराः 
रक्षन्त यान्‌ सुरगणा न कुभन्ति तृप्ति ।932॥ 


13. मूल, बहूधमंसुखा । भोट, छोस्‌ किय सूगो मो मङ्‌ (नबहुधमंमुखा) । 
पाठान्तर भी भोट पाठ का समर्थक हुं । 


570 : रुलित विस्तर 


कितने ही विम्बाफल के समान होंठ वाले, सुन्दर बदन वाले, सब प्रकारसे 
पणं (लक्षणों के) चेहरे वाले, स्वर में किन्नरों के जसे घोप वाले, कन्याओं के 
समान अत्यन्त विभूषित, विचित्र हार पहनें हृए आए, जिन्हें निहार देवगणो का 
भमीजीन भरता था। 


के चागता वजिरकाय इवा अभेद्याः 
"4हेष्टा ऽऽपस्कन्ध चरणे; ^परिग्राह्यमाणाः 
के चागता रविरिवा शरिपू्णवक्त्राः 
ज्योत्स्नाकराः प्रभकरा हतक्छेशदोषाः ।1933॥ 


कितने ही वचर (नहीरे) के समान अभद शरीरके, नीचे की जकराि 
को पैरों से उरटा-पकटा कराते हुए, कितने ही क्लेशदोपों से रहित सूर्यंके 
समान प्रभा करते हुए, पूणं चन्द्रमा के समान बदन के, चांदनी फंलाते हृए आए ! 


(-299-) के चागता रतनमण्डित रत्नपाणी 
संछादयित्व  बहृक्षेत्रसहस्रकोस्यः 1 
वर्ष॑न्ति रत्नवर पुष्प सुगन्धगन्धा 
सं तोषणार्थं ` बहुसत्व॒हितं-सुखार्थं ।934॥ 


कितने ही रत्नों से मलंकृत, हाथों मेँ रत्न लिए आये , बहुत से सहस कोटि 
(बु) कषवं पर छाकर, बहुत से प्राणियों के संतोप के लिए, हित एवं सुख के 
किए, उत्तम रत्नं की, पुष्पों की, सुगन्ध वाले गन्वद्रव्यों की वर्षा की । 


के चागता महति-धारणि-रत्नकोशाः-221क= 

रोमेभि सूत्रनयुतानि प्रभाषमाणाः। 
प्रतिभानवन्त॒ मतिवन्त॒ सुबुद्धिवन्तो 

मत्तप्रमत्तजनतां प्रतिबोधयन्तः ।935॥ 


कितने ही बड़ी-बड़ी घारणी (नामक मन्त्र) रत्नों के कोडा बन कर आए 
(वे) रोम-रोम से खर्ब-खवं सूत्रों को बोलते थे, (वे स्वयं) प्रतिभााी, मतिमान्‌ 


14..." 14. मूल, हेष्टापस्कन्ध चरणः । वस्तुतः यहां तीन पृथक्‌ पद दहै--हेष्टा 
(अधस्तात्‌) आपस्कन्ध (=अपांस्कन्धं) तथा चरणैः । तुरुनीय भोट, कड्‌ 
पस्‌ दोग गि चु थि पुड्‌ पो (=चरणैर्‌ अधस्ताद्‌ अपां स्कन्धं) । वैद्य वे 
हेष्टा के स्थान में हेष्ठा रख कर अपनी करामात दिखाई है । एसा प्रयोग 
आगे भी आएगा-हेष्टा ऽऽपस्कन्ध सछिलस्य विखोडयन्ति (टेफमन्‌ 339 ॥ 
14) । मोट, होग्‌ गिद्धुयिफुर्‌ पो चु यङः नंम्‌ पर्‌ ह.. खुग (246ख 4) ! 
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एवं सुन्दर बुद्धिकेथे (गौर इस) मतवारी एवं प्रमादी जनता को सचेतः 
करते थे । 
के चागता ग्रहि भेरि यथेव मेरु 
भाकोटयमानु गगणे सुमनोज्ञघोषां । 
यस्या रवं दश दिशे व्रजि क्षेत्रकोटया 
अद्याः ऽवबोद्धुममृतं ` ° अनुवृद्धि शास्ता ॥9३6॥ 


कितने ही आकाश में बजती हई उत्तम एवं मनोहर घोषणा करने वाले 
सुमेरु-जैसी भेरी को लेकर आए । दसों दिशो के कोटि-कोटि (बुदध-) क्षतो 
मे जिसका शब्द गया कि आज शास्ता अमृत का अवबोध करने के लिए बोधि- 
लाभ करेगे । 


।। इति श्री रुल्ितिविस्तरे बोधिमण्डव्य्‌हृपरिवर्तो नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥ 


15. अद्या के स्थान मे भोट, दो मोद्‌ (सद्यः) है । यदि यह पाठ वाञ्छनीय हो 
तो मूल मे सद्या पद्ना चाहिए । 
16. ऽवबोदधुममृतं के स्थान में भोट बडुद्‌ चि म थोब्‌ ( = अमृतम्‌ अनवाप्तम्‌) । 
यह्‌ पाठ वाज्छनीय हो तो मक में ऽनवाप्तममतं पढना चादिए । 
17. इस परिवतं कौ गाथाओं की छाया यों है । 
यस्य किचिद्‌ न रागदोषौ (=रागदेषौ), कुशाः (क्लेराः) सवासना 
उद्धृताः, यस्य कायप्रभया कृता दासु दिक्षु सर्वाः प्रभा निष्प्रभाः । यस्य 
पुण्यसमाधिज्ञाननिचयः कल्पौधसंवधितः, सोऽयं शचावयमुनिरमहामुनिवरः स्वा 
दिशो भ्राजते 19081 इति ।॥ येन॒ चछत्रसहखकोटिनयुतानि गन्धानां 
रत्नानां च, दत्तान्य अप्रतिमेभ्यो मैत्रीमनसा तिष्ठद्भ्यो निवृतेम्यः। सएष 
वरलक्षणो हितकरो नारायणस्थामवान्‌, वोधेमूलमुपागतो गुणधरस्तस्य॑षा 
पूजा कृता 19091} इति ॥ रत्नाकरो रत्नकेत्‌ रतिस्त्रिलोकस्य, रत्नोत्तमो 
रत्नकीर्ती रतः सुध । रत्नानि त्रीणि न च छत्स्यन्ते वीयंप्राप्तानि, स 
बोधि प्राप्स्यति वराम्‌ इयं तस्य पूजा 1191011 इति ॥ कायो येन विशोधितः 
सुबहुशः पुष्येन ज्ञानेन च, येन वाग्‌ विशोधिता ब्रततपोभिः सत्येन घर्मण 
च । चित्तं येन विशोधितं हिया धृत्या कारुण्येन मन्या तथा, स॒ एष दरुम- 
राजमूलमुपगतः शाक्यषंभः पूज्यते ।19111। इति ॥ यस्य॒ गुणैः सततं 
गुणगन्धिकाः, भवन्ति सुरासुरयक्षमहोरगाः । स गुणवान्‌ गुणराजकुलोदितो ` 
बोधिविट्प उपविष्टो महोदधिः ।1912॥ इति ।॥ त्यक्ता येन ससागरा: 


9, 


ह 8 त म ॥ 
 -~ 
क ॥' 
=द१। ॥ 


सकि 
क क भ 
॥ ककि 
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* य क 
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1 
त-क च्व श्कक 


वसुमती रत्नान्यथोऽनेकशः, प्रासादास्च गवाक्षहम्यंवरा युग्यानि यानानि 
च । व्योमका अरुक्ताः पुष्पदामरचिरा उद्यानानि कूपाः सभाः, हस्तपाद- 
शिर-उत्तमाद्धनयनानि स॒ बवोधिमण्डपे स्थितः 19131। इति ।। घर्ममेवोन 
स्फुरित्वा सर्वत्रिभवं विद्याचिमुक्तिप्रभः, सद्धमं च विरागम्‌ अवर्पीदु 
( = अविलम्बं वपिष्यतीत्यथंः) अमृत्तं निर्वाणसंप्रापकम्‌ । सर्वा रागक्लेश- 
बन्धनरुता सवासनाग्‌ छत्स्यति, व्यानद्धिवटेन््रियैः कुसुमितं श्रदढाकरं 
(धमम्‌ इति रोषः) दास्यति ।19141। इति ।। येन बुदनयुतानि स्तुतानि, 
पर्वं गौरवेण महता जनयित्वा श्रद्धाम्‌ । ब्रह्मघोपवचनं मधुरवाणि वोधि- 
मण्ड(प)पगतं शिरसा वन्दे 19151 इति ॥ योऽनसीत्‌ सदा गुरुभ्यो, 
बुद्ध श्रावकप्रव्येकजिनेम्यः । निर्मानः सुश्ोरः सदजु : प्रष्ठः (श्रेष्ठः) तस्मा 
अवनमत गुणधराय 19161 इति ॥ | 


| 
| 
। 
त 
। 
। 
|1| 


= कर 


पेया एष ( = संक्षेप एष) दिग्भ्यो जिनौ रसा ये, सपूजयितु हितकरम्‌ 
अनुप्राप्तवोधिवृक्षम्‌ 1 तेषां व्यृहुक्रमविक्रमसुक्रमाणाम्‌ ओपम्यमात्र निश्युणुत 
जिनौरसानाम्‌ 11917) केचिद्‌ आगता नभसि मेघा इव स्तनन्तः, हारान्‌ 
सहखनयुतानि प्रम्ब्रयन्तः 1 केचिद्‌ आगता मुकरुटरत्नविलम्बचूडाः पौष्पं 
विमानं गणन उपदर्शयन्तः 119181। केचिद्‌ आगता धरण्यां सिंहा इव 
नदन्तः, शृन्यानिमित्ताप्रणिधीन्‌ अवमुञ्चमानाः । केचिद्‌ आगता यथा 
वृषा अभिनदन्तो नच दृष्टपूर्वाणि (अदृष्टपूर्वाणि) रुचिराणि क्षिपन्तः 
पुष्पाणि ।1919॥ केचिदागता नभसि मयूरा इव रुवन्तो, वर्णसहस्राणि स्वक 
आत्मनि द्गंयन्तः । केचिद्‌ आगताः शशीव गमने सुपूर्णाः सुगतात्मजस्य 
गुणमालामुदीरयन्तः 119 201 केचिद्‌ आगता रविरवि प्रभां मुञ्चमानाः 
सर्वाणि मारभवनानि कुवंतो जिह्यानि । केचिद्‌ आगता विमकरकेतवो 
यथेन्द्रयष्ट्यः संभारपुण्यनिचिताः (=निचितपुण्यसंभाराः) तस्मिन्‌ बोधिमण्डे 
( = बोधिमण्डपे) 119 211 केचिद्‌ क्षिपन्ति गगनान्मणिरत्नजखानि, चन्द्रान्‌ 
सुचन्द्रंस्‌ तथा वालान्‌ विरोचमानान्‌ मान्दार व-सुमनो-वार्षिको-चम्पं (क) ४ 
' दामानि संबोधिसत्वे द्रु मराजस्थिते क्षिपन्ति 119 22|| केचिद्‌ आगता घरणीं 
कम्पयमानः पद्म्यां, सकम्पिता वसुधा प्रीतिकरी जनस्य । केचिद्‌ आगता 
गृहीत्वा मेर करतकैर्‌, उत्सृष्टानि पुष्पपुटानि संस्थिता अन्तरिक्षे 11923॥ 
केचिद्‌ आगताश्चतुरः सागरान्‌ गृहीत्वा मृरध्ना, उत्सृष्टाः, असिञ्चवन. 
वसुघां वरगन्धतोयैः । केचिदागता रतनयष्टीर्गृहीत्वा चित्राः, संबोधिसतत्वमु- । 
पादर्शायन्‌ स्थित्वा दूरे 19241 केचिद्‌ भूत्वा ब्रह्यप्रशान्तरूपाः शान्त प्रगान्त- | 
मनसः स्थिता ध्यानघ्यायिनः । रोममभ्यस्तेषां स्वरो निश्चरति मनोज्ञो मैश्धु- 
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पेक्नाकरुणामुदिताप्रमाणः 1192511 केचिद्‌ आगता मरुतां शक्र इव यथैव, 
देवै: सहस्र नयुतेड्च पुरस्कृतास्ते । उपगम्य बोधिवटं गृहीत्वा कृताज्जकिभिः 
(करैर्‌ इति शोषः) शक्राभिरग्नमणि रत्नानि क्षिपन्ति चित्राणि 11926।। 
के चिदागताश्‌ चतसु भ्यो दिरस्यङ्च यथैव (लोक) पाकाः गन्र्वे राक्षसैः 
परिवृताः किनर: । विदयुतस्फुटानि ते कुसुमानि प्रवषंन्तो गन्धर्वकिनररुतेन 
स्त॒वन्ति वीरम्‌ 1192711 केचिद्‌ आगताः कूसुमितान्‌ प्रगृह्य वृक्षान्‌, सफलान्‌ 
सपुष्पान्‌ वरगन्धप्रमुज्चमानान्‌ । जातेषु (पत्रेषु इति होषः) तेषां स्थिता 
बुद्धजःः शुद्ध कायाः, अवलम्बमानाः (=अवकरूम्यमानाः) प्रति मण्ड (पं) 
क्षिपन्ति पुष्पाणि 19281 केचिद्‌ आगताः कुसुमिता: पुटकिनीः (चपुष्क- 
रिणीः) गृहीत्वा, पद्योत्पलः कुसुमितंस्तथा पुण्डरीकः । द्वात्रिशल्कक्षणधराः 
स्थिताः पद्मगभं, अस्ताविषुर्‌ अलिप्तमनसं विद्वांसं बोधिसत्वम्‌ ॥929॥ 


केचिद्‌ आगता विपुकायास्तथंव मेरुः स्थित्वान्तरिक्षे स्वकमात्मान- 


मुत्सृजन्ति । उत्सृष्टमात्रा (यथारुतं तु उत्सृज्यमात्राः) भृत्वा नवपुष्पदामानि 
संखछादयन्ति त्रिसाहस्रं जिनस्य क्षेत्रम्‌ 11930 केचिद्‌ आगता उभयचक्षुषि 
कल्पदाह सदर्शयन्तो विभवं तथा संभवं च । तेषां शरीराद्‌ बहुघर्ममुखानि 
रणन्ति तानि श्रुत्वा सत्त्तनयुतानि प्रजहति तृष्णाम्‌ 1193111 केचिद्‌ आगता 
रुतकिन्नरतुल्यघोषा बिम्बोष्ठचारुवदनाः परिपूर्णवक्रताः । कन्या यथैव स्वल- 
ताश्‌ चिच्हाराः प्रेक्षमाणा यान्‌ सुरगणा न रभन्ते तृप्तिम्‌ 19321 
केचिद्‌ आगता वच्रकाया इवाभेदयाः, अधस्ताद्‌ अपां स्कन्धं चरणैः प्रति- 


ग्रह्यमाणाः । केचिद्‌ आगता रविरिव शशिपूर्णवक्ताः, ज्योत्स्नाकराः 


परभाकराः हतक्लेशदोषाः ।19 3311 केचिद्‌ आगता रत्नमण्डिता रत्नपाणयः, 
संछादयित्वा बहुक्षेत्रसहसखरकोटीः । वर्ष॑न्ति रत्नवराणि पुष्पाणि सुगन्धि- 
गन्धान्‌, संतोषणाथं बहुसत्त्वानां हितसुखा्थंम्‌ 1193411 के चागता महा- 
चारणी रत्नकोञाः, रोमम्यः सूत्रनयुतानि प्रभाषमाणाः । प्रतिभानवन्तो 
मतिमन्तः सबुद्धि मन्तो मतप्रमत्तजनतां प्रतिबोधयन्तः ॥935॥ केचिद्‌ 
आगता गृहीत्वा भेरीं यथव मेरुम्‌ आकोट्‌यमानां गगने सुमनोज्ञघोषाम्‌ ॥ 


यस्या इवो दशसु दिक्ष्वत्राजीत्‌ क्षे्रकोटीर्‌ अधयावबोद्धुममृतम्‌ अन्ववबुधच 


चछास्ता 11936 इति । 
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॥ २९१ ॥ 
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1. भिक्ुओों, यों बोधिसत्त्व कौ पजा करने के लिए, बोधिसत्त्वो ने ये इस 
प्रकार के व्यृहु बोधि मण्डप पर बनाए थे, ओर बोधिसत्वो ने स्वयं भी दसो 
दिराओं के अतीत, अनागत एवं वत्तंमान भगवान्‌ बुद्धो के सब क्षेत्रों मे जितने 
भी बोधिमण्डप को अलंकृत करने वाले व्यूह्‌ थे, उन सबका उस बोधिमण्डप में 
प्रदरशंन किया था । 


2. ह भिक्षुमो, इसके अनन्तर, बोधिमण्डप के नीचे बैठे हुए बोधिसत्त्व के 
मन मे यह बात आई । इस कामधातु मे बड़ा पापी मार अधिपति हं, ईख्वर है, 
(सबको) वक्ष में करने वाखा ह । यहं (-300-) मेरे लिए उचित न होगा 
यदि मँ बिना उसके जाने अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि का भकीर्भाति बोध कर द । 
क्योन मँ बड़े पापी मार को प्रेरित करूं । =221ख= उसको जीत केने पर 
सव कामावचर' (अर्थात्‌ कामधातु नामक लोक मेँ विहरने वारे) देवता आदि 
अधघोन हो जाएंगे ओर उससे जिन मारकायिक देवपुत्रं ने पहले कुशलमूल 
(=पुण्यमूक=) का अवरोपण किया ह, वे मेरा सिहविक्रीडित (=वीर छीलाच रित) 
देख कर .अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि के निमित्त चित्त उपजाएगे । 


3. हे भिक्षुओं, इसके अनन्तर, एेसा सोच कर उस समय बोधिसत्त्व नं 
भपने भौहों के बीचं के उणा (=रोममण्डल) से सवंमारमण्डलविष्वंसनकरी 
नामक एक रिम (=किरण) छोडी । जिस रदिम (किरण) ने संपूण त्रिसाहत 
महासाहस्र लोकधातु के सब मारभवनों में प्रका भर कर, उनकी अपनी चमक 
को कान्तिहीन कर दिया, उन्हं केपा दिया ओर यह संपणं त्रिसाहसर मह सहस्र 
रोकघातु महान्‌ प्रकाश से चमकने लगा ओर उस प्रभासे बडे पापीमार नें 
इस प्रकार के इस शब्द को सुना- 

(छंद वसन्ततिलका) 
कल्पोघचीणचरितो ह्ययभिशुद्धसत्तवः 
शुद्धोदनस्य तनयः प्रविहाय राज्यं | 
सो. निगंतो हितकरो ह्यमृताभिलाषी 

२ बोधिद्रुमं ह्यपगतोऽद्य कुरु प्रयत्नं ।1937॥ 

| 
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कल्प-समृहों तक्र (बोधि-) चर्या का आचरण करने वाले, अत्यन्त शुद्ध 
सत्त्व (चित्त) के, वे शुद्धोदन के पुत्र राज्य छोडकरधरसे निकले हँ । (वे) 
हितकारी अमृत (-पद) पाने की अभिलाषा से आज वोधिवृक्ष के पास पहुंच गणए 
हैँ । (तुम्दं जो यत्न करना हो, वह्‌) यत्न करो । 


सो तीर्णं आत्मन परानपि तारयेया 
मोचेष्यते स॒ च परां स्वयमेव मुक्तः । 
आइवासप्राप्त स परानपि चाइवसेया-222क= 
निर्वापयिष्यति परां परिनिरवृतङ्च ।938।। 


वे अपने-आप तर कर दूसरों को तारेगे । अपने-आप मुक्त हो दूसरों को 
भी मुक्त करेगे । (अपने-आप) ढारस पाकर दूसरों को भीढारस वेधाएगे। 
(अपने-आप) निर्वाण का साक्षात्‌ कर द्सरों को (भी) निर्वाण का साक्षात्‌ 
कराएगे। 

रुन्यां करिष्यति अपायत्रयो ऽप्यशेषां 
पूर्णां करिष्यति पुरां सूरमानुषाणां । 
(-310-) ध्यानान ऽभिनज्ञ परमं अमृतं सुखं च 
दास्यत्यसौ हितकरो अमृतं स्पुशित्वा ।939॥ 

(वे) सव के सव तीनों (नरक, प्रेत एवं तिर्यक्‌-योनि के) अपायो (तदुगं तियो) 
को सूना कर देगे, देवताओं ओर मनुष्यों के नगरोंको भरदेगे। घ्यानोंको 
भलीर्भाति जानने वाले वे हितकारी अमृत का साक्षात्‌ कर परम सुख ओर अमृत 
(सब को) देगे । 

रान्यं करिष्यति पुरं तव कृष्णबन्धो 
अबलोबलो वरूविहीनु अपक्ष्यपक्ष्यो । 
न ज्ञास्यसे क्वनु ब्रजामि करोमिकिवा 
यद ॒धर्मवषंमभिवर्षि स्वयं स्वयंभूः ।940॥ 


हे काठ कारनासों के साथी, (वै) तेरा नगर सूना कर देगे, (तुद्ले) निर्व॑ल से 


भी निर्व (तेना) से रहित (कर) तेरे पक्ष वालोंको भी तेरा विपक्षी बना 


देगे । जव वे स्वयंभ्‌ अपने-आप धमं कौ उत्तम वर्षा करेगे (तनतु) न जान 
सकेगा कि (मुञ्चे) करटा जाना है अथवा (मृजे) क्या करना ह । 

5. हे भिक्षृओं, इस प्रकार, इन प्रोरणा देने वाली गाथाओं से प्रेरित हो, 
बडे पापी मारने बत्तीस प्रकार के स्वप्न देखे । बत्तीस प्रकारके कौन से 
(स्वप्न) ? (1) अपने भवन को अंधेरे से भरा देखा । (2) मौर अपने भवन को 
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धूल से भरा हुआ, बिखर हए ककड़-पत्थरो वाला देखा । (3) ओर अपने-आपको 
डरा हुआ, सहमा हुजा, घवराया हुआ, दसो दिशाओं मे भागता हुभा देखा । 
(4) ओर अपने-आप को देखा कि उसका मुकुट गिर गया ह, उसके कू उल फेके 
इए पड़ हं । (5) ओौर अपने-आप को देखा कि उसके हठ, कठ ओर ताङ्‌ सूखे हैँ । 
(6) ओर देखा कि उसके अपने हृदय में जलन हो रही है । (7) ओर उदानो 
को देखा कि उनकर पत्ते, फू ओर फल गिरे हुए हैँ । (8) ओर पुष्करिणियों 
को देखा कि उनमें जल नही है ओर वे सूख गई हं । (9) ओर हंसों को, क्रौञख 
नामक वगुलों को, मयूरो को, चटको को, कुणालो को = 222ख = तथा चकोर 
आदि पक्षियों के गणों को देखा कि उनके पंख गिर गये हुँ । (10) ओर भेरियों 
को, मृदगों को, पटहं ( = नक्करारों) को तुणवो (= के नाम की विष प्रकार 
की मुरखियों) को, वीणाओं को, वल्लक्ियों ( = व्रितंत्रियो) को, शम्पातालं 
(= लजों) को, तथा अन्य वा्य-यन्त्रो को देखा कि वे धरती पर छिन्न-मिन्न 
पड़ हैँ । (11) ओर ्रियजनों तथा परिवार के लोगो को देखा कि वे मारको 
छोड़ कर, एक ओर जाकर, उदास मुख से सोच में पड़े हुए हैँ । (12) ओर 
पटरानी मारिणी को देखा कि वह सेज से धरती पर गिरी पडी है भौर दोनो 
हाथों से अपना सिर धुन रही है । (13) ओर देखा कि मारके पूत्रोंमं जो 
सबसे अधिक वीयंवान्‌ (उद्योगी) है, सवसे अधिक वलवान्‌ है, सबसे अधिक 
तेजस्वी हैँ, तथा सबसे अधिक प्रज्ञावान्‌ है, वे "उत्तम एवं श्रेष्ठ बोविमण्डप पर 
पहुंचे बोधिसत्व को नमस्कार कर रहे दै । (14) ओौर अपनी पुत्रियों को देखा 
किवैबापरे, वापर, चिल्लाकर रो रही हैँ! (15) ओर अपने-आप को 
देखा कि वह भैले-कुचैले कपड़े पहने हृए हैँ । (-302-) जौर (16) देखा कि 
उसके सिर पर धूल ॒ पडी हृ है, वह स्वयं पीला, बदरंग, तथा ओजरहित हं । 
(17) जौर महल को, कूटागारों ( = अंटो) को, वातायनों को ओौर तोरणो को 
देखा कि उन पर धर विखरी हुई है ओर वे गिर रहे हँ । (18) ओर देखा कि 
जो यक्ष, राक्षस, कुम्भण्ड तथा गन्घर्वो के अधिपति उसके सेनापति है, वे सब 
= 223क = सिर पर हाथ घरे, रोतै-चिल्काते भाग रहे दै, (19) भौर बड़ 
पापी मारने देखा कि जो कामवचर देवताओं मे देवाधिपति हँ, यथा--घृत- 
राष्ट, विरूढक, विरूपाक्ष, वैश्रवण, राक्र ( = इन्द्र), सुयाम, संतुषित, सुनिमित, 
वशवर्ती आदि वे सब बोधिसत्त्व के सम्मुख (खड़े उनकी) शुश्रूषा कर रहे है । 
मौर युद्ध मे उसकी तलवार म्यानं से नहीं निकल रही है । (20) ओर अपने- 
आप को देखा किं वह्‌ अमंगर शब्द से चिल्ला रहा है । (21) ओर देखा कि 


1. मूक, तं । पठनीय, ते । तुरनीय भोट, दे दग्‌ ( = ते) । 
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उसके परिवार ने उसे त्याग दिया है । (22) ओर देखा कि द्रार पर (जल-) 
पूणं मंगलकल्य लुढ्के पड़ हँ । (24) ओर ब्राह्मण (-मुनि) नारद को देखा कि 
वे अमंगल के शब्द सूना रहे हैँ । (24) ओर द्वार पार आनन्द को देखा कि वहं 
आनन्द न देने वाले शब्द सुना रहा हँ । (25) ओर गगनतल को देखा कि वह्‌ 
अंधेरे से भर गयाहै। (26) ओर कामभवनमें निवास करने वाली श्री को 
देखा कि वह रोरहीदहै। (27) ओर देखा कि उसका एद्वयं (जव) एेदवयं 
नहीं रह गया है । (28) मौर देखा क्रि उसके पश्चवाठे पराए हो गये ह । 
(29) बौर मणिमुक्ता-जालों को देखा कि वे खनखना नहीं रहे हँ गौर दटे- 
फटे पडे हए हैँ । (30) भौर देखा कि समूचा मारभवन डगमगा रहा हं । 
(31) ओर देखा कि वृक्ष काटे जा रहे हैँ तथा निर्यूह ( = अटारिर्यां) गिर रहै 
है । (32) ओौर देखा कि सव मार-सेना की मोर्चा-वंदो =223ख = उसी के 
सामने (धरती पर) गिराईजा रही । 

5. हे भिक्षओों, बडे पापी मार ने यों बत्तीस प्रकार के स्वप्न देखे । वहं 
जगा (तो) उरा हुञा, सहमा हुआ, घवराया हृञा था । सव्र भीतर के छोगों को 
इकट्ठा कर, सेना के साथ ओर सभासदों के साथ, सेनापतियो ओौर द्वारपालं 
को एकत्रित जान कर इन गाथाओं हारा कटा-- 

(छन्द वसन्ततिलका) 
दष्ट्वान तां स सुपिनां नमुच दुखार्तो 
आमन्त्रयाति सुत ये ऽपि च पारिषद्या । 
(-303-) सेनापति नमुचि सिहहुनुख्च नाम्ना 
सर्वेष तेष परिपृच्छति कृष्णवबन्धुः ।1941॥ 

मार उन स्वप्नं को देख कर दुःख से पीडित हो (अपते) पुत्रोंकोतथाजो 
भी सभासद थे, (उनको) तथा सिहहनु नामक सेनापति को बुलाया । (फिर) 
काले (कर्मो) के साथी मार ने उन सवसे पूछा-पाछा । 


गाथामि गीत रचितोश्य श्रुतोऽन्तरिघ्ना 
छाक्येषु जातु वरलक्षणचित्रिताङ्धः । 
षड वर्षं दृष्करत्रतानि चरित्व घोरा 
बोधिद्रुमं द्यपगतः प्रकुरुष्व यत्नं ।942\| 
आज आकाश से गाथाभों हारा रचित गीत सुना है कि उत्तम लक्षणो से 
चित्रित अंग के (बोधिसत्व), शाक्यो मे उत्पन्न हो, छं वषं को घोर दुष्कर 
व्रतचर्या करके, बोधिसत्त्व के पास पहुँचे हँ । (तुले जो यत्न करना हो वह्‌) यत्न 
कृरके। 
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सो चेद्‌ विबुद्ध स्वयमेव हि बोधिसत्त्वो 
वहुसत्त्तकोटिनयुतानि विबोधयेत । 
रान्य करिष्यति स मे भवनं ह्यशोषं 
यदा रप्स्यते ह्यमृतु स्पर्शन शीतिभावं ।943॥ 
वे बोधिसत्त्व अपने-आप सम्यक्‌ बुद्ध हो, बहुत से कोटि-खवं प्राणियों को 
सम्यक्‌ बुद्ध बना देंगे । वे जब स्पशं मे शीत करने वाजे स्वभाव के अमृत की 
प्राप्ति करेगे, तव मेरे संपू्णं भवन (लोक) को सूना कर देंगे । 
हन्तः ब्रजाम सहित महता बरन 
घातेम तं श्वरमणु एकु द्रुमेन्द्रमके। 
उदयोजयध्व चतुरद््धिणि शीघ्र सेनां 
यदि इच्छथा मम प्रियं म॒ चिरं करोथ 944) 
अहो, बडी सेना के साथ (हम सब) चके, वक्षराज के ते उस अकेले श्रमण 
को मार डाले । यदि मेरा प्रिय (करना) चाहते हो तो, चतुरद््किणी सेनाको 
सजा, विम्ब मत करो । 


प्रत्येकनुद्धभि च अहुंभि पूणं लोको-224क= 
निर्वायमाणु न मम दुरं स्थात्‌। 
सो भूयु एकु जिन भेष्यति ` धमम॑राजो 
गणनातिवृत्तु जिनवंशु न जातु चिचेत ।॥१45॥ 
प्रत्येक बुद्धो तथा अर्हतो से पूणं लोक के निर्वाण होते पर भी मेरी सेना 
दुव॑ नहीं हो सकती । पर वे एक यदि धमराज हो जाएंगे, तो गणनातीत बुदढध- 
चका का उच्छेद न हो सकेगा । 
6. हे भिक्षुजों, इसके अनन्तर, सार्थवाहं नामक मारपुत्र ते बड़ पापी मारसे 
गाया-दारा कहा- 
कि तात भिन्नवदनोऽसि विवर्णवक्त्रो 
ह्‌ दयं समुत्कवति वेधति ते ऽङ्गमङ्घं। 
(-304-) कि ते श्रुतं अथव दृष्ट्‌ भणाहि शीघं 
जञास्याम तत्त्वतु विचिन्त्य यथा प्रयोगं ॥946॥ 
हे तात, आपका चेहरा क्यों दूसरे ढग का हयो गया है ? (क्यों) मुहका रंग 
भदरं गया हे ? (क्यो) हृदय धड़क रहा है ? (क्यों) अंग-अंग कापिरहे हैँ? 
सपने क्या सुना है ? अथवा (क्या) देखा है ? शीघ्र बोक्िए । टठीक-ठीक विचार 
कर यथोचित उपाय जाना जा सकेगा । 
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निर्माण मार अवची श्यृणु मह्य वत्स 

पापं मि दृष्ट सुपिनं परमं सुघोर। 
भाषेय सर्वमिह पषंदि अद्य ऽदेषं 

संमचिता क्षितितले प्रपतेयु यूं ।।947॥ 


निरभिमान हए मार ने कटा--हे वत्स, मैने बहुत बुरा ओर वहुत भयंकर 


सपना देखा हे, आज यहा सभा में सवका सव वतां तो, तुम सव रोग धरती 
पर बिल्कुल मूच्ित होकर गिर पड़ोगे । 


सार्थवाह बोरे- 
रणकालि प्राप्ति यदि नाम जयोन दाषः 
तत्रेव यस्तु निहतो भवत्ते स॒ दोषः। 
स्वप्नान्तरे तु यदि ईदुशल ते निमित्ता 
श्रेयो उपेक्ष मरणे परिभावु गच्छेत्‌ ।॥94५8॥ 


+) 


युद्ध का समय आने पर यदि विजय हो तो वह खराब बात नहीं है, वहीं 
परजो मर जानाहै, वह खराव वातं । स्वप्न के बीच यदि एसे अपसगुन 
हए हं, तो चुप रहना ठीक है, युद्ध में (आपको) हार नहीं खानौ चाहिए । 
मार बोला- 
व्यवसायवुद्धिपुरुषस्य रणे प्रसिद्धि 
अवलम्ब्य धैर्य सुकृतं यदि नो जयं स्यात्‌ । 
का तस्य शक्ति मम॒ दुष्टि सपारिषद्यं 
नोत्थातु मह्य चरणे शिरसा प्रपत्तु ॥9५१॥ 


दृट्‌ निश्चय वले पुरुष को युद्ध में उत्तम सफलता होती ह । धैयं घर कर 
ठीक टढंगसे काम किया जाए, तो हमारी जय होगी । (सन्य-) मंडल के साथ 
मुक्षो देख कर उसकी क्या शक्ति है, जो सिरसे मेरे चरणों पर पड्नेके छ्एित 
उठे । 
साथवाह बोरा-- 
विस्तीर्णमस्ति हि बर=224खन=च सुदुवें च 
अस्त्येक शुरु बवल्वांडच  रणंजहङचः । 


2. रणं-जहं का भोटानुवाद गयुल्‌ लस्‌ गूय॑ल्‌ ( = रणंजय) है । रणंजह मे हा 
घातु को कारित प्रेरणाथंक) मान कर रणको दयृडादेने वाङायारण से 
भगा देने वाला यहु अथं प्रसंगानुसार होगा । बोद्ध शास्त्रो मे इस शब्द का 
प्रसिद्ध अथं रण अर्थात्‌ क्लेशा का त्याग करने वाला हे । 


हि, 
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खद्योतकेयंदि भवेत्‌ त्रिसहख पूर्णा 
एको रविर््॑सति निष्प्रभतां करोति ॥950॥ 


निर्चय ही (हमारी) सेना बड़ी है, पर अत्यन्त दुवंल ह । दूसरी ओर एक- 
अद्ितीय बलवान्‌ श्र है (जो शत्रुओं को) युद्धसे भगादेतादहै। यदि जुगुतुजों 
से त्रिसाहस (लोक धातु) भर जाए, ` तो भी एक्-अकेला सूयं उन्हुं ग्रस लेता हे, 
निस्तेज कर देता हे । 
(205-) इसके अतिरिक्त-- 


यस्य मानर्च मोहुख्च मीमांसा च न विद्यते । 
विषोमो यदि विद्वांसो नासौ शाक्यरिचकित्सितु ।1951॥ 


जिसमें (अभि-) मान नहीं है, मोहं नहीं है, (इस दुनिया के सस्सटो की) 
मीमांसा ( = लोज-बीन) नहीं करनी है, (बह) चाहे (संसार के मायाजाल मे) 
चतुर हो अथवा उससे उलटा (अर्थात्‌ भोलभाला) हयो, उसे संशय में नही डला 
जा सकता । 


7. हे भिक्षओं, इस प्रकार सार्थवाहं के वचन को न कर, बड़ पापी मारने 
महान्‌ चतुर ङ्किणी सेना को सजाया, जो बड़े बर की थी, युद्ध मे कुशल थी, भय 
उपजाने वाली थी, रोंगटे खड़े करने वाली थी, ` पहले से अनदेखी थ, परे स 
अनसुनी थी, देवताओं ओौर मनुष्यों के बहृत प्रकार के जो मुखविकार होते हैः 
उन दातसहृस््र कोटि-खवं विकारो के प्रकारो से युक्त थी, हाथों ओौर रो मे 
टेमेढे शतस सर्पो से कपटे शरीर वाटी थी, तठ्वारे, धनुष, तार, बरा, 
भाले, कुल्हाडे, चौधारे बल्लम, अग्निबाण, मूसल, डंडे फंसने कौ रस्या, 
गदा, चक्र व, तथा कंटीे बं धारण करते वाली थी, उत्तम वर्मा ओौर 
कवचं से नधे-वंधे शरीर वाली थी, उकटे-पल्टे सिरो, हाय-पैरों तथा नेतो से 
युक्त थी, जलते हृए सिरो, नेत्रो तथा मुहं वारी थो, बुरे ढंग के पेद तथा 
हाथ-वेसे वाली थी, भयंकर तेज के मुखो वाली थी, देखने में अत्यन्त बिगड़ हृए 
चेहरों वाली थी, भयंकर ओर विकृत दाढों वाङी थी, मोटि, बहुत बड़ी ओर 
लुटकती हुई जिह्वाओं वाली थी, कच्ृए्‌ कौ गर्दन एवं चटाई जेसी खुरदरी 
जिह्वाओं वी, =225ख= आग के समान काले साँप के विषसे भरी लाल 
रार नेत्रो वारी थी । 

8. कितने ही उनमें से सपंविषों का वमन कर रहे थे । कितने ही हंधेलियां 
से सप॑विषों को ले-लेकर खारहेथे। कितनेदही गरडोकी भाति समुद्रसे 
उछाक कर मनुष्य का मांस, रुधिर, हाथ, पैर, सिर, कठेजा, ओत, मरु आदि 


584 : रुलितविस्तर 


खारहथे। कितने ही जते हुए पिंगल (वर्णं के), काले (वणं के), नीले 
(वणं के), लार (वर्णं के), (साधारण) पिगल (वर्णं के) भयंकर एवं विचित्र 
रूपवाल थे । कितने ही धिनौनी आंखों वाके, कुँ जसौ आंखों वारे, उपाड़ी 
हई आंखों वाके ओौर धिनौने कटाक्षो वारे थे । कितने ही उकटी हुई, जती 
हर्द, विगड़ी हरदं अखों वारे थे । कितने ही जरते हुए पहाड़ को लेकर छोल 
के साथ दूसरे पहाड़ों पर चदे आरहेथे। कितने दही जड़के साथ पेडोंको 
उखाड कर बोधिसत्त्व की ओर दौड़ रह थे। कितनी के कान बकरे के ज॑से, 
सूपके जैसे, हाथी के जते, सुअरके जैसे थे, (कितने ही) टेवे कानके ओर 
कितने ही विनाकानकेथे। कितने ही जलोदर रोगी जैसे द्वं शरीर के, 
हडिडयो के ककार इकट्ठा करके बनाए जैसे, टूटी हुई नाक के, घडे जैसे पेट 
के, खप्पर जसे पैरों के, सूखे (-306-) चाम, मांस भौर लोहके, कटे हए 
नाक-कान, हाथ-पेर = 225ख = अख-मुख के थे । कितने ही खून की प्यास से 
एक-दूसरे का सिर काट रहैथे। कितने दही वटे हृए, बिगड़ हृए, उराने वाके 
रूखं स्वर से फू-फ़्‌ करके, पिच्‌-पिच्‌ करके, फूट्‌-फूल्‌ करके हल्ला मचा रह थे । 
कितने ही बोकते ये--लाओ-लाओ, मारो-मारो, रबाधो-पकडो, काटो-फाडो 
मथा-उछालो नष्ट कर दो इस श्रमण गौतम को (बोधि-) वक्ष के साथ । इस 
प्रकार (कितने ही वार-वार) बोकते थे । कितनों दी के मुख नाना प्रकारसे 
भयजनक, प्रचण्ड रूप से विकृत, भरुण्ड के समान, श्यगाकछ के समान, शकर कै 
समान, गदभ के समान, वैल के समान, हाथी के समान, ऊट के समान, खच्चर 
के समान, भसे के समान, खरगोश के समान, चंवर के समान, नडे के समान, 
तथा रारभ के समान थे । कितनोंदही के शरीर सिह के सदृश, बाघ के सदुश, 
भाल के सदृश, शूकर के सदृश, वानर के सदृश, चीते के सदुश, बिल्ले के 
सदृश, वकरे के सदृश, मेड के सदृशा, सर्पं के सदृश, नेवक्े के सदृश, मच्छ के 
सदुश, मगरमच्छ के सदुश, घडियारु के सदुश, कए के सदृशा, काक के सदुश, 
गिद्ध के सदुरा, उल्लू के सदृश, गरुड के सदृश थे । = 226क = कितने ही रूप 


मँकुरूपथे। कितने ही एक सिरकेथे, कितनेहीदो सिरोंकेथे, य्ह तक 


कि कितने ही हजार सिरो के थे । कितने ही विना सिरकेथे। कितने ही एक 
बाह के थे, य्ह तक कि कितने ही हजार बाहों के थे। कितने ही बिना बह 
केथे। कितने ही एक पैरके थे, यहाँ तक क्रि कितने ही ह्ञार रोके थे। 
कितने ही विना पैरकेथे। कितने ही कान, मुह्‌, नाक, अख, नाभि के स्रोतों 
से सर्पविष निकाक्ते थे । कितने ही तलवार, धनुष, तीर, बरियाँ, चौधारं 
बल्लम, फरसे, चक्र, भारे, कटी बरे, ` वच, अग्नि बाण ओर भुजालियां 
आदि नाना प्रकार के हथियार घुमाते हुए, नाचते हए, बोधिसत्त्व को राते 
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ये । कितने ही आदमियों की उगलिया काट कर, माराएं बनाकर, पहनते थे 1 
कितने ही हदि यों के ककाछों ओर सिर के खप्परों को (कपालो को) मालाओं 
को भाति गथ कर धारण करते थे। कितनोहीके शरीरो पर साप क्पिटे हुए 
थे । कितने ही सिर के कपालोको लेकर हाथियों पर, घोड़ों पर, बव॑लों पर, 
गधों पर ओर भैसों पर सवार थे । कितनों के सिर नौचे, पैर ऊपर थे । कितनों 
के रोम सूई-जैसे (कड़े) थे । कितने ही वैल, गधे=226खन=सुअर, नेवले, बकरे, 
बिल्ल, बंदर, भेडिए, सियार के जैसे रोएं वाले सापके विषोंका वमन करतें 
हए, लोहे के गोलो को निगलते हुए, धमकेतुओं को छोडते हुए, जल्ते हए 
तवि ओर लोहे कौ वर्षाकरते हुए, विजल्यों के साथ वृष्टि करते हए 
बाज-गाज (-307-) गिरते हुए, गरम-गरम लोहे कौ बालू. बरसाते हए 
काले-काके मेघों को उत्पन्न करते हुए, हवा-पानी उपजाते हए, बाणमयं 
मेघो को उपजाते हुए, काकरात्ि अर्थात्‌ काीरात दिखाते हुए अथवा 
मृत्यु कौ रात दिखाते हुए, हो-हल्ला मचाते हुए बोधिसत्व की ओर दौड़ते 
थे । कितने ही फसी लगाने की रस्सियों को धुमाते हए, बडे-बड़ पर्वतो 
को गिराते हुए, महासागरों को खलभलाते हुए, महापवंतों को लोँघते हए" 
पवतो के राजा सुमेरु को हिलाते-डकाते हुए, दौडते-भागते हए, अंग-परत्यग 
फेकते हुए, शरीर घुमाते हए, महाहास हसते हए, छाती फोडते हृए, छाती पीटते 
इए, केश विखरते हए, पीले मुह के, नीके शरीर के, जरते हृए सिर के, उपर 
उ हुए केशों के, इधर-उधर जोर से दौड़ते हए, भेरुण्ड-जसौ आंखों के वोधि- 
सस्व को उराते थे । वृद़ी-बूदी स्त्रयां रोती हुई बोधिसत्व के पास परहंव कर 
यों बोक्ती थी--अहो मेरे पुत्र, हा मेरे पुत्र, उरो-उठे जल्दी भागो । राक्षस- 
रूपधारी, पिशाचरूपधारी, काने, रंगडे ओर दृबले, प्रेत = 221क = भूं से 
क्षीण इन्द्रियों कै8, बाहं ऊपर उठाए, धिनौने मुहं बनाए, रोते हए" भव 
दिखाते हुए, वास उपजाते हृए, बोधिसत्त्व के सामने दौड़ते थे । इस प्रकार की 
उदित हुई उस मार-रेना के द्वारा अस्सी योजन के रम्बे-चौडे चारो ओर का 
श्रदेश भर गया । जैसे एक मार की, वैसे ही त्रिसाहखर (लोकधातु मे) फंले हए, 
बड़ पापौ कोटिशत मारो की, सेनाओं से ऊपर का तथा तिर्यक्‌ (दिशाओं का) 
प्रदेशा भर गया । 


9. इस (विषय) में (गाथाओं हारा) यों कहा जाता ह-- 


3. मूक, क्षुतक्षमाक्षा । पठनीय, कषुतक्षामाक्षा । भोट, दुक्रस्‌ पस्‌ रिद्‌ षप 
(=श्षुतक्षामाः) । 


# 
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यक्षकुम्भाण्डमहोरगरूपाः राक्षसप्रेतपिशाचकरूपाः । 
यत्तक लोकि विरूप सुरौद्राः सवि त निमित तत्र॒ दठेमिः119521॥ 


यक्ष, कुम्भण्ड तथा महोरग रूपी (ओर) राक्षस, प्रेत, तथा पिशाचरूपी 


जितने भी लोक में अत्यन्त वीभत्स रूपके हैँ, उन सवका वहां पर शलो ने 
(ऋद्धि से) निर्माण किया था । 


एकशिरा द्विरिरा त्रिदिराङ्च या वत्सहस्ररिरा बहूवक्त्राः । 
एकभुजा द्विभुजा तवरिभुजार्च यावत्सहभुजा बहुभुजाः। 
एकपदा द्विपदा त्रिपदारच यावत्सहस्रपदा बहु अन्ये ।953॥ 
(उनमें) एक सिरके, दो सिरोके ओौरतौन सिरो के, यहं तक कि 
हजार सिरो के, एवं बहुतसे मुख वले, एक रवाह के,दोर्वाहिंके, तीन र्बाहों 
के यहां तक कि हजार बहि के एवं बहुत सी बाहं वले, एक पैरके, दो पैरों 
के, तीन पैरों के, यहां तक कि हजार पैरों के एवं बहत से दूसरे थ । 
(-308-) नीरखमुखानि च पीतशरीराः 
पोतमुखानि च नीलदारीराः । 
अन्यमुखानि च अन्यदरीराः 
एवम्‌+ उपागतु किकरसेन्यं ॥954॥5=227खन 


(उनमे) नीले मुल के शौर पीले शरीर वाले, पीके मुख के ओर नीके 
शरीर वाले, भिन्न मुख के ओर भिन्न शरीर वारे थे। एसी (मार) के; सेवकं 
की सेना आई थी । 

वातु प्रवायति वर्षति वषं विद्युसहखररातानि पतन्ति । 
देव गुडायति वृक्ष लुडन्ति बोधिवटस्य न ईरयति पत्र ।1955॥। 
हवा जोर से चलती थी, पानी बरसता था, संकडों-हुजारों बिजियां 
पडती थीं, आकाश गइगुड़ाता था, (पर) बोधिवृक्ष का पत्ता न हिलता था । 


वर्षंति दैव प्रवर्षति वषं ओघ वहन्ति जलाकुरु भूरि । 
ईदृशा भीषणिका=228कन्वहु रारी यत्र अचेतन वृक्ष पतन्ति ।1956॥ 


4. मूक, एकम्‌ । पाठान्तर तथा भोट, (दे .ह्‌. द्र हि.) के अनुसार पाठ एवम्‌ 


हता चाहिए । 


5. गाथा 954 वीं कै अनन्तर भोटमे ओर भौ कितनीदही गाथाएं हं । 
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देव बरसते थे, वर्षा अत्यधिक होती थी, जलधाराएं बहती थीं, भूमि जल 
से भरती जाती थीं, भयानकता एेसी अधिक जुट गई थी किं अचेतन पेड भी 
गिर-पड रहै थे) 

दुष्ट्व च तानतिभीषणरूपां सवि विसंस्थितरूप विरूपां । 

श्रीगुणलक्षणत्तेजधरस्या चित्त ` न॒ कम्पति मेरु यथेव ॥957॥। 

अत्यन्त भयानक रूप के, उल्टे-पल्टे हप के, बुरे रूपं के उन सब को देख 
करश्री के गुणों के, लक्षणों के ओर तेज के धारण करने वाले (बोधिसत्त्व का} 
चित्त (ही केवल) मेरु के समान अकम्प्यं था । 

मायसमांस्तथ स्तप्त्तमांङ्च अश्रिनिभां समुदीक्षति धर्मां । 

ईदश धर्मनयं विमुषन्तो सुर्थितु ध्यायति संस्थितु धमं 95811 

(वे) धर्मो को अर्थात्‌ संसार के सव पदार्थो को माया के समान, स्वप्न के 
समान एवं मेघो के समान देखते थे । घर्मो के स्वभाव को एेसा सोचते-विचारते 
हुए, भलीर्भाति धमं में स्थिर हुए, अच्छ ढंग से वंठे ध्यान करते थे । 

यस्य भवेत अहंति ममेति भाव समुच्छयि तत्वनिविष्टाः । 

सो विभियादवुद्धेः स्थितु ग्राहे आत्मनि संभ्रमु गच्छ निरीक्ष्य ॥१२१॥ 

जिसमे अहंता ओर ममता होती है, (जो) भावों अर्थात्‌ संसार के पदार्थो. 
मे (तथा) समुच्छ्रय अर्थात्‌ महाभूता से उढे हृए शरीर में तत्व का (-परमाथ का) | 
आग्रही होता है, उस मूढता के ग्राहं में पड़े (अविवेकी) को भय हो सकता ह. 
अपने-आप को देख कर .उसे घबराहट हौ सक्तो हे । 

शाक्यसुतस्तु स्वभावमभावं धमं प्रतीत्य समुत्थित बुद्ध्वा । 

 गगनोपमचित्तु सुयुक्तो न॒ भ्रमते सबलं शढ दुष्ट्वा ॥१०८।। 
शक्यपुत्र तो स्व-भाव को भाव-रहित, धर्मो को प्रतीत्यसमुतमन्न ( = हेतु 
प्रत्ययसपेक्ष उत्पन्न) जान कर, सम्यग्‌-योग-रत, आकाश के समान (निरिप्त) | 
चित्त हो, सेना सहित शठ ( = दचक मार) को देव कर (मी) भक नन 
पडते थे । 

10. हे भिक्ुगों, इस प्रकार, बड़े पापी मार के जो सहल पुत्र थे, उनमें जो ` 
मारपुत्र बोधिसत्त्व के प्रति अत्यन्त ( = श्रद्धालु) थै, उन मेँ सार्थवाह प्रमुख थे, 
वे मार के दाहिने पासे सं खड़े हो गणु । जो मार के पक्षपाती धै, वे बड़ पापी- 
मार के बाएं पासे मे खड़े हो गए । तब बड़े पापी ने अपने पुत्रो से कहा । किस 
प्रकार कीं सेना से हम बोधिसत्व को = 228 = परस्त केर सकेगे ? तब दाहिने 
पासे मे खड़े सार्थवाहं नामक मारपुत्र ने गाधा हारा अपने पिता कोः 
उत्तर दिया- | 
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(छद वसन्ततिलका) 
सुप्तं प्रबोधयितुमिच्छति पन्नगेन्द्र 
सुप्तं प्रवोधयितुमिच्छति यो गजेन्द्रं । (-309-) 
सुप्तं प्रवोधवित्तुमिच्छति यो मृगेद्ध 
सुस्थं ° प्रवोधयितुमिच्छति सो नरेन्द्र ।961॥ 
(जो) सोए हुए रागराज को जगाना चाहता हो, जो सोए हए गजराज 
को जगाना चाहताहो, जो सोए हृएु मृगराज को जगाना चाहता हो, वह्‌ 
(व्यान में) सम्यक्‌ वैठे पुरुषराज को जगाने की इच्छा करे । 
11. बाएं पातने में दुर्मति नामक मारपुत्र था, वह यों बोला- 
संप्रक्षणेन हदयान्यभिसंस्फुटन्ति 
खोकेषु सार महतामपि पादपानां । 
का शक्तिरस्ति मम दुष्टिहतस्य तस्य 
संजोवितु, जगति म॒व्युहृतस्य-वा-ऽस्तु ।962॥ 
देखने भर से दृद्‌-हदय दहृकः जाते है, लोकों मे सारवान्‌ बड़े-बड़े पेड़ भी 


फट^नाते है, मृत्यु से मारे हृए की जगत्‌ मेँ रहने की भाति मेरी दृष्टि से मारे 
इए उसमे जीने की शक्ति करटा ? 


12. दाहिने (खड़े हए) मधुरनिघोष नामक ( मारपुत्र) ने कदा- 
वृक्षेषु सार क इहास्ति, ततो ब्रवीपि-- 
दुष्ट्वा भिनन्मि, मनुजेष्वथ का अवस्था | 
मेरु गिरि यदि भिनत्सि निरीक्षणेन 
नेवास्य तुभ्य नयनेभि हतोन्मिषेरन्‌ ।।963॥ 
यहा, वृक्षो मे सारदहही क्या ? मनुष्यों मे स्थिरता हही क्या? इसीकिए 
तो (तुम) बोल रहे दहो किम (इन्हे) देख कर फाड़ डद्टगा। पर यदि (तुम) 
देखने (भर) से सुमेरु पवत को फाड़ सको (तो भी) इनके (आगे) मार डके 
गए (-्जसे) अपनी अखं (भी) न खोर सकोगे 1 इसके अतिरिक्त- 
यः सागरं तरितुमिच्छति वै भुजाभ्यां 
तोय च तस्य पिवितुः मनुजे ष्वसन्तु" । 
शक्यं भवेदिदमतस्त्‌ वदामि दुःखं 
यस्तस्य वक्तरमभितो ऽप्यमलं निरीक्षेत ॥964॥ 
6. मूक, सुप्तं । पठनीय, सुस्थं । तुलनीय भोट, केगस्‌ गनृस्‌ । 
7. मूल, मनुजेष्वसन्तु । मनुजे तथा ष्वसन्तु को पृथक्‌ पढना चाहिए । भोट, 
लड वस्‌ ते ( = सवसित्वा) । श्वस्‌ धातु की मूर्धन्यता अपभ्रंशतमता का 
निददंन ह । 
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जिस मनुष्य मे दोनों भुजाओं से समूद्रतरने की भओौर उसके पानी को 
(एक) ससि में पीने की चाह हो, तो वहं संभव हं । पर उनके निमंल मुख कोः 
आमने-सामने निहार सकना इससे भी कठिन हे । (यहं मेरा) कहना हं । 
12. बाएं (खड) शतबाहु नामक (मारपुत्र) ते कहा- 
(छंद उपजाति) 
ममेह देहैस्मि दातं भुजानां 
क्षिपामि चैकेन राततं शराणां । 
भिनन्मि कायं श्रमणस्य तात 
सुखी भव त्वं =229क = ब्रज मा विलम्ब ॥965॥ 
मेरे शरीरम सौ भुजाएं है, ओर एक-एक से सौ बाण फक (सक) ता ह+ 
प्रमण का शरीर भेद (सक)ता हँ । हे तात, तुम सुखी हो जाओ, चलो, देर मत 
करो । 
14. दाहिने (खड) सुबुद्धि ने कहा- 
(-310-) शतं भुजानां यदि को विशेषो 
भुजा किमथं न भवन्ति रोमा: 
भुजेकमेकेन तथेव शला: 
तेरु्चापि कुर्यान्तहि तस्य कि चित्‌ ।१०6॥ 
सौ भृजाएं है, तो भी क्या विज्ेष (वात) ? यदि रोम (भी) भुजाएं बन 
जां, तो भौ क्या प्रयोजन ? एवं एक-एक भृजा मे शूक हो, तो भी उनसे (कोड) 
उनका कुछ नहीं कर सकता । (इसका) क्या कारण ! 
मैत्रावतस्तस्य मुनेः शरीरे 
विषं न॒ शस्त्रं क्रमते न चग्तिः। 
क्षिप्तानि शस्त्राणि ब्रजन्ति पुष्पतां 
मैत्री हि खोकोत्तर भावि तस्य ॥9५17॥ 


उन मैत्रीवाके मुनि के शरीर पर न विष का प्रभाव पड़ता हे, न रास्त्र का, 
जौर न अग्नि का। उनकी मैत्री (ेसी) लोकोत्तरभावना वाली ह कि (उनपर). 


फेके हए शस्त्र पूर हो जाते हँ । इसके अतिरिक्त-- 
(छद पुष्पिताग्रा) 
दिवि भुवि जले च ये बलाढ्याः 
असिपरशुधराइ्च गुह्यका नरा वा । 
क्षमबलमिमु प्राप्य तेः नरेन्द्र 
प्रबलबलाऽल्पबला भवन्ति सवं ॥9681: 





` ----- 
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देव लोक में, पृथिवी पर तथा जरम जो बहुत वलवान्‌ यक्ष अथवा 
मनुष्य खड्गवर एवं परदुधर ह, वे सव प्रवरः वर के इन क्षमा-बल वाले पुरुष- 
राज को प्राप्त कर स्वल्पवकके हो जाते है । 
15. वाँ (खड) उग्रतेजा ने कद्ा- 
अन्तगंतोऽटं धक्ष्यामि प्रविदयास्य तनु शुभां । 
वृक्षं सकोटरं शुष्के दावाग्तिरिव सूक्ष्मतः ॥969॥ 
इनके शुभ शरीरमें प्रवेद कर, भीतर दही भीतर ठहरा हआ र्भ, कोटर 
-सदित सूखे वृक्ष को सूक्ष्म दावाग्नि की भांति जला डालंगा । 
16. दाहिने (खड) सुनेत्र ने कहा- 
(छंद उपजाति) 
मेरु दहेस्त्वं यदि वापि कृत्स्नं 
प्रविद्य चान्तगत मेदिनीं वा। 
दग्धु न शक्यः स हि वच्वुद्धिः 
त्वत्सं निभेर्वालिकगद्धतु्यैः 1970॥ 
तुम घुस कर, भीतर ही भीतर ठहर, चाहे सुमेरु को जला डाछो या पृथिवी 
को (जला डालो), पर तुम जैसे (संख्या मेँ) गंगा की वालुका जितने (लोगों) के 
दारा (मी) वे बज्रबुद्धि (नहीरे के समान अभेद्य बुद्धि वाके) जलाए नहींजा 
सकते । इसके अतिरिक्त-- । 
चलेयुगिरयः सवं क्षयं गच्छन्महोदधिः । 
चन्द्रसूर्यौ पतेद्‌ भूमौ मही च विलयं ब्रजेत्‌ ॥911॥ 
लोकस्यार्थे कृतारम्भः प्रतिज्ञा =229ख= कृतनिश्चयः । 
अप्राप्यैव वरां बोधि नोत्थास्यति महाद्रुमात्‌ ।॥\97॥ 
चाहे सव पर्वत स्थान-च्युत हौ जाए, महासागर क्षीण हो जाए, चन्द्रमा 
ओर सूयं धरतो पर गिर पड़ं ओर धरती विीन हो जाए, ` पर लोक (-हित) 
के लिए कायं करने हारे, प्रतिज्ञा द्वारा निङ्चवय कर केने वाले ये उत्तम बोधि 
विना पाए, महावृक्ष सं नहीं उटठेगे । | 
17. बाएं (खड) गर्वालि दीघंबाह ने कहा-- 
आलयं चन्दरसूर्याणां नक्षत्राणां च सर्वशः । 
पाणिनाहं प्रमर्दमि तवेह भवने स्थितः 19731 
(-311-) चतुर्भ्यः सागरेभ्यस्च जरं गुह्धाभि रीख्या । 
तं गृह्यं श्रमणं तात सागरस्य परं क्षिपे 1974॥ 
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ं तिष्ठतां तात सेनेयं मा त्वं शोक्रादितो भव। 
स बोधिवृक्षमुत्पाटय केप्स्ये पाण्या दिशो दश्चः ॥9^>॥ 


चन्द्रमा ओर सूर्यं के तथा नक्षत्रों के स्थान को, तुम्हारे इस भवन मे खड़ा 
होकर, रै अपने हाय से सब तरह मसर डालगा ।--चारों सागरो से खेर-खेक 
मेंपानीके रगा ओर तात, उस श्रमणको पकड कर सागर के पार फक्त 
दंगा ।--हे तात, इस सेना को ्हरने दो, तुम शोकम पीड़तिन होयो, हाथ 
सेश्डस बोधिवृक्ष को उखाड़ कर (ट्‌क-टूक कर) दसौ दिशाओं में फक दूंगा । 
18. दाहिने (खड) प्रसादप्रतिकञ्व ने कहा-- 


सदेवासुरगन्धवां ससागरनगां महीं । 
त्वं मदितां प्रकूर्याङ्च पाणिभ्यां सदगवितः ।976॥ 
त्वद्विधानां सहस्राणि गङ्कावालिकया समाः । 
रोमं तस्य न चाल्येयुर्बोधिसत्त्वस्य धीमतः ।1927॥। 


मद से गर्वछि तुम अपते दोनों हाथों द्वारा देवताओं, असुरों ओर गन्धर्वो 
के सदहित एवं समुद्रो ओर पर्वतों सहित, पृथिवी को मसः सकते हो--(पर) 
गंगा कौ वालुका जितने तुम्हारे जैसे जार-हजार भो उन बुद्धिमान्‌ बोधिसत्त्व 
का बार बाँका नहीं कर सकते । 
19. बाएं (खड) भयज्कुर ने कहा-- 
| (छंद उपजाति) 
भयं हि ते तात भरं किमर्थं 
सेनाय मध्ये किमवस्थितस्य । . 
सेना न॒ तस्यास्ति कुतः सहायाः ` 
कस्याद्‌ भयं ते भवतीह तस्मात्‌ ॥१1९॥ 


हे तात, किसच्िए (इतना) अधिक भयदहै? सेनाके बीच में खड़े हए को 
-क्या भय ? उसके पास सेना नहीं है ! (फिर) सहायक क से (होगे) ? इसक्ए 
-यर्हा तुम्हें भय क्योंदहो रहा हे ? 
20. दाहिने (खड) एकाग्रमति ने कहा- 
यूथं न लोकेऽस्ति शलशीरवीनां 
न चक्रवर्ती नं च केशरीणां) 


न बोधिसतत्वानिह तात यूथं =230क = 
एकः समर्थो नमुचि निहन्तुः ।9791) 
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लोक मे चन्रमा ओर सूर्योकाल्लुंड नहीं होता, चक्रवर्ती (-राजागों) का 
शु ड नहीं होता, सिहं का लंड नहीं होता । ह तात, यहां बोधिसत्वो का ज्ञु 
नहीं होता, वे अकेले मार के निग्रह करने में समर्थं होते हँ । 
21. बाएं (खड) अवतार ग्रक्षौ (=मौकेवाज) ने कटा-- 
न॒ राक्तिशूला न गडा न खद्‌(? डगा 
न हस्तिनोऽवा न रथा न पत्तिः 
“तं सोऽहम्‌ एकं श्रमणं निषण्णं 
हन्स्येऽ्यश्मा संभ्रम तात किल्च 11980 
(उनके पास) न वर्चया ह, न शक है, न गदां है, न खड्गं, न हाथी 


र, न घोड़े हं, न रथ है, न पदाति (-सेना) है । उन अकेले बैठे हृए वीर श्रमणः 
को जाज (मँ) मार दंगा । हे तात, (तुम) कुछ भी न घबरामो 1 


22. दाहिने (खड) पुण्याकंकार ने कहा-- 
(छंद वसन्ततिरुका) 
नारायणस्य यथ काय अचेदयभेदयो 
क्षान्तिः कवचितो दृढवीयंखड्गः 
(-312-) त्रिमोक्षवाहनऽसि प्र्ञधनुः स तात 
पुण्यवलेन स हि जेष्यति मारसेनां 1981॥ 


नारायण के गरीर--जैसा (उनका शरीर) छेदा-मेदा नहीं जा सकता । 
वे क्षमाशक्ति समहं का कवच पहने है, वीयं (उद्योग) रूपी उनका दृढ़ खड्ग 
हं, तीन विमोक्ष उनके वाहन है, प्रज्ञा उनका धनुष ह । हे तात, पुण्य की सेना 
से वे मार सेना को निइ्चय ही जीत कगे । 

23. बाएं (खड) अनिवर्ती ने कटा-- 

8....8 तं सोण्डम्‌ । सोऽहम्‌ पाठ कौ मँ कल्पना करता हूं । इसके स्थान में 
प्रोफ सर एड्जर्टन्‌ का सुक्षाव पाठान्तरके आधार परमां सोढुम्‌ ह। 
द्रष्टव्य बु° हां० से° डि० सोण्ड शब्द । पाठान्तर मां सोडम्‌ है । भोट मं 
सोण्डम्‌ का अनुवाद नहीं है । पर तं शब्द का अनुवाद दे (तत्‌, सः, तम्‌) 
है 1 अनन्तर ब्‌दग्‌ गिस्‌ (मया) है । 

9. अद्य के स्थान में भोट दो मोद्‌ (सद्यः, शीध्रं) ह । भोट शब्द यहाँ इय 
थक है । कभी-कभी अद्य के अथंमें भी इसका प्रयोग होता हे । 


ती [क क" ` 
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न निवर्तते तुणगतः प्रदहुन्‌ दवाग्निः 
क्षिप्तं शरो न च निवर्तति रिक्षितेन । 
वचं नभे निपतितं न॒ निवतंते च 
न स्थानमस्ति मम शाव्यसुतं ह्ययजित्वा ।1982॥ 


जलती हई वन की आग तिनको में पहुंच कर नहीं ौटती, सीख पाये हए के 
दारा फका हुआ तीर नहीं कौटता, आकाश से गिरी विजलो नहीं रौटती, शाक्य- 
पुत्र को बिना जीते मेरा (भी) ठहरना नहीं हो सकता । 
24. दाहिने (खड) घमंकाम ते कहा-- 
(छद गाथा 11 14 11 14 अक्षर) 
आद्रं (>) तुणं प्राप्य निवत्ते ऽग्नि (:) 
गिरिकूटं आसाद्य निवत्ते शरः । 
व्र (> ) महीं प्राप्य अधः प्रयाति 
भप्राप्य शान्तममृतं न निवर्तते अयं ॥१४३॥ 
आग गीते तिनको को पाकर कौट पडती ह, तीर चटुटान पर खग कर 
उलटा फिर भता है, बिजली धरती पर गिरकर नीचे पैठ जाती हे, (पर) शान्त 
ओर अमृत बिना पाये ये नहीं लौटने वके हैँ । इसका कारण क्या {-- 
(छद तूणक) 
राक्य तात अन्तरिक्षे लेख्य चित्र चित्रितु 
यावन्ति केचि सर्वं सत्त्व एकचित्त स्थापितु । 
चन्द्रासू्यं॑मारुतं च शक्य पाश बन्धितु 
न बोधिसत्त्व शक्य तात बोधिमण्डि चालितु ॥98५॥ 


हे तात, आकाश में छिखा जा सकता है, चित्र आँका जा सक्ता ह, जितने 
पराणी है, (उन) सव को एकचित्त करके रक्खा जा सकता है । (पर) हे तात 
बोधिसत्व को बोधिमण्डप से हिलाया-इलाया नहीं जा सकता । 


25. = 230ख = बाएं (खड) अनुपरान्त ते कटा- 


(छंद वसन्ततिरका) 
दष्टीविषेण महता प्रदहामि मेर 
भस्मीकरोमि सलिलं च महोदधीनां । 
बोधि च पद्य श्रमणं.च अहं हि तात 
दुष्ट्या यथाद्य उभयं हि करोमि भस्मं ॥98;5॥ 
38 
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खों के महाविष से सुमेर फो जला सकता है, ओर महासागरों के जलं 
को राख बना सकता हृं । हे तात, देखो, आज मँ बोधि (-चृक्ष) ओर श्रमण 
(-गौतम) दोनों को दृष्टि से जिस प्रकार मस्म करता ह्‌ । 
26. दाहिने (खड) सिद्धार्थं न कटा-- 
(छंद उपजाति) 
विषेण पूर्णो यदि वष सर्वो 
भवेत्‌ त्रिसाहुखवरः प्रदोप्तः \ 


निरीक्षणादेव गुणाकरस्य 
सुनिविषत्वं  विषमभ्युपेयात्‌ ॥986॥ 


यदि समचा उत्तम विसाहस्र (-लोक) विषसे भरकर जल ञउ्ठेतोभी 
(उन) गुणाकर के देखने भर से विष पूणंरूप से निविष हो जायेगा । 


(-313) विषाणमुग्रं त्रिभवेह यच्च 
९ रागङ्च दोषङ्च तथैव मोहः । 
| तें तस्य काये च तथेव चित्त 
+ नभे यथा पंकरजो न॒ सन्ति ।987॥ 


तीनो भवां के बीच यर्हा पर विषो में जो प्रचंड विष राग, दोष द्वेष) ओर 
मोह हं, वे उनके शरीर ओर मन मे उसी प्रकार नहीं लगे है, जिस प्रकार आकाश 
में धूल मौर कौोचड नही रुगते । 


(काये च वाचाय विशुद्ध चित्त 
सर्वेषु सत्त्वेषु च मैत्रचेतः। 
नतं च शस्त्राणि विषाणि हिसि) 
तस्मान्निवतमिहे तात सवे ॥987क॥ “ 


(वे) शरीर, वाणी, भौर मनमें अत्यन्त शुद्ध हैँ, सब प्राणियों मेँ (उनका) 
चित्र मैत्रीवाला है। शस्त्र ओर विष उनकी हिसा नहीं कर सकते, इसक्लिए, है 
तात, (हम) सब रौट चरे । 


10. तुलनीय भोट, स्कर दडः ग्सङ्‌ दङ्‌ थुगस्‌ क्‌यङ्‌ रब तु दग्‌, सेम्‌स्‌ चन्‌ कुत्‌ 
ल ब॒यमूस्‌ प हि थुग्स्‌ दङ्‌ ल्दन्‌ । दे मृच्ोन्‌ दङ्‌ ढग्‌ गिस्‌ योड्‌ मि 
छुगस्‌, देवस्‌ यब्‌ चिग्‌ थम्‌स्‌ चद्‌ बुक्ललोग्‌ तु गसो ! 


ति 


एः १५ 
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21. बाएं (खड़े) रतिलोक नामक (मारपुत्र) ने कहा- 
(छद मोदकगाथाभ भे भ र प्रायः) 
अहु तूर्यसहतर प्रवादित्तैर्‌ 
अप्सरकोटिसहसर अलंकृतः । 
रोभयित्वान नेष्ये पुरोत्तमं 
कामरति हि करोमि वसे तवे ।। 988 ॥ 


मे सहस्रो बाजे बजवा कर, कोटि-सहखर अलंकृत, अप्सराओं दारा ल्छचवा 
कर, उत्तमे नगर मं ठे जागा ओर कामान्दी को तुम्हारे वश में कर दंगा । 
28. दाहिने (खड) धर्मरति ने कहा- 
(छद दोधकं) 
धर्मरतो सद तस्य रतीहा ध्यानरती अमृताथंरतिरच । 
सत्तवप्रमीक्षमेत्ररतिरच रागरति=231क=सरति न करोति ॥989॥ 
यहाँ सवंदा उनकी रति धमैरति है, ध्यानरति है, अमृताथं (निर्वाण) रति 
दै, प्राणिविमोक्षरति है, तथा मैत्रीरति है । कामरति में वे रति नहीं मानते । 
29. बाएं (खड) वातजव नामक (मारपुत्र) ने कहा- 
(छंद उपजाति) 
जवेन ऽह्‌ं चन्द्ररवी ग्रसेयं 
प्रवायमानं गगने च वायु । 
अद्येव तात श्रमणं गृहीत्वा 
“प्रा (शा) सस्य मुष्टि-विः‡ किरामि वायु ॥११०॥ 
मै अपने वेग से चन्द्र भौर सूयं को हडप सकता हू, आकाश मे जोरसे 
चलते वारी वायु को भी हंडप सकता हः । हे तात, आज श्रमण को पकड कर 
हवा से घास को मूठ की भांति तितर-बितर कर देता हें । 


11. मूल, प्रासस्य मुष्टि वि० । यहा भोट, फडः म बृकिन्‌ (=घासस्य मुष्टिमिव) 


है । प्रास यदि वस्तुतः प्राश है, तो भोजन का वाचक है । वहं भोजन परशु 
काहोतोघासहीदहै। मनुष्यका होतो अन्त है । प्रास शब्द भी वस्तुतः 
हस्तलेख के प्रस का शोधित रूप है । द्रष्टव्य बु हा° सं° ड° में प्रास 
ब्द । वि पाकिके विक्रा संक्षिप्त रूप जान पड़ता हं । यहा यह उप- 
सगं नहीं है । 
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30. दाहिने अचलपति नामक मारपुत्र (खडा) था । वह्‌ यों बोला- 
यथा तवेषो जववेग उग्रः 
तद्वयदि स्यात्‌ सुरमानुषाणां | 
सर्वे समग्रापि न ते समर्थाः 
कतु रुजामप्रतिपुद्धलस्य ।1991॥ 
तुम्हारा जव एवं वेग जैसाउग्रहै,वंसादही यदि देवताओं तया मनुष्यों का 
हो जाय, (भौर) वे सभी एक हो जा, तो भी (उन) असाधारण पुरुष को पीड़ा 
नहीं पटंचा सकते । 
31. वाये (खड) ब्रह्ममति (? मन्दमति) ने कहा-- 
स्यात्‌ तादुशानामपि वृन्द्रमुग्र 
कुर्यान्न किचित्‌ तव॒ मानघातं । 
प्रागेव सेकः प्रकरोति कि ते 
वृन्देन साध्यन्ति हि सर्वकार्या ॥992॥ 
उन जसो का ओजस्वी दल-बरू हौ, तोभी तुम्हारी संच भर मानहानि 
नहीं कर सकता । व अकेके तुम्हारा कुछ कर सक , इसकी बातदही क्या? सबं 
कायं तो दल-बल से साघे जाते हैँ । 
32. दाहिने (खड) सिहमति ने कटा-- 
(-314-) न॒ रसिहवृन्दं भुवि दुष्टपर्व 
दुष्टीविषाणामपि नास्ति वृन्दं। 
तेजस्विनां सत्यपराक्रमाणां 
पुरुषषंभाणां अपि नास्ति वृन्दं ।।99३॥ 
धरती पर सिह का रेवड़ पहले कभी नहीं देखा गया, दुष्टिविष वाके 
सपोंकामभी सुण्ड नहीं होता है, तेजस्वी, सच्चे पराक्रमी, पुरुषोत्तमो का भी 
दल-बरु नहीं हना करता । 
33. वाये (खड) सवंचण्डा नामक (मारपुत्र) ने कटा-- 
नते श्रता तात गिरो ऽभिदीप्ता 
यथा नदन्ते तनयास्तवेमे। 
वीर्येण वेगेन वलेन युक्ता 
व्रजाम शीघ्रं श्रमणं निहन्तु ।994॥ 
हे तात, वीर्य से, वेग से, बर से युक्त तुम्हारे ये पुत्र जिस प्रकार तेजस्विनी 
बाते कहु कर गरज रहे है, उन्ं क्या तुमने नदीं सुना ? श्रमण को मारने के 
लिए चलो जल्दी चके । 


षं + त ^ 
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34. = 231ख = दाहिने (खड़े) सिहनादी नामक (मारपुव्र) ने कहा- 
बहवः श्यगाला हि वनान्तरेषु 
नदन्ति नादान्‌ न- सतीह सिह । 
ते सिहनादं तु निशास्य भीमं 
त्रस्ता पलायन्ति ददो दशासु ॥995॥ 


सिह केन होने पर जंगलो के भीतर बहुत से सियार हआ-हुआा करते 
रहते ह । पर वे भयंकर सिहं नाद सुन कर डरे-डर दसो दिशाओं मे भागने रग 
जाते ह्‌ । 
मारौरसास्तदरद्मी ` अपण्डिताः 
अश्रुत्व नादं पुरुषोत्तमस्य । 
नदन्ति तावस्स्वमता ऽतिधृष्टाः 
मनुष्यसिंहे नदिते न~ सन्ति ।॥११6॥ 


ये अपण्डित मारपुत्र पुरुषोत्तम का नाद न सुन कर, पुरुष सिह के नाद करने 
पर, अत्यन्त टीठ बने अपनी मनमानी से नारे ल्गारहेहं, 
35. बाएं पासे से दुश्चि न्तितिचिन्ती ने कहा- 
यच्चिन्तयामि तदिहासु भोति 
कथं न एषो इम वीक्षते च। 
मूढो व एषो अनभिज्ञ कवा 
यदुत्थिहित्वा न॒ पलायते रघु ।997॥ 
यहाँ जो सोचता हँ, वह शीघ्र हो जाता है। कैसी बातहै किये इन 
(मार सैनिकों) को नहीं देखते, जल्दी उठ कर॒ नहीं भागते । क्या ये मूढ़ हँ 
अथवा अनजान हुँ ? 
36. दां पासे से सुचिन्तिताथं नामक (मारपुत्र) ते कहा- 
मूढो न वायं अपराक्रमो वा 
युष्मेव  मूढारच असंयतारच । 
न युष्मि जानाथ इमस्य वों 
प्रज्ञावखेनास्य जिता स्थ सवे ॥998॥ 
ये नतोमूढ हैँ ओर न अपराक्रमी । तुम्हौ मूढ भौर असंयमी हो । इनके 
वीयं को तुम नहीं जानते । इनके प्रज्ञाबल से (तुम) सव जीते जा चुके हो । 
| मारात्मजानां यथा गङ्खवा्लिका 
एतेन वीर्येण यथैव यूयं। 
रोमस्य एकं न समथं चारितु 
प्रागेव यर्चिन्तयि घातयिष्ये ॥१9१9॥ 
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(तुम) मारपुत्रो की (संख्या) गंगा की बालका जैसी हो, (फिर भी) तुम 
इस-- जसे वीयं से, (उनका) एक वा भी वाका नहीं कर सकते । (उन्हु) मार 
डा गा, (एेसा) जौ सोच सके, (उसका) कहना ही क्या ? 

मा यूयमच्र क्षिणुयात मानसं 

प्रसन्नचित्ता भवथा सगौरवा: | 
नतिवत्तया मा प्रकरोथ वषिग्रह्‌ 

भविष्यते ऽसौ त्रिभवेस्मि राजा ।11000॥ 

यहाँ तुम (अपना) मन मारो, चित्त से (उनपर) प्रसन्न हो जाओ, गौरव के 
साथ रहो, वे तीनों भवो के राजा होगे, कृडाई मत करो, रट चलो । 

37. संक्षेप यह है कि इसप्रकार पूरके पूरमारके हजारवेटोंमेंजो 
शुक्छपक्षी थे = 232क = ओर जो छृष्णपक्षी थे, उन सवने बडे पापीमारसे 
गाथाय द्वारा कहा । 

38. (-315-) इसके अनन्तर बड़े पापी मार का भद्रसेन नामक जो सेना- 
पति था, उसने गाथाओों दारा बड़ पापी मार से कहा-- 

(छद आर्या) 
ये ते तवानुयात्राः शक्रो पाकाञ्चः > किन्नरगणाङ्च । 
असुरेन्द्राः गरुडन्द्राः कृताञ्जलिपुटाः प्रणत तस्मे ॥।1001॥ 
इन्द्र, (खोक-) पाठ, किनरगण, असुरेन्द्र तथा गरुड्नजो भी तुम्हारे 
पिचकगग्‌ है, वे अंजलि बधे उन्दं प्रणाम कर रहे हैँ । 
कि पुनरनानुयात्रा ब्रह्मा आभास्वराङ्च सुरपूत्राः | 
देवाङ्च शुद्धवासकास्तेऽपि च स्वे प्रणत तस्मे ।11002॥ 

(जो तुम्हारे) पिच्लगग्‌. नहीं हैँ, उन ब्रह्माओं, अभास्वर-देवपुत्रों तथा 
शुद्धावासकायिक देवताओं का कहना ही क्या? वे भी सव उन्हं प्रणाम 
कर रहे हं । 

ये च तवेमे पुत्राः प्रज्ञा मेधाविनश्च बकिनश्च । 
ते बोधिस्वेहदयं अनुप्रविष्टा नमस्यन्ति ॥1005॥ 


ये जो तुम्हारे प्रज्ञावन्त, बुद्धिमन्त ओर बलवन्त पुत्र ह, वे बोधिसत्त्व$के 
मन से मन मिरुए हृए, (उन्हे नमस्कार कर रहे हँ । 


12. मूर, (लोक) पाार्च । भोट, स्क्योड्‌ ( = पालाः, च को संधिके साथ 
पारास्च) । 
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याप्येष मारसेना अशीति स्फ़ट योजनानि यक्षाः । 
भूविष्ठ सवं प्रेक्षी प्रसन्नमनसो हि निर्दोषं 1004 
यह जो अस्सी योजनं तक व्याप्त यक्ष-आदि के सहित मारसेना हं, बहुत- 
बहुत प्रसन्न-चित्त हो, (उन) पूर्ण निर्दोष को देव रहौ है । 
दुष्ट्वा यथा सुभीमां रौद्रं विकृतां चमूमिमां घोरां 1 
त च विस्मितो न चतो ध्रुवमस्य जयो भवत्यद्य ॥।1005॥ 
यहं अत्यन्त भयानक, प्रचण्ड, बीभत्स, घोर सेना देखकर भौ ये जिस प्रकार 
अविस्मितं ओर अविचकिति है, (उससे जान पडता है कि) आज इनको निर्य 
ही जय होगी । 
स्थित यत्र च सेनेयं तत्र उल्काः शिवार्च विरुवन्ति । 
वायसगर्दभरुदितं नि वततितव्यं क्षमं दीघं ।11006॥ 
जहाँ यह्‌ सेना खडी है, वहां उल्लू भौर सियार बोल रहे हं कौए ओर गधे 
रो रहे हैँ । जल्दी रौटना (ही) उचित हं 1 
वीक्षस्व बोधिमण्डे पटुक्रोञ्चा=232खन्हंसकोकिरुमय्‌राः। 
अभिदक्षिणं करोन्ति ध्रुममस्य जयो भवत्यद्य ।11001॥ 
बोधिमण्डप की ओर देखो, स्वस्थ क्रौञ्च, हंस, कोकिल ओर मयूर सामने 
की जर से प्रदक्षिणा कर रहे हँ । आज निश्चय (ही) इनकी जय होगी । 
यत्र स्थित सेनेयं तत्र मसिः पांशवारच वषंन्ति । 
महिमण्डि कुसुमवृष्टिः कुरुष्व वचनं निवर्तस्व ॥100९॥ 
जहा यह सेना खड़ी है, वहाँ धूल-काजल कौ वर्षा हो रही हं । धरती पर 
(बोधि-) मण्डप की जगह पुष्पवृष्टि हो रही है । कहा करो, लोट चरो । 


यत्र स्थित सेनेयं उत्कुलनिकुरु शल्यकण्टकाकीणं । 
महिमण्डि कनकनिमंदुं निवतितव्यं क्षमं प्राज्ञैः ॥1009॥ 


जहां यहं सेना खड़ी है, (वरहा) ऊचा-नीचा हैः कील-कटि बिखरे हए है । 
घरती पर (बोधि-) मण्डप की जगह सुवणं -जंसी निर्मल है । बुद्धिमानों के किए 
रौट चरना (ही) उचित हं । 
दुष्टा ते सुपिनि पूर्वे भेष्यसि प्रत्यक्षु यदि न गच्छासि । 


< 


भस्मं चम्‌ च करिष्यति ऋषिभिर्देशा कुत या भस्मं 1101011 


तुमने पके स्वप्न देखे हँ, (उन्हँ) प्रत्यक्ष देखोगे, यदि न छौट चलोगे । 
(वे) सेना को (वैसे ही) भस्म करेगे, जैसे ऋषियों ने देशो को भस्म किया था । 
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(-316-) राजा यतो ऋषिविरो रोषितुं आसीत्‌ स ब्रह्मदत्तेन । 
उद्दग्ध दण्डकवनं वषेवंहुभिस्तुण न जाता ॥1011॥ 
राजा ब्रह्मदत्त ने ऋषिवर को नाराज किया था, उन्होने दण्डकारण्य (शाप 
देकर) जला डाला । बहुत वरसों तक (वर्ह) तिनके (भी) न उगे । 
ये केचि सर्वंलोके ऋषयो त्रतचारिणस्‌» तपोयुक्ता: । 
तेषामयं प्रधानो द्यहिसकः सर्वभूतानां ॥1012॥ 
संपूरणं जगत्‌ में ब्रत करने वाले तपस्वी जो भी ऋषि हैँ, उनमें, सव प्राणियों 
के अहिसक होने के कारण ये प्रधान हैं । 
कितेन श्रुत पूर्वे काये दीप्ता सुलक्षणा यस्य । 
निष्कामति चागारात्‌ स भवति बुद्धो जितक्छेशः ॥1013॥ 
क्या तुमने पटले नहीं सुना क्रि जिपके शरीर पर चमकत हुए सुन्दर 
(बत्तीस) लक्षण होते है, वह यदि घर से निकलता ठे, तो क्लेशं को जीतने 
वाका बुद्ध होता ह । 
इम दुली विभूति पूजार्थं निमिता जिनयुतेभिः । 
९ त नूनमग्रसत्त्वो ह्यग्राहुतिसं्रतिग्राही ॥1014॥ 
द नं पुजाके लिए इस प्रकार कौ यहं विभूति (ऋद्धि बल से) 
चि ट । इससे यह निरिचित ठं करि (ये) अग्रसत्तव अग्रपूजा पाने के 
अधिकारी ह| 
ऊर्णा यथा सुविमला विराजते षेत्रकोटिनयुतेषु । 
जिह्यीकृता स्म च तया निसंशयं एषं मारबर हन्ता ।11015॥ 
जिस प्रकार, अत्यन्त निर्मल ऊर्णा कोटि-खबं-खवं (बुद्ध-) क्षेत्रो मे विराज 
रही हं, उससे (टम सव) निष्प्रभ हो गए ह, (उससे स्पष्ट है कि) ये निःसन्देहं 
मारब को घ्वस्त करेगे । 
=233कनमूरध्नं यथास्य देवैर्‌ दरष्टु"« न दाक्यं च « वैः भवाग्रस्थै : | 
नृनं सवं ज्ञत्वं प्राप्स्यत्यन्यै रनुपदिष्टं ।1016॥ 
जिस प्रकार, भव की चोटी पर खड़े देवता भी इनका माथा निहारने की 
हिम्मत नहीं करे, (उसमे प्रकट है कि) निञ्चय ही, दूसरों दारा उपदेश न दी गई 
सर्वज्ञता को (ये) प्राप्तं करेगे । 
13. मूक, (भयो) व्रतचारिणम्‌ । मोट, बृवुल्‌ श्ुग्स्‌ स्प्योद्‌ पपो (= त्रत 
चारिणः) । | 
14....14. मल, न शक्यं न । भोट, मि नुस्‌ (=न राक्यं) । दो निषेषवाचक होने 
से अर्थं संगति नहीं बैठती । 


॥ 


= क 
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यथ मेश्चक्रवाडाइचन्दरासूर्यर्च शकरत्रह्माणः। 
वृक्षाश्च पवंतवराः प्रणते सवे महीमण्डं ।11017॥ 
नि.संशयु पुण्यवरी प्रज्ञाबल्वांश्च ज्ञानबल्वांश्च । 
क्षान्ति "° वीर्यवर्वान्‌ अबलं कर्ता नमुचिपक्षां ।1018॥ 
जिस प्रकार-सुमेरु, चक्रवाक (-पर्वत), चन्द्रमा, सूयं, इन्द्र, ब्रह्मा, वृक्ष तथा 
श्रेष्ठ पव॑त सव के सब धरती पर के (बोधि-) मण्डपको प्रणाम कर रहे है, 
(उससे स्पष्ट है कि) पुण्य के बली, प्रज्ञा मँ वबल्वान्‌, ज्ञान मे बल्वान्‌, क्षान्ति 
(=क्षमा) बल के, वीयं (=उद्योग) मे बलवान्‌ ये नमुचि (=मार) के पक्ष 
(-पातियों) को बलहीन कर देंगे । 
हस्ती यथामभाण्डं प्रमदंते करोष्टुकान्‌ यथा सहः । 
खदयोत्तं वादिस्यो भेत्स्यति सुगतस्तथा सेनां ।11019॥ 
जसे हाथी कच्ची हांडी का, जैसे सिह सियारों का अथवा जैसे सूयं जुगुनू 
का मदन करतारह, वैसे ही (ये) सुगत (मार) सेना का मर्दन करगे । 


र 39. यह सुन कर (एक) दमरा मारपुत्र रोष से लार-खार आंखें करके 
-- 


(छंद उपजाति) 
एकस्य वर्णान्‌ अति-अप्रमेयां 
प्रभाषसे तस्य त्वमेकस्य । 
एको हि कतु खलु कि समर्थो 
महाबला पदयसि कि न भोमा 10204 
तुम उन एक की-अकेठे कौ बहुत बे-माप बड़ाई-पर बडाई बलान रहे हो, 
पर एक कर ही क्या सकता ह ? इस भयंकर महासेना को क्यों नहीं देखते । 
40. इसके अनन्तर दाहिने पास से प्रमर्दक नाम के मारपुत्र ते कहा-- 
(-317-) सूर्यस्य रोके न सहायकृत्यं 
चन्द्रस्य सिहृस्य न चक्रवतिनः। 
बोधौ निषण्णस्य च निश्चितस्य 
न॒ बोधिसत्त्वस्य सहायकृत्यं 11021 
जगत्‌ मे न सूयं को सहायक दवारा कुछ करना होता हं, न चन्द्रमा, सिह, 
ओौर चक्रवर्ती को ओर न बोधि के निमित्त निश्चय करके बेठे हुए बोधिसत्त्व को 
(ही) सहायक दारा कुछ करना होता हं । 
15. मूल, क्षान्तिबिक (वांश्च) । भोट, ब्‌ ्लोद्‌ प हि, स्तोब्‌ स्‌ (= क्षान्तिः) । 
वांश्च की वृद्धि केवर छन्दोभग करती हं । 
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41. इसके अनन्तर, मार को दुं करने के किए, बोधिसत्त्व ने सौ 
पंखडियों वाटे चि कमर के समान अपने वदन को इधर-उधर घुमाया, जिसे 
देखकर वड़ा पापी मार मागने ख्गा। उसे र्गाकरिं मेरी सेना बोधिसत्व के" 
वदन मं घुस गई ह" ५=233ख=7 दौड़ता हुजा कु नहीं है "7 यह्‌ (देख) 
फिर, लट कर, परिवार सद्ित नाना प्रकार के हथियार बोधिसत्व पर छोड । 
(उसने) सुमेर के बरावर जो पर्वत बोधिसत्त्व कै ऊपर फक, वे पूरो के चंदवे 
प्र, विमान बन कर, ठहर गए । शौर जो देखने भर से विष चदढाने वारी, शीघ्र 
विष चदढ्ने वाली, खास छेते भरसे विष चढ़ाने वाटी, अग्निज्वाला उसने 
छोडी व अग्नि की ज्वालाएुं मंडल बन कर बोधिसत्त्व के प्रभामण्ड जैसी होकर 
ठहर गदं । 

42. इसके अनन्तर, फिर बोधिसत्व ने दाहिना हाथ सिर पर फेरा। मार 
को दिखाई पड़ा कि बोधिसत्त्व के हाथ मे खांडा है 1 वहं दक्षिण कीओर मुंह 
करके भागने लगा । कुछ नहीं है यह (देख) फिर रौट-कौट कर, बोधिसत्व के 
ऊपर नाना प्रकार के हथियार छोडे (यथा--) तल्वारे, धनुष, बाण, वर्या, 
त 8 ६? स युक्त वासि को राठिया), फरसे, भुशुण्डि्या ८ 

न भ चछ, गदाए, चक्र, वच, मुद्गर, पेड, शिकाए, पाश 
(=फसी लगाने कौ रस्सर्या) लोहे के गोले, जो अत्यन्त "भयानक ये । वे ज्यो 
ही फके गए, त्यो ही नानां प्रकार कै फूलों कौ हार ओर फूलों के चंदवे जैसे बन 
कर =234क= ठहर गए, धरती पर फक गए फूलों की नन बिखेरते हए, भौर 
फूल कौ मालाओं कौ तरह लटक कर बोचिवृक्ष को विभूषित करते थे। उन 
व्यूहो ( = रचनाओं) की ओर (उस) विभूति को देखकर ईर्ष्या से तथा मात्सर्य 
( = अनुदारता) से चित्त मे घायल होकर बोधिसत्त्व से बोला--हं राजकुमार, 
उठो, राज्यभोग करो, (बस) तुम्हारा पुण्य उतने भर के लिए दहै, तुम्हें मोक्ष की 
प्राप्ति कहाँ ? 

43. (-318-) इसके अनन्तर, बोधिसत्त्व ने धीर, गंभीर, उदार, स्नेह 
से भरी, मीठी वाणी द्वारा, बड़े पापी मार से यह्‌ कहा । ह महापापौ, तूने केवल 

एक निरर्गल-यज्ञ करके कामेडवरता (=कामधातु के रोको की प्रभुता) पाई हं, पर 


16....16. मूल, वदनंप्रतिष्ठेति ( = वदन में ठहरी है) 1 भोट, पाठ भी इसी 
पाठ का समर्थक है--ख हि, नडः इ जुगस्‌ सो । वदनं प्रविष्टेति पाठ मान 
कर यहाँ अनुवाद । | 

17....17. मूक, प्रपान: । भोट, त्रोस्‌ नस्‌ कूयड्‌. चि हम्‌ म यिन्‌ नोः 
( = प्रपलानः न किचिदिति) । भोट-पाठानुसार यहां अनुवाद हं । 
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मैने अतेक कोटि-ख्नोँ के शतसह निरगंल-यज्ञ किए रहँ, हाथ, पैर, नेत्र, उत्तम 
अंग (सिर) काट-काट कर दिए ह, घरवार, घन, धान्य, सेज-पलरंग, सैर करने 
के बाग-वगीचे अनेक बार दिए है, (केवल-एक मात्र) प्राणियों के मोक्ष प्राप्तः 
कराने के उद्देश्य से । 


44. इसके अनन्तर बडे पापी मार ते गाथा द्वारा बोधिसत्त्व से कहा 


(छंद उपजाति) 
यज्ञो मयेष्टस्त्वमिहात्र साक्षी 
निरगंडः पर्वं भवे ऽनवद्यः 


तवेह साक्षी न तु करिचदस्ति = 234ख = 
किचित्‌ प्रलापेन पराजितस्त्वं ।।1022॥ 
पके के भव (जन्म) मे प्रशंसा के योग्य निरगंल यज्ञ नैते किया ह, य्ह 
इस विषय में तुम साक्षी हो । यहाँ तुम्हारा साक्षी तो कोई नहीं है । कहने (भर) 
से क्या ? तुम पराजित हो । 
45. बोधिसत्त्व ने कहा---हे महापापी, यह पृथिवी मेरी साक्षिणौ हं । 


इसके बाद मार तथा मार की मण्डली को मंत्री ओर करूणा से समन्वित 
चित्त ह्वारा व्याप्त कर, (स्वयं) सिह के समान निडर, बिना घव राहट के, विना 
निश्चेष्टता के, अदौन, अलीन, अव्याकुल, विना अस्तव्यस्तता के, भय के कारण 
होने वाके रोमाञ्च से रहित बोधिसत्त्व ने शंख, ज्वजा, म्री, स्वस्तिक, अङग 
एवं चक्र के चिह्लों से युक्त (रेखा-) जार के वितान (=ताने-बाने) से बांधा 
हृ, अत्यन्त खुन्दर तनि के समान (लाल) नखों से अलक्त कोम तरुण एवं 
सुकूमार, अनन्त कल्पो तक अपरिमित कृशलमूक ( = पुण्यमूल) के संभार 
(=सामग्री) को सम्पन्न करने वाला अपना दाहिना हाथ सारे शरीर पर फिरा कर - 
रीका के साथ धरती पर मारा ओर उस समय यहं गाथा कटी ।-- 


(छद वंशस्थ) 
इयं मही स्वंजगतूप्रतिष्ठा 
अपक्षपाता सचराचरे समा। 
द्यं प्रमाणा मम नास्ति मे मृषा 
साक्षित्वमस्मि मम संप्रयच्छतु ।॥1023॥ 
यह्‌ पृथिवी संपुणं जगत्‌ का आघार है, पक्षपात-रहित हं, स्थावर एवं जंगमः 
(दोनो) के छिए समान ह । यह मेरी साक्षिणी है । मेरा कहना मिथ्या नही है-- 
इस (विषय) में यह मेरी गवाही दे । 
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बोधिसत्त्व के छूने भर से, यह महापृथिवी च्‌ प्रकार से, कपि उठी-वेग 
से कपि उलो-चारों ओर से सवेग कपि उटी-टनक उठी-वेग से टनक उटी- 
चारो ओर से सवेग टनक उठी । = 235क = जिस प्रकार मगधदेश की क्सि 
की बनी पात्री काठ की टक्कर से वजती है ओर गजी है, (-319-) उसी 
भ्रकार यहं महापृथिवी बोधिसत्त्व के हाथ की टक्कर से वज उठी ओर गंज उठी । 
46. ` "इसके अनन्तर, इस ` ° त्रिसाह्र-महासाहृख लोकधातु में स्वावरा 
नाम को (जो) महापृथिवी देवता थी, उसने कोटि-शत पृथिवी-देवताओं के परि- 
वार के साथ, संपूर्णं महापृथिवी को चारों ओर से सवेग कँपा कर, बोधिसत्त्व से 
थोड़ी दुर पर, पृथिवी के तल को भेद कर, आधा शरीर ऊपर निकाल कर, सव 
अककारों से सजे-घजे शरीर को, जिस ओर बोधिसत्त्व थे, उस ओर सुका कर, 
अञ्जलि वाच कर, यहं कटा-हे महापुरुष, यही बात है, (ठीक) यही वात है, 
जंसा तुमने कहा, वहं हेम (-सव) को प्रत्यक्ष ह । इसके अतिरिक्त हे भगवन्‌, 
देवताभों के सहित इस लोक के तुम्हीं सवसे वड़े सच्चे साक्षी ही, सच्चे प्रमाण 
हो । एेसा कह कर, महापृथिवी कौ देवता स्थावरा बडे पापौ मार को अनेक 
भकारः से फटकार कर, बोधिसत्व की वहुत-वहुन स्तुति कर, अपना विविध 
अभाव दिखा कर, परिवार सहित =235ख = वहीं पर॒ अर्न्ताहित दहो गई । 

(छंद वसन्ततिलका) 

तं श्रुत्व मेदिनिरवं स रट: ससैन्यः 

उत्त्रस्त भिन्नहूदयो प्रपलान्‌ सर्वे । 
श्रुतवे सिहनदित्तं हि वने श्चुगालाः 
काकाव लोष्टुपतने सहसा प्रणष्टाः 11024॥ 

उस पृथिवीघोष को सुन कर सेना के सहित वह वंचक धबराया, (उसका) 


{हृदय फटने लगा, (वह्‌) सब ओर (उस प्रकार) भागने रगा, जिस प्रकार वन में 


सिंहनाद सुनते ही श्छगाल भागते ह, जिस प्रकार ठेका फेंकने पर अकस्मात्‌ कौए 
नौ-दो-ग्यारह्‌ हो जाते हं । 

47. इसके अनन्तर, बड़ा पापी मार दुःखी हु, अनमन हज, मन में 
अप्रसन्न हज, मान के ऊपर चोट पड़ने से लजा गया, न हिला-इका, न रौटा, 
न भागा । फिर पीछे मुह फेर खड होकर सेना से संबोधन कर कहा--आप सब 





18....18. मूल, अथ खलु यस्यां । यदि यहं पाठ अथ॒ खलु-य्‌-अस्यां हो तो अर्थ 


संगत हं । अस्यां से पूवं यकारागम मुखसुखार्थ ह । यहाँ यस्यां यत्‌-सव- 
नामकारूपनहींहं \ मोट में इसका अनुवाद ह. दिन (= अस्यां) शब्दसे 
हीना मी यही बताता ह । 
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लोग एकसाथ मुहूतं भर (तब तक्र) ठहर, जब तक हम जान ङे कि क्या इन्हं 
अनुनय-विनय से उठाया जा सकता है, इस प्रकार के पुरुषरत्न का यों ही नार 


न हो । 


48. (--320) इसके अनन्तर बड़ पापी मार ने अपनी पुत्रियों से कहा । 


तुम (--सव) कन्यकाओं, जाओ, बोधि मण्डप पर पहुंच कर, बोधिसत्त्व के विषय 


मे जाननेको चेष्टाकरो किवे रागी रह, अथवा वैरागी? ज्ञानी है अथवा 


अज्ञानी ? अन्धे (= दिशामूढ्‌) हैँ अथवा दिशाभों के अभिज्ञ हैँ ? अथवा अथ- 
परायण (अपने मतलब से मतव रखने वाके) हं ? दीन हँ अथवा धीर हँ ? इस 
वचन को सून कर वे अप्सराएं जहां बोधि मण्डप था, ओर जहाँ बोधिसत्व थे, 
वहां पहुंचीं । पहुंच कर, बोधिसत्त्व के सामने ठहर कर (उन्होने) बत्तीस प्रकार 
कोस्त्री माया को दिखाया । वत्तीस प्रकार कीकौन सी (माया) ? यथा-- 
=236क= 1 कोई अपना आधा बदन ठकतो थी, 2 कोई ऊचे-ऊंचे ठोस 
पयोधरो को दिखकाती थीं, 3 कोई आधं-आधी हंसी हंस कर दन्तपेक्ति दिख- 
खाती थीं, 4 कोई बाहं उठा कर जंभाई ले-ले अपनी कखे दिखकाती थीं, 3 
कोई बिम्बा फल के समान (अपने लाल-लाल) होठों को दिखलाती थीं, 6 कोड 
अघर-खुरी" आंखों से बोधिसत्व को देखती थीं, देख कर॒ (फिर उन्हें) क्षट-पट 
म्‌ द लेती थीं, 7 कोई आघे ढंके पयोधरो को दिखलाती थीं, 8 कोई करधनी के 
साथ वस्त्र चिसका कर (अपनी) कमर को दिखलाती थीं, 9 कोई करघनी के 
साथ पहने हए पतले वस्त्र मेँ से (चमकती हुई) कमर दिखलाती थी, 10 कोई 
पायजेवों की रुनञ्लुन धून करती थीं, 11 कोई पयोधरो के बीच एकठ्ड की 
माला को दिखलाती थीं, 12 कोई अपनी नंगी आधी जघ दिखकाती थी, 13 
कोई सिर-कन्धों पर पत्रगप्त, शुक ओौर सारिकाओं को बिठा कर दिखाती थीः 
14 कोई आधे कटाक्षो से (माधी तिरी चितवनों से) बोधिसत्त्व को देती 
थीं, 15 कोई भलीरभांति पटने वस्तो को भी बेढगे-ढंग से पहनती थीं, 16 कोड 
कमर मटकाती थीं ओर करधनी हिकाती-डलाती थीं, 17 कोई घबराई जसी 
खीला के साथ इधर-उधर चरती फिरती थीं, 18 कोई नाचती थीं, 19 कोई 
गाती थीं, 20 कोई विलास (च्छंगार के खेक-कूद) करती थीं. ओर 236 
खन=्जाती थीं, 21 कोई पवन से हिते हृए केलों के समान अपने अगो को 
कंपाती थीं, 22 कोई गम्भौर (--321--) घ्वनि करती थीं, 23 कोई घु घड- 
वाक करधनी ओर वस्त्र पहने हंसती-हंसती धूम रही थी, 24 कोई (अपने) 


वस्त्र ओर आभषण धरती पर छोडती थीं, 25 कोई गुप्त अंग प्रकाशित होः 


1. अक्षराथं अघमु दी (अधनिमीलितः) । 











॑ । 
| 
| 
| 
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-जा्एं--इस प्रकार सव आमूषणों को दिखकाती थीं , 26 कोड सुगन्धित (चन्दन 


आदि) केप र्गी (जपनो) वहं को दिखलाती थीं. 27 कोई सुगन्धित (चन्दन 
आदि) लेपो की कड्या दिखकाती थीं, 28 कोई घ्‌ घट स वदन च्पाती धीं, 
अर क्षण-क्षण में (उघाड़ कर) दिखाती थीं, 29 काडं पहल के हंसी-ख्ट्ठो की, 
रति की एवं क्रीड की सुरति कराती थीं, ओर फिर लजाती हुई सी क्क जाती 
यीं, 30 कोई अपने कू वारे ल्पों को, (कोर्ट) सन्तान न उत्पन्न हए रूपों को, 
(कोद) मध्यम (वयस के) स्त्री रूपो को दिखलाती थीं, 31 कोई कामभाव-सहित 
बोधि-सत्व से बात करती शो, मौर 32 कोई बोधिसत्व पर खिले फूलों को 
वरसाती थीं । सामने ठहर कर (वे) बोधिसत्व का भीतरी अभिप्राय जानना 
चाहती थीं । (उनका) बदन देखती थीं (ओौर भातौ थीं कि) क्याये प्रेम भरी 
आँखों से देखते हैँ अथवा अखे दूर फंकते है, खें चरते हँ अथवा नहो चराते 
है। उन्होंने देखा क्रि बोधिसत्त्व का बदन शुद्ध, राह से मुक्त पूणं चन्द्रमंडल के 
समान निर्मल सूयं =237क= के समान उदीयमान, सुवर्णमय यूपके समान 
-(चमकता हुजा) सदख-दल कमकत के समान खिला हआ, आहति पड़े अनल के 
समान (दीप्त), मेर के समान अचंचल, चक्रवाल के समान उन्नत ह । (उनकी) 
इन्द्रियां सुरक्षित हैँ । उनक्रा चित्त हाथी के समान अत्यन्त विनीत है । 


49. इसके अनन्तर वे मारकन्याएं अधिकाधिक वोचि सत्त्व को रुलचाती हुई 
गाथाय मे बोरीं- 


(छन्द तोटक) 


सुवसन्तके ऋतुवर आगतके 
| रमिमो श्रिय पल्कितपादपके । 
तव॒ रूप सख्य सुलोभनके 
वस्वति सुलक्षण चित्रितके 1110251 


उत्तम, सुन्दर, पूरे हुए पेड-पौों वाला ऋतु वसन्त आ गया है, हे त्रिय, 
` (हम) रमण करं । तुम्हारा रूप सुन्दर रूप है, अत्यन्त गोभावाला हे, सुलक्षणो 
से चित्रित है, (देखने वालों को) भपने वश मे कर कता हे । 


: --322--) वय॒ जात सुजात सुसंस्थितिकाः 
सुखकारण  देवनराण सुसंस्तुतिकाः । 
उत्थि रघु परिभुञ्ज सुयोवनिक 
दुल्कभ (दुलभ) बोधि निवत्तंय मानसकं 1110261 


1 [ऋ हि ..;-> 
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हम उत्तम जाति मे उत्पन्न इई हैँ, सुन्दर आकारवारी है, सुन्दर, सब ओर 
से, (हमारी) स्तुति (की जाती) है कि (हम) देवताओं ओर मनुष्यों के सुख की 
निदान हैं । उठो, जल्दी (किसी) सुन्दर यौवनवाली का सव प्रकारसे भोग कर, 
जोधि दुर्खंभ ह । (उससे) सन फिराल्तरे। 


परक्षसि ताव इमा मरुकन्य सुलंक्कतिका 
तव कारण सज्जित भूषित आगतिका। 
को रूपमिमं समवेक्ष्य न रज्यति रागरतो 
अपि जजंरकाष्ठ व॒ सोषितजीवितको ।11027॥ 


जरा देखो, ये सजी-घजी, बनी-ठनी, सुन्दरता से अपने को अलंकृत कर, 
देवकन्यां आई हुई हैँ । (इनका) यह्‌ रूप निहार कर सङ़-गले काठ जंसा सूखे 
जोवन वाला भी कौन है, (जो) कामरतहो प्रेम न करने रुगे । 


केडा मृदू सुरभीवरगन्धनिका 
मुकूटा-कुण्डल-पत्र-विबोधित-ञाननिका । 
सुकुलाट सुरेपनआननिका 
पद्‌मविशुद्ध विशाखसुखोचनिका ।।1028॥। 
(इनके) केर कोमल हँ, उत्तम सुगन्ध से सुवासित हँ, (इनके) बदन मुकुटो 
से, कुण्डलो से तथा पत्र-विज्ञेषकों से चिक हुए दै, (इनके) माथे सुन्दर हँ, चहरों 
पर खुन्दर अनुलेपन लगा ह, (इनके) नेत्र सुन्दर है, कमलो के समान अत्यन्त 
शुद्ध ओर विश्लार हं । 
==237ख= परिपुरितचन्द्रनिभाननिका 
| बिम्बसुपक्वनिभाधरिका । 
रडःखकण्डहिमरुक्ल सुदन्तिनिका | 
प्रेत कान्त रतिलारुसिकां 1110221 


हे कान्त, रति की कछारुसा करने वारो (इन सुन्दरियाँं को) देखो, जिनके 


वदन परिभूणं चन्द्रमाके जैसे हं, जिनके अधर अत्यन्त पके हुए बिम्बाफक के 


समान हँ, जिनके सुन्दर दांत राख जसे, कुन्द जैसे, हिम-जंसे च्वेत हं । 


कठिनिपीनपयो घ र-उद्गतिकां 
ननिवरीक्ृतमध्य-सुसुन्दरिकां । 
जघना दध न-चारुसुरित्थरिकां 

परक्षसु नाथ सुकामिनिकां ।110301॥ 


क भअ 
~~ 


~ ~ 


-- - 
ॐ -्वक्कन्णह 


~ त 





= दज 
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हे नाथ, (इस) सुन्दर कामिनी को देखो, जिसके पयोधर कडे, ठोस ओर 
ऊचे उ हृए ह, जिसकी कमर अत्यन्त सुन्दर, त्रिवली से (सुसंस्‌-) कृत हं 
जिसका जघनमण्डल रमणीय ओर विस्तृत हं । 


गजभुजसंनिभऊरणिकां 
वलयनिरन्तरवाहनिकां । (-323 ~) 
काञ्चीवरस्रोणिसुमण्डितिकां 

रक्षस्व नाथ इमा तव दासिनिकां 111031॥ 


हे नाथ, इस अपनी दासी को देखो, जिसके उरू हाथी के हाय के समान है 
जिसकी बाहं नदियों से पूर्ण है, जिसकी कमर उत्तम करधनी से भलीर्भाति 


भूषित हुं । 


हंसगतीसुविलम्बितगामिनकां 
मञ्जुमनोज्ञसुमन्मथभासिनिकां । 
ईदुशरूपसुभूषिणिकां 

दिव्यरतीषु सुपण्डितिकां ॥1032॥ 
गीतकवादितनुत्यसुसिक्षितिकां 
रतिकारणजातिसुरूपिणिकां | 

यदि नेच्छसि कामसुलारुसिकां 

सुष्टु वञ्चितको ऽसि भृसं खलु रोके ॥103>॥ 


लोक मे (तुम) वहृत-बहृत बुरी तरह से वंचित हो, यदिषे स्पते 


विभूषित (इस) रति की अत्यन्त लालसा वाटी को नहीं चाहते, जिसकी गति 
हंस के समान मन्द-मन्द है, जिसकी बोली अत्यन्त प्रेम भरी, मन को 


भाते 


वाली ओर मनोहर ह॑, जो दिग्य-रति (-लीलाओं) में अत्यन्त निपुण हं, जो 
गाने-बजाने भौर नाचने मेँ भकीरभांति शिक्षित है, जो रति के लिए (उत्तम) 
जाति की (पद्मिनी) ह भौर अत्यन्त रूपवती ह 1 


निधि द्ष्ट्वा यथा हि पलायति को चि नरो 


धनसौख्यमजानकू मूढमनो । 


त्वमपि 
य 


तथेव हि रागमजाननको _ 
स्वयमागतिको नहि भुञ्जति कामिनिकां ।1034॥। 


घन के सुख को न जानने वाला, मूढमति, कोई पुरुष जसे निचिको देख कर 
मागता है, वैसे ही प्रेम से अपरिचित तुम हो, जो अपने-आप से आई कामिनी 


से नहीं रमण करते ।. 
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50. दे भिक्षुओं, इसके अनन्तर, पर्क न मारते हए, खिल-खिकाते वदन 
से, मसकराते चेहरे से, चंचल इन्द्रियो से, अंगों पर विना बनावटो भाव राए, 
रोव के साथ, राग से हीन, द्वेष से रहित, = 228क = मोहं से मुक्त, रौरराज 
के समान न विचलित होने वाके, न रीन होने वाके, न भिन्न होने वारे, न 
दत्रने वारे बोधिसत्त्व ने, प्रतिष्ठित प्रज्ञाके कारण, ज्ञान के मुख अर्थात्‌ ्ार के 
अपने अधीन होते के कारण, क्छेशों के अत्यन्त हीन होने के कारण, स्निग्ध 
सौर मधुर वाणो द्वारा, ब्रह्मा से भी अधिक विशेषता वाके घोष के साथ, चटकं 
के जैसे चहचहाने वारे मन को भाने वारे मनोहर स्वरसे, गाथाओं में 
मारकन्यकाओं से कहा- 

(छंद चतुदंशाक्षरो गाथा) 
कामा भो बहुदुःखसंचया दुःखमूला 
ध्यानरद्धीतपसं च भ्रंसनी अबुधानां । 
(-324-) नस्त्रीकामगुणेमि तुप्तितां विदु-म्‌-आहूुः 
प्रज्ञातुप्तिकरो भविष्यं अबुधानां ।11035॥ 
हे (अप्सराओ), काम दुःख के मूर है, बहुत दुःख वटोरने दाल हैँ, अज्ञानी 
को घ्यान, ऋद्धि एवं तप से गिराने वार हैँ । विद्धान्‌ (लोग) स्वियौ के साथ 
काम (भोगों) के गुणों से तृप्त होने की बात नहीं करते। मँश्रज्ञाके दारा 
अज्ञानियों का तुप्ति करने वाला होऊगा । 
कामां सेवयतो विवधघते पुन तृष्णा 
पीत्वा वे लवणोदकं यथा नर करिचि । 
नात्मार्थे न पराथि भोतिहा प्रतिपन्नो 
आत्मार्थे च परार्थं उत्सुको भविताह्‌ं 1 036॥ 


कामभोगी की तुष्णा ओर भी बढ़ती है, जैसे खारी पानी पीनं वाल की प्यास 
बढती ह । इन (कामो) मेँ विहार करने वाका न अपनी अथंसिद्धि करता है, न 
पराङ्‌ अर्थसिद्धि करता है । भँ अपनी अर्थसिद्धि की तथा पराई अथंसिदि की 
लगन में ल्गा हुजा हं । 
| फेनावुदुवुदूतुल्यसंनिभं तव॒ रूपं 
मायारङ्कमिवा विथापितं स्वमतेन । 
क्रीडा वै सुपिनेव अध्रुवा अपिऽनित्या 
बाानां सद चित्तमोहना अबुधानां ।11031॥ 
तुम्हारा रूप फेन के बुलबुरे जैसा (क्षणिक) है, माया के रंग (--मच पर 
खेर) के समान (वह) अपने मन का उपजाया (खेल) है । (तुम्हारे साथ) क्रीडा 
39 





610 : रुितविस्तर 


भो स्वप्न-जैसो अनित्य है, न टिकने वाली है, (वह्‌) सदा अज्ञानी वाल्कों के 
चित्त को मोहित करती हि । 
नेत्रा वुदवुदतूल्यसादुशा त्वचनद्धाः-238ख= 
कठिनं रोणितपिण्डमुद्ुगत्तं यथा गण्डं । 
उदरो मूत्रपुरीषसंचयो अयुचोक्नः 
क्मक्टेदासमुत्थितो दुःखयन्त्रः 111038॥ 
ने वुल्वु के जैसे खाठ्से महेह, रुधिर के ये सकड़े पिंड ( = पयोधर) 
गंड के समान निकल आए ह, उदर अत्यन्त अपवित्र मल-मूत्र का घर है, (यह्‌) 
दुःख का यन्त्र (शारीर) कर्मं ओर क्के से उत्पन्न हुं ह । 


संमूढा यहि बाख्बुद्धयो न तु विन्नाः 
शुभतो कल्पयमान आश्रयं वितथेन । 
संसार बहुकाल संसरो दुःखमूले 
अनुभोक्ता निरयेषु वेदना बहुदुःखा ।11039॥ 
जिस आश्रय (=शरीर) मे, वालनुद्धि के अत्यन्त मृढ्‌ लोग, असत्य 
(भान) से शुभ कल्पना करते हुए, दुःख के मूर संसार ने, बहुत कारु तक 
भरमतं रहते हं ओौर नरको म बहुत दुःख की वेदनाओं का अनुभव करते है, 
(उसमे) विन्न लोग नहीं भटकते । 


सोणि प्रस्रवते विगन्धिका प्रतिकूला 
ऊरूजङघक्पमाङ्च संस्थिता यथ यन्त्रं । 
भूतं युष्मि अहं निरीक्षमी यथ माया 
हेतुप्र्ययः प्रवत्तंथा वितथेन ॥\1040॥ 
कमर ज्ञरती रहती है, (वह) दु्गन्धवाली है, बुरी रगने वारी है । ऊरुओं 
ओर जाधों दवारा पड़ने वा क्रम (= कदम) यंत्र जैसे ठहरते है । तुम्हें मै ठौक 
ठीक देखता ह, (तुम) माया-जँसी हो । कूटे हेतु ओर प्रत्यय से (तुम) चेष्ट- 
कर रही । 
(-325-) दष्ट्वा कामगुणांस्व निर्गृणां गुणहोनां 
आयज्ञानपथस्य उत्पथां विपथांरच । 
विषपच्राग्निसमां महोरगां यथ क्रुद्धां 
बाला अत्र हि मूकता सुखसंज्ञा: ।1041\| 
कामगुण जो निर्गण दहै, गुणहीन है, आर्यो के ज्ञानमार्गं से जिनका मागं 
उल्टा है, जिनका मार्ग विरोधी है, जो विषली पत्तियों ओौर अग्नि जैसे. एवं 
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महोरगों जैसे (घातक) हँ, उनसे सुख की समज्ञ से (पडकर) नादान (लोग ही) 
मूचिति होते है । 
कामा दासु भवोति यो नर प्रमदानां 
ररे उत्पथि ध्यायि उत्पथि मतिहीनो । 
जलानेसोहि सुदुरि तिष्ठते रतिलोरो 
योऽसौ धमरति जहिल्वना रसि कामः ।11042॥ 


जो पुरुष काम कै कारण प्रमदाओं का दास हो जाता हे, वह मतिहीन रीक्त 
से उककटे मागं पर चक्तादहे, ध्यानसे उकृटे मागं पर चल्ताहं। जो कोई 
चमंरति छोड कर कामों से रमण करता ह, वह्‌ (काम-) रति सें चंचरुहो, ज्ञान 
से अत्यन्त दुर रठ्हरता ह 
नो रागेण सही वसाम्यहं न च दोषैः 
नोः ° नेनित्यअसुभञनात्मभिवंसि सार्धं ° =239क= 
> ०°आरातीय रतीय संवसे न>० च साधं 
निसु क्तं मम चित्तु सारतो गगणे वा ।1043॥ 


न मेरा राग के साथ वास है, न दोष ( = देष) के साथ 1 न मेरा न-अनित्य 
(= नित्य) के साथ, न-अशुभ (= शुभ) के साथ, न-अनात्मा ( = आत्मा) 
के साथ (ही) वासदह 1 ओौर न मेरा आरति के साथ (अथवा) रति कै साथ दही 
चास दह 1 मेरा चित्त आकार में पवन की भांति मुक्त हे । 
पूर्णं सर्वजगत्‌ त्वमीदुशेर्‌ यदिह स्यात्‌ 
कल्पं ताभि सहा समोसृतो विहरेयं । 
नो मद्य खिलं न रज्यनान च मोहो 
आका: समतुल्यमानसा जिन भोन्ति ॥11044॥ 


19....19) मू, नैनित्यअसुभञअनात्मभिर्वंसि सार्धं । भोट, लंग्‌ दङ्‌ स्छग्‌ द 


व्दग्‌ दङः ल्हन्‌ चिग्‌ गृनस्‌ पर लूयेद्‌ म चिन्‌ ( = नित्य-शुभ-जनात्मभिः साघं 
न वसामि अथवा वस्तेयम्‌) नैनित्य० का अथं नानित्य ० करके यों अर्थंसंगति 
करनी होगी-तेर्‌-अनित्य (= नित्य) नै र-अशयुभ ( = शुभ) नँ र्‌-जनात्म^ 
( = आत्म) । 

20....20) मूर, आरतोयरतीपसं वसेन । यहां पदच्छेदं न॒ करना बहुत जामक 
ह । वैद्य ने दन्त्योष्म के स्थान में ताकन्योष्म किया है । उनको सकारता पर 
कटाक्ष करना व्यथं है । मैने जो पदच्छेद क्रिया है, उसके किए भोटानुवाद 
साधुवादं दहै--मि दृगह. ब दडः गह. दङ्‌ ल्हन्‌ चिग्‌ ग्‌नस्‌ ष स यिन्‌ 
(= अरत्याच रत्या च सह न संवसानि अथक संवसे ) । 





| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
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यदि यह जगत्‌ तु म-जैसियों से भर जाए, ओर उनके साथ पास-पास सरक 
(तो भी) मुज्ञमंन रुखाई (उत्पन्न) होगी, न राग ` 


कर्म कल्प भर रलह, 
मोह (ही उत्पन्न) होगा । जिनो का मन आकाश के 


(उत्पन्न) होगा भौरन 
समान (निरिप्त) होता टै । 


(छन्द रथोद्धता) 


यद्यपीह रुधि रास्थिर्वाजता 
देवअप्सर सुनिमलाः शुभाः। 
तेऽपि सवि सृमह्धये स्थिताः 
नित्यभावरहिता अरारखवताः ।}1043॥। 
यद्यपि यहाँ पर अप्सरा ओर देवता रुधिर ओर दद्य (की गंदगी) से 
रहित, अत्यन्त निर्मरु ओर शुम दै, तो भी वे सव अत्यन्त महान्‌ भय म पड़े 
हए है, (बे) नित्यभाव से रहित हँ, अशाश्वत दं (-सवंदा एक भाव से टिकनं 
वाके नीं है) । 
51. इसके अनन्तर , स्त्रियों की मायाओं में सत प्रकार से शिक्षित, वे मारः 
कन्यकां बहुत अधिक मात्रा में प्रेम की मादकता ओर प्रेम के अभिमान को उपजा 
कर, हाव-भाव दिखा कर, अंग-मंग सजा कर, स्त्रीमाया दिखा कर, बोधिसत्त्व 
को लृभाने लगीं । 
52, उस (विषय) मेँ यह्‌ (गाधा वारा) का जाता है-- 


(छन्द वंशापत्रपतित) 
तुष्णऽरती रतिश्च सहिता प्रमदवर मधुरा 
मारसमीरिताः सृरुडिता त्वरितमुपगताः । 
वायुसमीहिता किसर्यास्तरुणतरुरुता 
नृत्तत॒ खोभयं नृपसुत्तं द्ुमविटपगतं 11104011 
मार्‌ कौ. श्रेरणा से अत्यन्त रकित, मिठास भरी, तृष्णा, अरति ओर रति 
(नाम की) उत्तम प्रमदारणँ साथ-साथ आकर वायु से चलित पल्कबवों तथा बाल 
तरुओों एवं कताओं की माति, नाच-नाच कर, (बोधि) वृक्ष के नीचे वैठे राज- 
कुमार को ङुभाने लगीं । | 
एष॒ वसन्तकालसमयः प्रवर ऋतुवरो 
नारिनराण हर्षणरो निहतमुरजः। 
कोक्रिलहंसमोररविशा= 239 खद्विजगणकलिलः 
कार उपस्थितोऽनुभति मदनगुणरति 1।1047॥ 


| 
[~ ` ^ १, 
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यह अत्युत्तम वसन्त का समय है, उत्तम ऋतु है, (यह) स्तयो जौर पुरुषों 
को हवित करता है, इसमें (लोग) मृदंग बजाते है, कोय, हंस ओौर मोर 
(कल-) रव करते है, पखेरूखों की भीड़ ल्ग जातो हँ । (यह) कामगुणों के साथ 
आनन्द केने का समय हाथ आया हे । 
कल्पसहसररी कनि रतो न्रततपचरितो 
निङ्चरु दौरराजसद्‌ रस्तरुणरविवपु- । 
मेघनिनादवल्गुवचनो मृगपतिनिनदो 
वचनमुवाच सोऽर्थसदहितं जगति हितकर: 1\1049॥। 
सहस्रो कल्पों तक निरन्तर शील मेँ रमे इए, व्रत ओर तप की चर्या वाले, 
पर्वतराज के समान निरचल, बाल-सूर्य के जैसे शारीर के, मेघघ्वनि के समान 
मनोहर वचन बोलने वाके, वे जगत्‌ के हितक्रारी खिहनाद करते हुए सार्थक 
वचन बोरे । 
काम विवाद वैर कहा सरण भयकरा? 
बारुजनोपसेवित सदा बुघजनरहिता । 
प्राप्त्यु कालु यत्र॒ सुगतेरमृतमधिगततं 
अद्य मविष्य मारु जिनिया द्दाबल् अरहान्‌ ॥1049॥ 
काम विवाद (-रूपी) हँ, वैर (-रूपी) है, कह (-रूपी) हें, सरण हं-- 
अर्थात्‌ कटे से युक्त हँ, भयकारक है, सर्वदा इनका सेवन बाक्जन ( = म॒ढजन) 
करते हैँ, ब॒घजनों ने इन्द त्याग रक्खाहै। यह्‌ समय हाथ आया है, जिसमे 
सुगतों ने अमृत-व्छाभ कियाथा। आज मारको जीत कर (मै) दाब अहत्‌ 
होजगा । 
माय निर्दडशायन्तिय वदं शुणु कमलमुखा 
राजु भविष्यसेङ्वरवरः क्ितिपति बलवान्‌ । 
तूर्यंसहसख संप्रभनिते प्रमदवरगणे 
करं मुनिवेषकेन भवतो विरम रति भजा ।11050\। 
माया दिखाती रई, (वे) बोलीं--हे कमलमुख, सुनो । (तुम) पुथिव के 
अधिपति, उत्तम-ईदवर, बर्वान्‌ राजा होओगे । सहस्रो वाद्यो द्वारा सब ओर से 
अकछापती हर, (इन) प्रमदाओं के बीच रमण करो। छोडो, तुम्हारे (इस) 
मुनिवेशामें वया रक्खा ह । | 
21. मू, कामविवाद वैरकलहा मरणभेय करा । यह्‌ पदच्छेद ठीक नहीं हं । 
काम उद्देख्य पद ह, अन्य सब विघेय-विद्ञेषण हैँ । मरण के स्थान में भोटः, 
जोन मोङस्‌ चचस्‌ (सरण) । रण का अथं यहाँ क्के है । सभी विवेय- 
विद्ेषण पुथक्‌-पुथक्‌ पठनीय हं । 





- य 
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53. (-327-) बोधिसत्व वोक-- 


भेष्यि अहं हि राजु त्रिमवे दिवि भुवि महितो 
टख्वरु वमचक्रचरणो ददाबलं वलवान्‌ । 
दोक्ष्यभेक्ष्यपूत्रनयुतेः सततसमितमभिनतो 
धमरती रमिष्यि विषयैर्न रमि रमति मनः ॥1051॥ 
निङ्चय ही मै तीनों भवो का राजा, देवलोक मेँ जौर पृथ्वी लोक मे प्रशंसितं 
ईख्वर, धर्मचक्र चलाने वाला, दशवलों का, बली होऊंगा । दौक्षय ओर अरशंक्ष्य 
(=अर्हत्‌) खबं-खवं पुत्रों द्वारा एक-साथ सवदा नमस्कृत हो धर्मरतिसे रमण 
करूगा। विषयों से रम कर (मेरा) मन आनन्दित नही होता । 


54. वे=240क= बोीं- 


पाव यौवनं न गलितं प्रथमवयधरो 
याव च व्याधि नाक्रामतितेन च जरा असिता। 
याव च रूपयोवनधरो वयमपि च सुखी 
ताचञ्नुभुङक्षव॒ कामरतयः प्रहसितवदन: ।1052॥ 
जव तक (तुम्हारी) जवानी नहीं वीतती (भौर) नई वयस बनी है, जव तक 
तम्हं व्यापि नहीं कुचक्ती ओर जरा नहीं आती तथा जव तक हम (-सब) भो 
रूपवती एवं जवान हँ ओौर सुखौ ह, तव तक ॒विहृसते वदन के (तुम) काम- 
रतियों का अनुभव करो । 


55. बोधिसत्व बोरे- 


याव च दुल्ल (?कं) भोऽद्य लभितः क्षणवर अमृतो 
याव च वजिताश्चणदुःखा०० असुरसुरपुरे । 
याव जरा च व्याधिमरणं न कुपित रिपुवं>° 
तावश्ु भावयिष्यि सुपथं अभयपुरगमं ।1053॥1 


22. मूक, क्षणदुःखा । भोट, मि खोम्‌ स्दुग्‌ बृस्ङल्‌ (=अक्षणदुःखम्‌) क्षण से 
पूर्वं अकार-खोप सूचक अवग्रह अपेक्षित है । 

23....23 न कुपितरूपवं । प्रो° एङ्जन्‌ रूपवंस्‌ पठने का परामर्शं देते ह 
(देखिए ब्रु° हा० सं° डि० रूप शब्द) तथा रूप शब्द के अर्थं में° रूप० को 
रेते है । भोटानुसार रिपवः पाठ खपवं के स्थान मे होना चाहिए । संभवतः 
पाठ रिपुवं ( = रिपवः) था । तुरुनीय भोट, दृश्र यिस्‌ द.ग्स्‌ प म गयुर्‌ प 
(=न कूपित्ता रिपवः, रिपुभिः कुपितेन भूयते) । 
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जव तक, आज मिला दुलं भ, अमृत एवं उत्तम क्षण (हाथ मे) हँ, जब तक 
देव ओर असुर नगर के अक्षण-दुःख (अर्थात्‌ अत्यन्त दीघं आयु होने के दुष्ट-क्षण 
का दुःख) दूर हं, ओर जत्र तकं जरा, व्याधि ओर मरण (-रूपी) रात्रं कुपित 
नहीं होते, तव तक अभयपुर ( = निर्वाण) कोके जाने वाले सुन्दर मागंकी 
भावना करूगा । 


56. वे बोली- 


देवपुरा खयेऽप्सरवृतस्त्रिदरापतिरिवा 
यामसुया मसंतुषितके अमरवरस्तुतो । 

मारपुरे च कामरतयः प्रमदवसगतः 
क्रीञ्यऽनुभृडक्ष्व अस्ममि सहा विपुरुरतिकरः ।।1054॥॥ 


देवनगरी के महर मे इन्द्र के समान अप्सराओंसे धिरे रह्‌ कर, याम 
(-देवो), सुधाम (-देवों), तथा तुषित (-देवों) के खोक मेँ उत्तम देवताओं 
दारा प्रशंसित होकर तथा कामपुर में प्रमदाओं के वश में रह कर, हम लोगों 
के साथ क्रीडा कर, विपुल रति उपजाने वाले (तुम) कामरतियों का 
उपभोग करो । 


57. बोधिसत्त्व बोले- 


(--328--) काम तृणाग्र 2+-बिन्दूचपला सरदघनसमा 
पन्नगकन्य रोषसदृशा भृसभयकरणा । 
राक्रसुयामदेवतुषिता नमुचिवसगताः 
कोञत्र रमेत नायंऽभिरुषिते व्यसनपरिगते ॥1055॥ 


काम तिनको की नोकों पर पड़े (जल--) बिन्दु के समान टपक पड़ने वाले 
है, शरद्‌ (चतु) के मेघो के समान (अस्थिर) रहँ, सप॑कन्या के रोष के समानं 
अत्यन्त भय उपजाने वाले हँ । इन्द्र, सुयाम तथा तुषित देवता मार के वश 
में रहते दँ । अनार्यो के दारा चाहं गए, दुःखों से व्याप्त इत (कामों) में कौन 
रमे ? | 


~ = ~ 


24. मूर, तृणास० । भोट, च्वं॑रचे हि ( =तृणाग्रस्य, तृणाग्र) । रवधजौ ते 


तृणोस० शोधन उपस्थित किया है, वह विचारणीय है । भोटसाक्ष्य पर मैने 
तृणाभ्र ° पाठ स्वीकार किया है । 
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॥ 58. वे वोरी-- 
-240खनपुष्पित पद्मां तरूवरां तरुणकिसल्यां 
कोकिरुजीवजीवकरुता मघुकरविरुता । 
स्तिग्धसुनीलकूल््चितमृदु धरणितलरुहे 


किन्नरसंघ ०० सेवितवने रमसु युवतिभिः 11056॥ 


इन उत्तम तसूओं को देखो, जो फूलों से कदे दै, जिन पर नये दल ल्ग 
है, जिन पर कोय कूक रहे हँ, चकोर बोर रहे दै, ओर भौरे ग्‌ज रहें देँ । 
किन्नरगण से सेवित्त इस वन में धरती-तक से उगो चिकनी, अत्यन्त ॒हरी-ढरी, 
छल्लेदार घास पर, युवत्तियों के साथ रमण करो । 


59. बोधिसत्त्व वोके- 


कालवशात्‌ पुष्पित इमे किसरख्यतरवो 
भृक्षपिपासिता मधुकराः कूसुममभिगताः । 
भास्कर सोषयिष्यति यदा धरणितलरुहां 
पूर्वजिनोपमुक्तममृत्तं॒न्यवसितमिह मे 11057॥ 
ये पत्तों के सहित पेड ऋतु के कारण फक हए दै, भूखे-प्यासे भौरे फूलों के 
परास गएहं। धरती से उगी घास को जव सूयं सुखा देगा, (तब भी) पू्व-काक 
के वद्धो हारा सेवित अमृतका म निश्चय से यह सेवन कर सकू गा । 


60. मारकन्यकाएं बोरी- 


रेक्षहि ताव चन्द्रवदना नवनडिनिनिभा 
वाच मनोज्ञ श्लक्ष्ण दशना हिम रजतनिभा । 
ईदश दुट्ल(? ख)भा सुरपुर कुत मनुजपुरे 
ते त्वय रन्ध ये सुरवरैरभिरुषित सदा 10581 
(इन) नई पदिवियों की सरीखी चनद्रमुखियों को तो देखो, (कंसी-इनकी) 
मन भाने वाली स्तेहभरी बोटी हं, (कंसे इनके) दांत दिम-जैसे, र्चादी-जैसे 
चमक रहे हैँ । एेसी देवनगरी मे (मी) दुर्खभ है, मनुष्यनगरी मे होंगी कहां 
से । जिनकी उत्तम देवता सवंदा अभिकाषा करते है, वे तुम्हें भिक गई द ।. 





25. मूल, कि नरसिंह । भोट, मि चि छोग्‌स्‌ क्ियस्‌ ( =किन्नरसंघेन) मृकूमे 
किन्नरसंघ को एक पद माननेसे ही अथं ठीक बैठता ह । 
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॥ 61. बोधिसत्त्व बोक- 


परयसि कायममेध्यसशुचि कमिकुरुभरि तं 
जजरमित्वरं च भिदुरं असुखपरिगत्तं । 
(-329-) यत्सच राचरस्य जगतः परमसुखकरं 
तत्पदमच्युतं प्रतिमे बुद्धजनमहितं ।।10591। 
(मै) देखता हँ--काय अमेध्य ( = अपवित्र) है, अशुचि (= गंदा) है, 
कीटकूल से भरादहै, जजर है, (एक दिन) चा जाने वाला है, ट्ट जाने वाला 
दै, असुख से व्याप्त हं । जो इस सचराचर जगत्‌ का परम सुख करने वाला, च्युत 
( = पतित) न होने वाका, बुद्धिमानों से प्रशंसित पद है, उसे मुञ्चको प्राप्त 
करना ह । 
62. (इसके अनन्तर--) 
ता चतुषष्टि कामलकितानि च-म्‌-अनुभविया 
=241कन्=तूपुरमेखरा अभिहनी विगडितवसना । 
कामसराहताः समदनाः प्रहसितवदना: 
कि तव॒ आर्यपुत्र विकृतं यदि न॒ भजसे ॥1060॥ 
वे चौसठ कामखीकाओं कौ अनुभवी, (अपने) वस्त्र गिरते-गिरते जंसे करती 
इङई नपुरों (=पायज्ञेवों) ओौर मेखलाओं (=करघनियों) की ज्ञनकार करने र्गी । 
कामसे भरी, कामबाण से ताडित, अत्यन्त हसते वदन वारो वे बोकी-- हें 
आर्यपुत्र, हमने चुम्हारा क्या विगाड़ा ह, जो हमें नहीं भजते । 
सर्वभवेषु दोष विदितोऽवचि विघुतरजा 
काम ऽसिशक्तिुलसद्शाः समधुक्षुरसमाः \ 
सपरिरोऽग्निकषु सदृशाः सुविदित इह मे 
तेनऽहु नारिसंघ त्यजमी गुणह्र प्रमदाः 111061॥ 
सब भवो के दोष जानने बाले, रजोगुण हीन (भगवान्‌) बोरे । काम खड़ि- 
जैसे, ब रछी-जैसे, शृरू-जैसे (घातक) दहै, मघु से चिपट छरे-जैसे (मीठे ुगनें 
पर भी घायल करने वारे) है, सर्पि के सिर-जैसे, आग के गढ़े-जैसे (दाहक) 
ह-- यह्‌ मते यर्हां भटी भांति जान च्या है । स्त्रियां गुण हरने वारी हं, इस- 
चक्िए मै स््री-समूह को त्यागता हूं । 
ता बहुभिः प्रकारनयुतैः प्रमदगुणकरेः 
लोभयितु न शोक सुगतं गजकरभगति* । 


ॐ. गजकरभ ( = गजकलभ, करिकलभ) आकंकारिकों का श्रिय प्रयोग ह । 
वामन के अनुसार प्रौढ हाथी--जैसे हाथी के बच्चे को करिकरूभ कहते 
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रुज्जि हिरोवपात्त मुनिन प्रपतिषु चरणे 
गौरद्‌ तुष्ट प्रेम जनियरा स्तविष्‌, हितकरं ॥ 1062 
वे स्वियों के गण दरसाने वारे वहुतसे खवं-ख्वं प्रकारो दारा गजकरूभ 
( = तरुणगज) की | जसी गति करे सुगत कोन लभा सकीं । द्धौ (आत्मलुज्जा) 
भौर अपत्रता (=खोकल्जञ्जा) से कुजा कर मुनि के चरणो पर पड़ीं, तथा गौरव, 
सन्तोष एवं प्रेम उपजा कर (उन) हितकारी की स्तुति करने लगीं । 


निर्म॑ख्पदूमगभंसदुला सरदिङरिमुखा 
सपिहताचितेजसदृला कनकमिरिनिभा । 
सिध्यतु चिन्तिता ति प्रणिधि भवशतचरिता 
स्वामुपतोयं तारय जगद्‌ व्यसनर्पारिगतं ।11063॥ 
हे निम॑ल कमलके गर्भं के समान (कोमल), हे शरद्‌ के चन्द्र के समान 
(सुन्दर), ठे घी की आहूति पड़ी अग्नि के तेज के समान (तेज वाले), हे सैकड़ों 
जन्मों तक (-वोधि) चर्यां करने वाटे, तुम्हारे (मनका) सोचा हुआ संकल्पं 
सिद्ध हो 1 स्वयं तर कर दुःख द्वारा सव ओर से व्याप्त जगत्‌ को तारो । 
ता कणिकारचम्पनिभं स्तविय बहुविधं 
क्रत्व प्रदक्षिणं अतिदायं गिरिरिव अचं । 
गत्व पिवुनिपत्य शिरसा इदमवचि गिरं = 241ख = 
साध्वसनं ° हि तात प्रतिघं अमरनरगुरोः 11106411 
वे कनेर ओर चम्पे जैसी (सुन्दरिर्यां) बहुत प्रकार से स्तुति कर, पव॑त के 
समान अचल (बोधिसत्त्व) की प्रदक्षिणा कर, कौट कर्‌ (अपने) पिता को सिर 


से नमस्कार कर, यह्‌ वचन बोलीं--हे तात, देवताओं ओर मनुष्यों के गुर 
(बोधिसत्त्व) के प्रति क्रोध छोड़ देना (हमारे च्िए) ठीक है 


 (-330-) पश्यति पदुमपत्रनयनः प्रहसितवदनो 
नापि सरक्तु प्रेक्षति जनं नापि च सभुकुटिः। 
मेर चेय सुष्य उदधि लशिरवि प्रपते 
नैव स दोषदि त्रिभवे प्रमदवस गमिया 11065॥ 


दै--करिककमशब्दे करिशब्दस्तद्रुप्यस्य (काव्यालकारसूत्र 2121177) । 
करी प्रौढ्कूञ्जरः, तद्रूपः ककुभः करिकलभ इति (टीका) । 

26. मूर, साष्वस नं । पठनीय साघ्वसनं ( = साधु असनं) । तुख्नीय भोटः. 
स्पङ्स्‌ न लेगस्‌ (=असनं [त्यागः] साधु) । 


मारघषंणपरिवत्तं : 619 


कमल की पंखडियों जैसे नेत्र के, अत्यन्त हसते हुए वदन के, वे देखते ह 
(पर किसी) जन को न सराग निहारते है, न भौंहं (टेद्री) कर (सक्रोध) 
निहारते दै । चाहे सुमेर (अपने स्थान से) टकर जाए, चाह सागर सूख जाए 
चाहे चन्द्र ओर सूयं (आकाडसे टट कर) गिर पड़, पर तीनों भवों के दोषदर्यी 
वे परमदाओं के वडामें नहीं जा सकते । 

63. इसके अनन्तर वड़ा पापी मार इस वचन को सुन कर ओौर भी अधिक 
मात्रामें दुःखी हो, दुरम॑न हो, अप्रसन्न-मन हो, अत्यन्त-दरुषित-मन का हो, अयनी 
पुत्रियों से संबोधन करके बोला । हे (पुत्रियों) बोधिमण्डपसे उन्हं क्या किसी 
प्रकार उठाया नहीं जा सकता ? (कही) वे मूढ न हों अथवा अनभिज्ञ न हो, जोः 
तुम्हारा रूप ओर आकार-प्रकार नहीं देखते । 

64. इसके अनन्तर वे मारकन्यकाषएटँ गाथाओं द्वारा अपने पिता सेः 
बोली- 

(छंद चतुदंदाक्षरी गाथा) 


रलक्ष्णा मधुरं च भाषते न च रक्तो 
गुरुगुह्यं च निरीक्षते न च दुष्टः । 
ईर्यां चर्यां च प्रेक्षते न च मूढः 
काया सर्वं पनेति आदयो सुगभीरः ।11066॥1 
स्नेह से मधुर बोकते है, पर (वे) रागी नहीं है, बड़ा रहस्य (हम रोगो का 
भीतरी छक) देखते हैँ, पर (उनसे) द्वेष नहीं हँ, ईर्यापथ ओर चर्या (अथात्‌ 
उरुने-वैठने आदि के शिष्टाचार तथा सदाचार जो हम लोगों मे बनावटी दँ उन्हे 
वे) देखते है, पर मूढ नहीं है (जो फंस जाँ), संपूणं काया का (वे) मूल्यः 
आंँकते है, उनका आदाय अत्यन्त गंभीर ह्‌ । 
(छंद वसन्ततिरूका) 
नि-संङायेन विदिताः पृथु इस्त्रिदोषाः 
कामेविरक्तमनसो न च रागरक्लः। 


नैवस्त्यसौ दिवि भुवीहं नरः सुरोवा 
यस्तस्य चित्तचरित्तं परिजानयेया 1110611 


इसमें सन्देह नदीं कि (वे) स्त्रियों के महादोषो को जानते है, कामोंसे 


उनका मन विरक्त दहै, (वे) रागमें रंगे हए नहींदहैँ। घरती पर तथा देवलोक 


में ठेसा मनुष्य या देवता नहीं है, जो उनके चित्तचरित्र को सब त्रकारः सेः 


जान सके । 


9, वका 9 ष का क क ० 
ययु 
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या इस्त्रिमाया उपर्द्णित तत्र तात 
प्रविखोयु तस्य हदयं भविवः सरागः । 

तं दुष्ट एकमपि कम्पित नास्य चित्तं = 242क = 
ठोदटेन्द्रराज इव तिष्ठति सोऽप्रकस्प्यः | 1068॥ 


हे तात, स्त्रियों की जो मायारए्‌ (हमने) वहां पर दिलाई हँ, (उनसे) उनका 
हदय गल गया होता, (यदि वे) रागयुक्त होते । उन्हें देखकर एक बारमभी 
उनका हदय नहीं कंपित हुआ । पर्वतराज के समान वे अक्गम्प्य बने रहे । 


(-331--) शतपुण्यतेजभरितो गृणतेजपुणंः 
रोर तपरिम चरितो बहुकल्पकोस्यः । 
रहय च देव शगुभतेज विशुद्धसत्त्वा 
मूर्ध्नां निपत्य चरणेषु नमन्ति तस्मे ।1069॥ 
स॑कड़ों पुण्यतेजो से भरे हृए, गुणों के तेज से पणं, उन्होने बहुत से करोड़ों 
कल्पो ठक शीलचर्यां मौर तपद्चर्या कौ हं । शुभ तेज के, परिशुद्ध सत्त्व (= चित्त) 
के, ब्रह्मगण तथा देवगण चरणों में पड़ कर, सिर से उन्हें नमस्कार कर 
रहे हं । 
| निःसंरायेन विनिहत्य स मारसेना 
पूर्वे जिनानुमत प्राप्स्यति अग्रबोधि । 
ताता न रोचति हि नो व रणे विवादे 
बलवत्सु विग्रह सुकृच्छ्रं अयं प्रयोगः ॥1070॥ 
इसमे सन्देह नहीं कि वे मारसेना को पराजित्त कर, पहले बुद्धो हारा 
-अनुमत उत्तम बोधि प्राप्त करेगे । हं तात, तुम्हारा (उनके साथ) लडाई-क्षगड़ा 
हमें नहीं सुहाता । बल्वानों के साथ लड़ाई मोल लेना एक बहुत बड़ा महंगा 
ज्यापार हं । 
प्रक्स्व तात गगणे मणिर्नचूडा 
संबोधिसतत्वनयुता स्थित गौरवेण । 
रत्नाकरा कुसुमदामविचित्रिताद्धा 
संप्रक्षिता दराबटेरिह॒ पूजनार्थं ।1071॥| 
हे तात, यहां आकाश में देखो-मणियों जौर रत्नोको चोटीमें गृथे हुए, 
रत्नों की खान जैसे, रूट की मालाओं से विचित्र अंग वाले, दशबलो अर्थात्‌ 
बुद्धो हारा भलीभांति देखे जाते हुए, खवं-खवं बोधिसत्व गौरव के साथ, पूजा 
करने के च्िए खड़दहं। 


मारघर्षणपरिवतं : 627 ; 


ये चेतना अपिच येच अचेतना च 
वक्षार्च डौर गरूदै(?ड) ्द्रसुरेन््रयक्षाः । . 
अभयोनता अभिमुखा गुणपवंतस्य 
श्रेयो भवे प्रतिनिर्वातितुमद्य तात ॥1072॥ 
वृक्ष एवं पवंत तथा गर्डन्द्र, सूरेन्द्र एवं यक्ष (आदि) जो भी चेतन हँ ओर 
जो भौ अचेतन हँ, (वे सव इन) गुणों के पव॑त के सामने स्के हए हैँ । हे तात, 
आज कौट चलना ही अधिक अच्छाह। 


इसके अतिरिक्त- 


(छंद वंशस्था) 
न तं तरेद्‌ यस्य न पारमुत्तरे 
न तं खनेद्‌ यस्य न मूलमुद्धरेत्‌ । 
न कोपयेत्‌ तं क्षमयेत्‌ पुनोऽपि यं?” | | 
कुर्यान्न तं येन भवेच्च = 242ख = दुमंनाः 10731} 
जिसके पारनजा सके, उसेन तरना चाहिए। जिसको मूर न॒ उखाड़ 
सके, उसे न खोदना चाद्विए । जिससे उरटे क्षमा मागनी पडे, उसे नाराज न 
करना चाहिए । जिससे पछताना पड़े, वहं (काम) न करना चाहिए । 

65. ह भिक्षुओं, इसके अनन्तर, उस समय (वहाँ पर) आठ बोधिवृक्ष की 
(अधिष्ठात्री) देवताएं थी-यथा, श्रौ, वृद्धि, तपा, श्रेयसी, विदु, भोजोबला, 
सत्यवादिनी ओर समद्कधिनी । (--332--) वे षोडशोपचारों दारा बोधिसत्त्व कौ 
पूजा कर, बोधिसत्त्व को श्री से बधाई देती थीं, उत्तम स्तुति करती थीं ।- 

(छन्द गाथा गद्यगति) 
भभिशोभसे त्वं विशुद्धसत्त्व, चन्द्र इव शुक्रपक्षे । 
अभिरोचसे त्वं विशुद्धवुद्ध, सूयं इव प्रोदयमानः 1110741 

हे अत्यन्त शुद्ध चित्त के, तुम शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान अत्यन्त 
शोभायमान हौ । ह अत्यन्त बुद्ध बुद्धि के, तुम उदय होते हए सूयं के समानः 
अत्यन्त प्रकाशमान हो । 

्रफुःल्लितस्त्वं विशुद्धसत्त्व, पदूममिव वारिमध्ये । 
नदसि त्वं विशुद्धसत्त्व, केरारीव वनराजावनुचारी ।11075॥ 
27. पुनोऽपि के अनन्तर मृरमे तंह । भोट, गङ्कं ( त्यं). यही उचित पाठ 
दै । 


.622 : रुल्ितविस्तर 


हे अत्यन्त शुद्ध मन के, तुम जल के वीच कमल की भांति अत्यन्त फूले हृए 
हो । हे अत्यन्त शुद्ध मन के, तुम वनराजी ( = वनपं क्ति) में विचरने वाले सिहं 
की भति नाद कर रह दहो । 
विभ्राजसे त्वं अग्रसत्व, पर्वतराज इव सागरमध्ये | 
अभ्युद्गतस्त्वं विशुद्धसत्त्व, चक्रवाड इव पवतः ।11076॥ 
हे श्रेष्ठ मनके, तुम समुद्रके वंच पर्वतराज के समान अत्यन्त शोभा दें 
रहे हो 1 हे अत्यन्त यद्ध मनक, तुम चक्रवाल पर्वत के समान अत्यन्त ऊचे उठे 
नौ टो | [ * ~ 
दु रवगाट्स्त्व अग्रसतत्व, जलधर इव रत्तसपुणः | 
विस्तीर्णवुद्धिरसि लोकनाथ, गगनमवापर्यन्तं 1110771 
हे श्रेष्ठ मन के, तुम रत्नो से भी-भांति भरे हुए समुद्र के समान कठिनता 
से थाह पाने के योग्य हौ । हे लोकनाथ, अन्तहीन आकरा के समान (तुम) व्यापक 
वुद्धिकेहो। 
सुस्थितवृद्धिरसि विशुद्धसत्तव, धरणितकवत्सवंसत्वोपजीग्यः । 
अकलटुषवुद्धिरसि अग्रसत्त्व, अनवतप्त इव सरः सदा प्रसन्नः ।1078॥ 
हे अत्यन्त शुद्ध मन के, तुम अत्यन्त स्थित बुद्धि (= स्थितप्रज्ञ) धरणीतलः 
के समान सव प्राणियों के उपजीव्य ( = सहारा) हो। श्रेष्ठ मन क्ते, सर्वदा 
निम॑ल रहने वे मानसरोवर की भाँति तुम निर्मल वद्धिके हो) 
अनिकेतवुद्धिस्त्वं अग्रसत््व, मारुत इव सर्वलोके सदाऽप्रसक्तः । 
= 243क= दुरासदस्त्वं अग्र सत्त्व, तेजो राज इव सवंसन्युना प्रहीन: ॥1079॥ 
हे श्र॑ष्ठ मन के, तुम सब जगत्‌ में स्वंदा असंग रहने बाले पवन की भाति 
अनिकेत-वुदधिकेदो। हेंश्रष्ठ मन के, तुम सव प्रकार के मन्यु (= मान एवं 
क्रोध) से पृणं रहित, तेजो के राजा ( = सूर्य) के समान दुष्भराप्य हो । 
वल्वानसि त्वं अग्रसतत्व, नारायण इव दूर्घषः। 
द्ढसमादनस्त्वं लोकनाथ, अनुत्थाता बोधिमण्डा ।1080॥ 
हे श्रेष्ठ मन के, तुम नारायण-जेसे न हराएजा सकने वाले बरीदहौ। दहे 
रोकना, तुम दुट्प्रतिज्ञ बोधिमण्डपसे न उठने वाके दहो । 
अनिवत्यंस्त्वं, अग्रसत्त्व, इन्द्रकरोत्सृष्ट इव व्रः! 
सुरुन्धलाभस्त्वं अग्र सत्त्व, ददावलसमग्रयोऽचि राद्‌ भविष्यति ।।1081॥ 
हे श्वंण्ठ मन के, तुम इन्द्र के साथ से छोडे वज्र के समान पीचछेन रौटनें 
वलेहो। हे श्रेष्ठ मन के, तुम्हुं (सब) काभ भली-भांति प्राप्त हृए हं, तुम शीघ्र 
-दश-बलों मे संपर्णता के घनी हौोओगे । 


मारघषणपरिवतं : 623 


ठे भिक्षुओं, इस प्रकार बोधिवृक्षदेवताओं ने बोधिसत्व को सोलह प्रकार 
से वधघाई दी । 
66. ठे भिश्रुओं, वहाँ पर शुडावासकायिक देवपुत्रो ते सोलह प्रकारो से 
बड़ पापी मार को दुर्बल किया । कौन से सोलह (प्रकासों से) ? जैसे- 
(छद गाथा गद्यगति) 
(-333-) ध्वस्तस्त्वं पापोयं, जी्णक्रोञ्च इव ध््रायसे । 
ुरब॑लस्त्वं पापीयं, जीणंगज इव पडङ्कमग्नः ।1082॥ 
हे महापापी, व्वस्त हुआ तु बूढ़े कोच-बगुले जसा क्ख मार रहा है। 
डं महापापी, तु दरद में वे हाथी जैसा इवा दुवंङ ह । 
एकाक्यसि त्वं पापीयं, निजित इव शुरप्रतिज्ञः। 
अद्वितोयस्त्वं पापोयं, अटव्यां त्यक्त इव रोगार्तंः 111083॥ 
हे महापापी, तु वीर के समान प्रतिज्ञा कर (अव) हार खाया जैसा अकेला 
हे । हे महापापी, निजंन-जंगल में छोड दिए गएरोगसे पीडित (ज्यक्ति) के 
समान तेरा (अव) दूसरा (कोई) नहीं हं । 
अवलस्त्वं पापीयं, भारक्लिष्ट इव बलीवर्दः | 
अपविद्धस्त्वं पापीयं, वातक्िप्त इवं तरुः ।11084॥ 
ठे महापापी, तु बोज्ञे से थके हए बैर जैसा बल-हीन ह । हे पापी, तु हवा 
से गिराए पेड़ जैसा दूर फका हुआ है । 
=243ख= बुपथस्थितस्त्वं पापीयं, मागं भ्रष्ट इव साथिकः । 
दीनहीनस्त्वं पापीयं, मत्सरिण इव दरिद्रपुरुषः ॥1085॥ 
हे महापापी, तू मां से भ्रष्ट सार्थवाह के जैसा कुमागं में पड़ा है । हे महा- 
पापी, त मत्सरी { = मक्खीचूस) दरिद्र पुरुष जैसा दीन-हौन है । 
गमुखरस्त्वं पापीयं, वायस इव प्रगल्भः । 
मानाभिभूतस्त्व पापीयं, अछ्ृतज्ञ इव दुविनीतः ।11086॥ 
हे महापापी, त्‌ ढीठ कौए जसा बोल्ने वाला ह । ह महापापी, तु विनयहीन 
अकृतज्ञ जसा मान-आदर से रहित ह । 
पलायिष्यसे स्वमद्य पापीयं, क्रोष्टुक इव सिंहनादेन । 
विधुनेष्यसे त्वमद्य पापीयं, वे रम्भवायु विक्षिप्त इव पक्षी ॥1087॥ 
हे महापापी, आज तु सिह का नाद सुन कर श्युगारुको भांति भगेगा। ह 
पापी, आजतु आधीसं दूर फेके गये पक्षी की भांति दूर फका जाएगा । 
अकालन्ञत्वं पापीयं, पुण्यपरिक्षीण इव भेक्षुकः। 
विवजिष्यसे त्वमद्य पापीयं, भिन्नभाजनमिव पांशुप्रतिपू्णं ।।1088॥ 
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हे महापापी, तु पूर्णरूप से पुण्यक्षीण हए भिक्षुक जैसा अकालज्ञ ठं । हे महा- 
पापी, त धूरुभरे फटे वर्तन जैसा आज छोड दिया जाएगा । 
निगृहोष्यते त्वरमद्य पापीयं बोधिसत्वेन मन्त्रेणेवोरगाः । 
सर्वबलप्रहीणोऽसि पापीयं, दिन्नकरचरण इवौ रुण्डः ।1098॥ 
हे महापापी, तु आज बोधिसत्व द्वारा मंत्र द्रारा सर्पो के समान, बंध लिया 
जाएगा । हं महापापी, हाथ-षैर कटं धड़ जसा, तू सव प्रकारके) वल से पूर्णतया 
हीन हे । 
हे भिक्षुओं, इस प्रकार शुद्धावासकायिक देवपुत्रो ने सोलह प्रकार से बड़ 
पापी मार को दुर्बल किया | 
67. हे भिक्षुं, वरहा पर॒ बोधिपरिचारक देवपुत्रो ने बडे पापी मारको 
सोलह प्रकार से निर्त्साहित किया । कौन से सोलहं (प्रकारो से) ? जेसे-- 
(छन्द गाथा गद्यगति) 
अद्य स्वं पापीयं निजंष्यते 
बोधिसत्त्वेन परसेन्य इव शरेण । =244क्~ 
(-334-) निगृहीष्यसे स्वमद्य पापीयं 
बोधिसत्त्वेन दुबंमल्ल इव महामल्लेन ॥1090॥ 
दे महापापी, तु आज बोधिसत्त्व कै द्वारा, शूरके द्वारा शत्रुदरु की भाति, 
हराया जायगा । हे महापापी, आज त्रु बोधिसत्त्व के द्वारा, महामल्ल केद्वारा 
दुव॑ मल्ल जसा, पकड जाएगा । 


अभिभविष्यते त्वमद्य पापीयं 
बोधिसत्त्वेन खद्योतकमिव सूयंमण्डङेन । 
विध्वंसयिष्यसे त्वमद्य पापीयं 
बोधिसत्त्वेन मुञ्जमुष्टिमिव महामारुतेन ।11091॥ 
हे महापापी, तु जज बोधिसत्व द्वारा, सूर्य॑मंडल द्वारा जुगुन्‌ जसा निस्तेज 
कर दिया जायगा । हे महापापी, तू जाज बोधिसत्त्व कै हारा, महापवनसे मूज 
कीम्‌ठ जसा तितर-वितर कर दिया जायगा । 
वित्रासिष्यसे त्वमद्य पापीयं 
बोधिसत्वेन कसरिणेव श्यगारः | 
प्रपातिष्यसे त्वमद्य पापीयं 
| बोधिसत्त्वेन महासार इव मूरुचछिन्नं ।11092॥ 
हे महापापी, तू आज बोधिसत्व के दवारा, सिह हारा श्ुगाक जसा, उराया ` 
जायगा । हे महापापी, तु जाज बोधिसत्त्व द्वारा, जड़ से कटे महासार (वृक्ष ) 
जैसा गिराया जायगा । 








मारघषंणपरिवतं : 625 


विरोप्स्यसे ` स्वमद्य पापीयं 
बोधिसत्त्वेनामित्रनगरमिव महाराजेन । 
विदोषिष्यसे त्वमद्य पापोयं 
बोधिसत्त्वेन गोष्पदवारीव महातपेन ।।1093॥ 


हे महापापी, त आज बोधिसत्त्व के द्वारा, महाराज द्वारा रात्र नगर जैसा 
उजाड़ा जाएगा । हे महापापी, तु आज बोधिसत्व के द्वारा, कड़ी, घूप द्वारा 
गोप्पदजल (=मूमिपर गाय के खुर से वने गहरे स्थान मे पड़े जक) जैसा सुखा 
डाला जाएगा । 


पलायिष्यसे त्वमद्य पापोयं 

ोधिसत्त्वेन वध्यविमुक्तं इव धूर्तपुरुषः । 
उद्श्रामिष्यसे त्वमद्य पापीयं 

बोधिसत्त्वेन अग्निदाहेनेव मधुकरवृन्दं ।11094॥ 


हे महापापी, तु आज बोधिसत्व के वारा, बध्यस्थान से भगोड़े धूर्त-पुरुष 
जैसा भगाया जाएगा । हे महापापी, तु आज बोधिसत्त्व के द्वारा, आगसे तपे 
मधुमक्षिकाञों के ल्लु ड जसा, भरमाया जाएगा । 


रोषिष्यसे त्वमद्य पापीयं 
बोधिसत्त्वेन राष्टृभ्रष्ट इव (5) धर्मराजः । 
ध्यायिष्यसे त्वमद्य पापीयं 


बोधिसत्त्वेन जीर्णक्रोञ्च इव लूनपक्ष: 1095 


हे महापापी, तु आज बोधिसत्त्व के द्वारा, राज्यपतित (अ-) धार्मिक राजा 
जसा, चिदढाया जाएगा । हे महापापी, तु आज बोधिसत्व के द्वारा, पंख कतरे गए 
क्रौञ्च-बगुले क समान सोच में डाला जाएगा । 


(-335-) विभत्स्यंसे त्वमद्य पापीयं=244ख= 
मोधिसत्त्वेन क्षीणपथ्यादन इवाटवीकान्तारे । 
विकुपिष्यसे त्वमद्य पापीयं 
बोधिसत्त्वेन भिन्नयानपात्र इव॒ महाणवे ॥1096॥। 


हे महापापी, त्‌ आज बोधिसत्त्व के द्वारा, निर्जन जंगल के बीच खाने-पीने 
की सामग्री से रहित (यात्री) के समान, उराया-धमकाया जाएगा । हे महापापी 
त्‌ भाज बोधिसत्त्व के द्वारा महासागर के बीच ट्टे हुए जहाज के (यात्री) के 
समान विरूपाया जाएगा । 

40 
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आम्लापिष्यसे त्वमद्य पापीयं 
बोधिसत्त्वेन कल्पदाह इव तृणवनस्पतयः । 
विकिरिष्यसे त्वमद्य पापीयं 
बोधिसत्वेन महावच्रेणेव गिरिकूट ।।1097॥ 
हे महापापी, त्‌ आज बोधिसत्त्व के द्वारा, कल्पाग्नि से तृण एवं वनस्पतियों 


की भांति, स्रुलसा दिया जाएगा । ह महापापी ! त्‌ आज बोधिसत्त्व के द्वारा, 
महात्रज्र से पवंतकूट के समान, तोड़ कर फक दिया जाएगा । 


हे भिक्षुओं, इस प्रकार, बोधिपरिचारक देवपुत्रौ ने सोक प्रकारसे मारको 
निरुत्साहित किया, पर बड़े पापी मारनेमुहुनफरा। 
68. इम (विषय) में यह्‌ (गाथाओं हारा) कहा जाता ह- 


(छंद रा।दू रुविक्रीडित) 


भूतां चोदन श्रुख देवतगणा न निवर्तते सोऽन्तको 
उच्छेथा हुनथा विलृम्पथ इमां मा दास्यथा जीवित । 
एषोत्तोर्णं स्वयू ममापि विषयां तारष्यते चापरां 
नान्यं मोक्ष वदेमि किचि श्रमणे उत्थापयेत्‌ प्रक्रमे त्‌ ।11098॥। 


देव्रगणों की यथार्थं प्रेरणा सुनकर (भी), वहू मार न रौटा (ओौर बोला)- 
इन्हुं काट डालो, मार डालो, खा डालो, जीने मतदो। स्वयं तर कर (ये) मेरे 


विषय (=देश) के गौर रोगों को तारेगे । (मै) कहता ह॑ मोक्ष (भोग को छोड 
कर) ओर कुछ नहीं हँ । हे श्रमण उठो भौर (अपना) रास्ता नापो । 


69. बोधिसत्त्व बोके- 


मेरु (:) पर्वतराज स्थानतु चङे सर्वं जगन्नो भवेत्‌ 
सर्वे तारकसंघ भूमि प्रपते सज्योतिषेन्दु(र्‌)नभात्‌ । 
सर्वा स्व॒ करेय एकमतयः शुष्येन्महासागरो 
न त्वेव द्र मराजमूलुपगतश्‌-245क = चाल्येत अस्मद्‌वि धः ॥1099॥ 


चाहे पर्वतराज सुमेरु (अपने) स्थान से टल जाएं, चाहे सब जगत्‌ न रहे, 


चाहे चन्द्रमा तथा ज्योतिः पिडों के सहित सव नक्षत्रों के समहु आकाश से धरती 
पर गिर पडे, चाहे (कोई) सब प्राणियों को एक चित्त का बना डाके, चाहे 
महासागर सूख जाए, पर वृक्षराज के नीचे पहुचे हुए हमारे--जंसे को (स्थान से) 
डिगाया नहीं जा सकता । 
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70. (-336-) मार बोला- 
(छंद वसन्ततिरका) 
कामेरव रोऽस्मि वसिता इह स्वंलोके 
देवा सदानवगणा मनुजारच तिर्या । 
व्यप्ता मया मम वसेन च यान्ति सर्वे 
उत्तिष्ठ सह्य विषयस्य वचं कुरुष्व ।111001 
(मं) कामेदवर हं, य्ह सब लोकों को अपने वश में करने वाला हँ । दानव 
गणो के सहित देवताओं को, मनुष्यों को, तया पञ्-पक्षियो को मैने व्याप्त कर 
रक्खा हं, (वे) सव मेरे वश में चलते हैँ । (तुम भी) मेरे विषय (=राज्य) के 
निवासी हो । उो, मेरी बातत मानो । 
1. बोधिसत्त्व बोले- 
कामेरव रोऽसि यदि ग्यक्तमनीश्वरोऽसि 
धममंस्वरोऽहमपि पदयसि तत्त्वतो मां । 
कामेरवरोऽसि यदि दुगंति न प्रयासि 
प्राप्स्यामि बोधिमवसस्य तु पर्यतस्ते ।11101॥ 
यदि (तुम) कामेखवर हो तो स्पष्ट हौ ईख्वर नहीं हो । पर यदि मुस्े तत्त्व 
सेदेखो तो मैं धरमेश्वर ह । यदि (तुम) कामेश्वर होते तो दुर्गति न भुगतते 
(क्योकि दुग॑ति की कामना कोई नही करते) (तुम्हारा) व॒ (मुञ्चपर) नहीं ह, 
तुम्हारे देखते-देखते मे बोधि प्राप्त करूगा । 
72. मार बोला- 
एकात्मकः श्रमण कि प्रकरोिऽरण्ये 
यं प्राथयस्यसुरूभः खलं संप्रयोगः । 
भृग्वद््िरप्रभृतिभिस्तपसो प्रयत्ना 
पराप्तं न तत्पदवरं मनुजः कुतस्त्वं ॥1102॥ 
हे श्रमण, अकेले अपने-आप जंग में क्या कर रहे हो । जो तुम चाहते हो, 
वह्‌ योगक्षेम सवंथा दंभ है, भग, अंगिरा आदि (ऋषिवों) को तप के प्रयत्न 
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से वहं उत्तम पद नहीं मिला, तुम (जैसे) मनुष्य को कहँ से मिलेगा । 
73. बोधिसत्व बोके-- 
भन्ञानपुव॑कु तपो ऋषिभि प्रतप्तो 
क्रोधामिभूतमतिभि (र्‌) दिवलोककामेः । 
नित्यं न-नित्यमिति चात्मनि संश्रयद्धिः 
मोक्षं च॒ देकगमनस्थितमाश्चयद्धिः ॥1103॥ 
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मन से (यह जगत्‌ दुःख काट, सोच कर उपपर) क्रोधान्ध हो देवलोक 
की कामना से, (इस) आत्मा को नित्य एवं अनित्य मान कर तथा मोक्ष को 
चरकर मिलने वाले (करिसो) देश में स्थित समञ्च कर, ऋषियों नें अज्ञान-पूवक 
तपस्या को थो! 
ते तत्त्वतो ऽथं रहिताः पूरुषं वदन्ति 
व्यापि प्रदेशगत साइवतमाहूरेके । 
(-337-) मूर्तं न-मूतं मगुणं गुणिनां तथेव 
कर्ता न-कतं इति चाप्यपरे ब्रुवन्ति ।॥1104॥ 
वे पुरुष (=आत्मा) को परमार्थ-रहित कर्ते हैँ । कोई उसे व्यापक, एक 
देशस्थ ओर नित्य कहते हँ । कितने ही दूसरे उसे मूतं, अमृतं, निर्गण, सगुण, 
कर्ता तथा अकर्ता कहते हें । 


=245खनप्राप्याद्य बोधि विरजामिह चासनस्थः 
त्वां जिल यार विहतं सबलं ससेन्यं। 
वर्थेष्यि अस्य जगतः प्रभवोद्भवं च 
निर्वाण दुःखसमनं तथ सीतिभावं ॥1105॥ 


ति ने - ^. 


आज इस आसन पर वंठे-वंठे, ह मार, तुञ्चे तेरे वक कै साथ, तेरीसेनाके 
साथ, ध्वस्तं कर, जीत कर, रजोरहित बोधिका चाभ कर, वारंवार उत्पन्न 
होने वाके इम जगत्‌ के दुःखों को शान्त करने वाके, (इसकी जलन को) शीतं 
करने वाले, निर्वाण का प्रवर्तन करूगा। 

74. (इसके अनन्तर) 

(छंद भुजंगविजुम्मित) 

मारः क्रुद्धो दृष्टो श्ष्टः, परुष गिर पुन तु भणते, गृहाण ऽ गौतमं 
एषो ह्ये कोऽरण्ये न्यस्तो, ग्रहिय मम पुरतु ब्रजथा, रघु वसु कुर्वथा । 
रीघ्ं गत्वा मह्यं गेहे, हडिनिगडयुगडविकृतं, करोथ दुवारिकं 
2 स्वाम द्रक्ष्ये 2९ दुःखेनार्तं, बहुविविधजवितरवितं, मरूण व चेटक ।॥1106॥॥ 

क्रोध से भरा, द्रेषसे भरा, ओर रोषसे भरा मार फिर कोर वचन 
बोका--इन गौतम को पकड छो, अकेले वन में बे हृए इनको पकड़ कर मेरे 


28. 28. मल. स्वा मं द्रध्ये । पदच्छेद स्वा-मं ठीक नहीं । द्रकष्यम भविष्यन्ती 
प्रव्तनी के अर्थे डे। भोट, बद्‌ गिस्‌ बद्ग्‌ मूथोडः बोस्‌ (=आत्म- 


नात्मानं पर्येत्‌, पश्यतु वा.) । 
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सामने (लाओ), जाओ, शीघ्र वशमेंकरलो, जा कर मेरे घरमे दोनों (हाथों 
ओर पावो में) हथकडी ओर वेडी डाल कर इन्हं छोड दो, दरबान तैनात कर 
दो, (ताकिये) दुःख से पीडित, नाना प्रकार से जोर-जोर रो-घो कर देवदास 
को तरह अपने आप को देखे । 
75. बोधिसत्त्व बोले-- 
शवयाकाशे लेख्यं चित्रं, वहूुविविध वित पदशः, प्रकतु पृथक्‌-पृथक्‌ 
राव्यो वायुः पाश्बद्ध , दिक विदिश गमनजवितो, नरेण सुयत्नतः । 
शक्या कतु चन्द्रादित्यौ, तमतिमिरवितिमिरकरौ, नभोऽद्य महीतलं 
शक्यो नाहं त्वत्सादुश्येर्‌, बहुभिरपि गणनविद्रुतेर्‌, > शदुमात्‌ 
प्रतिचालितु ।11107॥ 
आकाश में अलग-अलग, करा-कला करके बहुत से नाना प्रकार के रेखा- 
चित्र चाहे बनाए जासके, दिराओं ओर विदिशाओंमे वेग से जाने वाखा पवन 
अत्यन्त यत्न के साथ मनष्य द्वारा चाहे जालो में बाँघा जा सके, काकिमा भौर 
अंधेरे को मिटाने वाले सूयं ओर चन्द्र आन ही चाहे आकाश से धरातर पर 
गिराए जा सके, पर तम्हारे जैसे गणनातीत बहुत से मारोके द्वारामं (बोधि-) 
वृक्ष से हिलाया-डुराया नही जा सकता । 
76. (इसके अनन्तर-- ) 
(छंद वसन्ततिरुका) 
अभ्युत्थिताबल्वती नसुचेड्चम्‌ सा 
हाकारशङ्खरवभेरिमदङद्धशन्देः । 
हा पुत्र वत्स दयित किमसि प्रनष्टो 
दुष्ट्वा इमां नमुचिसेनमतीव भीमां ।1108॥ 
(एक ओर) हाहाकार, रांखनाद, भरी ओौर मुदङ्ध शब्दों के साथ मार की 
बलवान्‌ सेना उट पड़ी, (तथा दूसरी ओर शब्द सुनाई पडा-) हाय पुत्र, श्रिय 
वत्स, इस अत्यन्त भयंकर मारसेना को देख कर क्या (कही) भाग गए ? 
म्बूनदाकनकचस्पकगभंगोरा =246क= 
सुकुमार देवनरसस्तुत॒ पूजनीय । 
(-338-) अद्य प्रयास्यसि विनासु महारणस्मि 
मारस्य एष्य वद्यं असुरस्यवेन्दुः 1 1109॥। 


29. मूल, गणनविठतंः । भोट, ब्र लस्‌ ह्‌.दस्‌ प (=गणनातीतैः) पाठ संभवतः 
गणनविदहुतैः था । विद्र्‌त तथा अतीत समानाथंक हैं । 
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हे जंवनद से निकले सुवणं तथा चम्पे के अन्तग जसे गोरे, सुकुमार, देव 
ताजों ओर मनुष्यों द्वारा स्तवन किए गए, पूजा के योग्य, आज (इस) महायुदध 
मे (तम) विनाश को प्राप्त करोगे, (राह) असुर के वमे हुए चन्द्रमा के 
समान मारके वशम हो जाओगे । 


77. (इसके अनन्तर-) 
ब्रहास्वरेण करविवृरुतस्वरेणा 
तान्‌ यक्षराक्नसगणां सुगतो बभाषे। 
भाकायु त्रासयितुमिच्छति यो ह्यविद्वान्‌ 
सो ऽस्मदूविधें द्रूमवराद्‌ ग्रहणाय इच्छेत्‌ ॥1110॥ 


चटक के समान चहचहाते हुए, न्ेह्यघोष करते हए सुगत ने, उन यक्षो 
ओर राक्षसो के गणो से कहा-जो मूढ, आकाश को डउराना चाहतादहो, वह्‌ 
हमारे- जसे को उत्तम (बोधि-) वृक्ष से पकड ठे जाने की इच्छा करे। 


भित्वा च यो रजुं गणेय महासहसरं 
लोम्ना च सागरजरु च समुद्धरेद्‌ यः 
वज्र (()मयां गिरिवरां विकिरेत्‌ क्षणाच्च 
सो चापि मां तरूगत्तं न विहेव्येत ।1111॥ 


जो महासहस्र (लोकधातु) को पीस कर उसके धूकि-कण गिन सकेगा, 
जो सागर के जल को रोम से उलीच सकेगा, तथा जो वज्रमय उत्तम पवतो 
कोक्षण भर में (तोड़ कर) तितर~बितर कर सकेगा, वह्‌ (बोधि-) वृक्ष के 
नीचे बेटे हए मुक्ष को न सता सकेगा । 


78. (इसके अनन्तर-) 


युगमन्तरस्मि स्थित मारु प्रदुष्टचित्तो ` 
निष्कोष पाणिन-म्‌-अरसि भ्रगुहीत्व तीक्ष्णं | 
उतिष्ठ शीघ्र श्रमणा ऽस्ममतेन गच्छ 
मा वेणुयष्टि हरितां व॒ छिनदि ते अय ।।1112॥ 


युग ( = जुए) भर की दूरी पर खड़ा, देष से भरे चित्त वाला, मार नंगी 
तीखी त्वार हाथ मे केकर (बोला)- हे श्रमण शीघ्र उठो, मेरी जसी मरजी ` 
है वैसे, चे जागो, कहीं (मै) आज तुम्हें हरे बसि की च्ड़ी के समान काट 
व डाल । 
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79. बोधिसत्त्व बोले- 


(छंद श) दू र विक्रीड़त) 
सर्वेयं त्रिसहस्र॒ मेदिनि यदि मारः प्रपूर्णां भवेत्‌ 
सर्वेषां यथ मेरु पर्वतवरः पाणीषुं खड्गो भवेत्‌ । 
ते मह्य न समथं लोम चकत प्रागेव मां घातितु 
मा दषी > °क नेतिठेख>°क संप्रनदहे, स्मारेमि-° तेना दुटं° ॥1113॥ 


यह त्रिसाह सर (लोकधातु) वालो संपूणं पृथिवी यदि मारो से संपूणं हो जाए, 
तथा सब (मारो) के हाथों मे उत्तम सुमेरु पठेत सरीखे (विक्ाक) खड्ग हो, तो 
वे मेरा बाल रबाँका नहीं कर सक्ते, मारने क्ोतोबात ही क्या? हे इूषिन्‌ मत 
(गडबड करो), (अन्यथा) शीघ्र ही (तुम्हे) बाधि दूंगा । इसी से (तुम्हें) दृढता से 
चेता रहा हूं । 


80. (इसके अनन्तर-) 


(छंद वसन्ततिरुका) 
विध्यन्ति शेलरिखलां ज्वलिताग्निवर्णा 
वृक्षां समूरक क्षिपी तथ ताम्रोह । 
(-339-) उष्टरा्च गोगजमुखास्तथ भेरवाक्षा 
आशीविषा भुजग दृष्टिविषार्च घोराः ।1114॥ =246ख= 


(उन्होने) जलती हुई आग के जैसे पवेत के शिखरोको फेका। मूलके 
साथ वृक्षों को, तावि भौर छोहे को, उट, हाथी, तथा बैल्केमुह्‌ जैसे भयंकर 
आंखों वाके, (काटे बिना) चाह भर से जिनका विष चढ़ जाता है, तथा (काटे- 
बिना) देखने भर से जिनका विष चढ़ जाता है, एप सर्पो को फका । 


मेघेव उत्थित चतुदिदा गजंमाना 
वच्ाऽशानी तथ अयोगुड वषंमाणाः । 
असि शविति तीक्ष्णपरशु सविषांस्च बाणां 
भिन्दन्ति मेदिनितल प्रमथन्ति वृक्षां ।111151 


29क....29क. मूर, न ति टेक । पठनीय नतिवेर (सबपद के रूप मे) नतिवेल= 
नातिवेरं शीघ्र । तुलनीय भोट, रिङ्स्‌ शिग्‌ ( शीघ्रम्‌) । 
30....30. मक, ते ऽनदृढं । पठनीय तेना ( =तेन) दृढं । तुलनीय भोट, दे यिस्‌ 
सूतेन पोर्‌ (तेन दृढं) । 
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(वे) चारों दिलाओं से गरजते हुए मेघो-जंमे उमड़ आए, ओर बाज-गाजं 
लोहे के गोटे, तलवार, वरच्या, तीखे फरसे, एवं विप-वुज्ञे बाण बरसात हुए, 
पुथिवी-तल को भेदने ल्गे ओर पेड़ों को मथने छ्गे । 

बाहृशतंः सरदातानि क्षिपन्ति केचि 
आरीविषां हृतवहांश्च मुखा सृजन्ति । 
मकरादिकांडच जलजानुदवेगृहीतवा 
विध्यन्ति केचि भुजगां गरडारच भूत्वा ।1116॥ 
कितने ही (अपनी) सैकड़ों भुजाओं से सैकडों वाण फेकते थे, (कितने ही 
अपने) महसे सर्पोको ओर अग्नियोँंको उगते थे, कितने ही गरुड बन कर 
समुद्र से मकर आदि जन-जन्तुओं तथा (जछ-) सर्पो को पकड़ कर फ़कते थे । 
केचित्‌ सूमेशसदशान्‌ अयसा--गुडानि 
तप्ताग्निवणंशिखरा निक्षिपन्ति र्टाः । 
आसाद्य मेदितितलं क्षुभयन्ति चोर्वी 
टेषटाऽऽपस्कन्ध सलिकस्य विलोडयन्ति ।।1111॥ 
कितने ही रुष्ट हो दहकती आग के रंग के शिखर वाले सुमेरु-ज॑से रोहे 
के गोले फकते धे, जो धरातल पर आकर धरती को हिका देते थे, तथा नीचे 
स्थित आपस्कन्ध ( =जलराशि) एवं जर का मन्थन कर डालते थे । 
केचित्पतन्ति पुरतस्तथ पृष्ठतोऽस्य 
वामे च दक्षिण पतन्ति अहो ति वत्स । 
विपरीतहस्तचरणा ज्वल्ितोत्तमाङ्खा 
नेत्रेभि निश्चरति विद्युदिव प्रदीप्ता ।1118॥ 
कितने ही, अहो वत्स तुम्हारा (क्या होगा यों बोल कर), उनके सामनं 
पीछे, बाई जर, एवं दाहिनी ओर गिरते थे, उनके हाथ-पैर उलटे-पलटे होतें 
थे, उत्तमाद्क ( सिर) ददरकते थे, तथा जखों से लपलपाती विनली सी 
निकटती थो । | 
81. (इसके अनन्तर-) | 
दृष्ट्वा विक्ारविकृता नमुचेस्तु सेना 
मायाकृतं च यथ प्रेक्षति शुद्धसत्वः । 
नैवात्र मार्‌ न वलं न जगन्न चात्मा 
उदचन्द्ररूपसदुरो भ्रमति त्रिलोकः ।।1119॥ 
मार की सेना की विकारो से बिगड़ी देख कर, शुद्ध मन वाले (बोधिसत्त्व) 
ने (उसे) एसे देखा मानो वहं माया-दारा बनी हो । (उनको र्गा कि) यर्हान 
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भारदह, न (मार-) सेनां, न जगत्‌ ह, न हं, आत्मा हँ, यह्‌ त्रिलोक पानी 
मे पड़े चन्द्र के प्रतितिम्बरके समान धघूमरहा ह) 


(-340-) चक्षुनं इस्त्रि पुरुषो नपि चात्मनीयं 
श्रोत्रं च घ्राण तथ जिह्व तथैव कायः ।=247 क= 
अध्याट्मरान्य बहिशन्य प्रतीत्यजाता 
धर्मा इमे करक्वेदकवीतिवृत्ताः ।।1120॥ 


आत्मीय भी (कुछ) नदीं है- न स्त्री, न पुरुष, न नेत्र, न श्रोत्र, न घ्राण 
( = नासिका), न जिह्वा, तथा न काय ही (आत्मीय हैँ) । ये सब धमं अध्यात्म 
श॒न्य है, बाह्य-शन्य है, प्रतीत्यसमुत्पन्न है, कारक-हीन हैं, तथा वेदक 
{=अतुभोक्तु) हीन हैं । 


सो सत्यवाक्यमकरोत्‌ सद सत्यवादी 
येनेह सत्यवचनोनम शल्य धर्माः 
ये के चि सौम्य विनये अनुकूर यक्षाः 
ते शास्त्र पाणिषु निरीक्षिषु पृष्पदामा ॥1121॥ 


उन सदा के सत्यवादी ने सत्यवाक्य (का साक्ष्य-अनुष्ठान) किया-जिस 
सत्यवचन से यहाँ ये धमं श॒न्य है, उससे जो कोई विनय के अनुकूर (चलने वाके) 
सौम्य यक्ष ह, उन्हं हाथों के शस्त्र पुष्पमाराएं दिखाई दे । 


सो दक्षिणे करते रचिताग्रजासे 

ताम्रैन॑रवैः सुरुचिरः सहस्रा रचक्रे 1 
जाम्बूनदाचिसद्दोः शुभपुण्यजुष्टे 

मूर्धनातु याव स्पृशते चरणां सरीडं 112 ~॥ 


उन्होने उत्तम जालसे गथ हुए, ताभ्रवणं के नखों से अस्यन्त सुशो भित, 
सहस्र अरो के चक्र (--चिन्ह) से युक्त, जंबूनद से उत्पन्न (सुवणं) के (रंग की) 
किरणो से युक्त, शुभ--पुण्यों से सेवित, दक्षिण करतल दारा सिर से पैर तक 
स्पशं किया । 


31. मूर, पक्षाः । भोट, गनोद्‌ स्वियन्‌ ( = यक्षाः) । इससे पूवं अनुकूर राब्द 
को पुथक्पद-के रूप में म्रहण करना उचित हुं । 
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वाहं प्रसार्य यथ विद्युदिव नभस्था 
भाभाषते वसूमती-न इय मह्य साक्षो | 
चित्रा मि यन्ञनयुतानपि यष्ट पूर्वे 
नमि जातु याचनक बन्ध्यऽ> कृता चु दास्ये ।11231 
आकाड से जैसे बिजटी निकलती है, वैसे अपनी भुजा फला कर (वे) 
बोले--यह पृथिवी मेरा साक्षी किरम ने पहले खर्व-खवं यज्ञ किए, तथानं 
ठेगा एेसा मनमें कर) कभीभो म ने याचको को निराग नहीं कियाहं। 
भापो मि साक्षि तथ तेज तथेव वायु 
बरहा प्रजापति सजोतिस चन्द्रसूर्या: । 
बुद्धा मि साक्षि दशसु स्थित ये दिसु 
यथ मह्य शीखतव्रत उद्गत बोधि-अद्धाः 1111241 
जल, तेज, वायु, प्रजापति ब्रह्म-गण, एवं नक्षत्रों के सहित चन्द्र॒ ओौर सूयं 
मेरे साक्षी हैँ तथा दसों दिशाओं मे जो बुद्ध खड़े हँ, वे मेरे साक्षौ ह कि मेरे शील 
भौर त्रतों का उत्थान जिस प्रकार बोधिके अंगके रूपमेँ अर्थात्‌ बोधि पानेके 
साघनकेखूपमेंहुमाहं। 
दानं मि साक्षि तथ शीलं तथेव क्लान्तिः 
वीर्यापि साक्षि तथ ध्यान तथेव प्रज्ञा । 
(-341-) चतु-र्‌-अप्रमाण मम साक्षि तथा अभिज्ञा 
अनुपूर्वं बोधिचरि सवं ममेह साक्षी ।11125॥ 
दान, शी, क्षान्ति ( = क्षमा), वीयं ( = उद्योग), घ्यान एवं प्रज्ञा मेरे 
साक्षी हैँ । चार (मैत्री, करुणा, (मुदिता, ओर उपेक्षा नामक) अप्रमाण (मपिन 
जा सकने वाले ब्रह्य विहार) तथा अभिज्ञाएं (=दिव्यज्ञान) मेरी साक्षी हैँ 1 क्रमसे 
की गई संपणं बोधिचर्या यर्हा मेरे साक्षी ह । 
यावन्ति सत्त्व निखिला दशसु दि्ासू=-247ख= 
यत्तेषु पुण्य बर शील तथैव ज्ञानं । 
यज्ञा निरर्गंड य यष्ट सठः-करोभिः०“ 
ते म्य रोम-शतिमां करु नोपयान्ति ।।1126॥ 


32. मूल, बन्धय । यह बन्ध्य का ही क्िपिविकार दहै। भोट, दोन्‌ मेदू 
(निरर्थक, असफल, बन्ध्य) । 
33. मक, नु दास्ये । भोट, मि स्विन्‌ (=न दास्ये) नु दास्ये संभवितः नो दास्ये 


काश्रष्टतरसरूपहे । 
34. मूक, मे सठः ककिभिः शब्द की न्याख्या सहं करीभिः से को जानी चाहिए ४ 
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दसों दिशाओं मे सव (मिला कर) जितने प्राणी हँ, उनका जो पुण्य, बक, 
रील, एवं ज्ञान है, तथा (उन्होने) सव भिका कर जो निरगंल यज्ञ किए ह, वेः 
मेरे (यज्ञो एवं पुण्यादि के एक) रोम को सौदीं कला की (भी) नहीं पहुंचते हें ॥ 
सो पाणिना धरणि आहुनते सखीडं 
रणते इयं वसुमती यथ कंसपात्री । 
मारो निसम्य खु मोदिनिये निरस्तः 
श्यणुते वचं हनत गृह्धत कृष्णबन्धु ।11127| 
उन्होने हाय से धरती पर थपकी दी, (ओौर) यह्‌ धरती कसि कीवनी 
पात्री के समान बज उटी। मार (वह) राब्द सुन कर धरती पर गिर पड़ा 
ओौर उसे वचन सुनाई पडा कि (इस) काके कारनामों के साथी को पकड़ छो, 
पीट डालो 1 
प्रस्विन्नगातु हततेजु विवणंवक्त्रो 
मारो जराभिहतु आत्मनु संप्रपर्यी । 
उरताड क्रन्दतु भयातु अनाथभूतो 
श्रान्तं मनो नमुचिनो गतु चित्त मोहं ।।1128॥ 
मारको र्गा कि उसका शरीर पसीना-पसीनाहो गया हे, तेज मर गया 
हे, वदन बदरंग हो गया है, ओर (वह्‌) स्वयं बुढापा का मारा-पीटा हं । अनाथ 
हए, भय से पौडित, छाती पीट-पीट कर रोते-रोते मार का मन ठिकाने न रहा 
(उसका) चित्त मचत हो गया । 
हस्त्यश्वयानरथ भूमितरे निरस्ताः 
धावन्ति राक्षस कम्भण्ड पिरास भीताः। 
संमूढ मागं न॒ क्भन्ति अलेनत्राणाः 
पक्षी दवाग्निपतनेव निरीक्ष्य क्रान्ताः ॥ 11291 
हाथी-घोड़ों ओर गाडी-रथ धरती पर गिर पडे । उरे-डरे राक्षसो कुम्भाण्डो 
जौर पिशाचो में भगदड़ मच गई । (वे दिशा-) मूढ़ हो गए, (उन्हे) मागं न 
मिला, वे) उस प्रकार अशरण हो गए, अनाथ हो गए, जिस प्रकार दावा- 
नल की रपट मे अपने को पड़ा देख कर पक्षी (अशरण एवं अनाथ) होः 
जाते हं । 
कलि~कलना, कर्न, अंक, संख्याङ्कुः । संख्याभिः सह, संख्याओं के साथ । 
भोट, बस्वोमस्‌ क्यडः नि (समस्यापि, इकट्ठा करके भी) । देखिए बु 
हा० सं० डि० में सठः--शब्द;भी । सठ का उद्भव वैदिक सध (अपश्रष्ट 
सढ मूघन्य होकर ह । 
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माता स्वसा पितर पत्र तथेव भ्राता 
पृच्छन्ति तत्र कटि दुष्ट कहि गता वा । 
अन्योन्य विग्रह्‌ करोन्ति तथैव हठः 
प्राप्ता वयं व्यसन जोवित नावकाशः ।।1130॥ 
वरहा पर मा, वहन, पिता, पत्र, तथा भ्राता (मार के विषयमे) पचते थे 
कि वह्‌ कर्हां गया ? उसे कीं देखा ? (वे) आपस में क्षगडते तथा मार-पीट 
करते थे, (उन गता था कि) हम विपत्ति मेँ फंस गए हं, (अव) जीने का अव- 
सर नहीं मिकेगा । 
(-342-) सा मारसेन विपुला महती अक्षोभ्या 
विभ्रष्ट सर्वं विरडीकृत नैव संधिः। 
दिवसानि सप्त॒ अभिजानि (अभियानि) परस्परेण 
आभासि दुष्ट यदि जीवसि तं खु प्रीताः ।।1131॥ 


वहं सव न व्याकुल होने के योग्य महाविशाल मार की सेना धरादायी 
हो गई, तितर-वितर हो गई, (उसका) संधान (पता) भी (कीं) न लगा (वहं 
सेना मानो) सात दिन तकर परस्पर आक्रमण करती रही हो (उनमें से किसी ने) 
सस (पराजित मार) को देख कर पूचछा--क्या जीवनमेंप्रेम हु? 
82. (फिर-) 
सा वृक्षदेवत तदा करुणां हि कत्वा 
वा रीघटं ग्रहिय सिञ्चति कृऽणबन्धुं ।=248=क 
उत्तिष्ठ शीघ्र त्रजहैे म पुनो विलम्ब 
एवं हि तेष भवने गुरुउद्धराणां ।11132॥ 
,, उस समय करुणा कर, जलघट ले, उस वृक्ष देवता. ने कृष्णबन्धु (मार) पर 
पानी चिडका (ओर कहा-) उठ, शीघ्र चला जा, भौर देर मत कर । (अपने 
-से) महान्‌ को उखाडने को जो यतन करते है, उनका एसा ही होता है । 
83. मार बोला-- 


दुःखं भयं व्यसनशोकविनाशनं च 
धिक्कारशब्दमवमानगतं च दैन्यं । 
प्राप्तोऽस्मि अद्य अपराध्य सुशुद्धसत्तवे 
अश्चुत्व वाक्य मधुरं हितमात्मजानां ।1133॥ 
अपने बेटी-बेटों का द्धितकारी मधुर वचन सुन कर, (उन) अत्यन्त शुद्ध 
-मन वाले (बोधिसत्व) के प्रति अपराध कर, आज मुके भय, दुःख, शोक, 
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विनाश, धिक्कार का शब्द, ओर अवज्ञा से होनें वारा दैन्यभाव प्राप्तं 
हभा ह । 
84. (देवता ते कहा-) 


(छन्द उपजाति) 
भयं च दुःखं व्यसनं च दैन्यं धिक्कारराब्दं बधबन्धनं च । 
दोषाननेकां लभते ह्ययविद्रान्‌ निरापराध्येष्व्‌ अपराध्यत्तेयः°5॥ 1134} 


जो मूढ निरापराघों का अपराध करता हे । वह्‌ भय, दुःख, विपत्ति,. 
दीनता, धिक्कारवचन, बध, बन्धन (आदि) अनेक दोषों का भागी होता हं । 


85. (मन्त मे-) 
(छन्द वसन्ततिरका) 


देवासुरा-गरुडराक्षसकिन्नरेन्द्रा 

ब्रह्माथ शक्र परतनिमित साकनिष्ठाः । 
भाषन्ति तस्य विजयं जय लोकवीर 

यत्रेदुसी नमुचिसेन त्वया निरस्ता ।11135)) 


देवेन्द्र, असुरेन्द्र, गरुडेन््र, राक्षसेन्द्र, किनरेन्द्र, ब्रह्मा, शक्र, तथा अकनिष्ठ- ` 
देवों के साथ परनिमित-देवगण उनको जय-जय कार करते थे--ह छोकवीर, जो . 
तुमने एेसी मारसेना को पराजित किया, सो तुम्हारो जय हो । 


हारार्धेचन्द्र ध्वजछ्त्रपटाक देन्ती 
पृष्पागरू तगरचन्दनचूर्णंवषां । 
र्या पराहुनिय वाक्यमुदी रयन्ते 
अच्छा द्रुमे तुव च सूर जिताऽरिसंघा-° ॥1136॥ 


(वे) हार, अधंचन्द्र (-आभरण), छत्र, ध्वजा तथा पताकाए चदाते थे 
फूलों की, अगर की, तगर की, तथा चन्दनपुणं कौ वर्षा करतें थं । बाजं बजी 
कर बोरुते थे कि, हे शूर (बोधि-) वृक्ष के नीचं बैठ तुमने रिपुद जीत 
ल्या । 


35. मक, अपि राध्यते । भोट, जेस्‌ ब॒येद्‌ प (-अपराध्यति) । मूरूमेंअपिके 
स्थान अप होने से अथं संगति बेठती ह । 


36. अरिसिहा मूक पाठ भोटानुसार अरिसंघा ह । मोट, द्ग्र .छोग्स्‌ (=अरि- 
संघः) । . . 
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अत्रैव चासनवरे कभसेऽ्य बोधि 
आवेणिकां दरावलां प्रतिसंविदं च । -248ख= 
सर्वं च वुद्धविषयं रभसे्य शूर 
मेत्रा विजित्य विपुखां सठटमारपक्षान्‌ ।।1137॥ 
इसी उत्तम आसन पर आज बोधि को, एवं दस असाधारण बुद्धबलों को, 
{तथा सव) [ प्रतिसंविदाओं कौ, प्राप्त करोगे । हं ग्र, मंत्रीसे वंचक मारके 
विपुल-पक्षों को जीत कर आज पूणं बुद्ध -राज्य का राभ करोगे । 
86. (इस प्रकार--) 
इह मारघषंणक्रृते च रणे प्रवृत्ते 
संबोधिसतत्ववल्विक्रम॒येभि दृष्टं | 
षट्त्रिराकोटि नयुता चतुरे च विशा 
येभिर्मनः प्रणिहितं वरनवुद्धवोधौ ॥1138॥इति॥ 9” 
यहां मार को हराने के लिए छिड़ युद्ध में जिन्होंने बोधिसत्त्व का बल ओौर 
उद्योग देखा, उनमें से चौबीस खर्वं तथा छत्तीस करोड़ (प्राणी) एसे थे, जिन्हे 
बुद्धो की उत्तम बोधि (पाने के किए) मन में प्रणिधान ( = संकल्प) किया । 
1. इति श्रीटकितविस्तरे मारघप्र॑ंणपरिवर्तो नार्मकविष् तितमोऽध्यायः ॥ 
@ 


37. इस परिवतं को गाथाम की छाया यो ह- 
कत्पौघचरितचर्यो (यथारुतं तु चरित चरितो) ह्य भिशुद्धसत्त्वः, शुद्धो- 
दनस्य तनयः प्रविहाय राज्यम्‌ । स निर्गतो हितकारो ह्यमृताभिलाषी बोधि- 
रमं ह्य पगतो श्य॒कूरु प्रयत्नम्‌ 1193711 स तीण आत्मना परानपि तारयेत्‌, 
मोचयिष्यति सः च परान्‌ स्वयमेव मुक्तः । आद्वासप्राप्तः स परानपि 
चाद्वासयेत्‌, निर्वापयिष्यति परान्‌ परिनिवृ तञ्च 19381 शून्यं करिष्यत्य- 
पायत्रयमप्यज्ञेषं पूर्णानि करिष्यार पराणि सुरमानुषाणाम्‌ । ष्यानानामभिन्ञः- 
परमम्‌ अमृतं सुखं च दास्त्यसौ हितकरोऽमरतं स्पृष्ट्वा ।939॥ रान्य 
करिष्यति पुरं तव॒ कृष्णवबन्धो ऽबलाबर बरृविहानम्‌ अपक्ष्यपक्ष्यम्‌ । न 
ज्ञास्यसि क्व नु ब्रजामि करोमि क्रि वा यदा धमंबषंमवर्षीत्‌ (= विष्यति) 
स्वयं स्वयंभूः ।1940।॥। 
दृष्ट्वा तान्‌ स्वप्नान्‌ नमुचिदुःखातं आमन्त्रयति सुतान्‌ येऽपि च 
पारिषद्याः । सेनापति च नमुचिः सिहहनु च नाम्ना सर्वान्‌ तान्‌ परिपृच्छति 
ऊष्णवन्घुः 1194111 गाथाभिर्‌ गीतं रचितं श्रुतमन्तरिक्षाच्‌ छावयेषु जातो 
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वरलक्षणचित्रिताङ्खं । षड्‌ वर्षाणि दुष्करव्रतानि चरित्वा घोरान्‌ बोधिद्रूमं 
ह्य पगतः प्रकुरुष्व यत्नम्‌ 19421 स चेद्‌ विबुद्धः स्वयमेव हि बोधिसत्त्वो 
बहुसत्तवकोटिनयुतानि विबोधयेत । शुन्यं करिष्यति स मे भवनं ह्यदेषं यदा 
लप्स्यते ह्यमृतं स्पशं ने शीतीभावम्‌ 19431) हन्त ब्रजाम्‌ सहिता बलेन 
घातयेम तं श्रमणमेकं द्रुमेन्द्रम्‌ले उदयोजयच्वं चतुरद््िणीं शीघ्र सेनां यदीच्छत 
मम प्रियं मा चिरं कुरत 19441) प्रत्येकवु द्ैस्चार्हु दिभिः पूणं लोके निवणिं 
न बलं मम दुव॑ंलं स्यात्‌ । स भुय एको जिनो भविष्यति धर्मराजो गणनाति 
वृत्तो जिनवंश्लो न जातु छिदं त्‌।1945॥ कि तात भिन्नवदनोऽसि विवणंवक्त्रो 
हृदयं समुत्प्कवते विष्यति तेऽङ्घमङ्खम्‌ । कि ते श्रुतम्‌ अथवा दृष्टं भण शीघ्र 
ज्ञास्यामस्तच्वतो विचिन्त्य तथा प्रयोगम्‌ 19461 निर्मानो मारोऽवोचच्‌ 
छृणु मम वत्स पापो मे दृष्टः स्वप्तः परमः सुघोरः । भाषेय सवंमिह पष्य. 
अद्याशेषं संमृक्िता क्षिति तल प्रपतेत यूयम्‌ 119 47॥ रणकाले प्राप्ते यदि 
नाम जयो न दोषस्‌ तत्रव यस्तु निहतो भवति स॒ दोषः स्वप्नान्तरे तु 
यदीदुशानि ते निमित्तानि श्रेय उपक्षामा रणे परिभवं गच्छेः 94811 
-ग्यवसायबुद्धिपुरुषस्य रणे प्रसिद्धिर्‌ अवलम्ब्य वैं सूक्तं यदि नो 
.( = अस्माक) जयः स्यात्‌ । का तस्य रक्तिमा दृष्ट्वा सपारिषद्य नोत्तिष्ठेत्‌ 
-(यथारुतं तं नोत्थातुम्‌ अथवा नोत्तिष्ठतु) सम चरणौ शिरसा प्रपत्तुम्‌ 
94911 विस्तीणंमस्ति हि बर च सुदुबंरं च, अस्त्येकः शूरो बल्वांश्‌ च 
रणंजयश्च (यथारुतं तु रणहा=रणहापनः) । खद्योतकँर्‌ यदि भवेत्‌ त्रिसहस्रं 
पूणम्‌ एको रविर्‌ ग्रसते निष्प्रभतां करोति ;11950॥ यस्य मान्च 
मोहच मीमांसा च न विद्यते । विलोमो यदि विद्वान्‌ नासौ शक्यो (वि-) 
चिकित्सितुम्‌ 11951 ॥ 


यक्षकरुम्भाण्डमहोरगरूपा राक्षसप्रेतपिश्ाचकरूपाः । यावन्तो लोके 
'विरूपाः सुरौद्राः सरवे ते निभितास्तत्र शठैः ॥952॥। एकशिरसो द्िशिरसस्‌ 
त्रिशिरसङ्च यावत्सहस्रशिरसो बहुवक्त्राः । एकभुजा द्िभुजास. त्रिभुजार्च 
यावत्सहस्रभुजा बहुभुजाः । एकपदा द्िपदास्‌ त्रिपदाश्च यावत्‌ सहलपदा 
बहवो ऽन्ये 11953॥ नीलमुखाश्च पीतशरीराः पीतमुखाङ्च नं) रुरारीराः । 
अन्यमुखाश्चान्यशरीरा एवमुपागतं किक्ररसैन्यम्‌ ॥१०4।। वातः प्रवाति 
वर्षंति वर्ष॑विद्युत्सहस्रशतानि पतन्ति । देवो गुडगुडपयते वृक्षा लोडन्ति 
बोचिवटस्य तेते पत्रम्‌ 1955॥ वषंति देवः प्रवपति वष॑म्‌ ओघा वहन्ति 
जलाकृला भूमिः । ईदृशी (वि-) भीषिभा ब्हुराशिर्‌ यत्राचेतना वृक्षाः 
-यतन्ति 1195611 दुष्ट्वा च तान्‌ अतिभीषणरूपान्‌ सर्वान्‌ विसंस्थितान्‌ 


640 : छरुलितविस्तर 


श्वि न्ने 


रूपविरूपान्‌ । श्रीगुणलक्षणतेजोधरस्य चित्तं न कम्पते मेरु्यंथैव 1195171} 


मायासमांस्तथा स्वप्नसमांद्च, अश्रनिभान्‌ समुदीक्षते धर्मान्‌ । ईदृशं धमंनयं 
विमृशन्‌ सुस्थितो व्यायति संस्थितो घर्मे ।958॥ यस्य भवेद्‌ अहमिति 
ममेति भावे समृच्छये (=काये) तत्त्वनिविष्टः । स विभीयाद्‌ अवृद्ध: स्थितो 
ग्राह, आत्मानं संञ्रमं गच्छेद्‌ निरीक्ष्य ।1959।। लावयसुतस्तु स्वभावमभावं 
घर्मान्‌ प्रतीत्य समुत्थितान्‌ वुद्ध.वा गगनोपमचित्तः सूयुक्तो न भ्रमति सबलं 
शट दृष्ट्वा ।।960॥ 


सुप्तं प्रवोधयितुमिच्छति पन्नगेन्द्र सुप्तं प्रबोधयितुमिच्छति यो 
गजेन्द्रम्‌ । सूप्तं प्रवोधयितुमिच्छति यो मृगेन्द्रं सुस्थं प्रवोधयितुमिच्छति स 
नरेन्द्रम्‌ 1196 11 संप्रक्षणेन ह्‌ दयान्यभिसंस्फुटन्ति लोकेषु सारा महान्तो- 
ऽपि पादपाः (मृ प्रथमाया अर्थं एव षष्ठो महतामपि पदापानामिति )। का 
दक्तिरस्ति मम दुष्टिहतस्य तस्य संजीवितु, जगति मृत्युहतस्य-इव-अस्तु 
॥962॥। वृक्षेषु सारः क॒ इवास्ति ? ततो ब्रवीषि दृष्ट्वा भिनद्मि, मनु- 
जेष्वथ कावस्था ? मेरु गिरि यदि भिनत्सि निरीक्षणेन नवास्य तव नयना- 
म्यां हत उन्मिषेः 19631 य: सागरं ततु मिच्छति वं भुजाभ्यां तोयं च 
तस्य पातु मनुजः इवसन्‌ । शक्यं भवेदिदमतस्तु वदामि दुःखं यस्तस्य वक्त्र- 
मभितो ऽप्यमलं निरीक्षेत 1196411 ममेहं देहे शतं भुजानां क्षिपामि चैकेन 
शतं शराणाम्‌ । भिनद्धि कायं श्रमणस्य तात सुखी भव त्वं ब्रज मा 
विलम्बस्व ॥965॥ शतं भुजानां यदि को विद्ेषो भुजाः किमथं न भवन्ति 
रोमाणि । भुजैककेन तथैव दूलस्‌ तंश्चापि कुयु नं हि तस्य किचित्‌ ।1966॥ 
मैत्रीमतस्यस्य मुनेः शरीरं विष न शस्त्रं क्रमेत न चाग्निः । क्षिप्तानि 
दास्त्राणि ब्रजन्ति पुष्पतां मंत्री हि लोकोत्तरभावा तस्य ।1967।) दिवि भुवि 
च जके ये बलाढचया असिपरगुघराद्च गुह्यका नरा वा। क्षमाबलमिमं प्राप्य 
ते नरेन्द्रं प्रबल्वलखा अल्पवला भवन्ति सवं ।1968॥ अन्तगंतोऽहुं वक्ष्यामि 
प्रविद्यास्य तनु शुभाम्‌ । वृक्षं सकरोटर शुष्कं दावाग्निरिव सूक्ष्मतः ।969॥ 
मेरु दहेस्त्वं यदि वापि कृत्स्नं प्रविश्य चान्तगतो मेदिनीं वा । दग्धु न शक्यः 
सहि वच्रवुद्धिम्‌ त्वत्सं निभैर्‌ गङ्खावाटृकातु््यैः 1970॥ चलेयुगिरयः सें 
क्षयं गच्छेन्महोदधिः चन्द्रसूर्यौ पतेतां भूमौ मही च विलयं ब्रजेत्‌ ।1971॥ 
लोकस्यार्थे कृतारम्भः प्रतिज्ञाक्ृतनिस्चयः । अप्राप्यैव वरा बोधि नोत्था- 
स्यति महाद्र्‌ मात्‌ 1197211 भाक्यं चन्दरसूयंयोनंक्षत्राणां च सवंशः । पाणि- 
नाहं प्रमृद्नामि तवेह भवने स्थितः 1197811 चतुम्यः सागरेभ्यश्च जलं 
गृह्णामि रीलख्या । तं गृहीत्वा श्रमणं तात सागरस्य पारं क्षिपे ।1974।। 
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रो 


तिष्ठतु तात सेनेयं मा त्वं शोकादितो भव । तं बोधिवक्षमत्पास्य क्षेप्स्ये पाणि 
दिगो द ।1975]। सदेव सुरगन्घवां ससागरनगां महीम्‌ । त्वं मदितां 
प्रकुयाङ्च पाणिभ्यां मदगवितः 19761 त्वद विधानां सहस्राणि गङ्कादा- 
क्या समानाम्‌ । राम तस्य न चाल्येयुर्बोधिसत्वस्य धीमतः 1977 
भयं हि ते तात मृशं किमर्थं सेनाया मध्ये किमवस्थितस्य । सेना न तस्या- 
स्ति कुतः सहायाः वस्माद्‌ भयं ते भवतीह तस्मात्‌ ।1978॥ यथं न लोके- 
ऽस्ति शदिरवीणां न चक्रवतिनां न च केसरिणाम्‌ । न च टोधिसत्तव नामिह 
तात यूथम्‌ एकः समर्था नमुचि निहन्तुम्‌ 19791 न शवक्तिशला न गदा न 
खड्गा न हस्तिनो शवान रथान पत्तयः) तं शौण्डमेकं श्रमणं निषण्णं 
ठनिष्याम्यद्य मा संभ्रम तात किचित्‌ 11980 नारायणस्य यथा कायो ञच्छे- 
भेद्यः भान्तिवर्लः कवचितो दुढवीयंख ङ्कः । त्रिविमोक्षवाहनो ऽस्ति परज्ञा- 

धन्वा स तत पुण्यवलेन स जेष्यति मारसेनाम्‌ 11981॥ न निवतंते तृणगतः 
प्रदहन्‌ दवाग्निः क्िप्तः शरो न च नियतंते शिक्षितेन । वजो नभसो निप- 
पतितो न निवर्तते च न स्थानमस्ति मम राव्यसुत द्य जित्वा ।982॥ आद्र 
तृणं प्राप्य निवतंते ऽग्निर्‌ गिरिक्टमासाद्य निवर्तते शरः । वचर महीं प्राप्याघ 
प्रयाति, अप्राप्य शान्तममृतं न निनततेऽयम्‌ ।1983॥ शव्यं तातान्तरिक्े 
लेख्यं चित्रं चि्रयितु यावन्तः केचित्‌ सर्वे सत्वा एकचित्त स्थापयितुम्‌ । 

्रसूर्यो मारूतश्‌ च शक्याः पादोन बद्धः न बोधिसत्वः शक्यस्तात 
बोधिमण्ड (प)ज्‌ चारुथितुम्‌ 19841 दृष्टिविषेण महता प्रदहामि मेरु 
भस्मीकरोमि सलि च महोदधघीनाम्‌ । बोधि च परय श्रमणं चाहं हि तात 
दृष्ट्या यथाद्योभयं हि करोमि भस्म ॥985॥ विषेण पूर्णो यदि वैष सर्वो भवेत्‌ 
त्रिसाहुस्रवरः प्रदीप्तः । निरीक्षणादेव गणाकरस्य सुनिधिषत्व विपमस्युपेयात्‌ 
।1986।। विषाणाम्‌ग्रं तचरिभव इहं यच्च रागङ्च दोषरच तथैदं मोहः । ते 
तस्य कायं च तथव चित्ते नभसि यथा परंकरजांसि न सन्ति 11987 (काये 
च वाचायां विशुद्धश्‌ चित्ते सर्वेषु सत्त्वेष॒ च मंत्रचेताः। नतं च शस्त्राणि 
विषाणि हिस्थुः) तस्मानिर्वतामहे तात सवं 1\987क्‌॥ अ हं सूयंसहसरैः प्रवा- 
दितैर्‌ अप्सरःकोटिसः सर्‌ अलकृतैः । लोभयित्वा नैष्ये पुरमु्तमं कामरति 
हि करोमि वशे तव 988॥ धम॑रतिः सदा तस्य रतिरिह ष्यानरतिर्‌ 
अमूताथ रतिद्व । सत्त्प्रमोक्षणभँत्रीरतिङ्च रागरति स रति न करोति 
11%8911 जवेनाहं चन्द्ररवी ग्रसेयं प्रवान्तं गगने च वायुम्‌ । अद्यौव तात 
श्रमणं गृहीत्वा प्रारास्य (अथवा घासस्य) मुष्टिमिव किरामि वायना 11990) 
यथा तवष जववग उग्रस्‌ तद्वद्‌ यदि स्यात्‌ सुरमानुषाणाम्‌ । सदे समग्रा 
41 
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अपिन ते समर्थाः कतु रुजमप्रतिपुद्गलस्य 19911 स्यात्तादृशानमप 
वृन्दमुग्रं कुर्वन्न किचित्‌ तव॒ मानघातम्‌ । प्रागेव स एकः प्रकरोति किते 
वृन्देन साध्यन्ते हि सवंकार्याणि 1199211 न सिहवृन्दं भवि दुष्टपूवं दुष्टि- 
विषाणामपि नास्ति वृन्दम्‌ । तेजस्विनां सत्यपराक्रमाणां पुरूपषंभाणामपि 
नास्ति वृन्दम्‌ ॥993३॥ न ते श्रुतास्तात गिरोऽभिदीप्ता यथा नदन्ति तनया- 
स्तवेमे । वीर्येण वेगेन दलेन युक्ता ब्रजाम शीघ्र श्रमणं निहन्तुम्‌ ।११4॥ 
वहवः ग्य गारा हिं वनान्तरेष॒ नदन्ति नादान्‌ न-सतीहं ( = असतीहं) सिहं । 
ते सिंहनादं तु निलाम्य भीमं त्रस्ताः पलायन्ते दिक्षु दशसु ।1995॥। मारौ- 
रसास्तटटदमी अपण्डिता अश्रुत्वा नादं पुरुषोत्तमस्य । नदन्ति तावत्‌ स्वमता 
अतिधृष्टा मनुर्ण्यापिह नदिते न~-सति ( = असति) 19961) यच्चिन्तयामि 
तदिहागु भव्रति कथंन एष इमान्‌ वीक्षते च । मढ वा एषो ऽनभिज्ञः कि 
वा यदुत्थाय न परायते लघु 19971 मूढो न वायमपराक्रमो वा यूयमेव 
मढाच्चासंयताइ्च । न यूयं जानीथास्य वौयं प्रज्ञावलेनास्य जिताः स्थ सवं 
19981 मारात्मजानां यथा गङ्धावालुका एतेन वीर्येण यथैव यूयम्‌ । रोम्णा- 
मेकं न सम्थचाल्यितु' प्रागेव यदिचन्तयेद्‌ घातयिष्ये ।॥999।। मा यूय- 
मत्र क्षिणुयात मानसं प्रसन्नचित्ता भवत सगौरवा: । निवर्तध्वं मा प्रकुरुत 
विग्रहं भविष्यत्यसौ त्रिभवे राजा ।11000॥ ये ते तवानुयात्राः शक्रः पालाङ्च 
किनरगणाइच । असुरेन्द्रा गरडेन्द्राः कृताज्ञ पुटाः प्रणतास्तस्मे 1110011 कि 
पुनरननुयात्रा ब्रह्माण आभास्वराश्च सुपुत्रा । देवाश्च शाद्धावासकस्तेऽपि च 
सर्वे प्रणतास्तस्मै 1110021 ये च तवेमे पुत्राः प्रज्ञा मेधाविनश्च बलिनद्च । ते 
बोधिसत्त्व ॒हृदयमनुप्रविष्टा नमस्यन्ति 10031 याप्येषा मारसेनाऽशीति 
स्फुटा योजनानि यक्ना : । भूयिष्ठं सवं प्रेक्षिणी प्रसन्नमना हि निर्दोषम्‌ 
1110041 दष्ट्वा यथा सुभीमां रौद्रां विकृतां चमूमिमां घोराम्‌ । नच 
विस्मितो न चकितो ध्रूवमस्य जयो भवत्यद्य ।110035\। स्थिता यत्र च सेनेयं 
तत्रोलूकाः शिवाडङ्च विरुवन्ति 1 वायसगर्द भरुदितं निवतितव्यं क्षमं (उचितं) 
दीध्रम ।11006\1 वीक्षस्व बोधिमण्ड (पे) पटुक्रौञ्चहंसकोकिरुमय्‌राः । अभि 
दक्षिणं कुर्घन्ति ध्रुवमस्य जयो भवत्यद्य 1100111 यत्र स्थिता सेनेयं तत्र 
मसिः मांसवदच वर्षन्ति । महीमण्ड (पे) कुसुमवृष्टिः कुरुष्व वचनं निवतंस्व 
1110081 यत्र स्थिता सेनेयम्‌ उत्कूकनिकूलं शल्यकण्टकाकीणंम्‌ । महौ मण्ड- 
(प): कनकनिम॑रो निवतितव्यं क्षमं प्राज्ञैः ।।1009॥। दृष्टा ते स्वप्नाः पूवं 
भविष्यसि प्रत्यक्ष (कृत्‌) यदि न गच्छसि । भस्म चमू च करिष्यति, ऋषि 
निदेशः कृता यथा भस्म 11101011 राज्ञा यत॒ ऋषिवरो रोषित आसीत्‌ 
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स ब्रह्मदत्तेन । उद्ग्धं दण्डकवनं वषर्‌ बहु भिस्तृणानि न जातानि ।11011॥ 
ये केचित्‌ सवंखोक ऋषयो त्रतचारिणस्तपोयुक्ताः । तेषामयं प्रधानो 
्यहिसकः सवंभू तानाम्‌ ।11012॥ कि ते न श्रुतानि पूवं काये दीप्तानि 
सुखक्षणानि यस्य । निष्क्रामति चागारात्‌ स भवति बुद्धो जितक्लेशः 
1110131 इयमीदुशो विभू तिः पूजाथं निर्मिता जिनसुतः ¦ तन्नूनमग्रसत्त्वो 
ह्य प्राहु तिस प्रतिग्राही 1110141 ऊर्णा यथा सुविमला विराजते क्षेत्रकोटिन- 
य॒तेषु । जिह्यीकृताः स्मर्चं तया निःसंशयमेष मारबरं हन्ता 1110151 मूर्धा 
यथास्य देवैर्‌ द्रष्टु न इक्यो न वे भवाग्रस्थैः। नून सवंज्ञत्वं प्राप्स्यत्यन्यैरनु- 
पदिष्टम्‌ ।।101611 यथा मेरुचक्रवालादचन्द्रसूर्यौ च रा्रब्रह्माणः । वृक्षाङ्च 
पवंतवराः प्रणताः सर्वे महीमण्ड(प)म्‌ 111017।। निःसंशयं पुण्यबली प्रज्ञा- 
बलवांङ्च ज्ञानबलवांड्च । क्षान्तिविलो वीयं बलवान्‌ अबलान्‌ कर्ता नमुचि- 
पक्षान्‌ 11101811 हस्ती यथामभाण्डं प्रमृद्नाति करोष्ट्न्‌ यथा सिंहः । 
खयोत्तं वादित्यो भेत्स्यति सुगतस्तथा सेनाम्‌ 10191 


एकस्य वर्णान्‌ अत्यप्रमेयान्‌ प्रभाषते तस्य त्वमेकस्य । एको हि कतु 
खल्‌ किं समर्थो महाबलं पश्यसि कि न भीमम्‌ 1110201 सूयंस्य छेके न 
सहायकृत्यं चन्द्रस्य विहस्य च चक्रवतिनः । बोधौ निषष्णस्य च निरिचितस्य 
न बोधिसत्त्वस्य सहायकरत्यम्‌ 1110211 

यज्ञो मयेष्टस्त्व मिहात्र साक्षी निरगंलः पूर्वभवेऽनवद्यः । तवेह साक्षी 
न तु करिचदस्ति किचित्‌ प्रकपिन पराजितस्त्वम्‌ 1110221 इयं मही सवं- 
जगत्‌प्रतिष्ठाऽपक्षपाता सचराचरे समा । इयं प्रमाणा मम॒ नास्ति मे मृषा 
साक्षित्वमस्मिन्‌ मम संप्रयच्छतु ।11023॥ तं श्रुत्वा मेदिनीरवं स॒ शठः 
सर्सन्य उत्त्रस्त भिन्नहृदयः प्रपलायमानः सर्वतः (यथारुत तु सवंस्मिन्‌) । 
शरुत्वेव॒ सिहनदितं हि वने श्ुगालाः काका इव छोष्टपतने सहसा प्रनष्टाः 
।) 1024 

सुबसन्तक ऋतुवर आगते, रमामहे प्रिय पल्कितपादके । तव रूपं 
सुरूपं सुशोभनकं, वशवति सुलक्षणं दिचत्रितम्‌ ।11025॥ वयं जाताः सुनाता 
सुसंस्थितिकाः, सुखकारणं देवनराणां सुसंस्तुकाः । उत्तिष्ठ रधु परिमृक्ष्व 
सुयौवनकां, दुर्लभा बोधिर्‌ निवर्तय मानसकम्‌ ॥1026॥। प्रेक्षसे तावद्‌ 
इमा मरुत्कन्याः स्वलकृतास्‌, तव कारण सज्जिता भूषिता आगताः को रूप- 
मिदं समवेक्ष्य न॒ रज्यति रागरतोऽपि जजंरकाष्ठमिव शोपितजीव्रितकः 
10271 केशा मृदवः सुरभिवरगन्धाः, मुकरुट-कुण्डल-पत्नविबोधिताननाः । 
सुरुकाटाः सुरेपनाननाः, पद्मविशुद्ध विशालसुलोचनाः ।11028।। परिपूणं- 
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चन्द्रनिभाननाः, सुपक्वविम्बनिभाघराः बद्धक न्दहिमगुक्लसुदत्यः प्क्षस्व 
कान्त॒ रतिलालसा: ।11029॥ कठिनपीनोद्‌गतपयोधरां, त्रिवलोकृत- 
सुसुन्दरमघ्यां, चारुसुविस्ततजघनाद्धणां प्रक्नस्व नाथ सुकामिनीम्‌ ।11030\॥ 
गजभुजसंनि भोर , वलयनिरन्तरव्राहुं । काद्चीव रसुमंडितश्रोणि, प्रेक्षस्व नाथेमां 
तव॒ दासीम्‌ 11103111 हसगतिसु विल म्विनगमनां, मज्जुमनोज्ञस॒मन्मथभा- 
पिणीम्‌ । ईदुशरूपसुभृपणां, दिन्यरतिषु सुपण्डिताम्‌ 11103211 गीतकवादि- 
तनृत्यसु शिक्षितां, रतिकारणजातिसुरूपिणीम्‌ । यदि नेच्छसि कामसुलालसां, 
सुष्टु सुवच्चितोऽसि भृगं खल लोके 1110331 निधि दृष्ट्वा यथा हि 
पलायते करिचन्नरो, घनसौख्यमजानन्‌ मूढमनाः 1 त्दमपि तर्थव हि राग- 
मजानन्‌ यः स्वयमागतां न भृदक्ष कामिनीम्‌ 11103411 इति।। 


कामा भो बहुदुःखसंचया दुःखमूका, व्यानद्धितपोम्यश्च च्रंशिनो 
ऽवघानाम्‌ । न स्त्रीकामगुस्तुष्ति विद्वांस आहुः, प्रज्ञातृप्तिकरो भविप्याम्य- 
हमवुधानाम्‌ 1110351 कामान्‌ सेवमानस्य विवर्धते पुनस्तुष्णा पी त्वाव 
लखवणोदकं यथा नरस्य कस्यचित्‌ । नात्मार्थं न परार्थे भवतह्‌ प्रतिपन्नः, 
आत्मार्थे च परार्थं उत्सुको भविताटम्‌ 11103611 फनवुदवुद्‌तूल्यसंनिमे तव 
रूपं, भायारंगमिव नव्युत्थापितं स्वमतेन । क्रोडा वै स्वप्न इवाघ्नुवा अप्य- 
नित्या, वाकानां सदा चित्तमोहन्य्‌ बुधानाम्‌ 111037।। नेतरे बुदबुदतुल्यसदुखे 
त्वग्नद्धे, कठिनः गोणितपिण्डउद्गतो यथा गण्डः । उदरं मूत्रपुरोपसच्यो 
ऽसुचौक्षः, कर्म॑बलेरासमुत्थितं दुःखयन्त्रम्‌ ।11038॥ संमूढा यस्मिन्‌ बाल- 
बुद्धयो न तु विज्ञाः, शुभतः कत्पयामाना आश्चये वितथेन । संसारे बहुकालं 
संसरेय॒र्‌ दुःखमूले ऽ अनुमोक्तारो निरयेषु वेदना बहुदुःखा: ।।1039॥ 
श्रोणिः प्रस्विगन्धिका प्रतिकूला ऊरुजटघाक्रमाइच सं स्थिता यथा यन्त्रम्‌ । 
भृतं युष्मान्‌ अहं निरीक्षे यथा मायां देतुप्रत्ययतः प्रवर्तघ्वे वितथेन ।11040॥ 
दष्ट्वा कामगुर्णाद्च निगुणान्‌ गुणहीनान्‌ आ्यज्ञानपथस्योत्पथान्‌ विप- 
थांश्‌ च । विषपत्राग्निसमान्‌ महोरगान्‌ यथा क्र द्धान्‌ वादा अत्र हि मच्ताः 
सुखसंज्ञा: 1104111 कामाद्‌ दासो भवति यो नरः प्रमदानां, शीलादुत्पथो 
व्यानात्‌ (यथारुतं तु ध्यायात्‌) उत्पथो मतिहीनः । जानात्‌ स सुदूरे तिष्ठति 
रतिलोलो योऽसौ घर्मरति विहाय रमते कामः 11104211 न रागेण सह 
वसाम्यहं न च दोषैः (न्देषैः) नो नानित्याजुभानात्मभि्वंसामि सार्धम्‌ । 
अरत्या रत्या संवसामि न च साधं, निमु क्तं मम चित्तं मारुतो गगन इव 
11104311 पूर्णं सर्व जगत्‌ त्वादुशेयं दिह स्यान्‌, कल्पं ताभिः सह्‌ समवसुतो 
विहरेयम्‌ । नो वा मम॒ खिलं न रजनं न च मोहः आकाशसमतुल्यमानसा 
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जिना भवन्ति 11044॥ ययपीह्‌ रुविरास्थिवजिता ईदेवाप्सरसः सुनिर्मलः 
गृभाः। तेऽपि सवे सुमहद्भये स्थिता नित्यभावरहिता अशाश्वताः 
।। 1045॥। 

दुष्णा ऽरती रतिश्च सहिता प्रमदवरा मधुरा मारसमीरिताः सुरुलि- 
तास्‌ त्तरितमुपगताः। वायुसमीहिताः किसल्यास्‌ तरुणतखुलता नृत्ततो 
ऽलोभयन्‌ नुपसुत्तं द्रुपविटपगतम्‌ 11046) एष वसन्तकालसमयः प्रदर 
वऋतुवरो नरनारीणां (यथारुतं नारोनराणां) हषंणकरो निहतमुरजः । 
कोकिलहुंसमय्‌रवो द्िजगणकलिलः काल उपपस्थितोऽतुभवितुं मदनगुण- 
रतिम्‌ ।।1047।। कल्पसहस्रगोकनिरतो ब्रततपङ्चरितो निश्च रः शैरराज- 
सदुगस्‌ तरुणरविवपुः । मेघनिनादवल्गुवचनो सृगपतिनिनदो वचनमुवाच 
सोऽर्थं सहितं जगतो हितकरः 1110481 कामा विवादा वैरणि कलहा सरणा 
भयकराः, बालजनोपसे विता: सदा बुधजनरहिताः । प्राप्तोऽयं कालो यत्र 
सुगतं रमृतमधिगतम्‌ अद्य भविष्यामि मारं जित्वा दशबरोऽहंन्‌ 11049) 
मायां निदर्शयन्त्यो अदज्छृणु कमलमुख राजा भविष्यसीइवरवरः 
क्षितिपतिवंख्वान्‌ । तूयंसहस्रैः सं प्रभणिते प्रमदावरगणे कि मुनिवेषकेण 
भवतो विरम रत्ति भज 1110501 भविष्याम्यहं हि राजा त्रिभवे दिवि 
भुवि महितः, ईद्वरो धघमंचक्रचरणो दश्वलो बलवान्‌ । रौक्ष्यादौक्ष्य पुत्र- 
नुते: सततसमितमभितो घमं रत्या रस्ये विषयैनं रत्वा रमते मनः ।11051॥ 
यावच्च यौवनं न॒ गलितं प्रथमवयोघरो यावच्च व्याधिर्नाक्रिमति त्वांनच 
जरा आयाता (यथासतं तु भूता भवेत्‌ । मूले असिता, धातु अस्‌ न तु अर्‌) । 
यावच्च रूपयौदनधरा वयमपि च सुखिन्यस्‌ तावदनुभुक्षव कामरतीः 
प्रह सितवदनः ।1052\1 यावच्च दरंभो ऽद्य॒क्ढ्धः क्षणव रोऽमुतो यावच्च 
वजितमक्षणदु-खमसुरसुरपुरे ! यावज्जरा च व्याधिमरणं न कुपिता रिपवः, 
तावदहं भावयिष्ये सुपन्थानम्‌ अभयपुर गमम्‌ 10531 देवपुराल्येऽसरो- 
वृतस्‌ त्रिदशपत्तिरिव यामयुयामसंतुषितके ऽमरवरस्तुतः । मारपुरं च काम- 
रती: प्रमदावशंगतः क्रो डित्वानुभुडक्ष्वास्माभिः सहं विपुरुरतिकरः ।1054॥। 
कामास्‌ तृणाग्रनिन्द्‌चपला शरद्घनसमाः पन्नगकन्यारोषसद्रा भृरभय- 
करणाः । राक्रसुथामदेवतुषिता नमुचिवशगताः कोऽत्र रमेत नायाभिलषितेषु 
( = अनार्याभिरुषितेषु) व्यसनपरिगतेषु ॥1055॥ पुष्पितान्‌ पद्येमान्‌ 
तरुवरान्‌ तरुणकिसल्यान्‌ को किलजीवंजीवकरुतान्‌ मधुकर वरूतान्‌ । 
स्तिग्धनीलकु ््वितमृदुनि धरणीतलरुहे किन्नरसंघेन सेवितवने रमस्व युव- 
तिभिः 1110561 कालात्‌ पुष्पिता इमे किसल्यतरवः बुभुक्षितपिपासिता 
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मधृकराः कुसुममभिगताः । भास्करः गोपयिष्यति यदा घर णंतलरूहान्‌ 
ूर्वजिनोपभृक्तममृतं व्यवसितमिह मे 11105711 प्रेक्षस्व तावच्‌ चन्द्रवदना 
नवनलिनीनिभा वाग्‌ मनोज्ञा ख्लक्ष्णा ददाना 'हमरजतनिमाः। ईदुद्वो 
दृकंमाः सूरपुरे कुतो मनुजपुरे तास्त्वया क्व्धा याः मुरवरेरभिरुषिताः सदा 
।। 1058॥ पद्यामि कायममेध्यमशुचि कृमिकुल्भरिति जजरमित्वरं च 
भिदुरमसुखपरिगतम्‌ । यत्‌ सचराचरस्य जगतः परमनुखकररं तत्पदमच्युतं 
प्रतिकभेय वुघजनमहितम्‌ ।।10591। ताइचतुः पष्ट कामटकितानि चानू- 
भूय नूपुरमेखला अभ्यघ्नन्‌ विगलितवसना: । कामशराहताः समदना: प्रह 
सितवदनाः (आहुः इतिशेषः) क्र तवायंपुत्र विकृतं यदि ( = यत्‌) न भजसे 
॥। 10601 सर्व भवेषु दोपान्‌ विदितवान्‌ अवोचद्‌ विघृतरजाः कामा असि- 
गक्तिशूलसदृलाः समधुश्रुरसमाः । सपंशिरोऽग्निकपृसद्गाः सुविदिता इहं 
मे तेनाहं नारीसंघं त्यजामि गुणहराः प्रमदाः ।110611। ता वहुभिः प्रकार- 
नयुतैः प्रमदागुणकरेर लोभयितुं न शेकुर्‌ गजकलभगतिम्‌ । खज्जित्वा ह्यपत्रात्तु 
मुनेः प्राप्तंश्‌ चरणयोर्‌ गौरवं तुष्टिं (यथारुतं तु तुष्ट) प्रेम जनयित्वा ऽस्ता- 
वियुर्हितकरम्‌ 1110621 निर्मलपद्मगर्भसदुश्ष शरदि-शशिमुख स्पिहु ता- 
चिस्तेजः सदृश कनकगिरिनिभ । सिध्यतु चिन्तितस्ते प्रणिधिर्‌ भवशतचरिति ` 
स्वयमुपतीयं तारय जगद्‌ व्यसनपरिगतम्‌ 1110631} ताः कर्णिकार चम्पक- 
निभाः स्तुत्वा बहुविधं कृत्वा प्रदक्षिणसतिशयं गिरिभिदाचलम्‌ । गत्वा 
पितुनिपत्य रिरसेमाम्‌ अवोचन्‌ गिरं साध्व असनं हि तात प्रतिघस्याम- 
रनरगुरो ( = यथारुतं तु °गुरीः) ।110641। पयति पद्यपत्रनयनः प्रहसित 
वदनो नापि सरक्तः प्रेक्षते जनं नापि च सश्चकूटिः । मेरुदचकत्‌ गुष्यदुदधिः 
शशिरवी प्रपतेतां नैव स दोषदर्शी त्रिभवे प्रमदावशं गच्छेत्‌ 1110331 


दलष्ष्णं मधुरं च भाषते न च रक्तो, गुरुगुह्यं च निरीक्षते नच 
दष्टः (= द्विष्टः) । ईरयां चर्याच प्रक्षतेन च भूढः, कायं सवं पणते, 
आदयः सुगभीरः ।110661। निःसंशयं (यथारुतं तु निःसंशयेन) विदिताः 
पृथवः स्त्रीदोषाः, कामधिरक्तमनाः न च रागरक्तः। नंवास्त्यसौ दिवि 
भुवीह्‌ नरः सुरो वा यस्तस्य चित्तचरितं परिनानीयात्‌ ।11061॥ या. 
स्त्रीमाया उपदश्ितास्तत्र तात, प्रविरीयेत्‌ तस्य हृदयं भवेत्‌ सरागः । ता 
दष्ट्वा एक (-वार)मपि कम्पितं नास्य चितं, कँलेन्द्रराज इव तिष्ठति 
सोऽप्रकम्प्यः 1110681 शातपुण्यतेजोभरितो गुणतेजः पूणं: शीले तपसि 
चरितो बहुकल्पकोटीः । ब्रह्मस्व देवाः शुभतेजसो विशु सत्वा मूष्ना 
निपत्य च रणयोर्नमन्ति तस्म ।1069॥। निःसंशयं (यथारतं तु निःसंशयेन) 
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विनिहत्य स॒ मारसेनां पूर्वर जिर्नरनुमतां प्राप्स्यत्यग्रबोधिम्‌ । तात न 


रोचते हि नो ( = अस्यम्यम्‌) वो ( युष्माक) रणो विवादः, बलवत्सु 
विग्रहः सुङृच्टोऽ्यं प्रयोगः 11070; प्रेक्षस्व तात गगने मणिरत्तचड़ाः 
संबोधिसत्त्वनयुताः स्थिता गौरवेण । रत्नाकराः कुसुमदाम दिचिवताङ्गाः 
सग्रेक्षिता ठशवलं रिह पूजनाम्‌ 1110711} ये चेतना अपि चये चाचेत- 
नाच वृक्षारच शैला गरुडन्रसुरेन््रयक्षाः । अभ्यवनता अभिमुखं गुणपर्वंतस्य 
श्रे यो भवेत्‌ प्रतिनिवतितुमद्यं तात 111072॥ न तं तरेद्‌ यस्य न पारमुत्तरेद्‌ 


न तं खनेद्‌ यस्य न मृलमुद्धरेत्‌ 1 न कोपयेत्‌ तं क्षामयेत्‌ पुनरपि यं कुर्यान्न . 


तं येन भवेच्च दुर्मनाः ।10173॥। 


उपरोभमे त्वं विशुद्धसत्त्व चन्द्र इव शुक्लपक्षे । अभिरोचसे त्वं 
विशगुवुद्धे सूयं इव प्रोदयमानः 1110741\ प्रफल्कितस्त्वं विशुद्धसत्त्व 
पद्ममिव वारिमध्ये । नदसि त्वं विशुद्धसत्त्व केसरीव वनराजाद्‌ अनुचारी 
11107511 विश्नाजसे त्वमग्रसत्त्व पवंतराज इव सागरमव्ये । अम्युद्गतस्त्वं 
विलुद्धसततव चक्रवाल इव पवंतः 10761 दुखगाहस्त्वमग्रसत्तत जरूधर 
इव रत्नसम्पूर्ण॑ः । विस्तीणेबुद्धिरसि रोकनाथ गगन्भिवापयंन्तम्‌ 11107711 
सुरिथितवुद्धिरसि विशुद्धसत्त्व धरणीतख्वत्सवं सत्त्वोपजीव्यः । अकलुषबुद्धि- 
रस्यग्रसतत्वानवतप्त इव सरः सदा प्रसन्नः 1110781 अनिकेतवुद्धिस्त्वम्‌ 
अग्रसत्त मारुत इव सव॑लोके सदा ऽप्रसक्तः । दुरासदस्त्वमग्रसत्त्व॒ तेजोराज 
इव सर्वमन्युना प्रहीणः 1110791 बलवानसि त्वमग्रसत्त्त नारायण इव 
दु घंषं: । दुंढसमादानस्त्वं रोकनाथानुत्थाता बोधिमण्ड (प)त्‌ 1110801 
अनिवर्त्यसि त्वमग्रसत््वेन्द्रकरोत्सुष्ट इव वज्रः । सुरु्धलाभस्त्वमग्र सत्त्व 
दशबल्सामम्रयोऽचिराद्‌ भविष्यसि 11108111 


ध्वस्तस्त्वं पापीयन्‌ जीर्णक्रौञ्च इव ध्यायसि । दु्बलस्त्वं पापीय- 
ज्जीणंगज इव पद्कुमग्नः ॥1082॥ एकाक्यसि त्वं पापीयन्‌ निजित इव 
श्रभ्रतिज्ञः । अद्धितीयस्त्वं पापीयन्नटग्यां त्यक्त इव रोगातंः 1110831 
अवलस्त्वं पापीयन्‌ भारककिष्ट इव बलीवदं; । अपविद्धस्त्वं पापीयन्‌ 
वातक्षिप्त इव तरुः 1110841 कुपथ स्थितस्त्वं पापीयन्‌ मार्ग॑श्रष्ट इव 
साधिकः । दीनहीनस्त्वं पापीयन्‌ मत्सरीव दरिद्रपुरुषः 1110851 मुखरस्त्वं 
पापीयन्‌, वायस इव प्रगल्भः । मानाभिभूतस्‌ त्वं ( =अभमिभूतमानस्‌ त्वं) 
पापोयन्नज्तज्ञ इव दु विनीतः 11108611 पलायिष्यसे त्वमद्य पापीयन्‌ 
क्रोष्टेव सिंहनादेन । विधनयिष्यसे त्वमद्य पापीयन्‌ वैरम्भवायुना ( =संक्ञावा- 
तेन) विक्षिप्त इव पक्षी 11108711 अकालन्ञस्त्वं पापीयन्‌ पुण्यपरिक्षीण इव 
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भिक्षुकः । विवर्ज्यने त्वमद्य पापीयन्‌ भिन्नभाजनमिव पासूप्रतिपूर्णम्‌ 
1110881 निप्रहोष्यसे त्वमद्य पापीयन्‌ बोधिसत्त्वेन मन्त्रेणेवोरगाः। 
स~तरखप्रहीणोऽसि पापीयन्‌ दछिन्नकरचरण इव कवन्धः (हिन्दी भाषायां शुण्ड 
इति) 1110891 

धद्य त्व पापीयन. निजेष्यसे बोधिसत्वेन परसैन्यमिव शरेण । 
निग्रहीप्यते त्वमद्य पापीयन्‌ बोधिसत्त्वेन दुर्वलमत्टल इव महामत्ले 1110901 
मभिभविष्यसे त्वमद्य पापीयन्‌ वोधिसत्ेन खद्योतक इव सूर्यमण्डलेन । 
विध्वसयिप्यतरे त्वमद्य पापौयन्‌ वोधिसतैन मृञ्ञमृष्टिरिव महामास्तेन 
1110911 वित्रासयिष्यत्त त्वमद्य पापीयन्‌ बोधि सत्त्वेन केसरिणेव श्युगारः । 
प्रपाततयिष्यसे त्वमद्य पापीयन्‌ बोधिसत्त्वेन महासारं इव मरच्छिन्तः 
1110921। विोपविष्यसर त्वमद्य पापीयन्‌ वोचि सत्त्वेनामित्रनगरमिव महा- 
राजे । विरोपयिष्यसे त्वमद्य पापौयन्‌ बोधिनतत्वेन गोष्पदवारीव महातपेन 
1110931; पलायिष्यसे त्वन्य पापौयन्‌ बोधिसत्त्वेन वध्यविमुक्त इवं 
धूर्तपुरुषः । उदुश्रामयिष्यसे त्वमद्य पापौयन्‌ वोधिसत्त्वेनाग्निदाहनेव मधुक- 
रवृन्दम्‌ ।11094। रोपयिष्यसे त्वमद्य पापोयन. बोधिसत्त्वेन राष्टरश्रष्ट इव 
(7) धर्मराजः । व्यापचिष्यसे त्वमद्य पापीयन्‌ बोधिसतत््ेन जीणंक्रौञ्च इव 
लूनपक्ष: ।11095॥। विभर्त्सयिष्यसं तमद्य पापीयन्‌ बोधिसत्त्वेन क्षीणपथ्यादन 
इत्राटवीकान्तारे । विलापयिष्यसे त्वमद्य पापीयन्‌ बोधिसत्त्वेन भिन्तयानपात्र 
इव महार्णवे ।11096॥। अआगम्लापयिष्यसे त्वमद्यपापोयन्‌ बोधिसत्त्वेन कल्पदाह 
€व तृणवनस्पतयः । विकारयिष्यसे त्वमद्य पापीयन्‌ बोधिसत्त्वेन महावजरेणेव 
गिरिकृटः 1110971। 

भूतां चोदनां श्रूत्वा दैवतगणानां न निवर्तते सोऽन्तकः, उच्छिन्त हत 
व्रिलुम्पत इमं, मा दत्त जीवितम्‌ । एष उत्तीणंः स्वयं ममापि विषयात्‌ तार- 
यिष्यति चापरान्‌, नान्यन्मोध्तं वदामि किल्चित्‌, श्रमण, उतिष्ठेः प्रक्राम्येः 
1\10981। मेरुः पर्वतराजः स्थानात्‌ चलेत्‌ सवं जगन्नो भवेत्‌, सर्वे तारक- 
संघा भूमौ प्रपतेयुः सज्योतिरिन्दवो नभसः । सरवन सत्त्वान्‌ करर्यादिकमती 
रुष्येन्महासागरो न त्वेन द्रुमराजसूलोपगडचाल्येतास्मद्विघः ।11099॥। 

कामेदवरोऽस्मि वशितेह स्वंछोक, देवा सदानवगणा मनुजाईच 
तिर्यञ्चः । व्याप्ता मया मम वशेन च यान्ति सर्वे, उतिष्ठ मम विषयस्थों 
वचः कुरुष्व ।।11011कामेदव रोऽसि यदि व्यक्तमनोर्व रोऽसि, ध मव रोऽहम्‌, 
अपि पयसि तत्त्वतो माम्‌ । कामेदव रोऽसि यदि दुशति न प्रयासि, प्राप्स्यामि 
बोधिम्‌ अवशस्य तु पर्यतस्ते 1111011 एकात्मकः श्रमण क्र प्रकरोष्यरण्ये 
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यं प्रायंयस्यसुलभः खदु संप्रयोगः । भुग्वद्धधिंरःप्रभृतिभिस्तपसः प्रयत्नात्‌ 
प्राप्तं न तत्पदवरं मनुजः कूतस्त्वम्‌ !11102॥ अज्ञानपूनंकं तप॒ ऋषिभिः 
प्रतप्तं क्रोधाभिभूतमतिभिर्‌ द्‌ लोककामः । नित्यं न-नित्यमिति चात्मानं 
सश्रयद्धिर्‌ मोक्षं च देशगमनस्थितमाश्रयद्धिः 1111031 ते तत्त्वतोऽर्यर हितं 
पुरुषं वदन्ति व्यापिन प्रदेशगतं शादवतमाहुरेके । मूतं नमूतंमगुणं गुणिनं 
तथैव कर्तारमक्र्तारिमिति चाप्यपरे न्र्‌वन्ति ।।1104\ प्राप्याद्य वोर्धि 
विरजसमिह चासनस्थस्त्वां जित्वा मार विहतं सबलं ससैन्यम्‌ । वतंयिष्ये- 
ऽस्य जगतः प्रभवीद्ध तरस्य च निर्वाणं दूःखशमनं तथा शीतीभावरम्‌ ।11105॥ 
मारः क्र द्धो दृष्टो (द्विष्टो) रुष्ट: परुषां गिरं पुनस्तु भणति गृह.णाम्‌, 
गौतमं, एतं ह्येकमरण्ये न्यस्तं गृहीत्वा मम॒ पुरतो व्रजत रघु वो कुरुत । 
शीघ्र गत्वा मम गेहैः हडिनिगह-युगरू-विकृतं कुरुतं दौवारिक, स्वयमेव 
पश्येद्‌ दु.खेनार्तं बहुवि विधजवरुतं मरुतामिव चेटकम्‌ 11110611 शक्यमा- 
कारो लेख्यं चित्रं बहु विविधं विकृतं पादलः प्रकतु पृथक्‌-पृयक्‌ शक्यो वायुः 
पार्वद्ध दिगो विदिशो गमनजवो नरेण सुयत्नतः । शक्यौ कतु चन्द्रदित्यौ 
तमस्तिमिरवितिमिरकरौ नमसोऽद्य महीतलं, राक्थो नाहं त्त्सदुडबंहुभिरपि 
गणनाविद्रुतंः ( = गणनातीतः) द्रुमात्‌ प्रतिचार्यितुम्‌ 1111071 
अम्युत्थिता बरूवती नमुचेद्चम्‌ः सा हाकारशङ्करवभरीमुद ङ्ध शब्दैः । 
हा पुत्र वत्स दयित किमसि प्रनष्टो दृष्ट्वेमां नमुचिसेनामतीव भीमाम्‌ 
111 108! जाम्बूनदकनकचम्पकगभंगौर सुकुमार देवनरसंस्तुत पूजनीय । 
अद्य प्रयास्यसि विनां महारणे मारस्येष्यसि वराम्‌ असुरस्ये वेन्दुः 1111911 
ब्रह्यस्वरेण क्वि द्धुरतस्वरेण तान्‌ यक्षराक्षसगणान्‌ सुगतो बभाषे । आकां 
त्राययितुमिच्छति यो ह्यविद्वान्‌ सोऽस्मद्िधं दरुमवराद्‌ ग्रहीतुम्‌ (यथारुतं तु 
ग्रहणाय) इच्छत्‌ 1111101 भित्त्वा च यो रजो गणयेन्महासाहस्रस्य लोम्ना 
च सागरजलं चं समुद्धरेद्‌ यः । वज्रमयान्‌ गिरिवान्‌ विकिरेत्‌ क्षणाच्च स 
चापि मां तरूगतं न विपीडयेत्‌ 111111॥ युगस्यान्तरे स्थितो मारः प्रदुष्ट 
(= प्रदिष्ट) चित्तो निष्कोशं पाणिनासि प्रगृह्य तीक्ष्णम्‌ । उत्तिष्ठ शीघ्र 
श्रम गास्मन्‌ मतेन गच्छ मा वेणुयष्टि हरितामित छिनद्मि तेऽ ।11112॥ 
स्वेयं त्रिसाहस्रा मेदिनी यदि मारैः प्रपूर्णा भवेत्‌ सवेषां यथा मेरुः पर्वतवरः 
पाणिषु खड्गो भवेत्‌ । ते ममन समर्था रोम चार्यितु मा दूषिन्‌, नाति- 
वेकं सं प्रनह्येयं, स्मारयामि तेन दृढं ।।1113॥ विष्यन्ति (स्म) चैलशिख- 
राणि ज्वक्ताग्ति वर्णानि, वृक्षान्‌ समूरकान्‌ अक्षप्सुस्‌ ताम्रलोहम्‌ । उष्ट्‌ 
(-मुख)ंरच गोगजमु खांस्तथा भैरवाक्षान्‌ आश्चीविषान भुजगान्‌ दृष्टि- 
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विपांङ्च घोरान्‌ 1111411 मेधा इवो्थिताइचतु दिगं गर्जन्तो व ज्रानरानीं" 
स्तथा ऽयोगोलान्‌ वर्षन्तः । असि-शक्ति-तीक्ष्णपरञून्‌ स्िपांडिच वाणान्‌ 
भिन्दन्ति मेदिनोतल्टं प्रमन्न्ति वृश्वान्‌ 11111511 वाहुशतः शारदातानि 
क्षिपन्ति केचिद्‌ आशीविषान्‌ हृतवहांङ्च मृखान्‌ सृजन्ति । मकरादिकाडच 
जलजानुदधेर्‌ गृहीत्वा विध्यन्ति केचिद्‌ भुजगान्‌ गरडादच भृत्वा 111} 61) 
केचित्‌ सुमेरुमदृशान्‌ अयोगोलकान्‌ तप्ताग्निवर्णंडिख रान्‌ निक्षिपन्ति रुष्टाः । 
आसाद्य मेदिनीतटं क्षोभयन्ति चो्वीम्‌ । अधस्तादापर्कन्धं सलिलं (यथात्तं 
सलिलस्य) विकोडयन्ति 1111117 केचित्पतन्ति पुरतस्तथा पृष्ठतो ऽस्य 
वामे च दक्षिणस्मिन्‌ पतन्त्य्‌ अहो ते वत्स । विपरीतहस्तच रणा ज्वल्ितोत्त- 
माङ्का नेत्रेभ्यो नि्वरति व्रिद्य. दिव प्रदीप्ता ।।1118॥ 


दष्ट्वा विकारविक्रतां नमुचेस्तु सेनां मायाठरतां च यथा प्रेक्षते गुध 
सत्वः । नैवात्र मारो न वलं न जगन्न चात्मा, उदकचन््ररूपसदृं भ्रमति 
वरिरोकम्‌ ।।1119॥। चक्षुर्न स्त्री पुरूषो नापि चात्मीयं श्रोत्रं च घ्राणं तवा 
जिह्वा तथैव कायः । अध्यात्मशन्या बदहिर्घागून्याः प्रतीव्यजात्ता धर्मा इमे 
कारकवेदकव्यतिवृत्ताः 11112011 स सत्यवाक्यमकरोत्‌ सदा सत्यवादी येनेह 
सत्यवचनेनेमे शुन्यधर्माः । यें केचित्‌ सौम्या विनये ऽनुकूला यक्नस्ते शस्त्राणि 
पाणिषु निरीक्षेरन्‌ (यथारुतं तु निरैक्षिवत) पुष्पदामानि 11102111 स दक्षि 
णेन करतलेन रचिताग्रजालेन ताम्रं रवैः सुरुचिरेण सहस्रारचक्र ण । जाम्बून“ 
दाचिःसदृरेन शुभपुण्यजुष्टेन मूर्ध्नो यावत्‌ स्पृशति चरणौ सलीलम्‌ ।1112211 
बाह प्रसार्य यथा विद्य दिव नभःस्थाद्‌ आभाषते वसुमतीयं मम साक्षिणो । 
चित्राणि मया यज्ञनयुतान्यपीष्टानि पूर्वं न मे जातु याचनका वन्घ्याः कृता । 
न दास्ये (इति विचिन्त्य इतिशेषः) ।11123॥ आपो मे साक्षिण्यस्तथा तेज 
स्तथैव वायुर्‌ ब्रह्माणः प्रजापतयः सज्योतिषौ चन्द्रसूर्यो । बुद्धा मे साक्षिणो 
दशसु स्थिता ये दिक्षु यथा मम रीलब्रतान्युदगतानि बोघ्यङ्कानि ।1124॥ 
दानं मे साक्षि तथा दीलं तथैव क्षान्तिर्‌ वीयंमपि साक्षि तथा घ्यानं तर्थव 
प्रज्ञा । चत्वार्यप्रमाणानि मम साक्षीणि तथाभिनज्ाऽनुपूर्वं बोधिचर्या सर्वा 
ममेह साक्षिणी ।। 11251 यावन्तः सत्वा निखिला दशसु दिक्षु यत्‌ तेषु (अथवा 
तेषां) पुष्यं वलं तथैव ज्ञानम्‌ । यज्ञा निरगंला ये इष्टाः सहः ककिभिः 
( = करनैः, गणनैः) ते मम ॒रोमगततमीं कलं नोपयान्ति ॥1126॥ स 
पाणिना घरणीमाहन्ति सरीरं रणतौयं वसुमती यथा कंसपात्री 1 मारो 
निदासम्यम रवं मेदिन्यां निरस्तः श्णुते वचो हत गृह्णीत कष्णजन्धुम्‌ 
1111271) प्रभ्विन्नगात्रं हततेजसं विवणंवक्त्रं मारो जराभिहतमात्मा सम 
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दर्त्‌ 1 उरस्तताङं क्रन्दतो भयातंस्यानाथभूतस्य श्रान्तं मनो नमुरचेर्गतरिचत्तं 
मोहम्‌ 11112811 हस्त्यद्वयानरथा भमित निरस्ता धावन्ति राक्षसाः 
कूस्भाण्डाः पिल्ाचा भीताः! संमूढा भार्गं न लभन्ते ऽल्यनत्राणाः पक्षिणो 
दवाग्निपतनेनेव निरीक्ष्य क्रान्ताः 111 1291} माता स्वसा पिता पुत्रस्तथैव 
श्राता पृच्छन्ति तत्र क्वचिद्‌ दुष्टः क्व गतो वा। अन्योन्यं विग्रहं कुर्वन्ति 
त्थैवाघात्तं प्राप्ता वयं व्यसनं जीवितस्य नावकाशः 1113011 सा मार- 
सेना विपुलाऽक्नोभ्या विश्रष्टा सवां विररीकृता नैव संधिः। दिवसान्‌ 
सप्ताभ्ययासीत्‌ परस्परेण, आभाषत दृष्ट्वा यदि जीवने तं खलु 
प्रीतः 1113111 


सा वृक्षदेवता तदा करुणां हि कत्वा वारिघटं गृहीत्वा सिञ्चति कृष्ण- 
वन्धुम्‌ । उत्तिष्ठ चीघ्रः व्रजं मा पुनविकम्नस्वैवं हिं तेषां भवति गुरूद्ध- 
राणाम्‌ 1111321 दुःखं भयं व्यसनलोकविनारानं च धिक्कारशब्दमवमान- 
गतं च दैन्यम्‌ । प्राप्तोऽस्म्यदययापराघ्य सुशुद्धसत्त्वे अश्रुत्वा वाक्यं मधुरं हित. 
मात्मजानाम्‌ 11331! भयं च दुःखं न्यसनं च दैन्यं धिक्कारशब्दं वधबन्धनं 
च । दोषाननेकान्‌ लभते ह्य विदान्‌ निरपराध्येष्वपराघ्यति यः 1113411 


देवासुर-गरूडराक्षसकिन्नरेन्द्रा ब्रह्माथ परनिमिताः साकनिष्ठाः । 


भाषन्ते तस्य विजयं, जय लोकवीर, यत्रेद्श्ी नमुचिसेना त्वया निरस्ता 


1111351} हाराघंचन्द्रान्‌ व्वजच्छत्र पताका ददति पुष्पागुरून्‌ तगरचन्दन- 
न्रणंवषंम्‌ । तूर्याणि पराहन्य वाक्यमुदीरयन्त्य्‌ आस्य (=आ-आस्‌-य) द्रुमे 
त्वया च शूर जितोऽरिसंघः 11113611 अत्रैव चासनवरे रभसेऽय बोधिम्‌ 


आवेणिकानि दशबलानि प्रतिसंविदं च । सर्वच बुद्ध विषयं लभसेऽय श्र मेन्या 


विजित्य विपुकाज्छरठमारपक्नान्‌ 111137।) इह मारघषंणङृते च रणे प्रवृत्ते 
संबो धिसत्त्ववरूविक्रमो यैरष्दष्टः । षटत्रिशकोटिभिर्‌ नयुतानां चतुभिश्चः 
विशत्या यैमंनः प्रणिहितं वरबुद्धबोघौ 11113811 इति ॥ 
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॥ २२९ ॥ 


॥ अभिसंबोधनपरिर्त ॥ 


मुद्रितग्रन्थ 343 (पंक्ति 13}--357 (पक्ति 17). 


भोटानुवाद 248ख (पक्ति 2)--259कं (पक्ति 7) 





। २९ ॥ 


| अभिसंबोधनपरिवत ॥ 


~. ट्‌ भिक्षुओं, इस प्रकार, मार रूपी शत्रु को पराजित कर, कटक को 
मसर कर, लड़ाई के मृहाने पर विजय पाकर, (विजय के) छत्र को, (विजय की) 
च्वना को, (विजय की) पताका को उन्नत कर, कामों से एवं पाप तथा अकरुशङ 
घर्मो से रदित, वितर्क-सदहित एवं विचार--स हित, विवेकजनित प्रीततिमय एवं 
सुखमय प्रथम ध्यान को प्राप्तं कर, बोधिसत्त्व विहरने गे । 

(फिर) वितक-सदहित, एवं विचार-सहित (घर्मो के) शान्त होने पर, 
अध्यात्म की निर्मलता से,. चित्त के एकाम्र--भाव से, वितक--र हित एवं विचार- 
रहित, समाधिजनित, प्रोतिमय एवं सुखमय, द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर 
विहरने लगे । 

(फिर) वे प्रीतिमे वीतराग होने से उपेक्षक हो विहरने रगे, स्मृतिमान 
एवं संप्रज्ञानी (जागरूक) काय से सुख का प्रतिसंवेदन (=अनुभव) करने गे । 
जिसका आयं (--लोग) वर्णन करते है कि-उपेक्षक, स्मृतिमान्‌, (-344--) 
सुखविहारी, प्री तिरागरदहित,=249कजतृतीय पाकर विहरता हं । 

(फिर) वे सुख के प्रहाण से, एवं पहलेसे हौ दुःख का ब्रहाण हो जाते से, 
सौमनस्य तथा दौम॑नस्थ क अस्त हो जाने से, दुःख-रहित एवं सुख-रहित, उपेक्षा 
दारा तथा स्मृति द्वारा परिशुद्ध, चतुथं ध्यान को प्राप्त कर विहुरने लगे । 

2. इसके अनन्तर उस प्रकार समाहित ( = समाधिप्राप्त), परिशुद्ध, वय॑व- 
दात ( = सर्थथा कालृष्य--रहित), प्रभास्वर ( = उज्ज्य), अन ङ्गण (=क्लेश-- 
रहित), उपक्लेश्च-रहित, मृदु, कमं, में उद्योगशीक, आनिज्यप्राप्त (=चचरुता-- 
रहित) चित्त मेँ रात्रि के प्रथम प्रहर मे, दिव्यदुष्टि--ज्ञानदरनव्दा का 
साक्षात्कार करते के लिए बोधिसत्त्व ते चित्त का मभिनिहरण ( = कायंसिद्धि में 
प्रोत्साहन) किया, अभिनिर्नामिन (लक्ष्य में तल्लीनभाव ) किया । 

इसके अनन्तर, मानवभाव का अतिक्रमं कर परिशुद्ध दिग्यचक्षु के द्वारा 
बोधिसत्त्व ने प्राणियों को देखा ओर कर्मानुसार उत्पन्न होते हुए, च्युत होते 
हए, सुन्दर वर्णं (=रंग) के, कुत्सित वणं (= रंग) के, सुगत (=घनी), दुगंत 
(=दरिद्र), उत्तम तथा हीन होते हए प्राणियों को जाना । 
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3. अहो, ये प्राणी कायदृद्चरित से युक्त हैँ, वाग्दुक्चरित से युक्त हं, मनो- 
दुश्चरित से युक्त, अर्यो के निन्दक हूं, मिथ्यादृष्टिके दहं । मिथ्यादुष्टि के 
कर्मो ओर धर्माका अनुष्ठान करने के कारण, शरीरनाग होनं के प्चात्‌, 

= 249 ख = मरण कै अनन्तर अपाय एवं दुर्गति में गिर कर नरको मं उत्पन्न 


# 


ते हें । 

4. अहो, ये भाग्यवान्‌ प्राणी कायसुचरित मे युक्त हं, वाक््-सुचरितसे 
युक्त है, मनः सुचरित मे . युक्त हँ, आर्यो के प्रशंसक हँ, सम्यग्दृष्टि क दहं। 
सम्यण्दष्टिके कर्मो ओर धर्मा का अनुष्ठान करने के कारण, दारीरनाश होने के 
पञ्चात्‌, सुगति में जाकर स्वगं-लोकों में उत्पन्न होते हं । 
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5. इस प्रकार, मानवभाव का अतिक्रम कर विशुद्ध दिव्यचक्षुके दारा 
(बोधिसत्त्व ने) कर्मानुसार उत्पन्न होते हृए, च्युत होत हए, सुन्दर दणं (=रग, 
के, कुत्सित वणं (र्ग) के, सुगत (=धनी), दुर्गतं (दरिद्र), उत्तम तवा 
हीन होते हृए प्राणियोंको देखा । इस प्रकार हे भिक्षुं, सात्र के प्रथम 
प्रहर मे, बोधिसत्त्व ने विद्या का साक्षात्कार किया, अन्धकार को नष्ट किया, 
प्रकाड को उपजाया । 

6. (--345--) इसके अनन्तर, उम प्रकार समाहित (= समाचिप्राप्त)., 
परिशुद्ध, पर्व॑वदति ( = सवंथा काटुष्य-रहित), प्रभास्वर ( = उज्ज्वल), अनङ्खण 
( = क्टेश-रहिति), उषक्छेड-रहित, मृदु, कमं में उद्योगी, आनिज्यप्राप्त 
( = चंचलता-रहित) चित्ते, रात्रि के मध्यम~-प्रहर मे, पूर्वनिवासनुस्मृति- 
ज्ञानदर्न--विद्या का साक्नात्कार करने के किए, (बोधिसत्व ने) चित्त का अभि- 
निहुरण ( = कायं-सिदधि में प्रोत्साहन) क्रिया, = 250क = अभिनिर्नामन 
( = लक्ष्य में तच्टोनभाव) किया । 

7. उन्न अपने तथा दूसरे प्राणियों के अनेक प्रकार के पूवंनिवासोंका 
अनुस्मरण करिया 1 यथा उन्होने अनुस्मरण किया एक जन्म का, दो, तीन, चार, 
पचि, दस, वीस, तीस, चालीस, पचास, जन्मों का, सौ जन्मों का, सहस जन्मों 
का रात-सहंख जन्मों का, अनेक दात-सहंस जन्मो का, करोड जन्मों का, सौ करोड 
जन्मो का, सौ-हजार करोड जन्मों का, खवं करोड जन्मों का, अनेकं हजार 
करोड जन्मों का, अनेक सौ-हृजार क्रोड का, अनेक सौ-हजार खबं करोड़ जन्मों 
का, यहा तक कि प्रख्य-कल्प का, सुष्टि कल्प का, प्रलय एवं सुष्टि कल्प का, 
अनेक प्रल्य एवं सृष्टि कल्पौ का । मँ अमुक स्थान परथा। एेसानाम था, एेसा 


गोत्र था, एेसी जात्ति थी, एेसा वणं (रंग) था, एेसा आहार था, आयु कासा. 
परमाण था, एसा दीर्घ-जनीवन था, एसे दुःखों एवं सुखो का प्रतिसंवेदी (= अनु- 
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भवी) था। भँ वहाँ से च्युत होकर अमुक स्थान पर = 250ख उत्पन्न हुआ । 
वहां से च्युत होकर अमृक स्थान पर उत्पन्न हा, वहा से च्युत हो कर यहाँ 
उत्पन्न हुजा,---इस प्रकार आकार ( = प्रभेद)-- सहित, एवं उददेशा ( = नाम- 
वाम)-- सहित अपने तथा (अन्य) सब प्राणियों कँ पूवनिवासों का अनुस्मरण 
किया । 

5. इसके अनन्तर, उस प्रकार समाहित ( = समाधिप्राप्त), परिशुद्ध, 
पयवदात ( = सर्वथा कालुष्य-रहित ), प्रभास्वर (=उज्ज्वल), अनङ्घण (क्लेश- 
रहित), उपक्लेश-रहित, म॒द्‌, कमं मे उद्योगरीर, आनिज्यप्राप्त ( = चंचल्ता- 
रहित) चित्त में, रात्रि के अन्तिम प्रहर मे, अरुणोदय के समय, नन्दीमखी 
( = मंगलमुखी) रात्रि मे, दुःखों तथा दुःखों के समुदय ( = हेतु) जहाँ अस्त हो 
जातं हुं, एसी आघ्नवक्षयज्ञानद्गंन-विद्या का साक्षाक्तार करने के ल्ियि, बोचि- 
सत्व ने चित्त का अभिनिर्हरण (कार्यसिद्धि मेँ प्रोत्साहन) किया, अभिनि्नामिन 
( = लक्ष्य में तल्टीनभाव) किया । 

9. उनके मन मे यहं बात आई । (-346-) कणष्ट-हा-कष्ट, लोक आपत्ति 
मे हे, जनमता है, बढा होता ह, मरता है, च्युत होता है, उत्पन्न होता है । फिर 
भी जरा, व्याधि, मरण आदि के इस केवल महादुःखस्कन्ध से निःसरण (निकल 
भागना) नहीं जानता । अहो, जरा, व्याधि, मरण आदि के इस सव महादुःख- 
स्कन्व का अवसान करना नहीं जाना जाता ह ।1। 

10. तदनन्तर बोविसत्तव के मन में यहं बात आई । किसके होने पर जरा- 
मरण होताहै ? भौर किसके प्रत्ययसे जरा-मरण होता है? = 251क = 
उनके मन मे यहं बात आई । जन्म के हने पर जरा-मरण होता है । ओर जन्म 
के प्रत्यय से जरा-मरण होता है ।2। 

} 1. तदनन्तर बोधिसत्त्व के मन में फिर यह बात आई । किसके होने पर 
जन्म होता हे ? ओौर किसके प्रत्यय से जन्म होता है ? उनके मन में यहं बात 
आईं । भव के होने पर जन्म होता ह । ओर भव कै प्रत्यय से जन्म होता है 13, 


12. तदनन्तर बोधिसत्त्व के मन में यहं बात आई । किसके होने पर भव 
होता है ? ओर किसके प्रत्ययसे भव होता ह ? उनके मन मे यहं बात आई । 
उपादान के होने पर भव हौता हें । ओर उपादान के प्रत्यय से भव होता ह ।4। 


13. तदनन्तर बोधिसत्त्व के मन में यहु बात आई । किसके होने पर उपादान 
होता ह ? ओर किसके प्रत्यय से उपादान होता हं? उनके मन मे यह्‌ बात 
आई । तृष्णा के होने से उपादान होता है । ओर तुष्णा के प्रत्यय से उपादान 
होता हं ।5। 

42 
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14. तदनन्तर, बोधिसत्त्व के मन मे फिर यहं वात आई । किसके होने 
पर तृष्णा होती है ? ओौर किसके प्रत्ययसे तृष्णा होती है ? उनके मन में यह्‌ 
वात आई । वेदनाके होनेसे तष्णा होती रहै । ओौर वेदना के प्रत्यय से तृष्णा 
होती हें ।6। 

15. तदनन्तर, बोधिसत्त्व के मन मेँ फिर यह्‌ वात आई । किसके होने पर 
वेदना होती है ? ओर किसके प्रत्यय से वेदना होती है ? उनके मन में यहं बात 
आई । स्पा के होने पर वेदना होती है । ओौर स्पशं के प्रत्यय से वेदना होती 
ह 171 

16. (-347=) तदनन्तर = 251 = ) वोधिसत्त्व के मन मे फिर यहे बात 
आई । किसके होने पर स्पर्श होता है ? भौर किसके प्रत्यय से स्पशं होता है? 
उनके मन मे यहं बात आई । पडायतन के होने से स्पशं होता हँ । ओर षडाय- 
तन के प्रत्यय से स्पर्श होता हं ।8। 


17. तदनन्तर बोधिसत्व के मन में फिर यह वात आई । किसके होने पर 
षडायतन होता है ? ओर क्रिसके प्रत्यय से पडायतन होता हं ? उ नके मन मे यह्‌ 
वात आई । नामरूप के होने पर षडायतन होता । ओर नामरूप के 
प्रत्यय से षडायतन होता ह ।9। 

18. तदनन्तर बोधिसत्त्व के मन में फिर यह वात आई । किसके होने पर 
नाम--ल्प होता ह ? ओौर किरके प्रत्ययस नाम--स्प होता ह ? उनके मन 
में यह बात आई । विज्ञान के होने पर नाम--ल्प होता हं । ओौर विज्ञान के 
प्रत्यय से नाम-रूप होता ह्‌ 110 

19. तदनन्तर, बोधिसत्त्व के मन में फिर यहं बात आई । किसके होने पर 
विज्ञान होता ह ? ओर किसके प्रत्ययसे विज्ञान होता ह ? उनके मन मे यहं बात 
आई । संस्कारों के योने पर विज्ञान होता है । ओर संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञान 
होता ह ।111॥। 

20. तदनन्तर, बोधिसत्व के मन में फिर यह्‌ बात आई । किसके हीने पर 
संस्कार होते हैँ? ओर किसके प्रत्ययसे संस्कार होते दहं? उनके मनमें 
यह बात आई । अधत्रिद्या के होने से = 252क = संस्कार होते हैँ । अविद्या के 
प्रत्यय से संस्कार होते हँ । 12, 

21. हे भिक्षुं, बोविसंत्व के मन मे यहं वात आई । अविद्या 1 के प्रत्यय 
से संस्कार होते है। संस्कारों 2 के प्रत्ययसे विज्ञान होता हं । विज्ञान 3 के 
प्रत्यय से नाम-रूप हाता है । नाम-रूप 4 के प्रत्यय से षडायतन होता है । षडा- 
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यतन 5 के प्रत्ययसे स्पर्शं होता ह । “स्पशं 6 के प्रत्यय से वेदना होती ह । 
वेदना 7 के प्रत्यय से तुष्णा होती हे । तुष्णा 8 के प्रत्यय से उपादान होता है । 
उपादान 9 के प्रत्ययसे भव होता ह । भव 10 के प्रत्यय से जन्म होता है। 

जन्म 11 के प्रत्यय से जरा-मरण, शोक, परिवेदन ( = विलाप), द्‌ःख, दौमंनस्य, 
ओर उपायास ( = बेचैनी) होते हैँ । इस प्रकार, केवल इस महान्‌ दुःखस्कन्ध 
12 का सनुदय होता हं, (फिर-फिर) समुदय एवं समुदय होता है । 

22. (-548-) हे भिक्षुओ, इस प्रकार, पहले न सुने गए धर्मो (के विष्य) 
मे बोधिसत्व के अधिकाधिक योनिशः-मनस्करार ( = उचित रूप मेँ चिन्तन) से 
जान उत्पन्न हुआ, च्न्‌. उत्पन्न हुआ, विद्या उत्पन्न हूर्ई, भूरि (=जान विपुरुता) 
उत्पन्न हुई, मेधा उत्पन्न हुई, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, आलोक (प्रकाश) का 
प्रादुर्भाव हआ । 

23. ` तदनन्तर, बोधिसत्त्व के मन मेँ फिर यह्‌ बात आई । किसके न होते 
पर जरा-मरण नहीं होता? ओर किसके निरोध से जरा-मरणका निरोघ 
होता हं ? उनके मनमें यह वात आई। जन्मकेन होने पर जरा-मरण नहीं 
होता हं । ओर जन्मके निरोध से जरा-मरण का निरोध होता है । =252ख= 

24. तदनन्तर बोधिसत्त्व के मन मे फिर यह बात आई । किसके न होते 
पर जन्म नहीं होतार? ओर किसके निरोघसे जन्मका निरोध होताहं ? 
उनके मन में यह वात आई । भव के न होने पर जन्म नहीं होता है । ओर भव 
के निरोधसे जन्म का निरोघ होता है । 

25. तदनन्तर, बोधिसत्त्व के मन में फिर यह्‌ बात आई । किसके न होते 
पर (उपादान-तुष्णा-वेदना-स्पशं-षडायतन-नामरूप-विज्ञान-) संस्कार नहीं होते 
हुं । ओर किसके निरोध से (उपादान-तुष्णा-वेदना-स्पशं-षडायतन-नामरूप- 
विज्ञान-) संस्कारों का निरोध होता है । उनके मन में यहं बात आई । अविद्या 
के न होने पर संस्कार नहीं होते हैं । ओर अविद्याके निरोधसे संस्कारों का 
निरोधहोताहे। संस्कारोंके निरोध से विज्ञान का निरोध होता है । (विज्ञान 
कै निरोध से नामरूप का निरोध होता है । नामरूप के निरोध से षडायतन का 
निरोध होता हं । षडायतन के निरोध से स्पल्ं का निरोध होता है। स्पज्ञं के 
निरोधसे बेदनाका निरोधहोताहं। वेदना के निरोध से तृष्णा का निरोध 
होता हं 1 तृष्णा के निरोधं से उपादान का निरोध होता हं । उपादान के निरोध 


1. मूल, कस्मिन्नसति । भोट, दे नस्‌ यङ्‌ ब्‌थङ्‌ चछुब्‌ सेमस्‌ पह ह दि स्जम्‌ 
दु समस्‌ ते गडः मेद्‌ पस्‌ (=अथ बोधिसत्त्वस्य पुनरेतदभवत्‌ । कस्मिन्न- 
सति) । 


य 


--------- ~ 
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से भव का निरोध होता हं । भव के निरोध से जन्म का निरोध होता हं ॥ जन 
के निरोध से जरा-मरण, शोक परिदेवन (तविकाप) दुःख, दौर्मनस्य (चवेचैनी) 
का निरोध होता है। इसप्रकार, केवल इस महान्‌ दृ.खस्कन्ध का निरोध 
होता टे । 

26. हे भिक्षुओ, इस प्रकार पटक सुने गए धर्मां (के विषय मं बोधिसत्त्व 
के अधिकाधिक योनिः मनस्कार (= उचितरूप मे चिन्तन) से ज्ञान उत्तन्न 
हृभा, चक्षु उत्पन्न हुआ, विद्या उत्पन्न हर, भूरि (ज्ञान विपुलता) उलयन्त 
हई, मेवा उत्पन्न हुई, प्रज्ञा उत्यन्न हुई, आलोक ( = प्रकाडा) का प्रादुर्भाव 
हअ! । 

27. हे भिक्षुभो, उस समय, मने सचमुच जाना कि “यहे आल्तव ढल 
है ।० यह आख्रव-समुदय है, = 253क = यह आलव-निरोघ हे, यहं मक्त 
निरोधगामिनी प्रतिपदा ( = राह) हँ, -यह सचमुच जाना । यह्‌ कामास्तव ठ, 
यह भवाव है, यह्‌ अविदाख्व है, यहं दुष्ट्यास्रव हं । यहाँ आस्व का पूर्णरूप 
से निरोध होता ह । (--349--) यर्हा आस्रवः पूर्णल्प से ५अस्त हो जाते टै“ 
कि उनका आभास तकर नहीं रहता । 

28. यह्‌ अविद्या हे, यह अविद्या-समुदय हँ, यह अविद्या-निरोध हं, यहं 
अविद्या-निरोधगामिनी प्रतिपदा ( = राह) है,-यहं सचमुच जाना । यहाँ अविद्या 
पूणरूप से अस्त हो जाती हे कि उसका आभास तक नही रहता । 

29. पेयालं ( = संक्षेपतः) ये संस्कार है, यह संस्कार^समुदय हं, यहं 
सस्कार-निरोधहं, यह संस्कार निरोधगामिनी प्रतिपदा (=राह) ह, “यहं 
सचमुच जाना । 

30. यहं विज्ञान है, यह विज्ञान-समुदय है, यह विन्ञान-निरोध हं, यहं 
विनज्ञान-निरोधगामिनी प्रतिपदा ( = राहं) है, --यह सचमुच जाना । 

31. यहं नामरूप ह, यह नामरूप-समुदय हँ, यह्‌ नामरूपनिरोध है, यहं 
नामरूप-नि रोधगामिनी प्रतिपदा ( = राह) है, --यहं सचम्‌ च जाना । 


2....2. मूल, इदं दुःखमित्ति। भोट, हदि नि ष्‌ प स्दुग्‌ दृस्डल्‌ लो (न्दम्‌ 
आश्रव-दुःखमिति) । 

3. मूल आश्वो । च्ग्‌ प। बहुवचन स्पष्ट नहीं है । प्रकरणानुसारी बरुवन 
(अर्थात्‌ आश्रवा) चाहिए । 

4. मूल, °गच्छति। नुब्‌ पर ह.गृयुर्‌ रो। भोट मं बहुवचन प्रकट करना 
संभव नहीं । प्रकरणानुसार गच्छन्ति पाठ बहुवचन में होना चाहिए । 
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32. यहं पडायत्तन = 253ख = है, यह वडापतन-समुदय हं, यहं षडा- 
यतनन-निरोच है, यह षडायतन-निरोघगामिनी प्रतिपदा ( = राह) है,--यह्‌ 
सचमुच जाना । 

33. यह स्पशं है, यहं स्पशं-समुदय है, यद्‌ स्पश-निरोधं हे, यह स्प 
निरोघगाभिनी प्रतिपदा है, यहं सचमुच जाना । 


34. यह्‌ वेदना ह, यह वेदना-समुदय है, यह वेदना-निरोध टे, यह्‌ वेदना- 
निरोधगामिनी प्रतिपदा ( = राह) है, यह सचमुच जाना 

35. यहं तृष्णा हँ, यहं तृष्णा-समुदय है, यह्‌ तुष्णा-निरोध हे, यहं तृष्णा 
निरोघगामिनी प्रतिपदा ( = राह) है,-यह्‌ सचमुच जाना । 


36. यह उपादान हँ, यह उपादान-समुदय है, यह उपादान-निरोघ ठे, यहं 
उत्पादान-नि रोघगामिनौ प्रतिपदा ( = राह) है. यह सचमुच जाना । 


31. यह्‌ भव है, यह भव-समुदय है, यह्‌ भव-निरोध हे, यह्‌ भवनिरोघ- 
गामिनी प्रतिपदा ( = राह) है,--यह सचमुच जाना 1 


38. यहं जन्म है, यह जन्म-समुदय है, यह्‌ जन्म-निरोघ है, यह जन्म-निरोध- 
गामिनी प्रतिपदा है,--यह्‌ सचमुच जाना । 


39. यह्‌ जरा है, यह्‌ जरा-समुदाय हं, यहं जरा-निरोध है, यह जरा- | 


निरोघगाभिनी (-350-) प्रतिपदा ( = राह) है, यह सचमुच जाना । 


40. यहं मरण है, यह मरण-समुदाय है, यह्‌ मरण-निरोघ हं, यह मरणः 
निरोध गामिनी प्रतिपदा ( = राह) है,-यह सचमुच जाना । 

41. ये रोक, =254ख= परदेव, (=विलाप), दुःख, दौर्मनस्य, ओर उपा- 
यास ( = बेचैनी) है । इस प्रकार, केवल इस महान्‌ दुःखस्कन्ध का (जैसे) समुदय 
होता है, गौर (जैसे) निरोध होता है, यहं सचमुच जाना । 


42. यहं दुःख है, यह दुःख समुदय हैँ, यह दुःख-निरोध है, यह दुःख- 
निरोघ गामिनी प्रतिपदा (=सह) है,-- यह सचमुच जाना । 


43. हे भिक्ुओ, इस प्रकार, रात्रि के अन्तिम प्रहर में अरुणोदय के समय 


नन्वोमुखी, ( = मङ्गकमुखी) रात्री में, बोधिसत्त्व को जो कुछ, पुरुष के दारा, 
सत्पुरुष के द्वारा, अतिपुरूष के दारा, महापुरुष के द्वारा, पुरुष-ऋषभ के द्वारा, 
पुरुष-नाग के द्वारा, पुरुष-सिंह के दारा, पुरूष-पुंगव के द्वारा, शर-पुरूष के 
दारा, घीर-पुरुष के द्वारा, आजानेय-पुरुष के द्वारा, पुरुष-पद्म के द्वारा, पुरुष- 
पुण्डरीक के दवारा, पुरुष-घौरय ( = धुरंधर) के द्वारा, अनुत्तर पुरुष-दम्य- 
सारथि के हारा, इस प्रकार के आयं ज्ञान से जानने के योग्य है, बज्ञने योग्य हे, 


| 
| 


र उ, क 9 
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पाते के योग्य हं, देखने के योग्य है, साक्षात्तार करने के योग्य है, उस सबके 
साथः एक (ग्र) चित्त मे ईक्षणसमायुक्त ( = दन संयुक्त) प्रज्ञा के द्वाराः 
अनत्त र-सम्यक्‌-सम्बोचि का बोध केकर विद्याधिगमन (= दिव्यदृष्टि, पूं 
निवासानुस्मृति, एवं आसर व-क्षय ज्ञान रूपौ तीन विद्याओं का लाम हुा। 
44. तदनन्तर, हे भिक्षओ, -254- देवता बोले । दे मार्षो ( = साधियों) 
पष्प वर्षा करो, भगवान्‌ अभिसंवुदध हो गए । वहां पर जिन देवपुत्रो ने पहले क 
व॒धो को देखा था ओौर (वह पर) एकट्‌ढे थे, उन्होने कहा-- मार्पो (साथियो, 
जब तक भगवान्‌ निमित्त नहीं प्रकट करते तव तक पष्प वर्षा मत करो । पठे 
के वुद्धो ने निमित्त प्रकट किया धा, ऋद्धि-चमत्कार दिखाया धा । 
ठे भिक्षुजों, उन देवपुत्रं को दृविघामें पड़ा जान कर, सात-ताल 
जितनी उ्चाई तक आकार में उड़कर, वहाँ ्वैठ कर, तथागत यह्‌ उदान 
बोठे ।- 


(छंद आर्या विपुला) 
(-351-) छिन्न वरस्मोपसान्त रजाः शुष्का आश्रवा न पुन श्रवन्ति । 
छिन्न वत्मं निवर्तते” दुःखस्य षोऽन्त उच्यते ।1139॥ इति ॥ 
मागं ( = संसार) कट गया, रज का उपदामन हो गया, आखव सख गए, 
भव फिरन बहेगे । मागं ( = संसार) के कटने पर निवृत्त होना ६. यहे 
( = निवृत्ति) ही दुःख का अन्त कही जाती हे । 

46. तव उन देवपुत्रं ने तथागत के ऊपर पुष्पवर्षा की । उससे घुटने तक 
ऊची दिन्य- पुष्पों कौ चादर बिदाई । 

47. हे भिक्ुगो, इस प्रकार तथागत के अभिसंबद्ध होने पर, तमो (गुण 
का) अन्धकार दुर हो गया, तष्णाका शोधन हौ गया, दुष्टि वद गर्द, क्लेश 
विचकिति हौ गए, कटि निकल गण, गाठ खुल गर्द, मान का क्षंडा गिरादिया 
गया, घमं का डा फटराने रगा, अनुशय उखाड़ डाक गए, धमंतथता =22 >क= 
का ज्ञान हौ गया, भूतकाटि का अवबोध हौ गया, घम॑धातु का परिज्ञान हौ गया, 





5....5. मूर एक चित्तक्षणसमायुक्तयाचित्तक्षण = चित्तक्षण (काल वाचक शब्द 
तुलनीय भोट, सेमृस्‌ कर्थ स्कद्‌ चिग्‌ गचिग्‌ दङ्‌ ल्दन्‌ प हि. ( = एक चित्त- 
क्षणसमायुक्तया, एक चित्त-क्षण से युक्त) । 

6....6. म॒, च्छिन्ने वत्मनि वतते । भोट, लम्‌ नि छद्‌ दे यड्‌ भिहनुग्‌ 
(छिन्ते वर्त्मनि निवतंते) । मूक में वत्सं सेनिको पृथक्‌ कर॒ वतते कं 


साथ पदठ्ना ही अर्थसंगत ह्‌ । 
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सतत्वधातु को व्यवस्था हो गई, सम्यग्यभाव मे नियत (घर्म-) राशि की प्रदंसा 
कौ गई, मिथ्याभाव मे नियत (घर्म-) राशि. की निन्दा की गई, अनियत (धमं) 
रायि का परिग्रहं किया गया, सत््वेन्द्रियों की व्यवस्थाकी गई, प्राणि चरित 
जाने गए, "सत्त्व ( =चित्त) निदान से उत्पन्न प्राणिव्याधि समञ्च" गई7, अमृत- 
भेपज-योग सिद्ध क्रिया गया । 


सव दुःखों से छृडाने वाले ओर निर्वाण-सुख में निठाने वारे वैद्यराज 
उत्पन्न हुए, सवज्ञता-नगर में प्रविष्ट हए, तथागत--गभं के तथागत--महाधमं के 
राजासन पर विराजमान हुए, सव ॒विमुक्तिपक्षो का सम्बन्ध (अपनी ओर) कर 
च्रिया, सब वुद्धो का सामीप्य प्राप्त कर ल्या, धर्मधातु का निर्बाधि अवबोध होनें 
से असंभिन्न ( =प्रपंचविमुक्त) हयो गए 


48. हे भिक्षुजो, यहाँ मैने अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि का अवबोध कियारहे, 
जिसके आदि का पता नहीं हं, एसे जरा-मरण के दुःख कोर्मने यहाँ अन्त किया 
है-- यह्‌ बात मन में कर तथागत उसी बोधिमण्डपमें प्रथम सप्ताहं भर बेठे 
रहं । 

49. = 255ख =हे भिक्षुभं, बोधिसत्त्व के द्वारा सवंज्ञता प्राप्त कर लेते 
के अनन्तर, ठीक उसी क्षण, दसो दिशाओं के सब रोक-घातुओं के सब प्राणी, 
उस क्षण-भर में, उस ख्व-भर मे उस मुहु्तं-भर मे परम-सुख से युक्त हौ गए । 
सव लोकधातुएं महान्‌ प्रकाश से चमकने लगीं । ओर जो लोकों को छिपाने वार 
पाप, तथा पाप से न्याप्त (-352--) अन्धकार थे उनमें, जसा पटे कहा दे, 
(प्रकारा से भर गए) । दसों दिशाओं को सब रोकधातुषएं, छहं प्रकार से, कोपि 
उठी, अधिक काप उटीं, चारों ओर से अधिक कापि उठी, हिल उरं, अधिक 
हिर उठी, चारो ओर से अधिक हिक उठीं,-च॑चकत हो उटीं, अविक चंचरू हो 
उटीं, चारों ओर अधिक चंचल हो उटीं, उनमें खल्भली सच गई, अधिक 
खरुभली मच गई, चारो ओर से अधिक खलभली मच गई । (वै) बज उटी, 
अधिक बज उटठीं, सब ओर से अधिक बज उठो, गरज उठी, अधिक गरज उरी 
सब भोर से अधिक गरज उटठीं। 


~ ---- - 


7....7. मर अववृद्धा सत्त्वन्याधिः सत्तवसमत्थान० । पठनीय, अवबुद्धा सत्त्वव्याधिः 
सत्त्वतसम्‌-त्थाना । अन्तिम पद सत्त्व व्याधि का विरोषण ह । अनन्तर के पद 
सिद्धो से इसका संबन्ध नहीं है । भोट, सेमृस्‌ चन्‌ किय नद्‌ गसो ब नि थुगृस्‌ 


सु छद्‌ ( =सत्त्वन्याधि-चिकित्सा मनसि कृता) । यहाँ मूक से भेद हं । 
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50. अभिसवृदध हृए तथागत को (उम समय) सव वृद्धो ते साधुवादं दिया 
ओर घर्माच्छादन ( =घर्मच्छ) भेट किए धर्माच्छादनों (घर्मच्छ््ौं से) इस 
त्रिसाहस्र महासाहस्र घातु का (आवरण हो गया ओर उस पर) अनेकं रत्न-छ्त्र 
छा गए । उन रत्न-छत्रौं से इस प्रकार के रङिमि-जाल =256 क्र = निकल, जिनसं 
दसों दिशाओं की अप्रमेय असंख्य लोकघातुएं चमचमाने लगीं । 

51. दसो दिशाओं में (खड़े) बोधिसत्त्वो ओर देवपुत्रं ने आनन्द-व्वनि 
की-सत्त्वो मं ( = प्राणियों में) पंडित क्रा ज्ञान-सरोवर में लोक-धर्मो से अक्िप्त 
पद्म काजन्म हजारे । चारोंओरसे ये) महाकर्णा के मेधसे घमंधात्‌ के 
भवन को छाकरˆ विनेयजनों ( = शिक्षणीय जनों) कै किए भैषज्य (--मृत) 
घर्मोकी वर्षा करेगे जो सव कुशल-मृलों के बीजौँमें अंकुर उगा देगी, श्रद्धां 
के अंकुरों को वदा देगी, विमुक्ति का फलं देगी । 

52. इस विषय में (गाधथाओं द्वारा) यह्‌ कहा जाता ह-- 

(छंद वसन्ततिलका) 
मारं विजित्य सबलं स हि पुरुषसिंहो 
ध्यानासुखं ° अभिमुखं भभितोऽपि शास्ता । 
तरेविद्यता दङवलेन यदा हि प्राप्ता 
संकम्पिता ददा दलो वहक्षेत्रकोल्यः ।11140॥ 
जब, उन पुरुष-सिह ने सेना-स्हित मार को जौत लिया, ओर (जब उन) 
शास्ता ने समीप से ध्यानसुख का साक्षात्‌ कर छलिया, (तथा जव उन) दशवल ने 
त्ैविद्यता प्राप्त कर छी, (तवर) दसो दिशाओं कै अनेक-कोटि (बुद्ध--) क्षत्र 
कापि उठे । 
ये बोधिसच्व पुरि आगत धर्मकामा 
चरणौ निपत्य इति भाषिषु मासि क्लान्तो । 
प्रत्यक्ष अस्मि चमु याद्रिका सुभीमा 
सा प्रज्नपुण्यबल्वीयंबलेन भग्ना ।1141॥ 


8...8. मूल, धर्मवर्षं विनये जनभैषजा । पठनीय, धमंवषं (इस पद का अन्वय 
वपिष्यति के साथ हं, इससे पूवं दण्ड नहीं होना चाहिए) । विनेयजनभैष- ) 
जानां । भोट, ह्‌.दट्‌ ब गिह स्मन्‌ यथि छोस्‌ क्लि छर्‌ ( = विनेयजनर्भ॑ष- 
ज्यानां धमंव्षम्‌) । 

6. मूल, ध्यानामुखं । भोट, बूसम्‌ गतन्‌ ब्‌दे ब्‌ (ध्यानसुखम्‌) । मूर मे ध्याना- 

सुखं पढना इस भाषा के अनुकर होगा । 
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धमं की इच्छासे जो बोधिसत्त्व पहले आएथे, वे चरणों पर पड़ कर 
बोले-थके तो नहीं? हमें प्रत्यक्ष है कि (सार--) सेना जेमी भयंकर थी । वह्‌ 
(तुम्हारे) प्रज्ञाबल से, पुण्यबल से एवं वीयं-वल से भग्न हो गई । 
(--353-) बुद्धेश्च क्षे्रनयुते-=256 खनप्रहितानि छत्रा 
साधो महापुरुष धित मारसेना । 


प्राप्तं त्वया पदवरं अमृतं विरोक 
सद्धर्मवुष्टि त्रिभवे अभिवषं शीघ्रं ।। 11421 


वधो ने खव॑-लबं (वुद्ध-) क्षेत्रो से छत्र भेजे । हे साधु महापुरुष, (तुमने) 


मारसेनाको हरा दिया, अशोक, अमृत, उत्तम पद तुमने प्राप्त कर च्या, 


(अद) तीनों भवों पर शीघ्र सद्धम॑-वर्षां बरसाओ । 


बाहु प्रसायं दश दिक्षु च सत्त्वसारा 

आभास्ियु कर्विङ्कुरुताय वाचा । 
बोधिर्‌ यथा-म्‌-अनुगता भवता विशुद्धा 

तुल्यः समोऽसि यथ सरपिणि स्पिमण्डेः ।।1143॥ 


दसों दिशाओं के सत्वसार (= बोधिसत्त्व) बाहु उठा कर चटक-जेसौ 
चहचहाती बोली मे बोले--आपको जसौ अत्यन्त शुद्ध बोधि प्राप्त हई हं, वहं 
उपमा में (कही जाए तो) सपि .( = घृत) में सपिमण्ड ( = धृतमण्ड) के तुल्य हं । 


53. इसके अनन्तर, हं भिक्षओं, बोधिमण्डय में बैठे, तथागत को अभि- 
ज्ञाओं के लाभी, परिपूर्णं मनोरथ के, संग्राम में विजयी, मार-शत्रु को धूणंतया 
जोत छेते वाला, (विजय को) ध्वजां ओर पताकाओं को ऊँचा करके फहरातें 
वाका, शूर, उन्नत, विजय से पुरुष-महापुरुष, सब शल्यो को निकालने वाला उत्तम 
वैय, भय से जिनके रोगटे कभी नहीं खड़े होते एेसा (पुरुष-) सिह, अत्यन्त विनीत 
चित्त का (पुरुष-) नाग ( = हाथी), तीनों मल्लो से रहित निर्मल वेक एवं 
नरैविदयता को प्राप्त, चारो ओघो को (स्वयं) तर कर (दूसरों को) पार करने 
वाका, एक रत्न-छ्र धारण करने वाला, क्षत्रिय (= राजा), पाप कर्मो का 
परित्याग कर चुकने वाला = 257क = व्रैलोक्य-ब्राह्यण, अविद्या के अण्डकोष को 
भेदने वाला भिक्षु, सब प्रकार के संगों ( = आसक्तियो) से अतीत हुआ श्रमण, 
क्लेशो को निकार फकने वाला शर, कडा न ल्ुकने देते वाला शुर, दशाबक्धारो 
जलवानों मे श्रेष्ठ, रत्नाकर के समान सब धमं-रत्नो से पूणं जान कर, बोधि- 
मण्डप की ओर मुख करके कामावचर (अर्थात्‌ कामरोकघातु को निवासिनी) 
अप्सराओं ने इन गाधाभों द्वारा तथागत की स्तुति को-- 
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एष द्रुमराजमृरे अभिजित्य मारसेन 
स्थितु मेर्त्रदप्रकम्प्यो नि्रिप्रलापः 
अनेकबहुकल्पकोस्यो दानदमसंवमेन 
समुदानयं प्रवोधि तेनेष सोभतेऽ्य ।111441 


वृक्षराज के तके मारसेना कौ पूर्णर्पसमे जीत कर, ये मेरु के समानं 
निश्चल, निर्भय एवं निःशब्द वैठे हैँ । बहुन-अनेक कोटि-कोटि कल्पौ तक दान, 
विनय, तथा संयमके द्वारा इन्हौने बोचिप्राप्तकी दहै । इसी से आज ये शोभाय- 
मानो रहेहु। 


(-354-) अनेन वहुकल्पक्रोख्यः शीखव्रततपोभि 
जिहदिक्रत शक्रत्रह्या बोधि वर एषता हि । 
अनेन बहुकल्पक्रोस्यः क्षान्तिवलर्वामितेन 
अधिवासिता दु-खानि तेन प्रम स्वर्णवर्णा ।1145॥ 
इन्टोने बहुत करोड़ कल्पों तक, शील, ब्रत ओर तपके हारा उत्तम बोधि 
खोजते हए, इन्द्रो ओर ब्रह्याओं को भी निष्प्रम किया है, इन्होने बहुत करोड़ 
कल्पो तक क्षान्ति-बक का वर्मं (= कवच) पहने दुःख सहे ह, इसी से (इनकी) 
प्रभासुवणंकेरगकीहं। 
अनेन बहुकल्पकोस्यो वीर्यवख्विक्रमेण 
पराङ्मुखा कृता ऽऽस्या-257खनतेन मार जितसेना । 
अनेन बहुकल्पकोस्यो ध्यासो-अभिन्ञ-ज्ञानेः 
संपुजिता मुनीन्द्रास्तेनेव पुजितोऽद्य ॥1146।। 
इन्होंने बहुन करोड कल्पो तक वीर्य ( = उद्योग) के बल्से तथा पराक्रम 
से दूसरों को पीछे डा दिया ह, इसीसे मारसेना पर (इन्हुं) विजय मिरी ह+ 
इन्होंने बहुत करोड कत्पों तक ध्यान, अभिन्ना एवं ज्ञान के द्वारा मुनीन्द्रो 
(वुद्धो) की पूजा की हं, इसीसे ये आज पूजित हँ । 


सनेन बहुकल्पकोल्यः प्रज्ञा-श्रुत-संचयेन 
प्रगृहीत सत्वकोस्यस्तेन लघु बोधि प्राप्ता । 
अनेन जितु स्कन्धमारस्तथ मृ्यु-क्छेश-मारः 
अनेन जितु देवपुत्रमारस्तेनास्य नास्ति रोकः 1111471 
इन्होंने बहुत करोड कल्पो तक प्रज्ञा के तथाश्नुत के संग्रहं से करोड़ों 
भराणियों पर अनुग्रह किया ह, इसीसे इन्हं शीघ्र बोधि-प्राप्ति हुई इन्होने स्कन्ध 
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मार जौत लिया, मृत्युमार जीत लिया, तथा क्छेश-मार जीत चया, इन्होने 
देवपुत्र-मार जीत लिया, इसीसे इन्हं (अव) शोकं नदीं है । 
एषो हि देवदेवो देवैरपि पूजनीयः पूजारहुस्त्रिलोके 
पण्याथिकान क्षेत्रं" अमृतफल्स्य दाता। 
एषु वरदल्िणीयो उद्यातुः दक्षिणाहि 
नास्त्युत्तर ञस्यनासो या चवर बोधि रन्धा ॥1148॥। 
ये देवताओं के भी देवता हँ, देवताओंकेभो पुजनोयहे, तीनों लोकोंके 
हारा पूजा के योग्य हं, पुण्य-कानियों के लिए (पुण्य) क्षेत्र हं, अमृत-फकल प्रदानं 
करते हारे हं! ये उत्तम दक्षिणाओं के योग्य हँ, दकिणाएं इनका स्वागत करतो 
हं । (उन्होने) उत्तम बोधिका जो लाभ किया, उसका नाश आगे-चरु कर 
(कभ) नहीं होगा । 
ऊर्णा विराजतेऽरञ स्फरतो उहु-क्षेत्र °-कोस्य। 
जिदहिकृत चन्द्रसूर्या अन्यका रालोकत्राप्ताः* । 
`एष हि" सुहूपरूपो वरूप साधुरूपो 
वरलक्षणो हितेषौ त्रैखोक्यदूजनोयः ॥1149॥ 
इनकी (भूमध्यगत) ऊर्णा चमक रही ह, (यह चमक) बहुत करोड (बुद्ध -) 
कषत्रं तकं व्यापक है, (इसके आगे) चन्द्र॒ जौर सूयं निष्प्रभदहौ रहे दहै, (जहौ 
कहीं) अँधेरा था, (वरह) उजालादहो गयाहै। ये सुन्दर रूपके हं, उत्तमरूप 
के हैँ, साधु-रूप के ह, उत्तम-लक्षण के हैँ । (ये) हितकारी हैँ, (एवं) त्रिलोकः 
हारा पूञ्यदहं। 
एष सुविशुद्धनेत्रो बहुं प्रेक्षते स्वभूः 
क्षेत्रा ० च सत्त्वकायाः^ चित्तानिऽ्चेतना चः“ । 


10. मूल, क्षत्रं । पठनीय क्षत्रं । भोट, शि ।-- मूर, क्षत्र° । पठनीय,. 
णक्षेत्र०° । भोट, लिङ ।- मूर, क्षत्रा । पर्नीय, क्षेत्रा । भोट, शिडनं सस्‌ 

11. मूर, उत्पातु । भोट, बूतङ्‌ ( = उद्यातः) । संभवतः पाठ उच्याठु चा । 

12. भोटानुसार अन्धकारालोकग्राप्ता के स्थान मे सत्त्वा आलोकप्राप्ताः पाठ 
होना चािए 1 तुलनीय, समस्‌ चन्‌ नमस्‌ च सून्‌ बर्‌ २ । 

13....13. मूल, एवं हि । एष हि पाठ प्रचरणानुसार सिद्ध हं । भोटमभीडइसी 
पाठ का समर्थक हे । त॒क्नीय, ह्‌.दि पिस्‌ । 

14....14. मूर, चित्तानि चेतना च । भोट, सेमूत्‌ दङ्‌ स्वन्‌ दङ्‌ सेनृस्‌ मेद्‌ प 
( = चेतनानानचेनांस्च) । एवं चेतना के स्थान मे अचेतना पाठ करना 
ठोक हं । | 
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(-355-) एष = 258क = सुविशुद्धश्रोत्राः श्यण॒ते अनन्तचन्दां 
दिन्यांडच मानुषांड्च जिनशब्द धर्मशब्दं ॥1150॥ 


ये भत्यन्त-बुद्ध-नेत्र के स्वयंभ्‌ बहुत से (बुद्ध--) क्षेत्रों को, प्राणियों के समूहं 
को, चेतनो को, तथा अचेतनो को देखते है । ये अत्यन्त-गुद्ध-श्रोत्र के अनन्त शब्दों 
को-दिन्य, मानुष, बुद्ध एवं धमं गब्दों को सुनते हैं| 
एष प्रभूतजिह्वः कलविङद्मञ्जुघोषः 
श्रोष्याम अस्य धर्मं अमृतं प्रलान्तगामि। 
द्ष्ट्वा च मारसैन्यं न क्षुभ्यते मनोऽस्य 
पून दृष्ट्व देवसंघां न च हर्ष॑ते सूमेधा 1151 
इनकी जीम वडी ह, इनको बोरी चट्क-जैसी मनोहर है, (हम) इनके 
शान्तिकी ओर के जाने वि धर्मामृत का श्रवणो से पान करेगे । इनका मननं 
मारसेना को देख कर व्याक्रुल हज ह, ओर न देव-गणां को देख कर ये युबुद्धि- 
मन्त आनन्दर-विभोरदही हुए हं । 


रस्त्रै्नं चापि बाणेजित एन मारसेना 
सत्यन्रतातपोमि जतु एन दुष्टमल्टः । 
चकितो न चासना (तु) न च कायु वेधितोः5 ऽस्य 
न च स्नेह नापि दोषस्तदनन्तरे अभूवन्‌ ॥1152॥ 
इन्टोने मार-सेना शस्त्रो ओर वाणो चते नदीं जोती, प्रत्युत दुष्ट मल्ल को 
इन्टोने सत्य, व्रत ओर तप से पाडा । ये आसनसेन डिगे ओर इतका श्षरीर 
भी,घायल नहीं हमा । उस समय (इनमें) न स्नेहं ही उपजा ओर नद्रेषही 
उभड़ा । 
लाभा सुरन्ध त्तेषां मखूणां नराण चैव 
ये तुभय धमं श्रुत्वा प्रतिपत्तिमेष्यतीह्‌ | 
यत्‌ पुण्य त्वां स्तवित्वा जिन पुण्यतेजरासे 
स्वे भवेम क्षिप्रं यथ त्वं मनुष्यचन्द्रः ।1153॥ 
जो तुम्दारा धर्म सुनकर सिद्धि पारगे, उन देवताओं ओर मनुष्यों को 
छाभों की सन्दर प्राप्तिहं। है पुण्य ओौर तेज की रा्ि, बुद्ध, तुम्हारी स्तुति 
कर जो पुण्य हुजा है; उससे हंम-सव शीघ्र वैसे हो, जैसे तुम मनुष्य-चन्द्र हो । 





~ ---- 


15. मू, वेधिनो । भोट, गृनोद्‌ ( = विद्ध, क्षत) । नोके स्थान मे तो पढना 
ठीक हे । 


अभिसंबोधनपरिवतं : 669: 


(छंद वसन्ततिलका) 
सृद्धित्व बोधि पुरुषर्षभ नायकेन 
संकम्प्य केन्र "°नयुतानि विजित्य मारं। 
ब्रहास्वरेण कलविङ्कुरुतस्वरेण 
प्रथमेन गाथ इमि भाषित नायकेन ॥115411=258ख= 
मार को जीत कर, खव-खवं बुद्धकषेत्र कपा कर, पुरुषों के ऋषभ ( = श्रेष्ठ) 
नायक ने बोधि का अवबोध कर, चटक-जंसे चहचहाते स्वर में ब्रह्मघोष करते 
हए प्रथम-प्रथम ये गाथाए कीं ।-- 
पुण्याविपाकु सुख सर्वंदुःखापनेती 
अभिप्रायु सिध्यति च पुण्यवतो नरस्य । 
क्षिप्रं च बोधि स्पृसते विनिहत्य मारं 
ान्तामथो” गच्छति च निवृति रोतिभावं ॥।1155॥ 
पुण्य का सुखदायक फल सव दुःखः वोः दूर करता है, पुण्यवान्‌ पुरुष का 
मनोरथ सफल होता ह मार को जोत कर (उमे) शीघ्र बोधि का अनुभव होता 
ह, ओर (वहं) शीतल स्वभाव के शान्त निर्वाण को प्राप्त करता हे । 
(-356-)तस्मात्‌ कं पुण्यकरणे न भवेत तृप्तः 
श्यृण्वच्च धमंममृतं भवि को वितृप्तः । 
विजने वने च विहरं भवि को वितृप्तः 
कः सत्तव-अ्थकरणे न भवेद्धि तृप्तः 11156॥ 
इसलिए पुण्य करने में किसे संतोप न होगा ? अमृत रूपी धमं सुनने में 
किसे असंतोष होगा ? एकान्त वन में विहरते हए कौन असन्तुष्ट होगा ? प्राणियों 
का अथंसाधन करने मे कौन संतुष्टन होगा ? 
पाणि प्रसायं समुवाच च बोधिसत्तवां 
पुजां कृता न्रजत क्षेत्र स्वकस्वकानि । 
स्वेऽभिवन्य॒ चरणौ च तथागतस्य 
नानाव्यूह्‌ गतक्षेत्र॒ स्वकस्वकानि 11571 
हाथ उठा कर (वे) बोधिसत्त्वो ते बोले-पूजा कर ली, अब अपने-अपने 
क्षेत्रो को जाओ । वे तथागत के चरणों मं वन्दना कर॒ नानाब्यृहुवाले अपने-अपने 
क्षेत्रो को चके गए । 


16. मूर, क्षत्र--। मोट, (शिड=क्षेत्र) । 
17. मूल, शान्तापथो । भोट, भ्य उन्‌ हस्‌ प शु ब ( शान्तं निर्वृतिम्‌) । 
पके स्थानम म पढ़ना चाहिए । 


670 : रुक्त विस्तर 


दुप्स्या च तां नमुचिनां महतीमवस्थां 
विक्रौडितां च सुगतस्य तथा सलीोडं। 
बोधाय चित्तमतुलं प्रणिधा (नि) य सत्वां (सत्त्वैः) 
मारं विजित्य सवं अमृतं स्पुसेम ।11158॥ 
मारो की वह महा(दुर्‌ )दशा, तथा रीला-सदहितं सुगत के उन विक्रोडतों 
अर्थात्‌ पराक्रम के कौतुकों को देख कर, प्राणियोंने वोधि के निमित्त अतुल- 
चित्त से प्रणिधान (=संकत्प) किया क्रि (हम) सेना-सहित मारको जीतकर 
अमृतानुभव कर । 
हे भिक्षुजो, अभिसंवुद्ध हो कर तथागत बोधिवृक्न के तले जव सहासन पर 
वैठे, उस क्षण अप्रमेय वुद्धविक्रीडित (वुद्धमहिमासूुचक्र कौतुक) हए, जिनकी 


` विस्तार से वर्णना करना कत्पभर (के समय) में भी सहज नहीं हं । 


ट्स. विषय में (गाधाओं द्वारा) यह जहा जाता ह्‌-- 
(छंद माखिनी) 
करतलसद्राऽभृत्‌ सुस्थिता मेदिनीयं = 295क = 
विकसितडातपत्राङ्चोद्गता ररिमिजाखेः। 


अमररातसह्सखरा ओनमी बोधिमण्डं 
इमु प्रथम निमित्तं सिंहनादेन दुष्टं ।1159॥ 


यहं धरती हथेली-जैसी रमतल हो गई, किरण-जालों से खिले हुए शात-दल 


(कमल) निकल आए, वोधिमण्डप की ओर लाखों देवता प्रणाम करते खगे । यह्‌ 


पहला निमित्त (सगुन) सहनाद (तथागत) का (वृद्धत्व प्राप्त होने पर) 


` दीख पडा । 


दरुमरात त्रिसहस्रं बोधिमण्डे नमन्ते 

गिरिवर तथनेके शोकराजड्चव मेरुः । 
(-~357-) दरावबरुमधिगम्य ब्रहयशक्रा नमन्ते 

इदमपि नरसिहै क्रीडितं बोधिमण्डे 111160॥ 


त्रिसाहख (-खोकघातु) के दत-शत वृक्ष, अनेक उत्तम पव॑त, तथा पर्वतराज 
सुमेरु बोधिमण्डप की ओर प्रणत हौ गर्‌, ब्रह्मा ओर इन्द्र॒ दशबल (बुद्ध) के 
सम्मुख जा कर नमस्कार करते ल्गे। यहं भौ बोधिमण्डप में बैठे नरर्सिह्‌ 
(-तथा-गत) का (वुद्धत्वमहिमा सूचक) क्रोडित (=केल्ि--कौतुक) था । 


18. मोट, सेम्‌स्‌ चन्‌ नमस्‌ क्यिस्‌ मचछडः स्‌ मेद्‌ सेम्‌स्‌ क्ियस्‌ बूयङ्‌ दुव स्मोन्‌ 


(=सत्त्वैरतुकेन चेतसा बोधिः प्रण्यधायि) । 


अभिसंबोघबपरिवतं : 671 


रदामि शतसहसरा स्वोरारी रात्मभावा 
स्फुरि जिनवरक्ेत्राः त्रीणि शान्ता अपायाः । 
तत॒ क्षण सुमुहतं रोधिता चाक्षणानि 
न च खिलमददोषा बाधिषु कचि सत्त्वं 
ट्यपपि नरसिहुस्यासनस्थस्य क्रोडा ।11161॥ 
(उनके) अपतं शरीर से-अपने आत्मभाव (काय) से तिकलो लाखों 
किरणों ने बुद्धों के उत्तम क्षेत्रों को व्याप्त कर लिया, (नरक, प्रेत, तिर्यक, 
अर्थात्‌ नागादि लोक नामक) तीनों भपाय (नदुगंति-लोक) शन्त हो गए, 
तदनन्तर उस शुभ-मुहूतं वाले क्षण मे अक्षण शोधित हो गए (अर्थात्‌ उनका दुःख 
दन्द मिट गया), खिल ( = सन को रुखाई, मद तथा द्वेष ने किसी प्राणी को नहीं 
सताया, वहं भी भसन पर बैठे नरसिंह (--तथागत) की क्रीडा थी । 
राशि रवि मणि वरह्भिर्‌ विद्युता ऽऽभा च दिव्या 
न॒ तपति अभिभूता भानुवत्योणंपाशा । 
न॒च जगदिह करिचत्‌ प्रेक्षते शास्तु मूर्धं 
इयमपि  नरर्सिहस्यासनस्थस्य क्रीडा ।11162॥। 
किरण वाके (भूमध्यगत) ऊणं-पाश्ञ ( = रोममंडल) से निस्तेज हुई चन्द्रमा 
की, सूर्यं को, मणियों की, अग्नि की, बिजली की तथा देवताओंकी आभान 
चमकती थी ओर जगत्‌ में कोई शास्ता के माये को (तेज के मारे) न देख (सकता) 
या । यहु भो आसन पर बैठ नरसिह (तथागत) की क्रीडा थी । 
करतरस्पुरानेना कम्पिता चोवि सर्वा 
येन नमुचिसेना क्षोभिता तूलभूता । 
नमुचि इषु गृहीत्वा मेदिनी व्याल्िखे्य 
इदमपि नरसिहस्यासने क्रीडितं भूद्‌ 111163॥ इति॥*० 
हथेछो के स्पर्शा से सब धरती काप उठी, जिससे रूई के समान मारसेना धुन 
डाली गई, जिसके कारण मार बाण केकर धरती कुरेदते र्गा । यह भी आसन 
पर (बैठे) नरसिंह (--तथागत) का क्रीडित (=केलि-कौतुक) था । 
॥ इति श्रौलकितविस्तरेऽभिसंनोधनपरिवर्तो नाम द्वाविातितमो ऽध्यायः ॥ 
© 


19. म, णक्षत्रा । भोट, श्िङ्‌ ( = क्षेत्र) । क्षेत्रा उचित पाठदहं। 
20. इस परिच्छेद की गाथाओं की छाया यो ह- 
छिन्नं वर््मोपशान्तं रजः शुष्क आख्रवा न पुनः वन्ति । छिन्ने वत्मंनि 
निवतंते, दुःखस्येषोऽन्त उच्यते । इति ।।1139॥ 


672 : रुलित विस्तर 


मारं विजित्य सवकं स द्धि पुद्पसिहो व्यानसुखमभिमुखमभितोऽपि 
दास््रा । त्र॑विद्यता ददावलरन यदा हि प्राप्ता संकंपिता ददा दियो बहुकषे्र- 
कोट्यः 1111401 च वोधिमत्त्ाः पुरागता व मकामाः चरणौ निपत्येत्यभा- 
भापिपत मासी: क्लान्तः । प्रत्यक्षाः स्मल्‌ चम्‌ यादुगी सुभीमा सा प्रज्ञपुण्य- 
वलवीर्यवलेन भग्ना 11114111 वुद्धैर्वं क्षेत्रनयुतेम्यः प्रहितानि छत्राणि 
साधो महापुरुष ध्रपिता मारमेना । प्राप्तं त्वया पदन रममृतं विशोकं सद्धमं- 
वृष्टि त्रिभवेऽभिवपं गीघ्रम्‌ 11114211 वाहं प्रसार्य दानु दिक्षु च सत्त्व- 
सारा अभापिषत कलविच्कुरुतया वाचा बोचियर्थानुगता भवता चिुद्धा तुल्यः 
समोऽस्ति यथा सपिषि सपिमण्डः 111431। 

एष द्रुमराजमू ठेऽभिजित्य मारसैन्यं स्थितो मेरुव दप्रकम्प्यो निभीर्‌ 
अप्रटापी । अनेकवहुकल्पकोटीर्‌ दानदमसंयमेन समुदानयत्‌ प्रवोधि तेन॑ष 
शोभते द्य ।।1 14411 अनेन वहुकल्पकोटी: शीट त्रततपोभिर्‌ जिह्यीकृताः 
शाक्रब्रह्माणो वोधि वराम्‌ एषमाणेन हि । अनेन बहुकल्पकोटीः क्षान्तिबल- 
वर्मितेनाचिवासितानि दुःखानि तेन प्रभा स्वर्णवर्णा ।11143॥ अनेन बहु- 
कल्पकोटीर्‌ वीर्यवलविक्रमेण पराङ्मुखाः कृता आस्य (=क्षिप्त्वा) तेन 
मारस्य जिता सेना । अनेन बहुकल्पकोटीर्‌ व्यानाभिन्ञाज्ञानंः संपूजिता 
मुनीन्द्रास्तेनैव पूजितो ऽद्य 11114611 अनेन वहुकल्पकोटीः प्रजञाश्नुतसंचयेन 
प्रगृहीताः सतत्वककोटयस्तेन रघु बो धिः प्राप्ता । अनेन जितः स्कन्धमारस्तथा 
मृत्यु-क्लेमारः, अनेन जितो देवपुत्रमारस्तेनास्य नास्ति शोकः ।।1147॥। 


एष हि देवदेवो देवैरपि पूजनीयः पृजार्हस्त्रिलोकेनपुण्याथिकानां क्षत्रम्‌ 
अमृतफलस्य दाता । एष वरदक्षिणीय उद्यातो दक्षिणाभिर्‌ नास्त्युत्त- 
रस्मिन्तस्या नायो याच वरा बोधिर्खछब्धा 1114811 ऊर्णां विराजतेऽस्य 
स्फरति वदहृक्षेत्रकोटीर्‌ जिह्यीकृतौ चन्द्रसूर्यौ, अन्धकार आलोकप्राप्तः । एष 
हि सुरूपरूपो वर रूपः साधुरूपो वरलक्षणो हितेपी त्रैलोक्यपूजनीयः ।1149॥ 
एष सुविशुद्धनेत्रो बहूुप्रक्षते स्वयंभूः क्षेत्राणि च सत्त्वकायान्‌ (स-चिन्तान- 
चेतनांङख्च । एप सुविशुद्धश्नोत्रः भ्यणुतेऽनन्तदान्दान्‌ दिव्यांस्चं जिनशब्दान्‌ 
घर्मशब्दान्‌ ।1150॥ एष प्रभूतजिह्वः कलर्विद्कुमञ्जुघोषः श्रोष्यामोऽस्य 
घर्मममृतं प्रशान्तगासिनम्‌ । दुष्ट्वा च मारसैन्यं न क्षुभ्यति मनोऽस्य 
पुनर्दृष्ट्वा देवसंघान्‌ न च हृष्यति सुमेधाः ।11151। रस्तं चापि 
बाणैजितानेन मारसेना सत्यत्रततपोभिजितोऽनेन दुष्टमल्कः । चकितो न 
चासनाद्‌ न च कायो विद्धोऽस्य । न स्तेहोनापि दोषः (देषः) तदनन्तरे 
ऽमूत्‌ 1111521 सुरून्धास्तेषां मरुतां नराणां चैव ये तव॒ धमं श्रुत्वा प्रति- 
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पत्तिमेष्यन्ति हि । यत्पुण्यं त्वां स्तुत्वा जिन पुण्यतेजोराे सर्वे भवेम क्षिप्रं 


यथा त्व मनुष्यचन्द्रः ।11153॥ 


बुद्घ्वा वोधि पुरुषषंभेण नायकेन संकम्प्य क्षेत्रनयुतानि विजित्य 
मारम्‌ । ब्रह्मस्वरेण कलविङ्कुरुतस्वरेण प्रथमं गाथेयं भाषिता नायकेन 
1111541 पुण्यविपाकः सुखः सवंदुःखान्यपनयति, अभिप्रायः सिध्यति च 
पुण्यवतो नरस्य । क्षिप्रं च बोधि स्पृशति वि निहत्य मारं शान्तामथो गच्छति 
च निवृति शीतीभावां ( = रीतभावां) 1111551 तस्मात्‌ कः पुण्यकरणे न 
भवेत्‌ तृप्तः शण्वंश्च घमंममृतं भवेत्को वितृप्तः । विजने वने च विहरन्‌ 
भवेत्‌ को वितुप्तः कः सत्त्वार्थकरणे न भवेद्धि तप्तः ॥।1156॥ पाणि 
प्रसायं समुवाच च बोधिसत्त्वान्‌ पुजा कृता तब्रजत्‌ क्षेत्राणि स्वकस्वकानि । 
सवेंऽभिवन््य चरणौ च तथागतस्य नानाब्यृहानि गताः क्षेत्राणि स्वकस्वकानि 
11115711 दृष्ट्वा च तां नमुचीनां महतीमवस्थां विक्री डितानि च सुगतस्य 
तथा सलोलानि । बोधाय चित्तमतुकं प्रण्यघुः सत्त्वा मारं विजित्य सबलम- 
मृतं स्पृरोम ।11158॥। 


करतलसद्क्ष्यभूत्‌ सुस्थिता मेदिनीयं विकसितडतपत्राण्युद्‌ गतानि 
ररिमिजा्छैः । अमरशतसहसराण्यवान सिषुर्‌ बो धिमण्डपम्‌ इद प्रथम निमित्तं 
सिहनादस्य (यथारुतं तु सिंहनादेन) दृष्टम्‌ ।111591। दुमशतानि त्रिसाह- 
सस्य बोधिमण्डपं नमन्ति गिरिवरास्तथानेके शैलराजश्च मेरुः । दशावल्मधि- 
गम्य ब्रह्माशक्रा नमन्ति, इदयपि नरसिंहस्य क्रीडितं बोधिमण्डे ।111601 
रदिमिशतसनसराणि स्वशरीरात्मभावाद्‌ अस्फुरञ्जिनिवरक्षेत्राणि त्रयः शान्ता 
अपायाः । ततः क्षणे सुमुहृतं शोधिता चाक्षणा न च खिल्मददोषा 
( = खिलमदद्रेष(:) अवाधिषतत कंचित्‌ सत्त्वम्‌-इयमपि नररसिहसस्यासनस्थस्य 
क्रीडा 11161 शरिनो रवेर्‌ मणीनां बह्वर्‌ विद्युत आभा च दिव्यान 
तपत्यभिभूता भानुमत ऊणंपादोन । न च जगतीह कटिचत्‌ प्रेक्षते 
शा स्तुर्म्॒धानम्‌-इयमपि नरसिहस्यासनस्थस्य क्रीड़ा । 11621 करतकस्प- 
सनेन कम्पित चोर्वी सर्वा येन नुमचिसेना क्षोभिता तुलभूता । नमुचिरिषुं 
गहीत्वा मेदिनीं न्याल्किद्‌ यत्‌-इदमपि नरसिहस्यासने क्रीडतमभूत्‌ 
।। 11631 इति ॥ 
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॥ २३२५ 
॥ संस्तवपरिवतं ॥ 
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संस्तवपरिवतं | ¢ 
॥ सांस्तवपरिवतं ॥ 
(1) शुद्धावासकायिक देवपुत्रं हारा तथागत को स्तुति 
1. इसके अनन्तर, शुद्धावासकायिक देवपुत्रो ने बोधिमण्डप में = 259 
ख = बैठे तथागत की प्रदक्षिणा कर, उनपर दिन्य चन्दनचूणं की वर्षा कर, यथा- 
योग्य गाथाओं दारा स्तुति की । 
(-358-) उत्पन्नो लोकप्र्योतो लोकनाथः प्रभंकरः । 
अन्धभूतस्य लोकस्य चक्षुर्धाता रणंजहः ।11164॥ 
जगत्‌ में प्रकाश करने वाका, जगत्‌ का स्वामी, अन्धे हुए जगत्‌ को दुष्ट 
देने वाका, रणो अर्थात्‌ क्लेशो से रहित, प्रभाकर उदित हुआ है । 
भवान्‌ विजितसंग्रामः पुण्ये: पूणंमनोर्थः। 
संपूर्णः शुक्लधर्मेस्च जगत्‌ त्वं तपेयिष्यति ।1165॥ 
अपने संग्राम जीत लिया हे, पुण्यों से (आपका) मनोरथ पूणं हो गया हे । 
(तुम) रुक्लछघर्मो से संपुणं हो, तुम जगत्‌ को तुप्त करोगे । 
उत्तीर्णपङ्को ह्यनिघः स्थले तिष्ठति गौतमः । 
अन्यां सत्वां महोधेन प्रोद्गतस्तारयिष्यसि ।11166॥ 
गौतम निष्पाप है, कीचड़ से पारहो चके है, सूली-धरती पर खड़े है, 
(स्वये) बाढ़ से निकल आए हैँ (अब) दूसरे प्राणियों को तारेगे । 
उद्गतस्त्वं महाप्राज्ञो लोकेष्वप्रतिपुद्गलः। 
खोकधर्मरक्िप्तस्त्वं जलस्थमिव पङ्कजः ॥।11617॥। 
तुम रोगों के बीच, अनुपम महाबुद्धिमान्‌ पुरुष होकर, उत्पन्न हए ` हौ । 
नेरु मे कमल के समान, तुम लोकधर्मो से अक्प्त हो । 
चिरप्रसुप्तमिमं लोकं तमःस्कन्धावगुण्ठितं । 
भवान्‌ प्रज्ञाप्रदीपेन समर्थः प्रतिबोधितु 1111681। 
अन्धकार की राशिसे ठके हए, ` दीर्घं काल से निद्रामग्नं (इस) रोक को 
प्रज्ञा के प्रदीप द्वारा जगाने मे आप समथंहं। 


चिरातुरे जीवरोके क्लेरान्याधिप्रपीडिते । 
वेद्य राट्‌ त्वं समुत्पन्नः सवंव्याधिप्रमोचकः ।।1169॥ 


कै 
---- --- ------- - ---------- --~- र 





न्यारा 
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क्ठेों की व्याधियोँ से अत्यन्त पोडित, चिर कालं के रोगी, (इस) 
जीवलोक मे, सव व्याधियों से मुक्त करने वाले, रवद्यराज हौकर, तुम उत्पन्नं 
हए हो । 

भविष्यन्त्यक्षणाः यून्यास्‌ त्वयि नाथे समुदुगते । 
मनुष्याङ्चैव देवाङ्च भविष्यन्ति सुखान्विताः ।1170॥ 
नाथ होकर तुम्हारे उत्पन्नं हौ जाने पर, (अव) अक्षण सूने हो जाएगे, 
देवता ओर मनुष्य सुखी हो जागे । 
येषां त्व-दू-दर्ानं सौम्य एष्यसे पुरुषर्षभः । 
न ते=260क=कल्पसहस्राणि जातु यास्यन्ति दर्ग ति ॥1171 
पुरुषो मे, श्रेष्ठ, सौम्य, तुम जिन्हं देखनं को मिल जाओगे, वे सहस्रो कल्पो 
तक कभी दुर्गति मे न जाएंगे । 
पण्डितार्चाप्यरोगास्च घर्मं श्रोष्यन्ति ये ऽपिते। 
गम्भीराश्चोपधीक्षीणा भविष्यन्ति विलारदाः ।1172॥ 

जो भी तुम्हारे धमंको सूनेगे, वे पंडित, नीरोग, गम्भीर, उपधिक्षीण 

(=संसारबन्धनरदहित) तथा विशारद (भयर हित) हो जाएगे । 
मोक्ष्यन्ते च रघुः सर्वे छित्वा वें क्टेगवन्धनं । 
यास्यन्ति निरूपादानाः फलप्राप्तिवरं शुभं ॥1173। 

(वे) क्ठेगों का बन्धन काट कर॒ रीघ्र मक्त हो जाएँगे, उपादान-हीन हो 

(वे) फलों की प्राप्ति में (जो) उत्तम, गुभ (फल हं, उसे) प्राप्त करगे । 
दक्षिणीयाश्च ते रोके आहुतीनां प्रतिग्रहा: । 
न तेषु दक्षिणा न्यूना सत्त्वनिर्वाणहेतुका ।।1174॥ 

वे छोक मे दक्षिणाके योग्य होगे, पूजा के ्रहण करने वाले होगे, (उनको 
दी हई) दक्षिणा न्यून (फल की) नहीं होगी, (वह्‌) प्राणियों को निर्वाण की हेतु 
(-मूत) होगी । 

(-359-) हे भिक्षुं, इस प्रकार शुद्धावासकायिकं देवपुत्र तथागतं की 
स्तुति कर अञ्जलि बांध तथागत को नमस्कार करते हुए, एक ओर खड़े 
हो गए । 

(2) आभास्वर देवपुत्रो हारा तथागत कौ स्तुति 

2. इनके अनन्तर, आभास्वर देवपुत्रो ने बोधिमण्डप में बवे तथागत कौ 
नाना प्रकार के पुष्प, धूप, गन्ध, माल्य, विकेपन, घ्वज, छत्र, तथा पताकाओं 
द्वारा सम्यक्‌ पूजा कर, तीन बार प्रदक्षिणा कर, इन गाथाओं द्वारा स्तुति की । 
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(छंद उपजाति) 
गम्भीरवुद्ध मधुरस्वरा सुने 
ब्रह्मस्वरा मुनिवरगीत सुस्वरं । 
वराग्रनोधि-परमाथं-प्राप्ता 
सवंस्वरे-पारगते नमस्ते 1111751 


हे गम्भीर-बुद्धि के, हे मधुर-स्वरके, हे मने, हे ब्रह्मा-जैसे स्वर के, हे उत्तम 
स्वर से श्रेष्ठ मुनियो द्वारा गाए जाने वाके, है उत्तम, श्रेष्ठ बोधि (रूपी) 
परमाथं के लाभो, है सव स्वरो मे पारंगत, तुम्हं नमस्कार । 
= 260ख =त्रातासि दीपो"ऽसि पराथणोऽसि 

नाथोऽसि रोके कृपमेत्रचित्तः । 
वेदयोत्तमस्त्वं खट शल्यहर्ता 
चिकित्सकस्त्वं परमं-हितंकरः ।।1176॥ 

(तुम) रक्षक हो, द्वीप हो, परायण ( = आश्वय) हो, मँत्रीमन्त एवं करुणा- 
वन्त हृदय के लोकनाथ हो, तुम शल्य निकालने वाके उत्तम वैद्य हो, तुम॒परम- 
हितकारी चिकित्सक हो । 

दोपंकरस्य सहदर्शनं त्वया 
समुदानित्तं मेत्रकृपाभ्रजाकं । 
प्रमुञ्च नाथा अमृतस्य धारां 
समेहि तापं सुरमाचुषाणां ।1177॥ 
दीपंकरके दर्शन के साथ तुमने मत्री ओौर करुणा का मेघजाक उमड़ाया 
है, हे नाथ, (अव) अमृत-घारा बरसाओ, देवताओं तथा मनुष्यों का ताप शान्त 
करो । 
त्वं पद्मभूतं चिभवेष्वलिप्तं 
त्वं मेरुकल्पो ऽविचखो ह्यकम्प्यः। 
त्वं वच्कल्पो ह्यचलप्रतिज्ञ 
त्वं चन्द्रमा सवंगुणाग्रधारी ।।1178॥ 

तुम कमल के सदृश तीनो भवो से अल्प्तिहो, तुम सुमेरु के समानन 
डिगने वाले, न दहिलने वाले हो, तुम वज्र के तुल्य दुढ प्रतिज्ञा के हो, तुम सब 
उत्तम गुणों के धारण करने वाले चन्द्रमा हो । 


1. दीप शब्द यहाँ दवीप का अपथं है, इसीलिए भोटानुवाद गिल (दीप) 
राब्दसे किया गया हे 1 
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दे भिक्षुं, इस प्रकार, आभास्वर देवता तथागत कौ स्तुति कर, अञ्खक्ि 
बधि तथागत को नमस्कार करते हृए, एक ओर खड़े हो गए । 


(3) ब्रह्मकायिक देवताओं हारा तथागत की स्तुति 
3. इसके अनन्तर देवपुत्र सब्रह्म आदि ब्रह्यकायिक देवताओं ने बोधिमण्डप 
मे वंठे तथागत के ऊपर राखो-ख्वं करोड़ नाना प्रकार के मणिरत्नं को पिरो 
कर वना रत्नजालं छा कर, तोन वार्‌ प्रदक्षिणा कर, श्न यथायोग्य गाथाओं 
हारा स्तुति को । 
(छद उपजाति, जागत तथा तेष्टुभ पादो का मिश्रण) 
रुभविमलप्रज्ञ प्रभतेजधरा 
दाविश्खक्षणवराग्रधरा । 
स्मृतिमं मतिमं गुणज्ञानधरा 
अकिखान्तका शिरसि वन्दमि ते ।11179॥| 


ठे शुभ ओौर निमंकप्रज्ञाके, ट प्रभाओौरतेजके धारण करने वालि, हे 
उत्तम एवं श्रेष्ठ बत्तीस लक्षणों से युक्त, ह स्मृतिमन्त, है मतिमन्त, हे गुणधर, 
हे ज्ञानधर, हे अक्छान्त, तुम्हें सिरसे नमस्कार करता हं । 
अमला विमला चत्रिमरेविमरा 
त्रेलोक्यविश्रुत=261क~त्रिविद्यगता । 
त्रिविधाविमोक्षवरचक्षुददा 
वन्दामि स्वां त्रिनयनं विमलं ।।1180॥ 

हे अमल, हि विमक, ह तीनों मखो से मलिनिन होने वाले, हे तीनों लोकों 
में प्रसिद्ध, ह तीनो विद्याभोंके लाभी, है तीनो विमोक्षोंका (साक्षात्‌ करने के 
किए) उत्तम दृष्टि देने वाके, ह निर्मल, हे त्रिलोचन, तुमह नमस्कार करता हं । 

(-360-) कलिकलुष-उदूघत सुदान्तमना 

क्रपकरुण-उद्‌गत जगा्थकरा । 
मुनिमुदित-उदुगत प्रसान्तमना 
दरयमतिविमोचक उपेक्षरता ॥1181॥ 

(तुम) कलि (-युग) कौ काल्खिसे ऊपर उठे हृए हो, (तुम्हारा) मन 
अत्यन्त विनीत हँ, कृपा एवं करूणा से (तुम) उन्नत दहो, (तुम) उन्नत हो, 
(तुम) जगत्‌ का प्रयोजन सिद्ध करने वाहो, मुनि (-जनोचित) मुदितासे. 
(तुम) ऊंचे हो (तुम्हारा) मन अत्यन्त शान्त है, (तुम) मनकी दुविधा से चछुडाने 
वाले हो, (तुम) उपेक्षा ( = उदासीनता में रमे हए हो । 
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व्रततपस-उद्गत॒  जगाथंकरा 
स्वच री-विशुद्धिचरि-पारगता । 
चतुसत्यदशंक विमोक्षरता 
माक्तो विमोचयसि चान्यजगत्‌ 11821 
व्रत ओर तप से उन्नत, जगत्‌ का प्रयोजन सिद्ध करने वाले, अपनी चर्या 
के विशदधिकी चर्या के पार पहवे हुए, चार आ्यंसत्यों का साक्षात्‌ कराने 
विमोक्षं में रत, (तुम स्वयं) मुक्त हो दूसरे लोगों के मुक्तिदाता हो । 
बरुवीयं आगतु इहा नमुचि 
प्रज्ञाय वीर्यं तव मत्य जितो। 
प्राप्तं च ते पदवरं अमृतं 
वन्दाम ते शठ्चमूमथना 1111831 
बलवान्‌ एवं वीर्यवान्‌ मार यहाँ (तुम पर) चढ़ आया, तुमने प्रज्ञा से, वीयं 
( = उद्योग) से, ओर सत्री से (उसे) जीत लिया, ओर तुम्हं उत्तम अमृतं पदं 
मिरु गया । हे शठ (मार) की सेना के मथन-कारक, (हम) तुम्हारी वन्दना कर 
रहे है । 
हे भिक्षुओं, इस प्रकार देवपुत्र सुब्रह्म आदि ब्रह्मकायिकं देवता तथागत को 
इन गाथाभों से स्तुति कर, अंजकि बाघ तथागत को नमस्कार करते हुए, एक 
भोर खडे हो गए । 


(4) श॒क्पक्षौ मारपुत्रो द्वारा तथागत की स्तुति 


इसके अनन्तर जो शुक्लपक्षी मारपत्र थे, वे जहां तथागत थ, वहा 
पहुचे, (वहाँ) पटच कर, महारत्न के छतर = 261ख = ओर वितान (चंदव) को 
तथागतं के ऊपर तान कर, अंजलि बाध कर, इन यथोचित गाधाजा हास 
तथागत को स्तुति को ।- 


(छंद शादंख्विक्रीड़त) 


प्रतक्षे ऽस्मि बके तवातिविपुरे मारस्य धोरा चमू 
यत्सा मारचम्‌ महाप्रतिभया एक्क्षणे ते जिता) 
न च ते उत्थितु नैव कायु त्रसितो नो वा गिरा व्याहृता 
त्वां वन्दामहि सर्व॑लोकमहितं सर्वाथंसिद्धं मुनि ।11841। 


हमें प्रत्यक्ष है तुम्हारा महान्‌ बल, तथा मार को भयंकर सेना । अत्यन्त 
भय उपजाने वाली जो मारसेना थी, उसे तुमने एक क्षण में जीत ल्या । न तुम 
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उठे, न तुम वोके, ओर न (तुम्हारा) गरीर कपा । तुम्हें सब लोगों के प्रशंसितः 


(एवं) सर्वा्थसिद्ध मुनि को हम प्रणाम कर रह ट । 
मारा कोटिसहस्रनेकनयुता गङ्काणुभिः संमिताः 
ते तुभ्यं न समथं बोधिसुवटा संचालित कम्पितु । 
यज्ञा कोटिसहखछनेकनयुता ग्धा यथा वा(?वा) लिका 
यष्टा बोधिवटासितेन भवता तेनाद्य विभ्राजसे ।11185॥ 
गंगा की रेणुकां के समान अनेक-खर्वं कोटि-सहस्र मार तुम्हं सुन्दर वृक्ष 
से डिगाने में, कंपाने मेँ सम्थंनदहो सक्रे। गंगा की रेणुकां जितने अनेक-खबं 
कोटि-सहखर यज्ञो का आपने अनुष्ठान किया दह । इसीसे आज आप बोधिवृक्ष के 
नीचे बैठे गोभादे रहे दहं । 
भार्यां चेष्टतमा सुतार्च दयिता दास्यङ्च दासास्तथा 
उद्याना नगराणि राष्ट निगमा राज्यानि सान्त (-)पुराः । (-361--) 
हस्ता पाद रिरोत्तमाद्धमपि वा चक्षुषि जिह्वा तथा 
त्यक्ता ते वरबोधिचर्यचरता तेनाद्य विभ्राजते ॥1186॥ 
अत्यन्त प्रिय भार्या का, प्यारे बेटी-वेटों का, दासियों का, दासों का, उद्यानों 


का, नगरों का, राष्ट का, निगमो ( = क्स्वोँ) का, हाथों का, पैरो का, उत्तमः 


अंग सिर का, नेव्रका, तथा जिह्वाका त्याग उत्तम बोधिचर्याका आचरण 
करते हुए तुमने किया हं । इसीमे आज शोभा दे रहे हो । 

उक्तं यद्‌ वचनं त्वया सुबहुशो बुद्धो भविष्याम्यहं 

तारिष्ये बहुसतत्वकोटिनयुता दुःखाणवेनोद्यता ।=262क = 

घ्यानाधोन्द्रियवुद्धिभिः कवचित्‌ सद्धर्मनावा स्वयं 

सा चेषा प्रतिपुणं तुम्य प्रणिधिस्तारिष्यसे प्राणिनः ॥1187॥ 

तुमने बहुत बार कहा कि म ध्यान, प्रज्ञा, इन्द्रियों ओर बुद्धि का कवचधारी 

बुद्ध होगा, तथा दु:खसागर में बहे जाते हुए अनेक कोटि-खबं प्राणियों को स्वयं 


सद्धर्म की नौका हारा तारूगा । वह्‌ तुम्हारा प्रणिधान (= संकल्प) पूराहो 


गया । (अन तुम) प्राणियों को तारोगे । 
यत्पुण्यं च स्तवित्व वादिवृषभं लोकस्य चक्षरद॑दं 
सवे भूत्व उदग्रहुष्टमनसः प्रार्थेम सर्वज्ञतां । 
समुदानीत्व वराग्रनोधिमतुलां वृद्धेः सुसंर्वाणतां 


एवं तदिव निहत्य मारपरिषां वृद्धेम सर्वज्ञतां ।।1188॥ 
वादियों मेँ श्रेष्ठ, खोक को चक्षु देने वाले (तथागत) की स्तुति कर जो 


पुण्य (भिखा) है, उससे (हम-) सब आनन्दित एवं प्रसन्न चित्त के हौ (अपनेः 
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लिए) सर्व॑ज्ञना ( = बुद्धता) कौ प्रार्थना करते हँ । बुद्धोके द्वारा सुन्दरता से 
अत्यन्त वणित, उत्तम, श्रेष्ठ, एवं अतुलनीय बोधि की सिद्धि कर, इसी प्रकार 
मारमण्डलं को पराजित कर, (हम-सव भी) सर्वज्ञता का बोध करे । 


टे भिक्षुओं, इस प्रकार, मारपुत्र तथागत की स्तुति कर, अंजकिर्बांध ` 


तथागत को नमस्कार करते हए एक ओर खडें हौ गए । 
(5) परर्निरमितवशवर्तो देवपुत्रो हारा तथागत को स्तुति 


5. इसके अनन्तर, अतेक-टक्ष देवपुत्रो दवारा धिरे हृए, अगे किए हए, 


परिनिमित (-देवनिकाय के) वल्वर्तौ देवपुत्र ते, जम्बनद-सुवर्ण के जैपेरगके 


सुनहले कमलों को तथागत के ऊपर बरसा कर, सामने (खड़े हो) इन गाथाओं 
दारा स्तुति की ।- 
(छंद शिका) 
अपिडित अलुडित अवितथवचना 
अपगततमरज अमृतगतिगता । 
अरहसि दिवि भुवि श्रिय क्रियमतुला 
अतिद्यति स्मृतिमति प्रणिपति शिरसा ॥1189॥ 
हे पोडा-रहित, हे क्षोभ-रहित, टे तथ्य-वचन-भाषौ, है तमोगुण एवं रजो- 


गुण हीन, हे अमृत की राह पा चुकने वे, तुम घरती पर तथा देवलोक म 


अतुरूनोय सत्कार तथा श्री के भाजन हो, है अत्यन्त प्रकाश के, है स्मृतिमन्त 
तथा मतिमन्त, (तुम्हें) सिर से प्रणाम कर रह हं। 
रतिकर रणजह-262खन=रजोमर्मथना 
रमयसि सुरनर सुविसदवेचनैः । (-362-) 
विकसित ॒ सुविपुल वरतनुकिरणेः 
सुरनरपतिरिव जयसि जगदिदं ॥1190\। 
हे आनन्द उपजाने वाके, हे रणो अर्थात्‌ क्लेशो से रहित, हे रजोमल का 


उन्मूकन करने वाले, (तुम) सुन्दर तथा स्पष्ट-वचनों द्वारा देवताओं ओर मनुष्यो 
को आनन्दित करते हो । हे (अपने) शरोर की उत्तम किरणों से बहुत-बहुत 


विकसित हुए, (तुम) इस लोक को (उस प्रकार) जीत रहै हौ जिस प्रकार सुरपतिः 
(स्वर्ग को) तथा नरपति (पृथिवो को) जीतते हं । 
 परगणि प्रमथन परिचरि-कुराला 


प्रियु भवं नरमरु परमतिधुनता । ४ 


परिचरि विभजसि सुनिपुण मतिमान्‌ 
पथि इह विचरतु दराबर्गमने ।1191॥ 
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हे अन्य गण (वालों) का मथन कर डालते वाके, हे दूसरों के आचार-विचार 
के जानकार, है देवताओं तथा मनुष्यो के जगत्‌ के प्यारे, हें पर मतो को धुननें 
वाके, टह मतिमन्त, (तुम) दूसरों कै आचार-दिचार का अत्यन्त निपुणता से 
विवेचन करते हो, यरा दशवल्य (वुद्धो) द्वारा चे मागं पर विचरण करो। 
त्यजि पुथु भवग्रहि वितथ दुःख महा 
विनयसि सुरनर यथमतिविनये । 
विचरसि चतु दिश शशिरिव गगने 
चक्षु भव परायण उट्‌ भुवि त्रिभवे ।11192॥ 
(तुम) वितथ (असत्य) एवं महादुःख वाला महाभवग्राहं अर्थात्‌ संसार में 
उत्पन्न होने का महान्‌ आग्रहं चृडा कर, बुद्धि जौर विनय के अनुसार देवताओं 
तथा मनुष्यों को विनीत करते हो । आकाडा में चन्द्रमा के समान चारों दिशाओं 
में (तुम स्वच्छन्द) विचर रह हौ । इस पृथिवी के, (इन) तोनों भवो के, (तुम) 
उत्तम आश्रय बनो-नेत्र वनो । 
्रियु भव नरमुरन च खलि विषये 
रमयसि शुभरति कामरतिविरतो। 
निनदसि? परिषदि न ति समु त्रिभवे 
नाथु गति परायणु त्वमिह हि जगतः ॥1193॥ 
(तुम) मनुष्यों तथा देवताओं के भव कै प्रिय हो, (तुम) विषय मेँ गिरे हुए 
नहीं ही, (तुम) कामरति से विरतौ गुभरति (= पुण्यरति) में रमण कर रहै 
हो, तुम सभामे गरजरहे दहो, तीनों भवोंमें तुम्हारे समान (दूसरा) नहींहैः 
तुम इस जगत्‌ के नाथ हौ, गति हो, परम आश्रय दहो । 
टं भिक्षुओों, इस प्रकार, देवपुत्र वशवर्ती आदि परि निर्मितवशवति (-देवनि- 
कायं के) देवपुत्र तथागत की स्तुति कर, अंजलि र्वांध तथागत को नमस्कार करते 
हुए एक ओर खड़े हौ गए । 
(6) सुनिमित देवपुत्र हारा तथागत को स्तुति 
6. इसके अनन्तर, देवसंघ से धिरे हृए, अगे किए हृए, सुनिमित देवपुत्र 
ने नाना रत्नों से युक्त पट्ट-दामों (= कौदोयपटमालाओं) से = 263क = 
तथागत को आच्छादित कर, सामने (ख्डं हो कर) इन गाथां द्वारा 
स्तुति की । 


2. मूल, दिनदक्ि । यह्‌ पाठ संगतार्थ नहीं है 1 भोट, स्प्रोग्‌स्‌ प ( = निन- 
दसि) । इस पाठ से अथं क्गता ह । 
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(छंद गाथा सप्तदशाक्षरी) 
धर्मालोक भवान्‌ समुद्गत ॒त्रिविधमलनुचिदो 
मोहा-द्ष्टि-अविद्यघातको हिरिरिरिभरितः। 
(-363-) मिथ्यामागंरतामिमां प्रजाममुते थपयितो 
उत्पन्नो इह रोकि चेतियो दिवि भुविमहितः ।11194॥ 
आप घमं के प्रकाश से ऊपर उठे हं, तीन प्रकार के मलों का उच्छेद करने 
वाके हुं, मोक्ष, (कृ). ष्टि, ओर अविद्या के विघातकं हं, द्धी ओर श्री से 
पणं हं, मिथ्या मागं में रमी हुई इस प्रजा को अमृत में स्थापित करते वाते है, 
देवोक में तथा पृथिवी पर चैत्य (जैसे) पूजित होकर इस लोक मँ उत्पन्न 
हए हँ । 
त्वं वेदयो कुरलचिकित्सको ह्यमतसखददो 
द्ष्टक्लेश-म्‌-अविद्यसंचयं पुरिममनुशयं । 
स्वव्याध्यपनेसि देहिनां पुरिमजिनपथे 
तस्माद्‌ वद्यतमोऽसि नायका विचरसि धरणीं ।11195॥ 
तुम व्य हो, कुशल चिकित्सक हो, अमृत का सुख देनव हो, (कु) दुष्टि, 


क्कश, तथा अविद्या के संचय रूप पहले के अनुशय को, (एवं अन्य) सब प्राणियों ` 


को व्याधियों को पूवं के जिनोँ के मागं (विधि-विधान) द्वारा दूर करते हो 


इसकिए ह नायक, (तुम) सर्वोत्तिम वंद्य हो, (जो) इस धरती पर विचर रहे हो । 


चन्द्रासूयप्रभार्च ज्योतिषा मणि तथ ज्वलना 
राक्रन्रह्मप्रभा न भासते पुरतु -शिरिघने। 
प्रज्ञालोककरा प्रभंकरा प्रभसिरिभरिता 


परत्यक्षास्तव- ज्ञाति (? ज्ञानि) अद्भुते प्रणिपति शिरसा ॥।1196॥ 
चन्द्र तथा सूयं का प्रकार, नक्षत्र, मणि, अग्नि, तथा इन्द्र एवं ब्रह्मा की 


कान्ति श्रीघन (बुद्ध) के सामने निस्तेज हैँ । (तुम) प्रजा का प्रकाश करने वारे 
हो, प्रभा के उपजाने वारे हो, प्रभा जौरश्रीसे भरे हृए हो, तुम्हें अद्भुत ज्ञान 


का प्रतप्रक्ष हे, (तुम्हू) सिरसे प्रणाम करता हं । 
सत्यासत्यकथी विनायका सुमधुरवचना 
दान्ताशान्तमना जितेन्द्रिय प्ररामितमनसा । 
रास्ता रासनियां प्रशासे नरमुरपरिषां 
वन्दे . शाक्यमुनि नरर्षभं सुरनरमहितं ॥।1197॥ 


3. ज्ञाति शाब्द संभवतः किपिकर-प्रमाद से ज्ञानि का रूपान्तरहै। भोट, मे 
ये शेस्‌ (ज्ञानं) पाठ से यही जान पड़ता है । यद्यपि ज्ञात का प्रयोग ज्ञानः 


के अथंमेंभीसंभव हं) 
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(तुम) सत्य तथा असत्य का विवेचन करने वार हो, विनायक ( = उत्तम- 
नेता) हो, सुन्दर एवं मधुर बोली के हो, जितेच्िय हो, तुम्हारा मन विनीत है, 
तुम्हारा मन शान्त हें, तुम्हारा मन अत्यन्त शान्त ह, तम शास्ता हो, शासन के 
योग्य देवताओं तथा मनुष्य के समाज का शासन करते हो। देवताओं तथा 
मनुष्यों वारा पूजित, मनुष्यों के ऋषभ (= श्रेष्ठ), शाक्यमुनि कौर्म वन्दना 
करतां । 
ज्ञानि ज्ञानकथाग्रधारका ज्ञपयसि त्रिभवे = 263ख = 
वरेविद्य त्रिविमोक्षदेगका त्रिमल्मलनुदा। 
भव्याभव्य मुने प्रजानसे यथ मतिविनयं 
वन्दे त्वां त्रिसहस्िरि अद्भुतं दिवि भुवि महित्तं ॥।1198॥ 
दे ज्ञानवन्त, ह ज्ञानकथा के उत्तम धारण करने वार, (तुम) तीनों भवों 
को ज्ञान देने वाको । (तुम) तीन विद्याओं के जानकार हो, तीन विमोक्ष 
के उपदेशक हो, तीन मों को दूर करने वालेहो। हे मुने, (तुम) बुद्धि एवं 
विनय के अनुसार (कौन एवं क्या) भव्य ( = योग्य) अथवा अभव्य (अयोग्य) 
ह, इसे जानते हो । त्रिसाहंस लोकधातु के आङ्चयं (--मत), देवलोक में तथा 
-घरती पर पूजित, तुम्हारी म वन्दना करता हं । 
हे भिक्षुजो, इस प्रकार, अपनी मंडली कै सहित, देवपुत्र सुनिर्मित तथागत 
की स्तुति कर, अंजलि वाध तथागत को नमस्कार करते हुए, एक ओर खड 
सहो गए । 
(7) संतुषित देवपुत्र हारा तथागत क्षी स्तुति 
7. इसके अनन्तर, तुषितकायिक देवताओं के साथ देवपुत्र संतुषित, जहाँ 
तथागत थे, वरहा पहुंचे । पहुंच कर महान्‌ दिन्यवस्त्र के जार से (-364-) 
-बोधिमण्डप के नीचे बैठे तथागत के ऊपर आच्छादन कर सामने (खड़े हो कर) 
इन गाथामों के दवारा स्तुति को ।- 
(छंद वेगवती) 


तुषिताल्यि यदुवसितस्त्वं 
तत्र ति देरितु धर्मं उदारो। 
न च चिद्यति सा अनुशास्ति 
अदयपि धमंचरी सुरपुत्राः॥1199॥ 


तु षित-लछोक में जो तुमने निवास क्रिया था, तथा वहां पर जौ उदार धमं 


-का उपदेश दिया था, उस (घमं-) अनुशासन को परम्परा छिन्न नहीं हुई है, 
आज भी देवपुत्र घमंचर्या करते हुं । 
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नच दरशंन तुप्ति लभामो 
` ^धर्म॑श्यणोतु (? धमंश्रुणातु) न विन्दति तुप्ति । 
गुणसागर रोकप्रदीपा 
वन्दमि ते शिरसा मनसा च 111200|। 
न (तुम्हारे) दशंनसे जी अघाताहै भौर न (तुम्हारा) धमं सुननेसे जी 
अघाताहे। हे रोक के प्रदीप, गुणसागर, तुम्हारी सिरस एवं मन से वन्दना 
करते हं । 
तुषितारय यच्चकितस्त्वं 
सोषित भक्षण सवि तदा ते। 


यद बोधिवटे उपविष्टः 
सवंजगस्य किरेश प्रदान्ताः ।11201।॥ 


जब तुम तुषित-लछोक से चले थे, तभी तुमने सब अक्षणोंको सुखा दिया 
या । जब तुम बोधिवृक्ष के नीचे बैठे थे (तभी) सब जगत्‌ के क्लेशा अत्यन्त 
-शान्त हो गए थे । 


(छद दोधक) 
यस्य कृतेन च बोधि उदारा 
एषति प्राप्ति जिनित्वन मारं । 
त्वा-प्रणिधी तपसा परिपूर्णा 
क्षिप्र प्रवतंय चक्रमुदारं ।1202॥ 


जिस (प्रणिधान अर्थात्‌ संकल्प) से मार को जीत कर खोजते-खोजते उदार 
बोधि का तुम्हँं लाभ हुभा है, (वह) तुम्हारा प्रणिधान (अब) तप द्वारा परिप्रूणं 
हो चुका है । शीघ्र (भब) उदार (घर्म-) चक्र का प्रवर्तन करो । 
(छंद उपजाति वेगवतो तथा दोधक का मिश्रण) 
= 264कं = बहु दिक्षिषुं प्राणिसहखा 
धर्मरता श्रुणुयामथ धमं । 


क्षिप्र प्रव्तंय चक्रमुदारं 
मोचय प्राणिसहस्र भवेषु ।1203॥। 


4. मूल, का घर्मश्णोतु ( =घर्मनणोतु) संदिग्ध है । कदाचित्‌ धर्मश्रुणनात्‌ 
मथवा धम॑शरुणातु हो । भोट, छस्‌ मृजन्‌ पस्‌ (घर्मश्रवणात्‌) । 
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घर्मरत वहत से सहख प्राणी, हमें धर्मं सुनने को मिले, इसकी प्रतीक्षा में 
हँ । शीघ्र (जव) उदार घर्मचक्र का प्रवतंन करो, भावों से सहस्रो प्राणियों को 
मुक्त करो । 
टे भिक्षुजो, इस प्रकार, अपनी मंडली के साय देवपुत्र संतुपित हौ तथागत 
की स्तुति कर, अंजलि वाध, तथागत को नमस्कार करते हुए, एक ओर खड 
हो गए । 
8. सुयाम देवताभों दारा तथागत को स्तुति 


8. इसके अनन्तर, सुयाम-दे वता, जिनमें देवपुत्र सुयाम प्रमुख थ, जहा तथा- 
गत थे वरटा पहुचे । पहुंच कर नानाप्रकार के पुष्पो, धूपो, गन्धो, माल्यो एवं 
विकेपनों द्वारा बोधिमण्डप में बैठे तथागत की पूजा कर, सामने (खड़े हौ कर) 
इन यथायोग्य गाथानो द्वारा (उन्टोने तथागत कौ) स्तुति को ।-- 


(छंद मालभारिणी-सदृदा) 


सदुशो ऽस्ति न ते कुतो ऽन्तरे 
दील समाधि तथेव प्रज्ञया । 
अधिमुक्तिविमुक्तिकोविदा 


क 


शिरसा वन्दिमि त्ते तथागत्तं 12041 
शीर में, समाधि में, तथा प्रज्ञा में तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं हं, अधिक 
करां से होगा । तुम अधिमुक्ति ( =रुचि) तथा विमुक्ति के विशोषन्न हो । तुम 
ˆ तथागत को (हम) सिर से नमस्कार करते हं। 
दुष्टा च वियृह्‌ सोभना 
बोधिमण्डस्मि मरूभि या कृता । 
न तमहंति अन्य कङ्चना 
थ त्वं देवमनुष्यपूजितः ।1205।| 
बोधिमण्डप पर देवताओं ने जो शोभन च्यह्‌ (मण्डन) किए थे, (उन्हं 
हमने) देखा है । देवतां भौर मनुष्यों हारा परुजित जैसे तुम हो वैसा ओौर कोई 
नहीं है, जो उनके योग्य होता । 
न॒ मुधाय भवान्‌ समुद्गतो 
यस्य अर्थे बहु चीणं दुस्करा 1 


(--365--) विधितो हि शठः ससेन्यकः 
प्राप्ता बोधि अनुत्तया स्वया ।11206} 
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जाप उत्पन्न हुए, वह्‌ निष्प्रयोजन नहीं है । जिसके अथं बहुत से दुष्कर कायं 
किए थे (वह सिद्ध हुआ है) । सेना-सहित वंचक (-मार) को (तुमने) जीत छया 
है, ओर अनुत्तर बोधि तुमनेपाली हे । 
= 264ख=आलोककरते दा दिशे 
परज्ञादीपेन त्रिखोक ज्वालित: । 
तिमिरं भपनायपिष्यसे 
दास्यसि चक्षुरनृत्तरं जगे ।1207॥ 


दशो दिशाओं में प्रकारा करने के लिए (तुमने) प्रज्ञा कै प्रदीप से त्रिलोकी 
को उज्ज्वल कर दिया है, (तुम) अन्धकार को दूर कर दोगे ओौर जगत्‌ को 
रोकोत्तर नेत्र प्रदान करोगे । 
बहुकल्प स्तुवन्ति भाषतो 
रोमरूपस्य न चान्तु अस्ति ते। 
गुणसागर लोकविश्रुता 
शिरसा वन्दि ते तथागतं ।1208॥ 
बहुत कल्पो तक बोल-बो कर (लोग) स्तुति करं तो भी तुम्हारे गुणो के) 
रोम-भर का भी अवसान नहीं हो पाता। हे लोकप्रसिद्ध, गुण-सागर, तुम तथा- 
गत को (हुम) सिर से प्रणाम करते हं । । 
इस प्रकार, वे सुयाम देवपुत्र आदि देवता तथागत की स्तुति कर, अंजलि 
बाध नमस्कार करते हुए एक ओर खड़े हो गए । 


देवेन्द्र द्वारा तथागत की स्तुति 
9. इनके अनन्तर, देवताओं के इन्द्र शक्र ने, त्रायस्त्रिशकायिक देवताओं के 
साथ, नाना प्रकार के पुष्पों, घृपों, दीपों, गन्धो , माल्यो, विकेपनों, चूर्णो, चौवरो, 
छत्रो, घ्वजाओं, तथा पताकाओं के व्यूहो (=मंडननो) द्वारा तथागत की भुजां करः 
इन गाथाओो द्वारा स्ततिकी।- 
(छंद वनमारा) 
भस्खक्िता अनवद्या सदा सुस्थिता मेरुकल्पा मुने 
दश॒ दिशि सुत्रिघुष्ट ज्ञानप्रभा पृण्यतेजान्विता । 
बुद्धरातसहस्र संपूजिता पूवि तुभ्यं मुने 
तस्य॒ विशेषु येन बोधिद्रूमे मारसेना जिता ॥12091। 
हे मुने, (तम) यशस्वी हो, सुमेरु के समान सदा सुस्थिर, न गिरने वाके हो, 
ज्ञान को प्रभासे युक्त, पुण्य के तेज से सम्पन्न, दशो दिशाओं मे तुम विख्यात 
44 
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हो, हे मुने, पटले तुमने लालों वृदो कौ पूजा की है, उसीका (यह) विशेष (फल) 
ठै, जिससे वबोधिवृक्न के नीचे तुमने मार-सेना को जीत च्या दहं । 
दालिश्चुतसमाधिप्रज्ञाकरा ज्ञानकेतुध्वजा 
जरमरणनिघाति वैदयोत्तमा=265कजच=छोकचक्षुदं दा । 
त्रिमलखिल प्रहीण शान्तततेन्द्रिया शान्तचित्तामुने 
रारण तवमुपेम शाक्यर्षभा धर्मराजा जगे 1210 
टे शोकूकेश्रुतके समाधिके तथा प्रज्ञाके आहार, हे ज्ञानके केतु ओर 
व्वज, हे जरा ओर मरणके पूर्णं रूप से घात करने वार, ह वथो में उत्तम, हे लोक 
को चक्षु-प्रदान करते वाले, हे तीनो मलों तथा विलो (= रूक्षता आदि चित्त 
दोषो) से सवंथा हीन, ह गान्त इन्द्रियों वाके, हे गान्त चित्तके, हे गाक्योंमें 
ऋषम (श्रेष्ठ), हे जगत्‌ के धर्मराज, हे मुने, (हम) तम्हारी शरण जाते हैं । 
वोधिचरि अनन्ततुल्या अभूद्‌ वौययंस्थामोद्गता 
प्र्ञावल उपायमेत्राबलं ब्राहयपुण्यं बलं । 
एति बकमनन्ततुल्या भवं बोधि-संप्रस्थिते 
दलबक्बक्धारो अद्या पुनर्बोधिमण्डे भुतो ।1211॥ 
उद्योग ओर तेज से उरी हुई बोधिचर्या अनन्त थी-अतुल्य थी । बोचिचर्या 
के प्रस्थान के समय प्रज्ञावरु, उपायबल, मँत्रौबल, ब्रह्य विहारबक, पुण्यवर (आदि) 
ये (सव) बरं अनन्त थे--अतुल्य थे । आज तो बोधिमण्डप के नीचे (तुम) दश 
बलों के बलधघर (भर्थात्‌ बुद्ध) हौ गए हो । 
(-336-) दृष्टव चमु अनन्तसत्वे सुरा भीतत्रस्ताऽभवन्‌ 
मा खु श्रमणराजु वाधिष्यत्ते बोधिमण्डे स्थितः। 
न च भवत्तु बभूव तेभ्यो भयं नोच कायेञज्जना 
कर हृत गृरुभार संकम्पना मारसेना जिता ॥1212| 
अनन्त प्राणियों वारी (मार-) सेना देख कर देवता उर गए, घबरा गए कि 
कहीं बोधिमण्डप में वंठे श्रमणराजको पीड़ा न पहुंच जाए । पर आप को उनसे 
न भय हुआ, ओर न काय-कम्प ही हुआ । (केवल) गुरुता के भार वार हाथ की 
थपकी से सब ओरसे कपा कर (आपने) मार-सेना जत टी । 
यथ च पुरिमकेमि सिंहासने प्राप्त बोधि वरा 
तथ स्वया अनुबद्ध तुल्या समा अन्यथा त्वंन हि। 
सममनस समचित्त सवंज्ञता स्थाम प्राप्त त्वया 
तेन भव स्वयंभु लोकोत्तमो पुण्यक्षेत्रं जगे ॥1213॥ 


5. मूर, ^क्षत्रं । भोट, क्षिडः (क्षेत्रं) । 
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जसे पहले के (बुद्धो ने) सिंहासन पर (बंठ-बठे) उत्तम बोधि प्राप्त की, वैसे 
तुमने (भी) बोधि पाई है 1 तुम उनसे अभिन्न हो, तुल्य हो, सम हो । तुमने सम- 
मन से, सम-चित्त से बरु से सर्वज्ञता पाई हं । इसलिए आप स्वयंभ्‌, रोकोत्तम, 
एवं जगत्‌ के पुण्यक्षेत्र हं । 

हे भिक्षुजो, इस प्रकार, देवताओं के इन्द्र, शक्र, त्रायरस्त्रिल रोकं के देवपुत्रों 
' के = 265ख = साथ, तथागत की स्तुति कर, अंजलि बाघ तथागत को नम- 
स्कार करते हुए, एक ओर खड़े हो गए । 


(१०) चतुमंहाराजकायिक देवताओं हारा तथागत की स्तुति 


10. इसके अनन्तर, चारों महाराज, चतुमंहाराजकायिक देवपुत्रो के साथ, 
जहां तथागत थे, वहां पहुँचे । पहुंच कर (हाथो मे) ली हुई अतिमुक्तकं 
( = कस्तूर-मोगरा) चम्पक, सुमना ( = चमेली), वार्षिकी ( = बरसाती चमेखी) 
एवं घनुष्कारी की पुष्पमाङाओं से तथा जाखों अप्सराओों के मंडल के सहित 
दिव्य संगीत एवं वाद्य से तथागत की पूजा कर, इन यथायोग्य गाथाओं हारा 
स्तुति की- 

(छंद पुष्पिताग्रा) 
सुमधुरवचना मनोज्ञघोषा 
दारिव-प्रसांतिकरा प्रसन्नचित्ता । 
प्रहसितवदना प्रभूतजिदह्धा 
परमसुप्रीतिकरा मुने नमस्ते ॥1214॥ 

हे उत्तम मधुर वचन के, हे मनोहर स्वर के, हं चन्द्रवत्‌ अत्यन्त शान्ति- 
दायक, हे प्रसन्न चित्त के, हे खिल-खिकाते चेहरे वाले, हे बड़ी जिह्वावाले, हे 
परमोत्तम प्रीति उपजाने वाके, हे मुने, तुम्हं नमस्कार हे । 

रुत-रवित य अस्ति सवलोके 
सुमधुर प्रेमणिया नरामरूणां । 
भवत स्वरु प्रमुक्तं मञ्जुघोषो 
अभिरवते रुत सवि भाषमाणां” ॥1215॥ 

सव जगत्‌ मे जो देवताओं भौर मनुष्यों का अत्यन्त मधुर एवं श्रिय घ्वनि- 
स्वर है, उस सब बोले जाने वाले ध्वनि-स्वर को तुम्हारा मनोहर गंज वाला 
निकला स्वर परास्तकर देता ह । 





6. मूर, अभिमुक्तक । भोट, अतिमुक्त क (अतिमुक्तक) 
27. भाषमाणां के स्थान में भोटानुसारी पाठ संभवतः मानुषाणां है । तुलनीय 
भोट, मि पि (मानुषस्य, मानुषाणां) । 
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राग समयि दोषमोह्क्टेदा 
प्रीति जनेति अमानुषां विशुद्धां | 
अकटुष हृदया निशाम्य धमं 
आर्यविमुक्ति लाभन्ति तें हि सवे ॥1216॥ 
(तम्हारा घर्म) राग, द्वेष, मोह रूपी क्लेशं को शान्न कर, अत्यन्त शुद्ध 
अमानुष प्रीति उपजाता टे । निर्मल हृदय के लोग (जो धर्मं सुनते, वेसव 
आयं -विमुक्ति को प्राप्त करते ह्‌ । 
न॒ भव अतिमन्यसे अविद्धां 
न च पुन विद्रमदेन जातु मत्तः। 
(-367-) उच्नतु न च नैव=266क्र~चोनतस्त्वं 
गिरिरिव सुस्थितु सागरस्य मध्ये ॥1217॥ 
आप अविद्ान्‌ की अवज्ञा नहीं करते ओर वित्ता के मदसे कभीभी 
(स्वयं) मत्त नहीं होते । (आपे) नञ्च न नीच टं, (आप सागर के बीच 
पर्वत की भाँति अत्यन्त स्थिर दहं । 
काभ इह सुखुन्ध मानुषाणां 
यत्र हि तादश जातु सत्व लोके । 
श्रीरिव पदुमो धनस्य दात्री 
तथ तव दास्यति धमु सर्वलोके ।1218॥ 
लोक में जहां एसा प्राणी उत्पन्न हुआ हं, वहाँ मनुष्यों को लाभो की उत्तम्‌ 
प्राप्ति । जैसे पद्म-लक्ष्मी धन देती हे, वंसेही तुम सब लोक को धमं प्रदान्‌ 
करोगे । 
इस प्रकार चतम॑हाराज आदि महाराजक्रायिक देवता बोचिमण्डप में बडे 
तथागत की स्तुति कर, अंज र्वांध तथागत कौ नमस्कार करते हुए, एक ओर्‌ 
खड़े हो गए । 
11. अन्तरिक्षस्य देवताओं दारा तथागत कौ स्तुति 


11. इसके अनन्तर, अन्तरिक्ष के देवताओं ने तथागत के पास पहुंच कर, 
अभिसंबोधि की पूजा करने के लिए, सम्पूणं अन्तरिक्ष को रत्नजाल दारा, 
किकिणीजाल द्वारा, रत्नच्वों द्वारा, रत्नपताकाओं दवारा, रत्नपटदामों दारा 
( = रत्नमय कौदोयसूत्रमाक्किओं द्वारा), रत्न के अवत॑सकों ( = करनफूलो) 
हारा, विविध प्रकार के मोतियों के हारो तथा पुष्पमालाओं वारु अधे शरीरस 
दुर्य देवताभों द्वारा थामे हुए अधंचंद्रकों (अधंमडक के कंठ दारो) द्वारा सब 
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भोर से अलंक्रेत कर, तथागत को उपहार में दिया । उपहार देकर सामने 
(खड होकर) इन गाथाय टारा स्तुति की :-- 
(छंद उपजाति वरष्टुभ तथा जागत पादो का मिश्रण) 
अस्माक वासं गगणे घ्रुवं मुने 
पर्याम सतत्वा-चरिया यथा जगे । 
भवतर्चरि प्रक्षि शुद्धसत्त्व 
स्खलितं न पश्याम =266ख= तवैकचित्ते 1219) 
हे मुने, आकाश मे हमारा ध्रुव-निवास है, (हम) जगत्‌ मे प्राणियोकी 
नैसी चर्या होती ह (उसे) देखते हँ । शुद्ध-सत्त्व वाले आपकी चर्या देख कर, 
एकचित्तवाे आप मे (हमने) स्खलन नहीं देखा । 


ये आगता पुजन बोधिसत्त्वा 

गगनं स्फुटं तेनरनायकेभिः। 
हानिविमानान न॒ चाभवन्त 

तथा हि ते वै गगणात्मभावाः।11220॥ 


पूजा के निमित्त जो बोधिसत्व आए थे, उन नरनायकों द्वारा आकाश 
व्याप्त हो गया था, फिर (उनके) विमानो की हानि नहीं हुई थी क्योकि वे 
बोधिसत्व तथा उनके (विमान) सभी के शरीर आकाड्मय थे । 
ये अन्तरीक्षातु प्रवि पुष्पां 
स्याच्चूडबन्धा हि महासहस्रा । 
ते तुस्य काये पतिता अशेषा 
नद्यो यथा सागरि संप्रविष्टाः11221॥ 


अन्तरिक्ष जो पुष्प बरसेथे वे एसे जान पडते थे मानो (त्रिसाहल्-) 
भहासाहस्र (लोकधातु) की चोटी के गुधे पुष्प हों, वे सव के सब तुम्हारे शरीर 
१२ उस तरह गिरे, जिस तरह नदियां सागर में गिरती हैँ । 
परयाम त्राण्यवततसका च | 
माणागुणां ` चम्पकपुष्पदामां । 
हा रांर्च॒ चन्द्रांस्च तथार्धंचन्द्रां 
क्षिपन्ति देवा न च संकिरन्तिः ॥1222॥ 





9. मूर, न च संस्करोति । पठनीय, न च संकिरन्ति । यहाँ भोट से तुलना 
करले पर घातु क (दीर्घान्त), धातु जान पड़ता ह न कि क (स्वान्त) । 
भोट, ह.द्रेस्‌ पर्‌ ग॒युर्‌ म मृचछछिस्‌ (न संकिरन्ति, न विमिश्रयन्ति) । 
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(हमे) दिखाई देते थे छत्र, अवतं सक ( = करनकफूर), मालाओं की कड, 
चंपा के फूलों के हार, (मोतियों के) दार, चन्द्राभरण एवं अर्धंचंद्राभरण, (जिन 
टेवता फकते थे, पर एक दूसरे के साथ मिश्रित न होनें देते थे । 


वालस्य नाभूदवकाडमस्मिन्‌ 
देवे स्फुटं सवंत अन्तरीक्षं 1 
कुर्वन्ति पूजां द्िपदोत्तमस्य 
न चते मदो जायति विस्मयो वा ।11223॥ 


यहां बाल भर रखने की भी जगं नहीं थी । देवताओं से सब ओर अत्त 
रिक्त व्याप्त था । (वे) द्विपदो में (दो पैर बालं मे) श्रेष्ठ तुम्हा री पूजा करते थे 
पर तुम्दं (इससे) मद अथवा विस्मय न टता था । 


(-368-) इस प्रकार, अन्तरिक्षदेवता वोषिमण्डप मे वैठे तथागत को 
स्तुति कर, अंजलि वाच तथागत को नमस्कार करते हए एक ओर खड़े हो 
गए 


12. पुथिवी के देवताबों हारा तथागत को स्तुति 


12. इसके अनन्तर पृथिवी के देवता तथागत की पूजा करने के लिए संपूरणं 
घरणीतलः को सम्यक्तया शोधित कर, रीप कर, सुगंधित जल से च्डिक कर्‌, 
फर विखेर कर नाना प्रकार के धूसों ( = दुशालों) के चंदवे तान कर तथागते 
को उपहार में दिया ओर इन गाथाओं द्वारा स्त॒ति की ।-- 


(छंद मालिनी) 
वज्रमिव = 267क=अभेद्या संस्थिता त्रिसहसरा 
वज्मयपदेनायं स्थितो बोधिमण्डे । 


इह॒ मम त्वच मांसं शुष्यतामस्थि मज्जा 
न च अह अस्पृशिस्वा बोधि उत्थेष्य अस्मात्‌ ॥ 1224॥| 


वज्र (न्हीरे) के समान अनेद्य व्रिसाहस्र (महासाहस्र-लोकधातु) कौ स्थित्ति-+ 
थी, जौर ये (तथागत) ब्रजमयी स्थिति के साथ बोधिमंडपसमें बैठ गएथेकिमेरी 
त्वचा, अस्थि, मज्जा तथा मेरा मास चाहे सूख जाएँ, पर बोधि का अनुभव 
किए बिना मँ यर्दा से नहीं उटूगा। 
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सं चि भव नरसिंहा सवियं त्रिःसहसरा 
न॒ करिषु अधिस्थानं स्याद्‌ विदीर्णऽेवा | 
तादा महवेगा आगता बोधिसत्त्वा 
येष क्रमतरेभिः कम्पिता क्षेत्रकोटयः ॥1225॥| 
हे नरसिंह, यदि आपने अधिष्ठान ( = स्वस्ति-आदीर्दद) न किया होता, 
तो यह सव त्रिसाहस्र ( -महासाहस्र -लोकधातु) संपूणंतया नष्ट-भ्रष्ट हो गई 
होती । बोधिसत्त्व वसे महावेग से आए थे कि जिनके पैरो के तक्वो से कोटि- 
कोटि बुद्धक्षेत्ररकापि उठे थे। 
लाभ इह सुलन्धाभूमिदेवेरूदारा 
यत्र परमसत्त्वर्चडः क्रमी मेदिनीये । 
यत्र कु रजु रोके सवं ओभासितास्ते 
चेतिभु त्रिसहस्रः किं पुनस्तुभय कायः ।11226॥ 
(यह्‌) भूमि-देवों को परम लाभो की प्राप्ति है, जिनकी घरती पर परमसत्तव 
ने चंक्रमण ( = भ्रमण) किया हं । रोकं में जहां कभी भी धूल-घक्कड था, वहाँ 
सर्वत्र तुमने प्रकार भर दिया ह । (यह) चरिसाहस्र रोक (ही) चैत्य बन गया है, 
तुम्हारे शरीर कातो कहना ही क्या ? 
हस्ति शतसह यावतश्चापस्कन्धो 
धरणितट जगस्या यावतक्चोपजीव्यः । 
सवं वयु धरेमो मेदिनो त्रिःसहस्रां 
सवं तव ददामो भृक्षिविमां त्वं यथेष्टं ।1227॥। 
नीचे जितनी लक्ष-खक्ष जलराशिरयं हँ, धरतीतरु जितने (स्थावर- 
जंगम प्राणि) जगत्‌ का उपजीव्य ह, उस सब त्रिसाहस्र लोक की धरती को 
हम धारण करते हैँ । यह सब हम तुम्हं दे रहे है, तुम इसका इच्छानुसार उपभोग 
करो । 
( = 369 ~) यत्न भव स््थिहेद्‌ वा चडःक्रमेद्‌ वा रायेद्‌ वा 
येऽपि सुगतपूत्राः श्रावका गौतमस्य 
धर्मकथ कथेन्ती येऽपि वा तां श्युगोन्ति 
सवं कुशमूलं बोधये नामयामः 1।1228॥ 
हां उठे-ब॑टेगे, अथवा चंक्रमण ( =भ्रमण) करेगे, अथवा शयन करेगे, तथा 
जो भी (जहाँ) (आप) गौतम के श्रावक, एवं बुद्धपुत्र॒(नोधिसततव) धम॑कथा 


9. मूक, सवि० । पठनीय स चि (-स चेत्‌) । तुलनीय भोट, गल्‌ ते ( = यदि, 
स चेत्‌) । 
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करेगे, अथवा (जो भी) उसे सुनेगे, उससे (हेम भमिदेवों को) जो सव कुशल-मूल 
होगा, (उसका हम) बोधि के किए परिणामन (=समपंण) कर रहेरहुं। 

इस प्रकार भूमि-देवता बोधिमण्डपमें वंठं तथागत कौ स्तुति कर, अंजलि 
वधि तथागत को नमस्कार करते हृए एक ओर खड़ हो गए । = 207ख= 

।॥ इति रश्रःरुटितविस्तरे संस्तवपरिवर्तोनाम त्रयोविरातितमोऽच्यायः ।1*9 





10. इस परिवर्तं की गाधाओं कौ छाया यो हे-- 

उत्पन्नो लोकप्रयोतो छखोकनाथः प्रभाकरः । अन्धभ्‌तस्य लोकस्य 
चक्षु्दाता रणहोनः ।111641। भवान्‌ विजितसंग्रामः पूर्ण्यः पू्णंमनोरयः । 
संपूर्णः शुक्लधर्मेद्च जगत्‌ त्वं तपंयिष्यसि 1111651 उन्ती णंपड्को ह्ययनघः 
स्थले तिष्ठति गौतमः । अन्यान्‌ सत्त्वान्‌ महौघेन प्रोद्गतस्तारयिष्यति 
(यथारुतं तु तारयिष्यसि) ॥1166॥ उद्‌ गतस्त्वं महाप्राज्ञो कोकेष्वप्रति- 
पुद्‌ गरः । लोकधर्मे रक्िप्तस्त्वं जक्स्यमिव पद्धुजम्‌ ।।1167।1। चिरप्रसुप्त- 
मिमं लोकं तमःस्कन्धावगुण्ठितम्‌ । भवान्‌ प्रज्ञाप्रदोपेन समर्थः प्रतिवोधयितुम्‌ 
11116811 चिरातुरे जीवलोके वलेदाव्याधिप्रपोडिते । वद्यराट्‌ त्वं समुत्पन्नः 
सवन्याधिप्रमोचकः 1111691 भविष्यन्त्यक्षणाः शून्यास्‌ त्वयि नाथे 
समुद्‌ गते । मनुष्याङ्चव देवाद्च भविष्यन्ति सुखान्विताः ।111701 यैस्‌ 
(यथारतं तु येषां) त्वं दर्शन सौम्य, एष्यते पुरुषर्षभः । न ते कल्पसहस्राणि 
जातु यास्यन्ति दुर्गतिम्‌ ।11171।॥। पण्डिताइ्चाप्यरोगाङ्च धमं श्रोष्यन्ति 
येऽपि च । गम्भी राश्चोपधिक्षीणा भविष्यन्ति विश्ञारदाः 1117211 मोक्ष्यन्ते 
च कघु सर्वे छित्त्वा व॑ क्टेशबन्धनम्‌ । यास्यन्ति निरपादानाः फलप्राप्तिवर 
शुभम्‌ 1111731 दक्षिगीयाङ्च ते खोकर आहुतीनां प्रतिग्रहा: । न तेषु 
दक्षिणा न्यूना सत्त्वनिर्वाणहेतुका 1111741 

गम्भीरवुद्धे मधुरस्वर मुने ब्रह्मस्वर मुनिवरगीत सुस्वरम्‌ । वराग्र- 
बोधिपरमाथं प्राप्त सर्वस्वर-पारगत नमस्ते ।11175॥ त्रातासि द्वीपोऽसि 
परायणोऽसि नाथोऽसि लोकस्य कृपारम॑त्री चित्तः । वयोत्तमस्त्वं खलु शल्यहर्ता 
चिकित्सकस्त्वं परमदहितकरः ।11176॥ दीपंकरस्य सह्‌-दर्शनं त्वया समुदा- 
नीतं मँत्रीकृपाभ्र जालम्‌ । प्रमुञ्च नाथ, अमृतस्य धारां शमय तापं सुरमानु- 
षाणाम्‌ ।11771। पद्यभूतस्त्रिभवेष्वच्िप्तस्‌ त्वं मेरुकलत्पो ऽविचलो 
ह्यकम्प्यः । त्वं वच्कत्पो द्यचर्प्रतिन्ञस्‌ त्वं चन्द्रमाः सर्वंगुणाग्रधारी 
111 1781। 
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शुभविमलप्रज्ञ प्रभातजोघर त्रिल्लक्षणवराग्रधर । स्मृतिमन्‌ मतिमन्‌ 
गुणज्ञानधर, अक्लान्तक शिरसा वन्दे त्वाम्‌ ।11179\। अमर विमर्‌ त्रिम- 
ठैविमल व्रैलोक्य्विश्रृत त्रंविद्यगत त्रिविधविमोक्ष वरचक्सुःप्रद वन्दे त्वां 
त्रिनयन विमल ॥ 1189॥ कल्किलपोद्‌घतः सुदान्तमनाः कृपाकरूणोद्गतो 
जगदर्थकरः 1 मुनिमुदितोदगतः प्रशान्तमना दयमतिविमो चक उपेक्षारतः 
118 111 त्रततपउद्‌्गतो जगदथेकरः स्वचर्या-विशुद्धचर्यापारगतः । चतुः 
सत्यदर्शको वि मोक्षरतो मुक्तो विमोचयसि चान्यजगत्‌ ।11182॥ बक्वीयं 
आगत इह नमुचिः प्रज्ञया वीर्येण तव मत्र्या जितः । प्राप्तं च ते पदवरममृतं 

वन्दामहे त्वां शठचमूमथन ।11183॥ 


परत्यक्षमस्मासु बलं तवाति विपुलं मारस्य घोरा चमर्‌ यत्सा मारच- 
म॒र्महाप्रतिभर्यैकेन क्षणेन त्वया जिता । न च त्वयोत्थितं नैव कायस्त्रस्तो नो 
वा गीर्ग्याहूता त्वां वन्दामहे सवंलोकमहितं सर्वाथंसिद्ध॒ मुनिम्‌ 11841) 
माराः कोटिसहखानंकनयुता गङ्खाणुभिः संमितास्‌ ते त्वां न समर्था बोधि- 
सुवटात्‌ संचालयित्‌ कम्पयितुम्‌ 1 यज्ञाः कोटिसहखानेकनयुता गङ्धाया यथा 
वालुका इष्टा बोधिवटा सितेन भवता तेनाद्य विभ्राजसे 11185) भार्या 
चष्टतमा सुताङ्च दयिता दास्यर्च दासास्तथोद्यानानि नगराणि राष्टरनिगमा 
राज्यानि सान्तः पुराणि । हस्तौ पादौ हिर उत्तमङ्कपपि वा चक्षुषी जिह्वा 
तथा 1 त्यक्ता ते बरबोधिचर्यां चरता तेनाद्य विभ्राजसे ।11186\। उक्तं 
यद्वचनं त्वया सुबहुशो बुद्धो भविष्याम्यहं तारयिष्यामि बहुसत्वकोटिनयुतानि 
दुःखाणवेनो ह्यमानानि । ष्यानघीन्द्रियवुद्धिभिः कवचितः सद्धमनावा स्वयं स 
चैष प्रतिपूर्णस्तव प्रणिधिस्‌ तारयिष्यसि प्राणिनः 1111871 यत्पुण्यं च 


स्तुत्वा वादिवृषभं लोकस्य चक्षुः--प्रदं सवं भूत्वोदग्रहुष्टमनसः प्रार्थयामः 


सवंज्ञताम्‌ । समुदानीय (संसाध्य) वराग्रबोधिमतुलां बुद्धैः सुसं्वाणिताम्‌ एव 


-तां विनिहत्य मारपरिषदं बुध्येम सवंज्ञताम्‌ ।11188॥। 


अपीडिताल्‌ डितावितथवचन, अपगततमोरजो अऽमृतगतिगत । अहंसि 
दिवि भुवि श्रियं क्रियामतुकाम्‌ अतिद्‌ ते स्मृतिमते प्रणिपतामि शिरसा 
। 11891 रतिकर रणहीन रजोमलमथन रमयसि सुरनरान्‌ सुविरदवचनं : । 
विकसित सुविपुरूं व रतनुकिरणैः सुरनरपतिरिव जयसि जगदिदम्‌ ।11190॥ 
परगणं प्रथम परचर्याकरशरू प्रिय भवस्य नरमरुतां परमतिघूनक पर चर्या 


 विभजसि सुनिपुणं मतिमन्‌ पथीहं विचरतु दराबरूगमने 1111911 त्याज- 


यित्वा पृथुं भवग्राहुं वितथं दुःखं महद्‌ विनयसि सुरनरान्‌ यथामत्िविनयं । 
विचरसि चतस्रो दिशः शशीव गगने चक्षुभंव परायणमि्हं भुवि त्रिभवें 
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~ 


1111921! त्रियो भवस्य नरमर्तां न चास्खालीविपये रमसे श्ुभरतौ काम- 
रतिविरतः। निनदसि परिषदि नते समस्‌ च्रिभवे नाथो गतिः परायणं 
त्वमिह हि जगतः 1111931 

धर्मलिक्राद्‌ भवान्‌ समुद्गतस्‌ त्रिविधमलानुच्छिद्‌ मोह्‌-द्ष्ट्यञजविद्ा- 
घातको ह्वी-श्री-भरितः । मिध्यामागंरतामिमां प्रजाम्‌ अमृते स्थापयितोत्पन्तं 
इह रोके चैत्यो दिवि भुवि महितः 1111941 त्वं वेद्यः कुशलचिकित्सको 
ह्यमृतसुख (प्र) दो दृष्टिक्टेशाविद्यासंचयं पूर्वं मनुह्यम्‌ । सर्व॑न्याधीन्‌ अपन- 
यसि देहिनां पूवंजिनपथेन तस्माद्‌ वंद्यतमोऽसि नायक विचरसि धरणीम्‌ 
1111951 चन्द्रसूयप्रभाद्च ज्योतीषि मणयस्तथा ज्वलनः शात्रब्रहयप्रभान 
भासते पुरतः श्रीघनस्य । प्रज्ञालोककरः प्रभाकरः प्रभाश्चीभरितः प्रत्यक्षं तव 
ज्ञातं ( = ज्ञानं) अद्भुतं प्रणिपतामि शिरसा 11} 19611 सत्यासत्यकथी 
विनायकः सुमवुरवचनः दान्तशान्दतमना जितेन्द्रियः प्रशान्तमनाः। शास्ता 
दासनीयां प्रस्सि नरमरुत्परिषदं वन्दे शाक्यमुनि नरषंभं सुरनरमहितम्‌ 
1111972 ज्ञानिन्‌ ज्ञानकथाग्रघारक ज्ञपयसि त्रिभमवं त्रंविद्यस्‌ त्रिविमोक्ष- 
देशकस्‌ त्रिमलमलनुत्‌ । भग्याभव्यं मुने प्रजानीषे यथामतिविनयं वन्दे त्वां 
त्रिसाहखरेऽद्‌मुतं दिवि भुवि महितम्‌ 1111981 

तुषिताल्ये यदुषितस्त्वं तत्र ते देतो धमं उदारः । न च च्छिद्यते 
सानुशिष्टिर्‌ अद्यापि घम॑चर्याः सुरपुत्राः 1111991 न च दर्शनात्‌ तृप्ति 
रभामहे घमंश्रवणाद्‌ (यथारुतं तु धमं शृणोतु संदेहास्पदमेव) न विन्दति 
तप्तम्‌ । गुणसागर छोकप्रदीप वन्दामहे ते शिरसा मनसा च ।1200॥ 
तुषिताल्याद्‌ यदा चलितस्त्वं रोषिता अक्षणाः स्वं तदा ते (= त्वया) । 
यदा बोधिवट उपविष्टः सर्वजगतः क्लेशाः प्ररान्ताः 11120211 यस्य कृते 
च बोधिरुदारा, एषमाणेन प्राप्ता जित्वा मारम्‌ । त्वत्प्रणिधिस्‌ तपसा 
परिपूर्णा क्षिप्रं प्रवर्तय चक्रमुदारम्‌ 11120111 बहून्युउरदैक्षिषत प्राणिसहस्राणि 
धमंरतानि श्णुयामेति (यथारुतं तु श्यणुयामाथ) धर्मम्‌ । क्षिप्रं प्रवर्तय 
चक्रमुदारं मोचय प्राणिसहस्राणि भवेभ्यः (यथारुतं तु भवेषु) ।। 1203॥ 

सद्शोऽस्ति न ते कुतोऽन्तरे शीटेन समाधिना तथेव प्रज्ञया । भधिमु- 
किति-विमुवित कोविद शिरसा वन्दामहे त्वां तथागतम्‌ ।।1204॥ दष्टा च 
व्यूहाः रोभना बोधिमण्डे मरुद्‌भिर्ये कृताः । न तानर्ह॑त्यन्यः कदचन यथा 
त्वं देवमनुष्यपुजितः ।11205॥ न मुधा भवान्‌ समुदुगतः, यस्यां बहूनि 
चरितानि दुष्कराणि । विजितो हि शठः ससैन्यकः प्राप्ता बोधिरनुत्तराः 
त्वया ।11206। आलोककरते दरासु दिक्षु प्रज्ञादीपेन चरिरोको ज्वाक्तिः ¢: 
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तिमिरम्‌ अपनेष्यसे (यथारुतं तु अयनाययिष्यसे) दास्यसि चक्षु रनुत्तमं जगते 
12071 वहूकल्पान्‌ स्तुवन्ति भाषमाणा रोमहूपस्य न चान्तमस्ति ते 
गुणसागर लोकविश्चत शिरसा वन्दामहे त्वां तथागतम्‌ 11120६11 

अस्खकितोऽनवद्यः सदा सुस्थितो मेरकत्पो मुने दशसु दिक्षु सुविचुष्टः 
(=सुविघोषितः) जानश्रमः पुण्यतेजोऽन्वितः । वुद्धगतसहखाणि संपूजितानि 
पूवं त्वया मते तस्य विपो येन बो विद्रुमे मारसेना जिता (अस्था गाथायाः 
प्रथमां प्रथमान्तशब्दाः सवोघधनतयापि नेतु शक्याः) ।12091। 


रीलश्र्‌ तसमाधिग्रज्ञाकर ज्ञानकरेतुष्वज जरामरणनिघातिन्‌ व्योत्तम 
रोकचक्षुः-(प्र) द । त्रिमरुखिलप्रहैण शान्तेन्द्रिय शान्तचित्त मुने शरणं 
तवोपेमः चाक्यषंभ धमराज जगतः ।11 21011 बोधिचर्य¶ ऽनन्ततुल्या ऽभूद्‌ 
वीर्यस्थामोद्गता प्रज्ञाबलमुपायमंत्रोबलं ब्राह्यपुण्यं बलम्‌ । एतानि बरन्य- 
नन्ततुल्यान्य अभवन्‌ वोधिसंप्रस्थिते दशवल्बरुघा्यं्च पुनर्बोधिमण्डे भूतः 
॥। 12111 दुष्ट्वा चमूम्‌ अनन्तसत्त्वां सुरा भोतत्रस्ता अभवन्‌ मा खद्ध 
श्रमणराजे बाधिष्यते (=बाघ्यते) बोधिमण्डे स्थितः। नच भवतो बभूव 
तेभ्यो भयं नो च कायैजनं करेण हताद्‌ गुरुभारेण सकनाद्‌ मारसेना जिता 
1121211 यथा पूर्वकैः सहासने प्राप्ता बोधिववैरा तथा त्वयानुबुड! तुल्य. 
समो ऽन्यथा त्वं न हि। सममनसा समचित्तेन सवंज्ञता स्थाम्ना प्राप्ता 
त्वया तेन भवान्‌ स्वय॑भूरः लोकोत्तमः पुण्यक्षेत्रं जगतः 11121311 
सुमधुरवचन मनोज्ञघोष दाशिवतप्रगान्तिकर प्रसन्नचित्त । प्रहसित- 
वदन प्रभृतजिह्व॒ परमसुप्रीतिकर मुने नमस्ते ।11214॥\ स्तरवो यो ऽस्ति 
स्वंलोके सुमधुरः श्रियो नरमस्ताम्‌ । भवतः स्वरः रभुक्तो मञ्ुघोषो 
ऽभवभाति रुतं सवं भाष्यमाणम्‌ ॥121511 रागं शमयित्वा दोष (चेष) 
मोहवरेलान. प्रीति जनयत्यमानुषों विशुदधाम्‌ । अकलुषहदया निशम्य 
घर्मम्‌ आर्यविमुक्ति लभन्ते ते हि सवे ।11216॥ न च भवान. अतिमन्यते | 
ऽविद्ांसं न च पुनविद्रन्मदेन जातु मत्तः । उन्नतो न चं नैव चावनतस्त्वं 
गिरिरिव सुस्थितः सागरस्य मघ्ये 11121711 लामा इहं सुलब्धा मानुषाणां 
यत्र हि तादशो जातः सत्त्वो लोके । श्रीरिव पद्मस्य धनस्य दात्री तथां 
त्वं दास्यसि घमं स्वलोकाय 111218॥ 
अस्माकं वासो गगने घ्युवं मुने पश्यामः सत्त्वचर्यां यथा जगति । 
भवतख्चर्या प्रक्य शुद्धसत्त्वस्य स्लक्तं न पडयामस्तवैकचित्तस्य ।। 12191 
य आगता पूजने बोधिसत्त्वा गगनं स्फुटं ( = व्याप्तं) तैर्नायकः । इ निवि- 


मानानां न चाभवत्‌ तथा हि ते वै गगनात्मभावाः 11 2201, याच्यर्न्ता र~ 


"700 : छलितविस्तर 





क्षात्‌ प्रावषु: पुष्पाणि स्यात्‌ (मन्ये, शंके, उ्प्रक्षावाचकं पदम्‌) 
च्‌डवन्धा हि महासाहस्रस्य । तानि तव काये पतितान्यदोपाणि नद्यो यथा 
सागर संप्रविष्टाः 11221); पद्यामञ्छव्राण्यवतसकाड्च मास्रगुणान्‌ 
चम्पकपुष्पदामानि । हारांड्च चन्द्रांदच तथार्घंचन्द्रान्‌ क्षिपन्ति देवान च 
संकिरन्ति ।112221। वालस्य नाभूदवकाोा ऽस्मिन्‌ देवं: स्फूटं सर्वतोऽन्तरि- 
क्षम्‌ । कुवन्ति पूजां द्िपदोत्तमस्यन चै ते मदो जायते विस्मयो वा 
11223॥ 
वज्र इवाभेययः संस्थितस्त्रिसाहस्रो व ्रमयपदेनायं स्थितो बोधिमण्डे । 
इह मम त्वचं मांसं शगुष्यताम्‌ मज्जा न चाहम्‌ अस्ष्ट्वा बोधिमुत्यास्याम्य- 
स्मात्‌ ।11224।। स॒ चेद्‌ भवान्‌ नरसिहं सर्वोभ्यं त्रिसाहस्रो (लोकः) 
नाकार्षीद्‌ अधिष्ठानं स्याद्‌ विदीर्णो ऽलोपम्‌ । तादृशाद्‌ महावेगाद्‌ आगता 
बोधिसत्त्वा येषां क्रमतटैः कम्पिताः क्षेत्रकोटयः 1112251 लाभा इह सु 
रन्वा भूमिदेवैरुदारा यत्र परमसत्त्वोऽचंक्रम्यत मेदिन्याम्‌ । यत्र॒ क्वचिद्‌ 
रजांसि लोके स्वण्यिवभासितानि ते चैव्यभूतम्‌ च्रिमाहसल्रः कि पुनस्तव 
कायः ।112261। अघस्तात्‌ दातसहस्रो यावांदचापस्कन्धो धरणीतलो जगतो 
यावत्तश्चोपजीव्यः । सर्वां वयं धारयामो मेदिनी त्रिसाहस्रं सर्वा तुभ्यं दद्मो 
भुङक्ष्वेमां त्वरं यथेष्टम्‌ ।1122711 यत्र॒ भवांस्‌ तिष्ठेद्‌ वा चक्रम्येत वा 
रयीत वा येऽपि सुगतपुव्राः श्रावकाः गौतमस्य । धर्मकथां कथयन्ति येऽपि 
वातां शृण्वन्ति सर्वं कुशलम बोधये नामयामः ।112281। 





।} २४ ॥) 


॥ रपुष-भल्लिकपरिवतं ॥ 


मुद्रितग्रन्थ 369 (पंक्ति 9)--392 (पंक्ति 6) 
भोटानुवाद 267ख (पंविति 1)--282ख (पंक्ति 5); 


[न 





॥ 
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।॥ २४ \। 
॥ ्रपुष-भल्लिकपरिवतं ॥ 
१. समन्तद्ुसुम-तथागतसंवाद 


1. हे भिक्षुजो, इस प्रकार, सम्यक्‌ संबुदध हो, देवताओं द्वारा स्तुति किए 
जाते हुए, तथागत ने, अपनी पर्थी न भंग करते हुए, बिना पल्कनेत्रों से 
वृक्षराज को देखते रहे, (ओर यो) ध्यान तथा प्रीति ( = संतोष) के आहारसे 
-सुख का प्रतिसंवेद ( =अनुभव) करते हुए सप्ताहं बोधिवक्षभके नीचे बिताया । 


इसके अनन्तर, सप्ताह बीत जाने पर, कामावचर देवपुत्र दस हजार 
सुगंधित जक से भरे कलश के कर, जहाँ तथागत थे, वहाँ पहुंच । पहुंच कर 
सुगंधित जल से तथागत को तथा बोधिवृक्ष को स्नान कराया । (उस समय) 
गणनातीत देवता, नाग, यक्ष, गन्धर्व, असुर, गरूड, किनर तथा महोरग तथागत 
के शरीर से गिरे सुगंधोदक से अपने-अपने शरीर पर लेपन करते थे ओर 
अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि (प्राप्त करने) के निमित्त चित्त (में संकल्प) उत्पन्न 
करते थे 1 अपने-अपने भवन जाकर भी वे देवपुत्र आदि उस सुगंधितं जल के 
सुगंघ से संपन्न अन्य किसी सुगन्ध के किए (मन में) लालसा (-370 = )न 
उपजाते थे । तथागत के प्रति गौरव-भाव से उत्पन्न उस सन्तोष ओर आनंद से 
ही वे = 268क= अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि से पीछे न ौटने वाङ हृए । 


2. हे भिक्षुओ, इसके अनन्तर, समंतकुसुम नामक देवपुत्र जो उसी परिषद्‌ 
मे वठेथे, वे तथागत के चरणों पर गिर कर, अञ्जलि बध, तथागत से यह्‌ 
बोले--भगवन्‌, यह कौन सी समाधि है? इसका क्या नाम हँ ? जिससे युक्त 
हो कर तथागत बिना पल्थी भंग किए सप्ताह भर विहार करते रहें हं । एेसा 
कहने पर, हे भिक्षुओ, तथागत उस देवपुत्र ते यहं बोले--हे देवपुत्र, यह प्रीत्या- 
हारव्यह्‌ नाम की समाधि हं, जिससे युक्त हो तथागत बिना पर्थी भंग किए 
सप्ताह भर विहरते रहे हं । 


3. हे भिक्षुओ, इसके अनंतर, समंतकुसुम देवपुत्र ने गाथां ढारा तथागत 
को स्तुति की-- 
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(छंद आर्या) 
(देवप॒न्न का प्रहन) 
रथचरणनिचितचरणा दरशरत-अर-जलजकमलदलतेजा । 
सूरम॒कूटघुष्टचरणा वन्दे चरणौ शिरिघनस्य ।।1229॥} 
हे रथ के चरण अर्थात्‌ चक्र (-चिह्व) से व्याप्त चरण के, है सहस्रदल 


वाले जल से उत्पन्न कमक की पंखड़ी जैसी कांति के, हे देवताओं के मुकूटोँ 
द्वारा चिसे गए चरणो वाटे, (मै) श्रीघन के चरणों कौ वन्दना करताहूं। 
अभिवन्य सुगतचरणौ प्रमुदितचित्तस्तदा स सुरपुत्रः। 
इदमवचि विमतिहुरणं प्रसान्तकरणं नरमरूणां 111230॥ 
उस समय सुगतके चरणों की वन्दना करके चित्त मे अत्यन्त आनदित हौ 
कर, उस देवपुत्र ने देवताओं ओौर मनुष्यों कौ विमति को हरने वाले, शान्तिको 
देने वाके, ये वचन कहु । 
राक्यकुलनन्दिजनना बन्तकरा रागदोषमोहानां । = 268ख = 
प्रम्कान-अन्तकरणा विनेहि काडक्षां नरमरूणां ।।1231॥ 
हे शाक्य वंशा के आनद उपजाने वाले, ह राग, द्वेष, ओर मोह का अवसाद 
करने वाले, टे, (संसार कौ) थकावट का अंत करने वाले, देवताओं ओर मनुष्यों 
की दुविधा दूर करो । 
कि कारणं दश्बला बुद्ध्वा सववं्नतामपरिमाणां । 
सप्ताहं महिमण्डे जिना न भिन्दन्ति पयंद्धुं ।|1232॥ 
क्याकारण हं कि दश्चवल बुद्ध परिमाण-रहित सर्वज्ञता का बोधकर भूमण्डप्‌ 
मे सप्ताह भर (अपनी) पर्थी का भंग नहीं करते 2 
किनु" खलु परयमानः सप्ताहं अनिमिषेण नरसिंहा । 
पक्षसि विशुद्धचक्षो विकसितरातपत्रतूल्याक्षः ।11233॥ 
ह नरसिह, हे विश्चुद्धलोचन, हे विकसित शतदर कमल जसे नेत्रो के, (तुम) 
बिना पक मारे सप्ताहं भर क्या निहारते हृए देखते रहं हो ? । 
किचु> भवितेष प्रणिधी उताह सर्वेष वादिरसिहानां । 
येन॒ दुमराजमूके पर्यङ्कं न॒ भिन्दि सप्ताहं ॥।1234॥ 


1. मृ, कितु । भोट, चि श्चिग्‌ ( = कि, अथवा कि नु) । 
2. मूल, कितु । भोट में प्रदनद्योतक .हंम्‌ (=किनु ?) से इसका अनुवादः 


हुआ हु । 


कन 


` = ` क च्छा ह च ह" क 
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वृक्षराज के तके जो (आपने) पलथी भंग नहीं की हे, वह्‌ क्या आपका ही 
प्रणिधान (संकल्प) था, अथवा (क्या वह) वादियों मे सिह जैसे निर्भीक सभी 
(बुद्धो) का हुआ करता है । 
(-371) साधु तमशुडदन्ता सुगन्धगन्धामुखं दराबलस्य । 

प्रवद वचनं अवितथं कुरुष्व प्रीति नरमरूणां 1235 

हे समान एवं शुद्ध दन्त के, पुण्य गंघ वाक्ते मुख से यथाथ दव के, बचन 
भरीर्भाति बोलो, देवताओं ओर मनुष्य मे प्रीति उपजा । 

4. (तथागत बोले-) 


(तथागत का प्रतिवचन) 
तमुताच चन्द्रवदनः श्युणुषवर मे भाषतो भमरपुत्र | 
अस्य॒ प्ररनस्याहं किंचिन्मात्रं प्रवक्ष्यामि ॥1236 ॥ 
चन्द्रवदन (भगवान्‌) उससे बोले । हे देवपुत्र, मेरा कहना सुनो मै इस 
प्रश्न पर कुछ व्याख्या के साथ कहूंगा । 


राजा यद्द्‌ यस्मिन्नभिषिक्तो भवति ज्ञातिसंवेन | 
सप्ताह तं प्रदेशं न जहाति हि धर्मता राज्ञां ॥1237॥ 
एवं एव दराबा अपि अभिषिक्ता भोन्ति यद प्रणिधिपुर्णाः । 
सप्ताह धरणमण्डे जिना न भिन्दन्ति पयं ।।1238॥ 
जैसे, राजा का ज्ञाति-संघके दारा जहाँ पर अभिषेक किया जाता हं, उस 
स्थान को वहं सप्ताहं भर नहीं छोडता हे, क्योकि यह्‌ राजाों की धर्मता 
( = रीति-नीति) है, वैसे ही, बुद्धो का भी प्रणिघान अर्थात्‌ बुद्ध ह्योने का संकल्प . 
पूणं होने पर जब अभिषेक होता है, तब बुद्ध धरणी-मंडप मेँ सप्ताहं भर अपनी 
पक्थी का भंग नहीं करते । 
शरो यथारिसंघां निरीक्षते निजितां निरवजेषां । 
नुद्धापि बोधिमण्डे क्टेशां निहतां निरीक्षन्ते ॥1239॥ 


जसे, वीर अपने हारा जीते हुए सब रत्रुगणों का निरीक्षण करता है, वैसे, 
बुद्ध भौ बोधिमंडप मे अपने दारा मार डाकू गए क्लेशो का निरीक्षण करते हें । 


भ 


इह ते कामक्रोधा मोहप्रभवा जगत्यरिनिकासा-३ । 
साहोढा इव चौरा-269क=विनारिता येनिरवशेषां ॥ 1240 || 


3. मूल, जगत्परिनिकासा । भोट, हु.ग्रो बहि, दृप्रह. द्रस्ते ( = जगत्यरि. 


निका्ाः) । 
45 
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यहां वे मोहं से उत्पन्न, लोक के शत्रु-सदुशा, काम ओर क्रोध हं, जिन्हे 
(चोरी का धन) साध किए जाते हृए चोरोंकी तरह नाश कर डाला गया हे, 
(जो) विल्कुल नहीं बच पाए दहं । 
4इह मे हता नवविवा मान विव (= व्‌ इध) मन्यना पूननिकेता-* । 
सर्वाश्चिवा प्रहीना ज्ञानं चाम्र ममोत्पन्तं ।1241|| 
य्ह मैने नौ प्रकार के मानों को, यहां विना ठौर-ठिकाने के ममताभावों को 
नष्ट कियाह, (यहां मेरे) सव आस्रव नष्ट हुए हुं, ओर मृज में उत्तम ज्ञान 
उत्पन्न हृजा हे । 
इह सा अकायंकर््री भवतुष्णाचारिणी तथाविद्या । 
सानुदायमूलजाला° पटुना ज्ञानाग्निना दग्धा 1112421 


तथा यर्हां (मैने) भव ( = खोकर में उत्पन्न होने) की तृष्णा से (प्राणियों को) 
चराने वाली, अकरणीय को करने वाकी, अनुशयो के मृल-जाल से युक्त, अविद्या 
को ज्ञान की तीक्ष्ण अग्नि दारा जला डालाहे । 


4....4. मूल, इहं मे हतान विविधा मानविधामन्युना पुरनिकेताः। हतान के 
स्थान में हता तथा पुरक स्थान मे पुन कर पदच्छदमें मेद करकेर्मने यही 
पाठ स्वीकार कियारहै। पाठ विचारणीय । नविविधा वस्तुतः नवविधा 
है । इसका पता भोट से भी लगता । प्रो एड्जेर्ट॑न का (वु° हा० सं° 
डि०, पृष्ठ 419 मन्यना शब्द पर) शोधन --उटं मे हता नवविधा मानविघी 
मन्यनापुर्‌-अनिकेताः । भोट, ड हविर्‌ डः गयंल्‌ न॑म्‌ दगु दङ्‌, गनस्‌ मेद्‌ 
रलोम सेमूस्‌ रव्‌ तु व॒चोम्‌ (=म्येटं माना नवविधास्च, अ निकेता मन्यना 
ङ्च (=ममतादच निहताः) नवविध मान प्रसिद्ध हैँ । भोट, नम्‌ दगु नवविधा 
काउल्थाहै जो मूके विविधा....विघाका संवादी नहींहं। मूलका 
मन्युना निड्चय दही यदि मन्यना का अप्प होतो रक्षा के योग्य ह । एक 
अपश्रष्ट हि तथा दूसरा अपश्रष्टतर हं । 

5. मूक समोत्पनं । भोट, ड यि..स्क्येत्‌ (=ममोत्न्नं) । 

6. मूक,--जाता । भोट, द्र घ (=जारू) । पठनीय, ~ जाला । 

7. निपथौ चब्द क। अर्थं अदितकारिगी यहां संगत हे, भोट, ग्‌नोद्‌ ब्येद्‌ प 
( = अपक! ~ रिणी ) से भीडइसो बात का सम थंन होता है । इस अथं के 
सदृशार्थंक शब्द अपथ्य ( = अदितकर) परिपन्थिन्‌ ( = शतु ) से निपथी का 
अर्थं भी अहितपरक सिद्ध होता है । द्रष्टव्य बु° हा सं डि० मे निपयौ 
शब्द । वर्ह अनर्थी पाठ का भी सुञ्ाव हं । 
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इह सा अहं ममेति च ककिपासु दुरानुगा-क्तमूला । 
नीवरणक्रठिनग्रन्थि छिन्ना मे जानलास्त्रेण | 1243॥ 
यहां उस (अविद्या कुता) को जिस पर अहंता तथा ममता के वंचना करने 
वलि जाल लगे हैँ जिसकी जड़ दुर तक फैरी हुई हैँ तथा नीचे तक पहुंची हुई 
है, नीवरण कौ जिसमें कोर गाठ है, मैने जान ऊ शस्त्र से काट दिया है । 
इह॒ ते चिरं समायत उल्छापनका विनाशपर्यन्ताः । 
स्कन्धा सोपादाना ज्ञानेत मया परिज्ञाताः 12441 
यहां उन चिर (-कार) से साथ कगे हुए, वंचक, विना रूपी परिणाम 
वाले, उपादान-सहित स्कन्धो को मने ज्ञानद्वारा परिपूर्णं जान किया है । 
इह ते द्वयसंमोहा मिथ्याग्राहा महानरकनिष्ठाः । 
मय उद्धृता अशेषा भूयड्च न जातु ज्ञास्यन्ते 1245 
यहां उन महानरकों मेँ अन्त करने वाक मिथ्याग्राह ( = असत्य-अभिनिवेश) 
के दोनों संमोहं अर्थात्‌ शाखवतवाद एवं उच्छेदवाद रूपी भ्रमो को ने निःशेष 
उखाड़ डाला ह, फिर ये कभौ भी नहीं उत्न्न होगे । 
(-372-) इहं नीवरणवनारी दग्धा मे कशारतेजेन । 
चतुरड्च विपर्यास निरद॑गध मया निरवशेषाः ॥1246॥ 
यहां पुण्यतेज के द्वारा मैते नीवरण-शवुओं को जला डाला है, तथा मने 
चारोविपर्यासों को निःशेष भस्म कर डाला है 
इह सा वितकमाका संज्ञासूत्रेषु ग्रन्थिता निपथी । 
तरिनिवतिता अशेषा बोध्यङ्कविचित्रपालाभिः ।।1247॥ 
हा संजा के (त्ताफ्के) सूत्रोमें गधी हई अहितकारिणी वितर्को की 
( = कल्पनाओं कौ) अशेष मालाओं को मैने बोध्यङ्खों की विचित्रमालाओं दवारा 
दूर करदियादह। 
दुर्गानि पञ्चषण्टि मोहानि त्रिशति च मकलिनानि । 
चत्वारिशदघानि छिन्ना मेऽरस्मि धरणिमण्डे ।11248॥ 
मेने पैंसठ दुगंतियो को, तीस मकिनि-मोहों को, तथा चालीस पापो को, इस 
घरणी-मंडप में छिन्न-भिन्न कर डाला है । 
षोडश असंवृताति अष्टादश धातत्रस्च महिमण्डे 1 
कृच्छाणि पञ्चविहति छिन्नानि मयेह संस्थेन ।1249॥ 
सोरठ असंवृतो को, अट्ठारहं धातुओं को, पच्चीस छृच्छों ( = क्लेशो) को 
मने.यहां महीमण्डप में वैठे-बैठे छिन्त-भिन्न किया है । 
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269 ख= विशति रजस्तराणी अष्टाविति जगस्य वित्रासाः । 
इह मे समतिक्रान्ता वीर्यवर्पराक्रमं करित्वा ।11250॥ 
यहाँ मैने वायं ( = उद्योग), वल, तथा पराक्रम करके बीर रजोमयी नदियों 
को, अट्टाईस जगत्‌ के वित्रासो ( = भयो) कौ, पार्‌ कियाद । 
तथ वुद्धनदितानी पञ्चलताऽस्मि मय समनुबद्धा | 
परिपूणंलतसहसं धर्मान मया समनुवृद्धं ।11251॥ 
इसी प्रकार, यहाँ पाच सौ बुद्ध के घोपों का मृं सम्यक्‌ अववोघ हुजाः 
पूरे रत-सटस (वृद्ध के) धर्मो को मैने यहां सम्यकू समन्ला-वुज्ञा । 
इह मे ऽनुय अदोषा अष्टनवतिः समूलपर्यन्ताः । 
पयु त्थानकिशख्या निर्दग्धा ज्ञानतेजेन ।1252॥ 
यहा मैने अदोष अट्‌ठानवे अनुगयों को उनके मृल से टेकर्‌ फल तक, पयु - 
त्थान रूपो पत्रो के साथ ज्ञान के तेज से सवथा भस्मकर डालाटह्‌ । 
काडक्षाविमतिसमुदया दुष्टीजडजन्तिता अशुभमूला । 
तुष्णानदी च्रिवेगा प्रोषिता ज्ञानसूर्येण ।।1253॥ 
(मैने) ज्ञान के सूर्यं से अशुभ-मूल वाटी, कांक्षा (शंकरा) तथा विमति 
(दुविधा) से उत्पन्न, दृष्टि-रूपी जल ,कै वाधवाली, चरिवेगवत्ती (=तीन धाराओं 
वारी) तृष्णा-नदी को पूर्णतया सुखा डाला ह्‌ । 
कूहनटपनप्रहाणं मायामात्सयदोषदरष्याद्यं । 
इह ते क्टेगारण्यं छिन्नं विनयाग्निना दग्धं ।11254॥| 
यहा कुहना (कंचकता) तथा लपना (=आत्मद्लाघा) कै प्रहाण से कटे हृए 
उस माया, मात्सयं (कृपणता), द्वेष, ईर्ष्या आदि के क्टेदारण्य को (मने) 
विनय की अग्निसे जला डाला ह्‌ । 
इह ते विलादमूटा आकर्षंण दुगंतीषु विषमासु । 
आयपिवादवचना ज्ञानवरविरेचनैर्वान्ता ॥। 1255 
य्ह उन आर्यो के अपवाद (निन्दा) करने वाटे वचनो कौ, जो क्षगडे कौ 
जंड ह, विषम दुगंतियों मेँ खींच ले जाने वाले ह, (मैने) ज्ञान के उत्तम विरेचन 
से बाहर कर दियाहें। 
ह्‌ रुदितक्रन्दितानां शोचिततपरिदेवतान पर्यन्तं । 
प्राप्तं मया द्ययेषं ज्ञानगुणसमाधिमागम्य ॥1256॥ 
यहा ज्ञान, गुण, एवं समाधि का साभ कर मने रोदन, क्रन्दन, शोक, ओर 
परिदेवन ( = विलाप) का पूणं अवसान पा लिया ह । 


त्रपुष-भत्छिक्रपरिवतं : 709 


(--373--) ओघा च योगशग्रन्थाः गोका: डाल्या मद प्रमादास्च । 
विजिता नयेह॒ सवे सत्यनयसमाधिमधिगस्य ।11257॥ 
यहां सत्य, न्याय, एवं समाधि का काभ कर मैने सब भोघोको, योगो को, 
प्रथो को, गोकों को, शत्यो को, मोको, तथा प्रनादोंको जीत ल्या । 
इह मय किखेलगहनः संकल्पविरूढमूर भववृक्षाः । 
स्मुतिपरशुना अशेषा छिन्ना ज्ञानाग्निना दग्धा ॥1258॥। 
यहाँ क्लेश का जंगल (उपजाने वारे) संकल्पो द्वारा जड जमाने वारे, भव 
के सव वृक्षो को स्मृति के कुल्हाड़ेसे काट कर, ज्ञान की अग्निसे भते जला 
डाला । 
इह सो मया ह्यतिबलो-270क = अस्मि मारस्त्रिलोकवशवर्ती । 
ज्ञानासिना रठात्मा हतो यथेन्द्रेण देत्येन्द्रः 1112591 
यहां अत्यन्त वलवान्‌ इस त्रिलोकी को अपने वशा मे करने वाले, वंचक- 
स्वभावकेमारको भने ज्ञनके खड्गसेउस प्रकारमारारहै, जैमे देवेन्द्रने 
दैत्येन्द्र (वृत्र) को माराथा। 
इस जालिनो अरोषा षट्‌चिरति-चारिणी धरणिमण्डे । 
प्रज्ञासिना बलवता चित्वा ज्ञानाग्तिना दग्धा 12601 
यहां धरणी-मण्डप से (मेने वैठे-बैठे) छन्तौस-जगह चरने वारी जार लगाने 
वाली समूची (तृष्णा) कोप्रज्ञाके खडगसे काट कर, ज्ञान की अग्नि से जला 
डाला ह । 
इह ते मूचक्छेराः सानुशया दुःखशोकसंभूताः । 
मय उद्धृता अशेषा प्रज्ञाबललाद्खलमुखेन 11261 
यहा मैने अनुशय के साथ दुःख ओर रोक उपजाने वारे उन सब मूख 
(-मृत) क्लेशो को (=वलेश् के मलों को) प्रज्ञाबर के लाङ्घलमुख ( = फाल) 
हारा उखाड़ डाला ह । 
इह में प्रज्ञाचक्षुविशोधितं प्रकृतिशुद्धसत्त्वानां । 
जञानाञ्जनेन महता मोहपटलविस्तरं भिन्नं ।।1262॥ 
यहाँ मने स्वभाव से शुद्ध मन के प्राणियों का प्रज्ञा-नेत्र धो कर महान्‌ ज्ञान 
के अंजन हारा फले हुए मोहं के पटल ( = परत) को भेद डाला हे । 


8....8. मूर, ओघा अयोग । अ के स्थान में च पढ़ कर पद्छ्छेद करना आवश्यक 
है । भोट, चुबो स्बूयोर्‌ ब दङ्‌ (=ओघा योगास्च) । अ यहाँ बहुत भ्रामक 
हे । यद्यपि वह "च ` का अथं बतकाने मे असमर्थं नहीं है । 
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इह॒ धातुभूत चतुरो मदमकरविलोडित विपुलतुष्णाः । 
स्मतिसमथभास्करांश) विरोपिता मे भवसमद्रा 111263॥ 


य्ह चार-घातुओं के भदसमृद्रीं को, जिनमे मद रूपी मगर-मच्छ उथल- 
पुथ मचा रटे ह, जटां तृष्णा दहत चल्गतीदह, मने स्मृति ओर श्ान्तिकी 
सूयं किरणो दारा वित्कुक सुखा डाला हं । 
इह विषयकाष्टनिचयो वितकसामो महामदनवह्भिः । 
निर्वापिता ऽतिदीप्तो विमोक्षरसदीततोयेन ।।1264॥ 


यहा (मैने) विपय ल्पी काष्टसमूह की, अत्यन्त दहकती हई वितक.के , 


द्याम (--धुए) वालो, कामरूपी महान्‌ अग्नि को, विमोक्षरस के गातलः जसे 
बुक्षा दिया ह । 
इह मे अनुायपटला आस्वादतडिद्‌वितकनिर्घोषाः । 
वीर्यवरुपवनवेगेसिधूप विलयं समुपनीता ॥1265॥ 
यहाँ मैने अनुय के मेधो को, जिनमें आस्वाद (=विपयरस) की बिजली 
चमकती रहती ह, तथा वितर्को की गजंन होती रहती ह, वर्यं बल के वायुवेग 
दारा धुन-घुन कर विरीन कर डाला हं । 
इह मे हतो ह्यशेषदिचत्तचर रिपुभंवानुगतवेरी । 
प्रज्ञासिना वख्वता स्मृतिविमटसमाधिमागस्य ।।1266॥ 
यर्हा, मैने चित्त मे विचरने वाके भव के पेपी वैर बवरधिकर पड़ हुए, 
सम्पूणं (आखव-रूपी) दात्र को स्मृति तथा निर्म॑ल-समाधिपा कर बक के साथ 
प्रज्ञा के खड्ग हारा मार डाला । 
इह सा ध्वजामग्रधारी हस्त्यश्वरथोच्िता विकृतरूपा । 
= 270ख = नमुचि बख्वीर्यसेना मेत्रीमागम्य विध्वस्ता ॥1261॥ 
यर्हा उत्तम घ्वजा फहराने वाटी, हाथी, घोडे ओर रथों से उन्नत, विकृत- 
रूप वाली, बल तथा वीर्यसे युक्त, उस कामकीसेनाको, मैत्री के सहारेसे 
(मेने) नष्ट कियाहं । 
(-374-) इह पञ्चगुणसमृद्धाः षडन्द्रहया सदा मदोन्मत्ताः । 
बद्धा मया दह्यश्ेषाः समाधिमशुभं* समागम्य 12681 
यहाँ मैने अशभ-समाधि का अथ, जगत्‌ जुगुप्सामय टं, इस भावना कौ 
समाधि का लाभ कर, पाच (काम--) गुणोंसे बढ़ हुए, सदा मद से उन्मत्त, छह 
इन्द्रियों के सव अश्वो क्रो बाँध रक्खाहं। 


9. मूर, समाधिसशुभं । भोट, मि स्टुग्‌ तिङ्‌ ड हनजिन्‌ (=समाधिमशुभ) । 
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ट्ह॒ अनुनय प्रतिघानां कलहविवाद प्रहाण-पयंन्तः । 
प्राप्तो मया ह्येषो अग्रणिहितः०समाधिमागम्य 12691 
यहां अप्रणिहिन-समाधि पाकर अनुराग का एवंद्ेष का, कलह का एवं 
विवाद का, पूराका पूरा विनाश ओर अन्त ्मैने पा ल्या । 
इह समियताः‡ च सवे अध्यात्मिक बाहिरा परक्षोणा । 
कल्पितविकल्पितानि च शून्यमिति समाधिसागम्य ।1270॥ 
यह शन्यता-समाधि पाकर (मेरी) आध्यातिमिक ( = शरीरमनः सम्बन्धी) 
एवं बाह्य ( = गरीर तथा चित्त से भिन्न वस्तु सम्बन्धी) सब (प्रकार को) 
ममताएं तथा (सामान्य-) कल्पनाएं एवं विडोष-कल्पनाएं नष्ट हो गई हं । 
इह खालयिता सवं मर्त्या दिव्या भवाग्रपयंन्ताः। 
त्यक्ता मया ह्येषा आगस्य सपाधिम्‌ अनिपित्तं `? 111271॥ 
यहां अनिमित्त-समाधि पाकर मात्य-लोक सम्बन्धी, तथा भवाग्र तक दिव्य- 
लोक सम्बन्धी सब लालसाओं का पूणं त्याग कियाह्‌। 


सवं भववबन्धानाति च मुक्तानि मयेह्‌ तानि सर्वाणि । 
प्रज्ञानटेन निखिला त्रिविधमिह विपोक्षमागस्य 1112721 
यर्हा तीन विमोक्षं को पाकर प्रज्ञा-र के हारा, मने यहं के उन सब भव 
मे वाधते वाके (रस्सो को) पूर्णतया बिना-बचाए खोर डाला ह । 
इह॒ हितुदर्शनाद्‌ वै जिता मया हेतुकास्त्रयः। 
संज्ञा नित्यानिस्ये संज्ञा सुखदुःख चाऽऽत्मनात्मनि च ।11273॥ 
यहा हेतु-दशंन के कारण मने तीन हतुमों को (अर्थात्‌) नित्य-अनित्यसंज्ञा 
को, सुखदूःख-संज्ञा को, तथा आत्म-अनात्म-संज्ञा को जीत लिया हं । 


इह मे कमंविधाना समुदयमुदिता षडायतनमूला । 
छिन्ना द्ुमेनदरमूले सर्वानित्यप्रहारेण 12741 
यहाँ मने कमंरूपी समुदाय ( = हेतु) से उत्पन्न, छह आयतनो के मूरवारी, 
समूची (संसार-र्ता) को वृक्षराज के नीचे (वैके-वैठे) अनित्यता के प्रहारसे 
काट डाला हं । 


10. मूर, अप्रतिहत । भोट, स्मोन्‌ मेद्‌ ( = अप्रणिहित) । पाठन्तर भी भोटपाठ 
का समथंक ह । 

11. समियता । क्रिया, ममायते का निष्ठान्तरूप ममायित का अप्रं । पाठान्तर 
मन्यना । भोट, रलोम्‌ सेम्‌स्‌ ( = ममत्व, ममता) । 

12. मूल, अनिवतं । भोट, मछन्‌ बेद्‌ (-- अनिमित्तं) । भोट पाठ उचिततर है । 

13. मूल, चात्मनि च । भोट, बदग्‌ वङ्‌ बदग्‌ मेद्‌ ( = आत्मानात्मा च} । 
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इह मोहनमः कल्पं दृष्टीकृत "+ दर्पंरोषसंकरीरणं । 
भित्वा" चिरान्धकारं"० प्रभासितं ज्ञानसूर्येण 11275 
य्ह, दृष्टि से उत्पन्न, दर्पं ( = घमंड) से तथारोपसे भरे हुए, मलिन, 
मोह-रूपी तमो (-गृण) के, चिरकाक से चके आए अंधकार को, ज्ञान के सूर्यसे 
भेद कर (मैने) प्रकाल फैला दिया है। 
उह रागमदनमकरं तुष्णोमिजलं=271क = कुद्ष्टिसंग्राह्‌ं । 
संसारसागरमहं संतीर्णो वी्यंवलनावा ॥1276॥ 
य्ह, वीयं ( = उद्योग) तथा वल की नौकाद्वारा मै काम-राग के मगरों 
वाला, तृष्णा-रूपी जठ एवं करौं वाखा, कुदुष्टियों के प्राहं वाका संसार-सागर 
पार कर चुका हूं । 
इह॒ तन्मयानुवुद्धं यद्‌-बृद्धो रागद्रेषमोहांस्च । 
प्रदहति चित्तवितर्कां दवाग्निपतितानिव पतद्धां ॥1277॥ 
यर्हा, मुके वदु बोध हृआहै, जिस बोधका लाभी राग, द्वेष, एवं मोहं 
का, चित्तके विर्तककोका, दाराग्नि में गिरे पतद्धों की भांति दाह कर 
डारुता हं । 
इह अहु चिरप्रयातो ह्यपरिमितकल्पकोटिनयुतानि । 
संसारपथा क्लिष्टो विश्रान्तो नभ्टसंतापः ।11278॥ 
अपरिमित खर्व-खवं कोटि कल्पो से संसार-पथ मे चिर काल तक चलते मुके 
क्लेश भोगने पड़ हँ (पर) यरा (बोधिवक्ष के नीचे) मेरा संताप नष्ट हुआ दहै, 
मुञ्ञे विश्राम मिला हे । 
(-325) इह तन्मयानुबुद्ध' सर्व॑परवादिभियदग्राप्तं । 
अमृतं खोकहितार्थं जरामरगशोकदुःखान्तं ।1279॥ 
यहाँ, मैने अन्य सब प्रव्रादियों (= तत्वचिन्तकोँ) हारा न पाए गए उस 
अमृत का अववोध किया हं, जिससे जरा-मरण तथा शोक ओौर दुःख का अन्त 
होता है । 
यत्र स्कन्धेदुःखं आयतने: तुष्णसंभवं दुःखं | 
भूयो न चो दधविष्यति अभयपूरमिह्‌भ्युपगतो ऽस्मि ॥।1280॥ 


14. मक, द्ष्टीकृत । पठनीय दुष्टीकृत । मोट, स्त गृधुर (=दृष्टि-सं भवम्‌) । 
15. मर में भित्वा के अनन्तर क्षत्रे पाठ कोष्ठक मे है, वहं भोटमें नहींह। 
16. मूक, (क्षत्रे सु) चिरान्धकारं । भोट, युन्‌ रिङ्‌ मुन्‌ प (=चिरान्धकार) । 
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यहाँ, (म उस) अभयपुरमें आ गया ह्‌, जहां स्कन्यों तथा आयतनो से 
{उत्पन्न होने वाका) दुःख तथा तृष्णा से उत्पन्न होने वाला दुःख फिर नहीं 
उपजेगा । 
इह ते मयानुवुद्धा रिपवो अध्यात्मिका महाङृत्स्ताः । 
वद्धा च संप्रदग्धाः कृताइच मे पूनभवऽनिकेताः” ।11281|| 
यर्हा, मैने महाकृत्स्त {=महाम्‌7) रूपौ अव्य।त्मिक-शक्रओं का अवबोष 
कर ल्या, (उन्हू) मैने वषि ल्या, भून डाला है, (उनके) पुनभंव का 
(फिर उपजने का) स्थान नहीं रक्खा ह । 
इह तन्म यानुबुद्धं यस्याथे कल्पकोटिनयुतानि । 
त्यक्ता समांसनयना रत्नानि बहून्यमृतहेतोः ।112821। 
जिस अमृत के निमित्त-अर्थ-खवं -कोटि कल्पों तक ॒मांस-सहित नेत्रो का तथा 
बहुत से रत्नों का दान दिया है, उसका मैने यहां बोव कर ल्या है । 
इह तन्मयानुवुद्धं यबुद्धं प्राक्तनैः तेजिनैर्‌"° अपरिमाणैः | 
यस्य मधुराभिरम्यः शब्दो लोकेषु विख्यातः |! 283॥ 
यर्हा, उस (तत्त्व) का मुञ्च बोध हज है, जिसका बोध पुवं कार के अप- 
रमित उन बुद्धं को हआ था, जिनका कि मधुर तथा भानन्ददायी राब्द रोको में 
प्रसिद्ध हे । 
इह तन्मयानुवुद्धं॒प्रतीत्यसमुदागतं जगच्छन्यं । 
चित्तेकक्षणेः* ऽनुयात्तं मरीचिगन्धर्वपुरतुल्यं ।11284॥ 
यहाँ, मैने उन (प्रतीत्यसमुत्पाद) का अवबोघ किया ह, (जिस) प्रतीत्य- 
समुत्पाद से उत्पन्न (यह) जगत्‌ शन्य, एक चित्त-क्षण मे चला जाने वाला, 
(मृग-) मरीचिका तथा गन्धरवंनगर के तुल्य (प्रतीत होता) ह । 
इह मे तत्खलु शुद्धं वरनयतनं येन लोकधावतः*० सर्वा | 
=271खनपरयामि पाणिमध्ये न्यस्तानि यथा द्ुमफलानि । 12851 


17. मूक, पुन भवनिकरेताः । भोट, यङः बयुड्‌ गनस्‌ मेद्‌ ( = पुनभंव-अनि- 


केताः) । निकेत से पूवंका अकार संधिवश लुप्त हो गया है । भ्रमनिवारण 
के चिए अवग्रह्‌ हारा उसकी अभिन्यक्ति आवश्यक हू । 

18. मूल, (प्रावतं ) तेजिनैर्‌ । भोट, स्डोन्‌ गिय यल्‌ ब (प्राक्तनं जिनर्‌) । एवं 
मरू पाठ में कोष्ठक अनपेक्षित ह । 

19. मूल, चित्तक्षणे । पठनीय चित्तैकक्षणे । थोट, सेमस्‌ किय स्कद्‌ चिग्‌ गचिग्‌ 
= (=चित्तंकक्षणे) । 


20. मूल, (खोक) ब्रावतः । भोट, ह.जिग्‌ रतेन्‌ खम्‌स्‌ (=लोकधातवः) । मूर में 


कोष्ठक अनपेक्षित हं । 
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यरा, मुले उत्तम गुध नेत्र मिला है, जिससे सव लोक वातुं हाथ में रक्खे 
तरुफलों जसी दीख पड़ रही । 
ूर्वेनिवासस्मरणं त्रिस्रो विद्या मयेह संप्राप्ताः । 
अपरिमितकल्पनयुता स्मरामि स्वप्नादिव वितरुद्धः ।112861। 
य्ह, मैने तीन चतिद्याएं प्राप्तकी हैं । स्वप्ने जगे (पुरुष) की भाति, 
ख्वं-खर्वं अपरि मित कल्पो तक के पूर्वं (जन्म) के निवास (स्थानो) का स्मरण, 
मेरीस्मृतिमहं। 
म्रेरादीप्ता सुरनरा विपरीतसंज्ञिनो विपर्यस्ताः । 
सोऽपि च तथा अवितथा इह मय पीतो ह्यमृतमण्डः ।।1287॥। 
जिन विपरीत-संज्ञाओं द्वारा विपर्यास ( = श्रम) में पड़े मनुष्य ओर देवता 
सब गोर से जल रहे ह, उनमें भी ठीक अमरहित हो, यहाँ मने अमृत कार्माड 
पिया हं । 
यस्यार्थय दलवला मंत्रो भावेन्ति सवंसत्त्वेषु । 
मेत्रीवलेन जित्वा पीतो मे ऽस्मिन्नमृतमण्डः ॥।1288॥ 
दशबल (तथागत) जिस प्रयोजन के लिए सव प्राणियों मं मैत्री-भावना 
करते ह, (उम प्रयोजन पर) र्मत्री-वक से जय करके, यहाँ मैने अमृत कार्माड 
पियाहं। 
यस्यार्थाय ददावलाः करुणा भावेन्ति सवंसत्त्वेषु । 
करुणाबलेन जित्वा पीतो मे ऽस्मिन्नमुतमण्डः ।1289॥ 
दरबल (तथागत) जिस प्रयोजन के किए सव प्राणियों में करुणाभावना 
करते है, (उस प्रयोजन पर) करुणा-बल से जय कर के, मने य्ह अमृत का माड 
पिया हं । 
(-376-) यस्यार्थाय दशवला मुदिता भावेन्ति सवंसत्त्वेषु । 
मुदिताबलेन जित्वा पीतो मे ऽस्मिन्नमृतमण्डः ।11290॥ 
दशाब (तथागत) जिस प्रयोजन के किए प्राणियों में मुदिताभावना करते 
है, (उस प्रयोजन पर) मुदिता-बर से जय कर के, मने यहां अमृतका माड 
पिया हे । 
यस्यार्थाय ददावला उपेक्ष भावेन्ति कल्पनयुतानि । 
तमपेक्षवरजित्वा पीतो मे ऽस्मिन्नमृतमण्डः ॥1291॥ 
दरावख (तथागत) जिस प्रमोजन कै लिए खबं-खवं कल्पो तक उपेक्षा- 
भावना करते हैँ, उस (प्रयोजन) पर उपेक्ाबलों से जय कर के, र्मैने यहाँ अमृत 
कार्माड पियाहे। 
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यत्पोत्तं च दशबलं ज्गानदीवालिकाबहुतरेभिः । 
प्राग्‌जिनसिहैः पूवे इह मे पीतो द्यमृतमण्डः ।11292॥ 
गगा-नदी की बालुका के समान बहुत-बहूत, दशबल वाले, पूवं (कार) के 
जिन-निहों ते पूवं में जिसका पान किया था, (वह) अमुत कामाँड मैने यहाँ 
पिया रे । 
या भाविता च वाग्‌ मे मारस्येहागतस्य ससैन्यस्य । 
भेत्स्यामि न पयंङ्कु अप्राप्य जरामरणपारं ।11293॥ 
भिन्ना मया ह्यविद्या दीप्तेन=272क= ज्ञानकठिनवज्रेण । 
प्राप्तं च दराबर्त्वं तस्मात्‌ प्रभिनदि्मि पर्यङ्कं ।।1294॥ 
मेने सेनाके साथ आएमार से जो वात क्हीथी (वहयहथी करि) मै 
जरा-मरण का पार विना पाए पर्यङ्कु-भंगन करूंगा । (= पर्थी न तोड्गा) 
(अव) उज्ज्वल ज्ञान के कठोर वज्रसे अविद्या को मेद डाला है, तथा दशाबरता 
( = नुता) पाली है, इसलिए मै पयङ्कु-भंग करता हं ( = पथो तोड़ता हूँ) । 
प्राप्तं मयारहत्वं क्षोणा मे आश्रवा निरवरोषाः । 
भग्ना च नमुचिसेना भिनदिमि तस्माद्धि पर्यद्धुः ॥\ 295) 
मैने अहत्वा पा लिया, मेरे अशेष जाव क्षीण हो गए, मार की सेना भग्न 
हो गई, इसलिए मँ पयंङ्कु-भंग करता हं ( = पलथी तोडता हू) । 
नोवरणकपाटानि च पञ्च मयेह प्रदारिता सर्वं। 
तृष्णीकता विछछिन्ना ०" ऽहं तेह" भिनद्मि पर्यङ्कु' 1112961 
यर्हाँ, मैने नीवरणों के सब पाचों किवाड़ तोड उक, तुष्णाकीकरताको 
काट उखा हे, इसक्एि में यहां पयंङ्क्‌-भग करता हूं (=पलथी तोडता हूं) 1 
अथ सो मनरष्यचन्द्रः सविकम्बितमासनात्‌ समुत्थाय । 
भद्रासने निषीदत्महाभिषेकं प्रतीच्छंडच ।11297॥। 
इसके अनन्तर, वे मनुष्य-चन्द्र आसन से धीरे-धीरे उठ कर, ओर महाभिषेकः 
स्वीकार करते हुए भद्रासन पर बंठ गए । 
रत्नघटसहसरेरपि नानागन्धोदके्च सुरसंघाः । 
स्तपयन्ति = खोकवन्धुं ददाबलगुणपारमिप्राप्तं ॥ 12981 
21....21. ऽहं तेह ( = अहं तदिह) । भोट, ङः .ह.दिर्‌ ( = भहम्‌-इह) इसी बात 
का समर्थक ठ । पर व्य जी ने ऽहं तेह के स्थान मे हन्तेह (= हन्त-इह) 
सुज्ञाया हं । वंद्य जी की रालबुज्ञक्कड़ीकी कौन दादन देगा? । 
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ददा-बल के, गुणों के पारंगत, लोकबन्धु (तथागत) को नहलाया । 


वादित्रसहखेरपि समन्ततो देवकोटिनयुतानि । 
अतूलां करोन्ति पूजां अप्सरनयुतंः सह समग्राः ॥1299॥ 
खर्व-ख्वं कोटि देवताओं ने खर्व-खवं अप्सराओं के साधणएक हो कर चारों 
ओर से सहस्रो वाजे वजा कर (तथागत की) अनुपम पूजा को । 
एवं खदु देवसुताः सहतु सप्रत्ययं च सनिदानं । 
सप्ताह धरणिमण्डे जिना न भिन्दन्ति पर्यंद्धुं ॥। 13001 इति।। 
हे देवपुत्रो, इस प्रकार, जो बुद्ध धघरणीमण्डपमं (वटे) पयङ्भु-भग नहीं 
करते ( = पल्यी नहीं तोडते) वहं हेतु-सदहित दहं, प्रत्ययसह्ति ह्‌, निदान 
सहित हे । 
(2) बोधि के अनन्तर के सात सप्ताह 

5. (-377-) प्रथम सप्ताह मे, टे भिक्षुगों, सम्यक्‌ प्रकार से बोचि-प्राप्त 
तथागत वहीं वटे रहे, मन में यहं सोचते दहृएु कि यहां मुञ्ञे अनुत्तर सम्यक्‌ 
संबोचि का अत्रवोध हुजा हं, यहाँ मैने अनादि (काल से चके आए) जन्म एवं 
जरा-मरणके दुःख का अन्त = 272 = किया । 

6. दूसरे सप्ताह में, त्रिसाहृस्र महासा -लोकघातु का आश्रय ठे तथागत 
लम्बे-लम्बे ग रख-रख कर टह । 

7. तीसरे सप्ताह में, विना पक्क मारे हुए तथागत बोधिमण्डप निहारते 
रहं कि यर्हां अनुत्तर सम्यक्‌-सवोधि करा अवबोध कर, अनादि (कालसे चकते 
आए) जन्म एवं जरा-भरण के दुःख का मैने अन्त कियाद । 

8. चौथे सप्ताह मे, पूवं समुद्र से पदिचम समुद्र का आश्रय ङे तथागत 
छोटे-छोटे उग रख-रख कर टह । 


देवगणो ने रत्नमय सहस्रौ कलो द्वारा नाना-प्रकार के सुगन्धित जरसे 
प्रासंगिक मारकन्याओं के अपराधं को कथा 


9. इसके घनन्तर, पड़ापापी मार जहां तथागत थे, वहां पहुँचा । पहुंच 
तथागत से यह बोला-भगवन्‌, परिनिर्वाण प्राप्त करे, सुगत, परिनिर्वाण 
प्राप्त करं । अव यह्‌ भगवान्‌ के परिनिर्वाण का समयदहं। हे भिक्षृओं, एेसा 
बोङखते पर , तथागत मार से यह लों =-ट महापापी, मे तब तक परिनिर्वाण 

श्राप्त नहीं करूंगा, जब तक्र मेरे भिक्षु स्थविर, दान्त, व्यक्त ( = दक्ष), विनीत, 
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विक्षारद ( = निभंय ) बहश्र॒त ? = 273क = धर्मानिधमं प्रतिपन्न (= धमं की बडी- 
खाटः सव वातो के जानकार) अपने-आपके आचर्य हो कर ज्ञान का विकास करने 
म एव परप्रवादियों का ( = अन्य तत्त्वचिन्तकों का) धमं से निग्र कर अभिप्राय 
को स्पष्ट कृर, तिहायं के साथ धर्मदेशना करने मे समथंन लनो जाए । हे महा- 
पापी, मं तव तक परिनिर्वाण प्राप्तं नहीं करूंगा, जब तक ब॒द्ध के घमं के, एवं 
संघके वंदाकी प्रतिष्ठा लोक में नहीं हो जाएगी, जव तक अनुत्तर सम्यक्‌- 
सतोधि पाने के लिए अपरिमित वोधिसत््वां कां व्याकरण ( भविष्यकथन) त्‌ 
हो चुकेगा । हे महापापौ, मेँ तव तक परिनिर्वाण नहीं प्राप्त कर्णा जत्र तक 
(भिक्षु, भिक्षणौ, उपासक, एवं उपासिकाओों की) चारों पषंदं दान्त विनीत 
व्यक्त { = दक्ष) विशारद { = निभयन हो जायां तक कि-प्रतिहायं के 
साथ घमददना करने मं {समथंन दहे जाएं) । 

10. (-378-) इसके अनन्तर, बडा पापी मार यहं वचन सून कर, एक 
ओर जाकर, दू.खी, अन-मन, पछताना इभा, मुह्‌ लटका कर, लकड़ी से धरती 
पर रखाएं बनाता हना खड ल गया कि ये मेरे पिषयसे ( = इलाके से) बाहर 
निकल गए । 

इसके अनन्तर रति, अरति तथा तृष्णा (नामकी) वे तीन मार कन्याएं बड़े 
पापौ मार से गाथां ने दोटी- 

दुमनासि कथं तात प्रोच्यतां यद्यसौ नरः। 
रागपाशेन तं वध्वा कुञ्चरं-वा=273ख=ऽऽनयामहे 11301॥। 


हे तात, अनमन कंसे हो रहे हो ? बोलो, क्या कोई पुरूष है ? उसे अनुराग 
के पाशसे हाथी की तरह बाधि कर ले आए 


आनयित्वा च तं रीघ्ं करिष्याम वशे तव। 
(दोमनस्यसुपायासं विप्रजहाहि यीदुं)>> ॥ 1302॥ 


उसे शीघ्रही लाकर तुम्हारे वश में कर देंगी । (तुम) इस प्रकार का अन- 
मना पन तथा खेद छोड दो) 


मार बोलखा- 
अरहुन्‌ सुगतो रोके न रागस्य वंशं ब्रजेत्‌ । 
विषयं मे दह्यतिक्रान्तस्तस्मा छोचाम्यहं भृशं ।।1303॥ 


(वे) लोक में अर्हुन्त हं, सुगत हं, रागके वश मे नहीं जासकते। मेरे 
विषय से (= इलक्ते से) बाहर निकल गए हैँ, इसक्िए मँ अत्यन्त सोच रहा हँ । 


22. भोट, दे त्तर शुग्‌स्‌ उन्‌ ह व्ग्यंल हर्‌ । 
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11. तदनन्तर स्त्रीचपल्तावरा, प्रभाव न जानने के कारण, तथागत को 
बोधिसत्व-जसा ही (मान कर), पिता का वचन सुन करटी, प्रमूतयौवन- 
धारिणी ( = अत्यन्त नौजवान) मः ययौवनधारिणी ( = वयसंधि कौ अवस्था 
वाली) हो कर तथागत की अखोंको भरमाने के किए तथागत के पान पहुंच, 
(जो"भी) स्त्री माया थी, वहं सक्त अति करके दिखाई । तथागत उन पर मन 
न किया तथा अधिष्ठान (संकल्प) क्रिया कि (ये) अत्यन्त जराजीणं हो जाएं | 

तदनन्तर वे पिता के पास जाकर वोकी-- 

सव्यं वदसि नस्तात न रागेण स नीयते । 
विषयं मे ह्यतिक्रान्तस्तस्मा छोचाम्यहं भृशं ।। 13041 

ठे तात, (तुमने) हमसे सच कटा था। कि उन्ं रागसे (वश्च मे) नहीं लिया 
जा सकता है, (वे) मेरे विषयमे (= इकाक्र से) निकल गए हैं, इसल्ुमैँ 
अत्यन्त सोच कर रहाट । 

वीक्षेत यद्यसौ रूपं यदस्माभि विनिर्मितं । 
गौतमस्य विनायार्थं ततोऽस्य हृदयं स्फुटेत्‌ ।1305॥ 

गौतम को मटियामैट करने के किए टंमने जो रूप वनायाथा, उसे यदि 
कोई देखता, तो उसका हदय फट जाता । 

हे तात, अच्छा, अव हमारे जरा ते जीणं रार को दूर करो। 


12, (-379-) मार बोला-- 
नाहं पद्यामि तं रोके पुरुषं सचराचरे । 
ुदधस्य यो ह्यधिष्ठानं शवनुयात्‌ कतुःमन्यथा 1113061 

(दस) स्थावर तथा जंगम लोक में मुज्ञ वह पुरुप नहीं दीखता, जो बुद्ध के 

-अचिष्ठान ( = संकल्प) को अन्यथा कर सके । 
लीध्रं गत्वा निवेदय अत्ययं स्वकृतं मुनेः । =274क = 
सर्वं पौराणिकं कायं करिष्यति यथामत्तं ॥1307॥ 

जल्दी जाकर अपने किए अपराध का मुनि से निवेदन करो, (वे) जैसा तुम 
चाहती हो, तुम्हारे शरीर पहले जंसे कर दे । 

13. तदनन्तर उन्होने जाकर तथागत से क्षमा माँगी-भगवा त्‌ हमारे 
अपराध को मानले, सुगत हमारे अपराध को मान के, जसा हम बालओंने, 
जैते हम मूर्खाभों ने, जैसे ठम अचतुराभों ने, भकुशखाओं ने, अक्षतरजञाओों ने 
किया है, जो हम भगवान्‌ को हथियाना चाहती थीं । 
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तदनन्तर तथागत गाधा दारा बोले- 


गिरि नखेविल्िखेथ लोहं दन्तैविखादथ । 
शिरसा विसित्सथ गिरिमगाघे गाधमेषत ।1308॥ 

(तुम सव ने) नखों से पवंत कुरेदना चाहा है, ्दातिों से लोहा चबाना चाहा 
है, सिर से पहाड़ तोडना चाहा हं, अथाह ही याह केना चाहता ह । 

इसकिए हे दारिकाओं, तुम्हारे अपराध को मानताहूं। वह किसकिए? 
आयंविनय मे यहं वृद्धि की बात है, जो अपराध को अपराध जान कर स्वीकार 
करता है ओर भविष्य में संवर (न करने का त्रत) ग्रहण करता है । 

14. पाँचवें सप्ताहं में, हे भिक्षुओं, तथागत नागराज मुचिलिन्द के भवन 
में विहरते ये । अनन्तर (उस) महादुदिन (बहुत बादल बृंदो) कै सप्ताहं मे नाग- 
राज मुकिचिन्द अपने भवन से निकल कर तथागत के शरीर को सात वार अपने 
शरीरसे लपेट कर (उपर) फणों की छाया कर दी फ भगवान्‌ के शरीर को 
== 274ख = ह्वा के व्डेथमेडेन लगे । पूवं दिल्ासे भौ बहुत से नागराज 
आकर, तथागत के शरीरको सात वार अपने शरीर से ल्पेट कर (ऊपर) फणों 
से छाया करते थे कि भगवान्‌ के ररीरको हवा के ठंडे थपेडे न रगे । जसे पूवं 
दिश्ासे, वैसे ही दक्षिण, परिम एवं उत्तर की दिलाओं से (-380~) नाग- 
राज आकर, तथागत के दारीर को सात बार अपने रारीर से व्येट कर, (ऊपर) 
-फणों से छाया करते थे किं भगवान्‌ के रारीरको हवा के ठंडे थपेडेन रगे । 
नागराजो की वहं शरीरराशि पवंतराज सुमेरु के समान ऊंची खड़ीथी। उन 
नागराज को वंसा सुख कभी नहीं मिका था, जसा कि उन सात रात-दिनों में 
तथागत क शारीर को समीपतासे मिका था। तदनन्तर, सप्ताह बीतने पर, वं 
सब नागराज दुर्दिन को बीता हुआ जान कर, तथागत के शरीर से अपने शरीर 
हटा कर तथागत के चरणों में सिरसे वन्दना कर, तीन वार प्रदक्षिणा कर 
अपने-अपने भवन चके गए । नागराज मुचिलिन्द भी तथागत के चरणोंमें सिर 
-से बन्दना कर, तीन बार प्रदक्षिणा कर अपने भवन में घुस गए । 

15. छठे सप्ताह मे, तथागत नागराज मुचिलिन्द के भवन से अजपाल 
बरगद के नच गए। नागराज मुचिकिन्द ओर अजपा बरगत के बोचमे, 
--275क नैरंजना नदी के किनारे, चरक, परित्राजक, वृद्धश्रावक, गोतम, 
नि्॑न्थ, तथा आजीवक आदि तथागत को देख कर बोले भगवान्‌. गौतम ने इस 
असमय के दुदिनवाला सप्ताह सुल से तो बिताया ! 
16. अनन्तर, हे भिक्ष ओ, तथागत ने उस समय यहं उदान कहा-- 

सुखो विवेकतुष्टस्य श्रुतधमंस्य पर्यतः । 

भव्यानध्यं सुखं लोके प्राणिभूतेषु संयतः ।11309॥ 
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(जो) विवेक (= विजय) में सन्तुष्ट न्दता, (जो) घर्मं को सुनता एवं 
देखता हं उनको (यर्हा) सुखदं । न्तीकम जोवोके प्रति जो संयत रहताहै 
अर्थात्‌ जीवों को नहीं सताता हं, उसका सुख विना-विघ्न बाधा का होताहं! 

सुखा विरागता लोके पापानां समतिक्रमः । 
अस्मिन्‌ मानुष्यविपये एतद्‌ वै परमं सूखं ।1310॥ 

लोक में वीतरागता सुतं । इस मानवो कौ दुनिया में यह परम सूखहै, 
जो पापोंसे रद्धित होना दहं । 

17. टे भिक्नओं, तथागननेल्लेक को चारो ओर जक्ता हुआ, जन्मसे, 
जरासे, व्याधिमे, मरण ये, गोक से, परिदेवन ( = विकाप) से, दुःखसे, 
दौर्मनस्य से, उपायास (खेद) से कटंकता हजा देखा । वहां तथागत ने इस 
विषय में यह्‌ उदान कदहा- 

(-381-) अयं खोकः संतापजातः शब्दस्पमंरसरूपगन्धेः | 
मयभोतो भयं भूयो मार्गते भवतुष्णया 11311 
इस खोक में गब्द, स्पर्शा, रस, न्प, एवं गन्ध के हारा सन्ताप उपजतां 


#॥ # 


है-- (इससे यद्यपि यह्‌) भय-भीत हँ, (तो भी) भव भी तष्णा से (=संसारभ्मे ` 


#॥ १ 


रहने एवं उपजने को काक्या से) ओर भौ अधिक भय खोजता रहता ह । 
18. सातवें सप्ताहं में तथागत=275खनतारायण (अर्थात्‌ बोधिवृक्ष) के 
नीचे विहार करते थे। 
(3) चपुष-भल्लिक प्रकरण 


19. उस समय, उत्तरापथवासी दो भाई त्रपुप ओर मल्लिक नामक 
बुद्धिमान्‌ चतुर बनिए दक्षिणापश् से उत्तरापथर्पांच सौ भरी-पूरी गाडियोंके 
साथं के साथ जा रहें थे । उनके उत्तम जाति में उत्पन्न सुजात एवं कीति नाम 
केदो वैक थे उन्हें कुग्नभयन धा (न्=कीचड़ आदि में फसनेका भयन था) । 
जर्हा दूसरे वैल नहीं भार ढा पाते थे, वहाँ उन्हं जोता जाता था । जहाँ आगे 
भय होता था, वर्हाँ वे खृटे से बधे हए जैसे ठहर जाते थ । उन्हं प्रतोद (=पनेट) 
से नहीं चलाया जाता था, उन्हं उत्पकहस्तक अथवा सुमनादामक (नाम कै 
उपकरणों) से चलाया जाता था । उनकी वे सब गाडिर्यां तारायण (अर्थात्‌ 
बोधिवक्ष) के समीपके क्षीरिकावन में (== खिरनीके जंगल में) रहने वाली 
वनदेवता के अविष्ठान (संकल्प) से आगे न बढ़ रही थीं । बरेत आदि गाडियों 
के अंग टूट-फूट रहे थे । गाड़ी के पहिए नाहं तक धरतीमें घंस गए थे। सब 
जतन करने पर भी वे गाडयां आगेग बढ़ रही थीं । उन्हुं अचरज हृ ओर 
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ओर लगा कि इसका क्या कारण हे, यहां क्या विगड़ गया, जो स्यु पर गाडिर्या 
ठहर गइ । उन्होने सुजात ओर कीति नाम के वलो कोजोता, वे भी उत्पल- 
हस्तक एवं = 276क = सुमनादामक से चलाए जाने पर भीन चकते थे । उनङे 
मन में यह बात आई निःसंदेह आगे कुछ भय ह, जिपके कारण ये भी आगे नहीं 
वद्‌ रहे हं । उन्होने घोड़सवार दूत आगे भेजे । वे घोड़सवार त॒ रूौट आए 
जोर बोले कोई भय की बात नहीं है। उस वन कते देवता तं भी अपना रूप 
दिखा कर आदवासन दिया कि मत उरो । (-38 2) उन वलो नेभी जर्हा 
तथागत थे, वहां गाडियां खींच र गए । तब उ न्टोने तथागत को देखा जो बग्ति 
समान तेज में दहक रहे थ, महापुरुषों के बत्तीस लक्षणो से विभूषित थे, अभी- 
मभी उगे जसे सूरय के समान शोभा से देदीप्यमान थे। देखकर उन्हे अचरज 
इञा कि ये कौन हूं ? क्या ब्रह्मा यहाँ आ पहुचे हं या देवताओं के इन्द्र, शक्र, 
या वैश्रवण (त्कुबेर) या चन्द्र अथवा सूयं या कोई गिरिदेवताया नदी 
देवता यहां आ पहुंचे हं । तदनन्तर तथागत ने (अपने ) काषाय वस्त्रों को प्रकट 
किया । तव वे बोले । काषाय वस्त्र ओदृ हुए ये प्रब्रजित हैँ । इनसे भय नहीं 
ह । उनके चित्त प्रसन्न हो गए (ओौर) उन्होने आपस मेँ बात की कि ये प्रत्रजित 
ठं, समय पर खाते भी होगे। क्या कुछ है ? (दूसरों ने) कहा--मघुतपंण 
( = शद तथा सत्तू) छिखितक-दक्ु (छी हए गन्ने) है । =276ल=मधृतपंण 
तथा छिखितक इक्षुओं को लेकर, वे जहाँ तथागत थे, वहां पटहे । पदैव कर, 
तथागत के चरणों मे सिर से वन्दना कर, तीन वार प्रदक्षिणा कर एक ओर खड़े 
हो गए । एक ओर खड़े हो, वे तथागत से बोले-- भगवान्‌, यह पिण्डपात 
( = भिक्षा) हम लोगों पर अनुग्रह करके स्वीकार करें । 

20. हे भिक्षुजों, तदनन्तर, तथागत के मन मेँ यहं बात आई । यह्‌ अनु- 
चित होगा यदि मै हाथों में ग्रहण करूं । पह तथागतो ने किसे ग्रहण किया 
था ? (घ्यान दारा देख कर) उन्होने जाना कि पात्र में ग्रहण किथा था । 

21. हे भिक्षुओं, इस प्रकार, यहं तथागत के भोजन का समय ह, यहं जान 
कर, उसी क्षण, चारों दिशाभों से चारों महाराजो ने आकर, तथागत को चार 
सुवणं-पात्र भेट किए । (ओर बोर) भगवन्‌, ये चारों सुवर्ण-पात्र हम रोगों पर 
अनुग्रहं करके ग्रहण करं । वे श्रमणोचित नहीं है, एेसा (मनमे सोच) कर 
तथागत ने ग्रहण नहीं किया । (-383-) इसी प्रकार, चार रजतमय, चार 
वंड्यंमय, स्फटिकमय, मुसारगल्वमय ( = इन्द्रनीलमणिमय) एवं अहमभंमय 
(=कषपद्िका-पाषाणमय) , तदनन्तर चार सवंरत्नमय पात्र केकर तथागत को 
भेट किए । (वै) श्रमणोचित नहीं हं, = 277क = एसा (मनम सोच) कर 
तथागत ने ्रहण नहीं किए । 

46 
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22. हे भिक्ष॒जं, तदनन्तर, तश्रागत के मन में यह बात आई । किस प्रकार 
के पात्रों दारा पके के अर्हन्त, सम्यक्‌-संनुदध, तथागतो ने एेसा प्रतिग्रह किया 
था । (घ्यान द्वारा देख कर) उन्होंने जाना कि पापाणमय पात्रों द्वारा एसा 
प्रतिग्रह किया था । (तव) दस प्रकार तथागत का मन हुआ (किरम भी पाषाण- 
मयपाघ्रों दारा भिक्ता-प्रतिग्रहण करू) । 

23. तदनन्तर, वैश्रवण ( = कुवेर) महाराज ने अन्य तीन मटाराजों को 
संबोधन करके कहा-हे माषो ( = साधियों) नोकका यिक देवपुत्रोने चार 
पापाणमय पात्र हमें दिए थे। उस समय हमारे मनमें यह वात आई थौ कि 
हम इन पात्रों मेँ भोजन करे । तव वैरोचन नाम कं नीरुकायिक देवपुत्र ने 
हमसे एेसा कटा था-- 

(छंद उपजाति) 
मा एषु भोक्ष्यथ भाजनेषु 
धारेतिमे चेतियसंमतीते । 
भविता जिनः शाक्यमुनोति नाम्ना 
तस्येति पात्राण्युपनामयेथा ॥1312॥ 
इन पात्रं में भोजन न करना, इन्हें रख छोडना, ये च॑त्य जैसे पूजित होगे । 
शाक्यमुनि नामके वुद्ध होगे । उन्हं ये पात्र देना । 
अयं स॒ कालः समयश्च मार्षा 
उपनामितुं शाक्यमूरनेहि भाजना । 
संगो तितू्य॑स्वरनादितेन 
दास्याम पात्राणि विधाय पूजां ॥1313॥ 

हे मार्षो (साथियों) यह्‌ वह्‌ काल दै--समय है जब शाक्यमुनि को पावर 
देने है । (हम सबको) संगीति-स्वरों (सरगमपषघनि) केद्वारा तथा वादों 
की घ्वनियों के द्वारा, पूजा करके पात्रदेनारह्‌ं। 


स॒ भाजनं धर्ममयं दयभेदयं 
इमे च शेखामयभेद्य भाजना । 
प्रतिग्रहीतु (-) क्षमते न चान्यः 
प्रतिग्रहार्थाय ब्रजाम हन्त 111314॥ 


वे धर्ममय अट्ट पाच्रहैँ ओर ये पाषाणमय टूटने वारे पात्र हैँ । (इनके) 
प्रतिग्रहं करने के योग्य दूसरा नहीं । अहौ, प्रतिग्रह करने के अथं (हम सब) 
चरे । 
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24. :.: 7 +नन्तर चारों महाराज अपने स्वजनों ओर सम्यो के साथ पुष्प, 
शरः, :> , माल्य, ( = पुष्पमाला) एवं = 277ख = विलेपन के साथ, तथा 


~~ जार ताडावचर ( = करतार) बाजे बजाने के साथ, संगीति (न्सरगमप 
घ नि स्वर) अलापने के साथ, अपने-अपने हाथों मेँ उन पात्रों को छेकर, जहाँ 
तथागत थे, वहां पहुंचे । पहुंच कर तथागत कौ पूजा कर दिन्य-पुष्पों से भर कर 
वे पात्र तथागत को मेंट किए । 

25. (-384-) हे भिक्षुं, तदनन्तर, तथागत के मन में यह बात आई । 
ये चार महाराज (मुह्में) श्रद्धावंत हों, म॒ञ्ञपर प्रसन्न हों, मक्षे चार पाषाणमय 
पात्र भेंट कर रहें हँ । चार पाषाणमय पात्र लेना मेरे किए वैध नहीं ह । यदि 
एककाल, तोतीनके मनको बुराक्गेगा। क्योन मै चारों पात्र केकर 
(अपने) अधिष्ठान (संकल्प) से एक कर लं । 

26. हे भिक्षुओं, इसके अनंतर, तथागत ने दाहिना हाथ फैला कर माथा 
द्वारा वैश्रवण महाराज से कहा- 


(छन्द उपजाति जगतीजातीया) 


उपनामयस्य सुगतस्य भाजनं 

त्वं भेष्यसे भाजनमग्रयाने \ 
अस्मद्िघेभ्यो हि प्रदाय भाजनं 

स्मृतिमंतिश्चेव न जातु हीयते ।11315॥ 


सुगत को पात्र भेटदो, तुम अग्रयान (= महायान) के उत्तम पात्र 
होओगे । हम-जैसों को पात्र देकर कभी भी स्मृतिहानि ओौर मत्िहानि नहीं 
होती । 

27. हे भिक्ुओं, इसके अनंतर तथागत ने अनुग्रह कर महाराजं श्रवण 
के पाससे पात्र ग्रहण किया। ओर (पात्र) ग्रहण कर, गाथा द्वारा धृतरष्ट 
महाराज से कटा- 


(छंद उपजाति) 
यो भाजनं देति तथागतस्य 
न तस्य जातु स्मृति प्रज्ञ हीयते । 
अतिनास्य कारु च सुखं सुखेन =278क= 
यावत्पदं बुध्यति सीतिभावं ।।1316॥ 
जो तथागत को पाच्रदेता है, उसकी कभी भी स्मृतिहानि भौर प्रज्ञाहानि 
नहीं होती । वहं जब तक शीत-भाव (निर्वाण) का बोध नहीं कर केता 
तघ तक, सुख-पू्वंक काल बिता कर (य्ह) सुख से रहता हे । 
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ञ नमग्रट कर, महाराज घुतराष्टर्‌ रा श्ट 


28. हे भिक्षुओं, इसके अनंतर तथागत ने 
गाथा द्वारा विरूढक 


के पाससे पात्र ग्रहण किया । ओर (पात्र) ग्रहण कर, 
महाराज से कहा- 


(छन्द उपजाति) 
ददासि यस्त्वं परिशुद्धमाजनं 
विशुद्धचित्ताय तथागताय । 
भविष्यसि स्वं ठ्घु शुद्धचित्तः 
प्रगंसितो देव मनुष्यलोके ।11317॥। 


तुम जो विशुद्धचित्त के तथागत को विशुद्ध-पात्र दै रटे टो, (उससे) विशुद्ध- 
चित्त के तुम शीध्र देवलोक तथा मनुष्यलोक में प्रगसित होओगे । 

29. हे भिक्षुं, इसके अनंतर तथागत ने अनुग्रहं कर, महाराज विरूढ्क 
के पास से पात्र ग्रहण करिया । ओर (पात्र) केकर गाथा हारा विरूपाक्ष महाराजं 
से कटा-- | 

(छंद उपजाति जगती-जातीया) 
(-385-) अचिद्ररीख्स्य तथागतस्य 
मच्िद्रवृत्तस्य  अचिद्रभाजनं । 
अचिद्रचित्तः प्रददासि श्रद्धया 
अच्छिद्र ते भेष्यति पुण्यदक्षिणा ।11318॥। 
निर्दोष-चित्त के (तुम) निर्दोष-गील एवं निर्दोषचरित तथागत को 
निर्दोष-पात्र दे रहे हो, (इससे) तुम्हारी पुण्यदक्षिणा निर्दोष हीएगी । 

30. हे भिक्षुं, तथागत ने अनुग्रहं कर, महाराज विरूपाक्ष के पास से 
पात्र ग्रहण किया । अधिमुवितवलः से (आवक में निद्चवखता के विशेष मनोवल्छे 
दवारा) म्रहण किए (पात्रोंको) अधिष्ठानसे (= संकलत्पसे) एक कर ख्या । 
गर उस समय यहं उदान कहा- 

(छंद उपजाति जगती जातीया) 
दत्तानि पात्राणि पुरे भवे मया 
फटपूरिता प्रेमणिया च कृत्वा । 
तेनेमि पात्राश्चतुरः सुसंस्थिता = 215 ख = 
ददन्ति देवाश्चतुरो महद्धिकाः ।11319॥ 

र्व -जन्मों म प्रियाचरण कर, फलों से भर-भर कर, मैने पात्र दिए है, 
इसी से चार सुन्दर-संस्थान वार (सुन्दर आकार-प्रकार वाठ) चार पात्र (मुके) 
चार महा-ऋद्धिमंत देवता दे रहे हँ । 
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31. इस विषय में (गाधाओं हारा) यो कहा जाता है-- 
(छन्द उपजाति) 
स॒ सप्तरात्रं वरबोधिवृक्षं 
संप्रेक्ष्म धीरः परमाथंदर्दी। 
वड्भिः प्रकारैः प्रविकम्प्य चोर्वी 
अभ्युत्थितः पिहगतिर्तपिहः 1113201 


वे धीर, परमार्थदर्ी, यिहंके समान चलने वाके नुसिह सप्ताहं भर 
बोपिवृ्ष को एकटक देख कर, धरती को छह प्रकार से कपा कर उडे। 


समन्त - नागेन्द्र - विरुस्बगामो 
क्रमेण तारायणमूलमेत्य । 
उपाविडन्मेरुवदप्रकम्प्यो 
घ्यानं समाधि च सुनिः प्रदध्यौ 13211 
सव्‌ प्रकार से नागेन्द्र ( = गजेन्द्र) के समान धीरे-धीरे चलने वाके सुनि 
क्रम से (फिर) बोधिवक्ष के नीचे जाकर, सुमेरु के समान निर्चरु भावसे बैठे 
ओौर घ्यान तथा समाधिमेंल्ग गए | 
तस्मिर्च कारे च्रपुषर्च भल्लिको 
भातुदयं वणिजगणेन सार्ध । 
शकटानि? तेषं च >° धनेन पूर्णा 
संपुष्पिते सारुवने प्रविष्टाः 1\1322|। 
उस समय वाणिक्‌-साथं के साथ त्पुष तथा भल्किक दो भाई तथा घन 
से परणं उनके छकड़े सव ओर से फूठे साल-वन मे प्रविष्ट हुए । 
महषितेजेन च अक्षमात्रं 
चक्राणि भूमौ विविशुः क्षणेन । 
तां तादुशीं प्रक्ष्य च ते-अवस्थां 
महद्भयं वणिजगणस्य जातं ।11323॥ 
महषि के तेज से क्षण भर में पहिए नाहं तक धरती में घस गए । उनकी 
वह्‌ वसी अवस्था देख कर वणिक्‌-साथं को बड़ा भय रगा । 


@3....23. मूर, ते पञ्च । भोट, में पञ्च शब्द का पता नहीं ह। तेषं च 
रोधन अथंसंगत है ¦ पञ्च से संगति बैठ नहीं सकती । साथमेर्पाँचदही 
राकट न थे प्रत्युत्‌ अनेक थे । 
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ते खडगहस्ताः शरशक्तिपाणयो 
वने मृगं वा ऽमृगयन्‌ क एष) 
वीक्षन्त ते शारदचन्द्रवक्त्र 
जिनं सहस्रांशुमिवा भ्रमुक्तं ॥।1324॥ 
हाय मे खड्ग ठे, वाण-बरचछयां हाथ मेँ पकड़े वे वनमें जसे मृगकी खोज 
की जाती है, वैसे खोजने लगे । उन्होने शरद के चन्द्रमा के समान वदन वाके, 
मेघो से मुक्त सूर्य के समान तेजस्वी बुद्ध को देखा । 
प्रहीनकोपा अपनी तदर्पाः 
प्रणस्य मूर्ध्ना विमृषुः क एष। 
नभस्तलाद्देवत वाच भाषत्ते 
वृद्धो ह्ययं लोकहितार्थकारी ।11325॥ 


उनका फोय चा गया, {उनका घमंड दुर हो गया, सिर से प्रणाम करके 
वे सोचने रगे कि ये कौन है? गगनतल से देवता ने वात कटी किये लोक के 
हितकारी, खोक के प्रयोजन सिद्ध करने वाले बु हं । 


रात्रिदिवा सप्त न चान्नपानं 

अनेन भुक्तं करुणात्मकेन । 
यदिच्छथा आत्मन क्टेशान्ति 

भोजेधिमं भावितकायचित्तं 1113261 


दन करुणानिधान ने सात दिन-रात अन्न-पान का आहार नही कियाहे। 
अपनी क्लेदा-शान्ति चाहते हो, तो इन भावितकाय तथा भावितचित्त को भर्था्‌ 
शरीर भौर मन में विनीत (भगवान्‌) को भोजन कराओ । 


(-386-) शब्दं च ते=-279कनतं मधुरं निशाम्य 
वल्दित्व कृत्वा च जिनं प्रदक्षिणं । 
प्रीतास्ततस्ते सहिताः सहायः 
जिनरूप पिण्डाय मति प्रचक्रुः ॥\1324॥। 
वह्‌ मधुर-शब्द सुन कर, बुद्ध को वन्दना कर, प्रदक्षिणा कर, साथियों के 
साथ प्रेमसे बुद्ध को भोजन कराने का उन्होने विचार किया । | 
32. हे भिक्ुजों, उस समय, त्पुष भौर भल्लक बनियों का प्रत्यन्तकवंर. 
(=सीमान्तग्राम) मेँ गो-ुथ रहता था । उस समय उन गौं ने स्पिम॑ण्ड 
(=वी के सार) जैसा दुध पिया। इसके अनन्तर ग्वाल वह सपिर्मण्ड (लवृत- 
सार) केकर, जर्हा त्रपुष भौर भल्किक बनिए थे, वहाँ पहुँचे । पटच कर यह्‌ 
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बात जनाई कि मालिको, यहं तुम जानो, सब गौओं ने सपिर्मण्ड ( = घुतसार 
जैसा दूध दिया है, यहं मांगलिक हँ । अथवा नहीं । 

वहां छालचौ स्वभाव के ब्राह्मणों ने यों कटा--यह अमांगलिक हँ, ब्राह्मणों 
को न्योता देकर महायज्ञ करो । 

33. हे भिक्ओं, उस समय, त्रपुष ओर भल्किक वनियों के, पूर्वजन्म के 
एक सगे-सम्बन्धी शिखण्डी नासक ब्राह्मण ब्रह्मरोक मे उत्पन्न हुए थे 1 ब्राह्मण - 
रूप धर कर उन्होंने उन बनियों से गायाओों दारा कहा-- 

युष्माकं प्रणिधिः पूवे बोधिप्राप्तस्तथागतः । 
अस्माकं भोजनं भुक्त्वा धर्मचक्रं भरवत्ंयेत्‌ ॥1328॥ 
तुम्हारा पटहे का प्रणिधान ( = संकल्प) है कि बोधि पाकर तथागत हमारा 
भोजन खाकर धर्मचक्रप्रवतंन करं । 
स चैष प्रणिधिः पूर्णो बोधिप्राप्तस्तथागतः। 
आहरमुपनाम्येत=219 ख~ भुक्त्वा चक्रं प्रवतंयेत्‌ ।।1329॥ 
वह्‌ प्रणिधान ( = संकल्प) पूणं हो रहा ह । तथागत बोधि प्राप्त कर चुके । 
भोजन भेट करना चाहिए, (जिसे) खा कर (धम-) चक्र प्रवतंन करे । 
सुमङ्घलं सुनक्षत्र गवां वः सपिदोहनं । 
पुण्यकर्मणस्तस्यैप अनुभावो महर्षिणः ॥1330॥। 
तुमारी गौओं को सपिर्दोहन (= घृतसार जैसा दुघ देना) सुमंगलः हं, 
सुनक्षत्र ( = शुभक्षणद) ह । यह्‌ उन पुण्य कमं के महि का प्रताप तै । 
एवं संचोद्य वणिजः हिखण्डी भवनं गतः । 
उदग्रमनसः सवे बभूवुस्त्रपुषाह्वयाः ।।1331॥ 
इस प्रकार (उन) बनियों को प्रेरणा देकर शिखण्डी (अपने) भवन चके गए । 
त्रपुष-नामी (वे) सब (बनिए भी) मन में बहुत प्रसन्न हए । 
(छन्द उपजाति) 
क्षीरं यदासीच्च हि गोसहस्रा 
अरोषतस्तं समुदानयित्वा । (-387-) 
अग्रं च तस्मात्‌ परिगृह्य ओजः 
सार्धेसु ते भोजन गौरवेण ।।1332॥ 


हजार गौं काजो दूध था, उसे पूराका पूरा मंगा कर, उसमें से उत्तम 
सार केकर, उन्होने गौरव के साथ भोजन सिद्ध किया । 





728 : ठकलितविस्तर 


रतं-सहस्रैकपलस्य मूल्यं 
या रत्नपात्री अभु चन्द्रनामिका। 
चोक्षां सुघौतां विमलां च कृत्वा 
समतीधिकां पुरिषु भोजनेन ॥1333॥ 
(उनके पास) जौ चन्द्रनामिका रत्नपात्री थी, जिसका मूल्य एक जख 
(सुव्णं-) पल था, उसे उत्तमता से धकर, नि्मंरु एवं चोखा ( = पवित्र) कर 
भोजन से मुह के बरावर तक भर दिया। 
मधु गृहीत्वा तथ रत्तपाव्रीं 
तारायणीमूलमुपेत्य रास्तुः । 
प्रतिगृह्ध भक्ते अनुगृह्ध चास्मान्‌ 
इदं प्रणीतं परिभ॒डङक्ष्व भोज्यं ।।1334॥ 
मधु तथा रत्नपात्री केकर, वोधिवृक्ष के नीचं शास्ता के पास जाकर (वे 
वोले-) भोजन स्त्रीकार करो ओर हम पर अनुग्रह कर इस उत्तम भोजन का 
उपभोग करो । 
अनुकम्पनार्थाय उभौ च भ्रातृणां 
पू्वसियं ज्ञात्व च वोविप्रस्थितौ । 
प्रतिगृहीत्वा परिभुज्जि शास्ता 
भुक्त्वा क्षिपी पात्रि नभस्तरेस्मि ॥1335॥ 
दोनों भाद्रयों पर अनुग्रहं करने के लिए, बोधिप्रस्थापना कर चुकने वाले (उन 
दोनों के) पूर्वं के आदाय को जान कर, शास्त्रा ने ग्रहण कर के भोजन किया ओौर 
पात्री को आकाश मे फक दिया । 
सुब्रह्यनामा च हि देवराजो 
जग्राह यास्तां वररत्तपात्रीं। 
अधुनाप्यसौ तां खलु ब्रह्मलोके 
संपुजयत्यन्यसुरेः सहायः ।11336॥ 
सुब्रह्म नामक देवराज, जिन्होने उस उत्तम रत्तपात्र को ठे कियाथा, 
वे अन्य देवताओं के साथ आज भी ब्रह्मलोक में उसकी सब-विधि से पूजा 
करते हं । 
4. पुष ओर भत्लिक के किए भगवान्‌ का स्वस्तिवाचन 
34. इसके अनन्तर, तथागत ने उस समय, उन त्रपुष ओर भल्किकं बनियों 
के लिए यह्‌ संहर्षणा को- 
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पूर्व दिग्मङ्गल 
दिशां स्वस्तिकरं दिव्यं मद्धल्यं चाथंसाधकं । = 280 कृ = 
अर्था व: सासतां सवे भवत्वाशु प्रदक्षिणा ।1337॥ 
तुम्हारे लिए दिशाएं स्वस्ति कर हौ, दिव्य (-भाव) मंगर-कारक एवं 
अर्थ-साधक हो, जिन अर्थोकी चाह है (के सिदध) हलो, सभी चलीघ्र (तुम्हारे) 
अत्यन्त अनुकूख हों । 
श्रीर्वोऽस्तु दक्षिणे हस्ते श्रीर्वो वामे प्रतिष्ठिता । 
श्रीर्वोऽस्तु सवंसद्धेषु मालेव शिरसि स्थिता ।11338॥ 
तुम्हारे दाहिने हाथमे श्री हो, तुम्हारे बाएं (हाथ) में श्री रहे, तुम्हारे अंगो 
मे सब ओरसे, सिरपर छ्पिटीमालाकी भांतिश्रीदहो। 
घनैषिणां प्रयातानां वणिजां वे दिलो ददाः। 
उत्पद्यन्तां महालाभास्त च सन्तु सुखोदया: ।11339॥ 
दसो दिशाओं मे जाने वाके, धनकामो, (तुम) बनियों के बड़े-बड़े काभ उपजं 
भौर वे सुखोदय हों । 
कार्येण केनचिदेन गच्छथा पूविकां दिशं । 
नक्षत्राणि वः पालेन्तु ये तस्यां दिशि संस्थिता ।11340)\ 
जिस किसी काज से (तुम) पूर्वं को दिल्या में जाओ, उस दिशा मे रहने वाले 
नक्षत्र हुं, वे तुम्हारी पालना करे । 
कुतिका रोहिणी चेव समृगशिरार्द्रा पुनवंसुः। 
पुष्यश्चैव तथाररेषां इत्येषां पुविका दिशां ॥1314} (-388-) 
इत्येते सप्तनक्षत्रा लोकपाला यशस्विनः । 
अधिष्ठिता पू्वंभागे देवा रक्षन्तु स्वतः ।1342॥ 
कृतिका, रोहिणी, मृगिरा, आर्द्रा, पुनः पुनवंसु, पुष्य ओर आर्लेषा-इनकी 
पूवं दिशा है । ये सातों नक्षत्र तथा पूवंभाग के अधिष्ठाता, यङस्वी खोकपाङ 
देवता सब प्रकार से तुम्हारी रक्ता करे। 
तेषां चाधिपती राजा धृतराष्ट्‌ति विश्रुतः \ 
स॒ सवंगन्धर्वपतिः सूर्येण सहु रक्षतु ॥134-॥ 
उनके अधिपति राजा धृतराष्ट्‌ के नाम से प्रसिद्ध दहै, वे सब गन्धर्वो के 
ह्वामी है, (वे) सूयं के सहित (तुम्हारी) रक्षा करं । 
पुत्राऽपि तस्य बह्व एकनामा विचक्षणाः । 
अशीतिर्दशल चेकड्च इन्द्रनामा महाबलाः। 
तेऽपि व अधिपालेन्तु आरोग्येन शिवेन च 1113441 






व | 
---- --=~ ~ ~ ~~ == = 








क म ~ 6 


(त 
~ अ = 
क) का 


जो क 
२, 


~+ 


~> र व 
[य कि 


कि = 
= न ज क "< क दी दा पा 
१ 
~ । चि, र =. ॥ १ 
2 व म १, क त द) ह र याकि | 
2 र य गः "इ~ ~ ~क क को > ( 


ध 
जि 
त व 


क क 






क~ के = + कै 4 
के र 
> " ध धच ध्ये ५ 
४१ + = = ~ = च = क क क ~ ~^ ~ ~ कअ 
[द 1 
= ~ दु 

क व " १ 
= # 


व व ग 
द । व 0 


[मो व त त १ ~~ - = 


जनकैः ` - क 





730 : छुलितविस्तर 


उनके वहुत-मे, एक-नाम के, चतुर महावलौ इन्द्र, इनद्र-संज्ञक इक्यानवे पुत्र 
भीदहैं। वे भी आरोग्य से एवं कल्याण से तुम्हारी परिपालना करं । 
पूर्वस्मिन्‌ वै दिशो भागे अष्टौ देवकूुमारिकाः। 
जयन्ती विजयन्ती च सिद्धार्था अपराजिता ।1345॥ 
नन्दोत्तरा-280ख=नन्दिसेना नन्दिनी नन्दवधिनी । 
ता पि व अधिपाछेन्तु आरोग्येन दिवेन च ॥1346॥ 
पूर्व दिलाकेभाग में आठ देवकन्यां ह--जयन्ती, विजयन्तौ सिद्धार्था, 
अपराजिता, नन्दोत्तरा, नन्दिसेना, नन्दिनी ओर्‌ नन्दव धिनी । वे भी आरोग्यसे 
एवं कल्याण से तुम्हारी परिपाख्ना करं । 
पूर्वस्मिन्‌ वै दिशो भागे चापां नाम चेतियं । 
अ (1) वुस्तं जिनेभि ज्ञातमर्हन्तेमि च तायिभिः। 
तेपि व॒ अधिपाछेन्तु भारोग्येन हिवेन च ॥1347॥ 
रवं दिशाके भागे चापरला नामक र्चत्य है, तायी (= घमत्मा) एवं 
अन्त बुद्ध उसे जानते है, वर्ह रहते दँ । वे भी आरोग्य से एवं कल्याण से 
तुम्हारी परिपालना करं । 
क्षेमाङ्च वो दिद्यः सन्तु माच वः पापमागमत्‌ । 
लन्धा्थदच निर्व्तध्वं सर्वदेवेभि रक्षिताः ।।1348॥ 
तुम्हारे लिए दिशां कुशल-क्षेम करने वाली हौ, तुम्हारे ऊपर पापनओ 
पड़े, सब देवतानं द्वारा सुरक्षित, धन पाकर रौटो । 


दक्षिणदिग्मद्धल 
येन केनचित्करत्येन गच्छेथा दक्षिणां दिशं । 
क्षत्राणि वः पान्तु ये वे तां दिश्मधिष्ठिता 1113349) 
जिस किसी काज से (तुम) दक्षिणकी दिशामें जागो, उस दिशा केनो 
सधिष्ठाता नक्षव्र है, वे तुम्हारी पाटना करे । 
मघाचद्रौ च फाल्गुण्यौ हस्ता चित्रा च पंचमी । 
स्वातिश्चैव विक्ाखा च एतेषां दक्षिणा दिलाः 11350 . 
मघा, (पूर्वं तथा उत्तरा ये दो) फाल्गुनी, हस्त॒ तथा पांचवी चित्रा, स्वाति, 
भौर विशाखा-द्नकी दक्षिण दिशा दै । । 


इत्येते सप्त नक्षत्रा खोकपाला यशस्विनः । 
आदिष्टा दक्षिणे भागे ते वो रक्षन्तु स्वंतः ॥13511 
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ये सातों नक्षत्र तथा दक्षिण भाग के कहे जाने वाके (जो) यज्ञस्वी लोक 
पाल (-देवता) हैँ, वे-सव प्रकार से तुम्हारो र्ना करे। 
(-389-) तेषां चाधिपतौो राजा विरूढक इति स्मृतः । 
सर्वकूस्भाण्डाधिपत्तियं मेन सह रक्षतु ।।1352॥ 
उनके अधिवति राजा विरूढक नामसे स्मरण कयि जाते हं 1 (वे) सब 
कूम्भाण्डों के अधिपति, यम के सहित, तुम्हारा रक्षा करे । 
पूत्राऽपि तस्य बह्व एकनामा विचक्षणाः । 
अदी तिर्दल चेकरच इन्द्रनामा महाबलाः ॥ 
तेऽपि वा अधिपालेन्त्‌ आरोग्येन शिवेन च ।11353॥ 
उनके बहुत से, एक नाम के, चतुर,म दावो, इन्द्रसंज्ञक, इक्यानवे पुत्र भी 
है । वे भी आरोग्य से एवं कल्याण ते तुम्हारो परिपास्ना करे । 
दक्षिणेस्मित्‌ द्वि भागे अष्टो देवक्रुमारिकाः। 
श्रियामती-281कनयरामती याप्राप्ता यशोधरा ॥1354॥ 
सु-डत्थिता सुघ्रथमा सुप्रसिद्धा सुखावहा । 
ता पि व॒ अधिपालेन्तु आरोग्येन शिवेन च 11355 
दक्षिण दिशा के भाग मे आठ देवकरन्याएँ ह--श्रीमती, यास्वती, यशः 
प्राप्ता, यशोधरा, सूत्थिता, सुघ्रधमा, सुप्रसिद्धा ओर सुखावहा । वेभी आरोग्यः 
से एवं कल्याण से तुम्हारी परिपालना करं । 
दस्षिणेस्मिन्‌ दिरो भागे पद्मनामेन चेतिक । 
नित्यं ज्वकिततेजेन दिव्यं सवंप्रकादितं । 
ते ऽपि व अधिपालेन्तु आरोग्येन शिवेन च ॥1356॥ 
दक्षिण दिया के भाग मे पद्मनामक, नित्य (अपने) जते हुए तेज से सब 
जर प्रकादित, दिव्य चैत्यदहैँ। वेभोञरोग्य से एवंकल्याण से तुम्हारी 
परिपालना करें । 
क्लेमास्च वो दिशः सन्तु मा च वः पापमागमत्‌ । 
लज्धार्थाडिच निवत्तध्यं स्वंदेवेमि रक्षिताः ॥11357॥ 
तुम्हारे किए दिशँ कुशल-क्षेम करने वाली हा, तुम्हारे ऊपर पापन आः 
पडे, सब देवताओं द्वारा सुरक्षित, धन पाकर कोटो । 


पर्चिसदिग्मङ्धल 


येन केन चित्‌ कृत्येन गच्छेथा परिचिमां दिशं । 
नक्षत्राणि वः पालेन्तु ये तां दिलमधिष्ठिता 1113581. 


= ~~ ~~ 
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जिस किसी काज से (तुम) पटिचम की दिगा में जाओ, उस दिशा के जो 
अविष्ठाता नक्षत्र हैँ, वे तुम्हारी पाना करें । 
अनुराध च ज्येष्ठा च मूला च दुढवीर्यता । 
ढावाषाढृ अभिजिच्च श्रवणो भवति सप्तमः ।11359॥ 
इत्येते सप्त॒ नक्षत्रा लोकपाला यङस्विनः। 
आदिष्टा पर्चिमे भागे ते वो रक्षन्त सर्वदा ।1360॥ 
अनुराधा, ज्येष्ठा, दृढोद्योगी मूल, दो आषाढा अर्थात्‌ पूर्वाषाढा एवं उत्तरा- 
षाढा, अभिजित्‌ तथा सातवां (इनमें) श्रवण है । वे सातों नक्षत्र तथा पदिचम 
भाग के कहे जाने वार, (जो) यशस्वी, चोकपाल (देवता) हँ, वे-सव सर्वदा 
तुम्हारी रक्षा करे । 
तेषां चाधिपती राजा विरूपाक्षेति तं विदुः | 
स॒ सवंनागाधिपतिवंरुणेन सह॒ रक्षतु ।11361॥ 
उनके अधिपति (जो) राजाह, उन्हं विरूपाक्ष के नाम से (लोग) जानते 
हं । सव नागों के अधिपति वे वरुण के माथ (तुम्हारी) रक्षा करें । 
(-390-) पृत्राऽपि तस्य बहव एकनामा महाबलाः । 
अरीतिर्ददा चैकश्च इन्द्रनामा महाबलाः 
तेऽपि व अधिपालेन्तु आरोग्येन=281खजरिवेन च ॥1362॥ 
उनके बहुत से, एक नाम के, चतुर, महावटली, इन्द्रसंज्ञक, इक्यानवे पुत्र 
भीहं। वे भी आरोग्य से एवं कल्याण से तुम्हारी परिपालना करे । 


परिचिमेस्मिनु दिरो भागे अष्टौ देवकूुमारिकाः। 

अलम्बुशा मिश्रकेरी पुण्डरीका तथारुणा ॥1363॥ 

एकादा नवमिका शीता कृष्णा च द्रौपदी । 

ताऽपि व भधिपालेन्तु भरोग्येन हिवेन च 1364 
परिचम दिशा के भाग में आठ देवकन्यां ह-अलम्बुषा, मिश्रकेरी, 


पुंडरीका, अरुणा, एकादशी, नवमिका, सीता तथा आकर्षण वारी द्रौपदी । वे भी 


आरोग्य से एवं कल्याण से तुम्हारी परिपालना करें । 
परिचमेस्मिन्‌ दिशो भागे अष्टंगोः* नाम पवतः । 
प्रतिष्ठा चन्द्रसूर्थाणां अष्टम ददातु वः। 
सोऽपि व अधिपारेतु आरोग्येन शिवेन च ॥1365॥ 


24. अष्टंग = अस्तंग । अष्ट = अस्त। तुलनीय भोट, नुब्‌ ( = अस्त, अपर, 


पर्चिम) 1 ₹इखेष से अष्टग ( = अष्ट गच्छति गमयति वा इति, आठ को 
पहुंचने वाला या पहुंचाने वाला) । अष्ट ( = संख्या 8) । 


त्रपुष-भल्ल्िपिरिवत्तं : 733. 


प्रथमाथं : परिचम दिश्ाके भाग मे नामी अस्ताचर है, जहाँ चन्द्र मौर 
सूयं अस्त होते हैँ, (वह्‌) अस्त (चक) तुम्हं अथं प्रदान करें फिच वह्‌ आरोग्य 
से एवं कल्याण से तुम्हारो परिपाल्ना करं । 

द्वितौयाथं : पड्चिम दिशा के भाग मे अष्टंग (आठ तकत पहुंचाने वाका) 
नामी पव॑त हे, वहं चंद्र तथा सूयं का निवास-स्थान है, (वह) तुम्हं अष्ट-अर्थं 
( = आठ प्रकार के धन) दे। किच वहु लारोग्यसे एवं कल्याणसे तुम्हारी 
परिपारना करे । 


कषेमार्च वो दिशः सन्तु मा च वः पापमागमत्‌ । 
रन्धार्थाङ्च निवततध्वं सवंदेवेभि रक्षिताः ।113661 


तुम्हारे किए दिशा कुशल~क्षेम करने वाली हो, तुम्हारे ऊपर पापन आ 
पड़े, सव देवताओं हारा सुरक्षित, घन पा कर लौटो 1 


उत्तरदिग्मङ्गल 


येन केनचित्‌ कृत्येन गच्छेथा उत्तरां दिशं । 
नक्षत्राणि वः पालेन्तु ये तां दिशमधिष्ठिता 11367॥ 


जिस किसी काज से (तुम) उत्तर दिशा मे जाओ, उस दिशा के जो अधि- 
षठाता नक्षत्र हं, वे तुम्हारी पालना करे । 


धततिष्ठा रातभिषा चेव दइ च पुरवोत्तिराऽपरे। 
रेवती अविनी चेव भरणी भवति सप्तमी ।11368॥ 
इत्यते सप्त॒ नक्षत्रा छखोकपाला यशस्विनः । 
आदिष्टा उत्तरे भगेते वो रक्षन्तु सवंदा ।1369॥ 


घनिष्ठा, शतभिषा, दो ओर पूर्वभाद्रपदा, उत्तर-भाद्रपदा, रेवती; 
अरिवनी तथा सातवीं इनमे भरणी हं । ये सातों नक्षत्र तथा उत्तर भागमें कहे 
जाने वाले, (जो) यशस्वी लोकपारु (--देवता) रहै, वे--सब सवंदा तुम्हारी 
रक्षा करें । 


तेषां चाधिपती राजा कुवेरो नरवाहनः । 
सवंयक्षाणामधिपति माणिभद्रेण सह॒ रक्षतु ।1370॥ 


उनके अधिपति राजा नरवाहन ( = पालकी पर चढ्ने वाके) कूबेर हैं । 
(वे) सब यक्षो के अधिपति मणिभद्र के सहित (तुम्हारी) रक्ता करें । 


क क 
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पुत्रा पि तस्य बहूव एकनामा विचक्षणाः । 
अरीतिर्दडा चेकरच इन्द्रनामा महावला। 
(-~391-) तेऽपि व अधिपादलेन्तु आगोग्येन = 282 क=हिवेन च ।11371॥ 


उनके बहुत से, एक नाम के, चतुर, महावली, डइन्द्रसंजञक, इस्यानवे पुत्र 
भीदहैं। वेभीआरोग्यसे एवं कल्याण से तुम्हारी परिपाल्ना करे । 


उत्तरेस्मिन्‌ दिगो भागे अष्टौ देवकरुमारिकाः। 
इलादेवी सुरादेवी पृथ्वी पद्मावती तथा 13721 


उपस्थिता महाराजा आला श्रद्धा हिरो हिरी। 
ताऽपि व॒ अधिपालेन्तु आरोग्ये शिवेन च ।11373॥। 


उत्तर दिशा के भाग में आठ देवकन्याएं है--इउ्ादेवी, सुरादेवी, पृथ्वी, 
पद्मावती, आशा, श्रद्धा, ही ओौर श्रौ (जो) महाराज (कुवेर) की सेवा करती 


न्द) 


है । वे भी जारोग्य से एवं कव्याण से तुम्हारी परिपालना करें । 


उत्तरस्मिन्‌ दिशो भागे पवंतो गन्धमादनः । 
आवासो यक्षभूतानां चित्तकूटः सुदर्शनः । 
तेऽपि व॒ भधिपाङेन्तु आरोग्येन शिवेन च ।1374॥ 
उत्तर दिशाके भागमें विचित्र-रिखर का, देखने मे सुन्दर, गन्वमादन 
-परवेत है, जहाँ यक्ष ओौर भूत निवास करते हैँ । वे-सव भी आरोग्यसे एवं 
` कल्याण से तुम्हारी परिपालना करं । 


कषेमाङ्च वो दिशः सन्तु मा च वः पापमागमत्‌ । 
रन्धार्थाङ्च निवर्तध्वं सवंदेवेभि रक्षिता : 13751 
तुम्हारे लिए दिशां कुरल-क्षेम करने वाकी टो, तुम्हारे ऊपरपापनञआ 
"पडे, सब देवताओं दवारा सुरक्षित, धन पाकर खौटो । 


सर्वतोमङ.गल 


अष्टाविति नक्षत्रा सप्तसप्त चतुदिशं । 
द्रात्रिद्‌ देवकन्याङ्च अष्टावष्टौ चतुदिशं ।\1376।। 


चारों दिशाओं मे (एक-एक ओर) सात-सात (नक्षत्र मिका कर) अट्‌ठार्ईदस 
नक्षत्र, चारों दिशाओं मेँ (एकःएक ओर) आठ-आठ (देवकन्याएं भिका कर) 
-बत्तीस देवकन्याएं सब मर तुम्हारी सब रकार कौ रक्षा करे । 
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(छंद वैतालीय) 
अष्टा श्रमणाऽ्ः° ब्राह्मणा 
अष्टो ज () नपदेषु नेगमाः। 
अष्टौ देवाः स-इन्द्रका 
ते वो परिरक्तन्तु? सवंत: ।11377॥ 
आठ श्रमण, आठ ब्राह्मण, जनपद-मडलों के नैगम (नगर मंडलाधिकारी 
इन्द्रसदहिति आठ देवता वे-सब सव ओर से तुम्हारो सब प्रकार की रक्षा करें । 
स्वरिति वो गच्छतां भोतु स्वस्ति भोतु निवर्ततां । 
स्वस्ति परयत वे ज्ञाति स्वस्ति पदयन्तु ज्ञातयः ॥11378॥ 
जाते समय तुम्हारे किए स्वस्ति हो, क्ौटते समय तुम्हारे किए स्वस्ति हो, 
(तुम्हें) विरादरी स्वस्तिसे देखने को मिले, विरादरी को त॒म स्वस्ति से देखने 
को मिलो । 


सेन्द्रा यक्षा महाराजा 
अह्‌न्त-म्‌-अनुकम्पिताः । 
सर्वत्र स्वस्ति गच्छध्वं 
प्राप्स्यध्व ममतं शिवं ।।1379॥ 
इन्द्र-सहित (देवताओ-द्वारा), महाराज-सहिति यक्षो द्वारा, अर्हन्तो-द्वारा 
अनुगृहीत (तुम-सब) स्वस्ति के साथ जाओ, अमृत ओौर कल्याण प्राप्त करो । 


तथागत का आ्तीर्बाद ओर व्याकरण 


(छंद उपजाति) 
=282ख=सं रक्षिता ब्राहमण वासवेन 
विमुक्तिचित्तैश्च भअनाश्चवैङ्च । 
नागेर्च यक्षेरच सदानुकम्पिताः 
पाङ्ेय आयुः शरदां शतं समं ।1380॥। 


25....25. मूल, (चाष्टौ) । अष्टौ । भोटमें दो स्थानों पर बुग्यंद (अष्ट, 
अष्टो) हे । 

26. मूर, रक्षन्तु । इस पद्य मे छन्द वैतालीय हं । तीसरे पाद मे छन्दःस्पष्टता 
हे । चौथा पाद रक्षन्तु के स्थान में परिरक्षन्तु पठनेसे टीक हौ जाता ह । 
भोट, कुन्‌ तु सङ्‌ स्‌ । यहाँ कुनूतु (=परि, सर्वतः) परि का अनुवाद जान 
' पड़ता हु । 
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ब्रह्मा के द्वारा, इन्द्र के द्वारा, विमुक््ति-मन के अ!स्रवहीन (अर्हन्तो) हाराः 
नागों केद्वारा, यक्षो केद्रारा, सर्वदा अनुगृहीत होकर, सौ शरदों के बरावर, 
आयु का उपभोग करो । 
प्रदक्षिणां दक्षिण लोकनाथः 
तेषां दिदेश 27 ऽप्रतिमो विनायकः । 
अनेन युयं कुशलेन कमणा 
मधुसंभवा नाम जिना भविष्यथ ।1381॥ 
अनुपम विनायक (सर्वोत्तम नता) लोकनाथ ने दक्षिणा को अर्थात्‌ दानं 
देने की प्रदक्षिणा अर्थात्‌ श्रेष्ठता का उपदेश दिया (ओौर भविष्यवाणी की कि) 
तुम पुण्य कमं से मधुसंभव नामक बुद्ध होजोगे । 
(-392-) प्रथमा-द्‌-इदं लोकविनायकस्य 
असंगतो व्याकरणं जिनस्य । 
परचादनन्ता वहुवोधिसत्वा 
ये व्याकृता बोधयि नो विवर्याः ।11382॥ 


खोक के उत्तम नेता, आसक्तिरहित, बुद्ध का यदहं प्रथम व्याकरण 
(भविष्यत्कथन) था । पञ्चात्‌ बोधि के किए अनन्त अ्वैवतिक (=पीछेन 
रोटने वाटे) बोधिसत्त्वो का (तथागत ने) व्याकरण किया । 
श्रुत्वा इमं व्याकरणं जिनस्य, उदग्रचित्ता परमाय प्रीत्या । | 
तौ भ्रातरौ साधं सहायकेस्ते, वृद्धं च धमं शरणं प्रपन्ना-०० ।11383॥ ४० 
बुद्ध कौ यह्‌ भविष्यवाणी सुनकर, वे दोनों भाई, मन में आनन्दित हो, 
परम-प्रीति के साथ अपने उन सहायकों सहित, बुद्ध ओर घर्म कौ शरण गए । 
॥ इति श्रौ लकितिविस्तरे त्रपुष-भल्लिकिपरिवर्तो नाम॒ चतुविशतितमोध्यायः ॥ 


27. मूक दिप । अत्यन्त सन्दिग्ध पाठ हँ । भोट, गृसुङः ( = दिदेश) । 
28. मूल, शरणं प्रसन्नाः । भोट, स्क्‌यन्‌स्‌ सु दोड्‌ { = शरणं प्रपन्नाः) । 
29. इस परिवतं की गाधाओं की छायायों ह्‌ । 
रथचरण ( = रथचक्र) निचितचरण दशङशतारजलजकमरुदलतेजः 
सुरमुकुटघुष्टचरण वन्दे चरणौ श्रीघनस्य ।। 12291 अभिवन्य सुगतचरणौ 
प्रमु दितचित्तस्तदा स सुरपुच्रः । इदमवोचद्‌ विमतिह्रणं प्रशान्तकरणं नर 
मरताम्‌ 1112301 शाक्यकूुलनन्दिजनन, अन्तकर रागदोष( = देष) मोहा- 
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नाम्‌ । प्रम्कानान्तकरण विनय कांक्षां (=विमर्ति, सदेह) नरमस्ताम 
11123111 कि कारणं दशवला बुद्ध्वा सवंज्ञतामपरिमाणाम्‌ । सप्ताह मही- 
मण्डं जिना न भिन्दन्ति पर्यङ्कम्‌ 111232॥ किं नु खलु पद्यन्‌ सप्ताहम- 
निभिषेण नरर्सिह प्रेक्षसे विशुद्धचक्षर्‌ विक सितगतपच्रतुल्याक्न ।11233॥ 
कि नु भवत एष प्रणिधिर्‌ उताहो सर्वेषां वादिसिहानाम्‌ । येन दरुमराजम्‌के 
पयं ङ्कु नामिनत्‌ सप्ताहम्‌ ।112341। साघु समरुद्दन्त सुगन्धिगन्धमुखेन 
(यथारुतं तु मुखं) दशबलस्य प्रवद वचनमवित्तथं कुरुष्व प्रीति नरमर- 
ताम्‌ 1112331 


तमुवाच चन्द्रवदनः श्युणृष्व मे भाषमाणस्यामरपुत्र 1! अस्य प्रश्नस्याहं 
किचिन्माच्र प्रवक्ष्यामि ।11236॥ राजा यद्द्‌ यस्मिन्नभिषिक्तो भवति 
जलातिसंघेन सप्ताहं तं प्रदेशं न जहाति हि धर्मता राज्ञाम्‌ 1123711 एवमेव 
दराबला अप्यभिषिक्ता भवन्ति यदा प्रणिधिपूर्णाः सप्ताहं धरणीमण्डे जिना 
न भिन्दन्ति पय॑ङ्कुम्‌ 1112381 शूरो यथारिसंघान्‌ निरीक्षते निजितान्‌ 
निरवदोषान्‌ । बुद्धा अपि बोधिमण्डे क्टेशान्‌ निहतान्‌ निरीक्षन्ते 1112391 
इहं ते कामक्रोधा मोहप्रभवा जगत्यरिकाशाः । सहोढा इव चौरा विनारिता 
ये निरवेषाः ।112401। इह मे हता नवविधा माना इह ममताः पुनर 
निकेताः । सर्वास्रिवाः प्रहीणा ज्ञानं चाग्रं ममोत्पन्नम्‌ ।1241॥। इह सा 
ऽकायंकर्त्री भवतुष्णाचारिणी तथाविद्या । सानुशयमूरुजाला पटुना ज्ञानाग्निना 
दग्धा ।1242॥ इह सा-अहं ममेति च-कल्पादा दुरानुगानोचम्‌ला 
नीवरणकटिनमग्रन्थिर्‌ छिन्ना मे ज्ञानशास्त्रेण 1112431) इहं ते चिरं समा- 
याता उल्कापनका विनाशपर्यन्ताः । स्कन्धा सोपादाना ज्ञानेन मया परि- 
ज्ञाताः 11124411 इहं ते दयसंमोहा मिथ्प्राग्राहा महानरकनिष्ठाः । मयोद्धृता 
अशेषा भूयस्च न जातु जनिष्यन्ते । 12451} इहु नीवरणवनारयो दग्धा मे 
कुरालमूरुतेजसा । चत्वारर्च विपर्यासा निदंधा मया निरवशेषा: ॥1246॥ 
इह ता वितकमालाः संजञासूत्रेषु ग्रथिता निपन्थिन्यः (चपरिन्धिन्यः) विनि- 
वतिता अशेषा बोध्यद्धविचित्रमालाभिः ॥1247॥ दुर्गानि पञ्चषष्टिर्‌ 
मोहास्‌ त्रिरच्चमलिनाः । चत्वारिशदधानि छिन्नानि मेऽस्मिन्‌ धघरणीमण्डे 
।|1 2481 षोडशासंवृतानि, अष्टादश धातवश्च महीमण्डे। कृच्छाणि 
पञ्च विकशतिश्‌ छिन्नानि मयेह संस्थेन ॥1249॥ विश्चती रजस्तटिन्यो 
ऽष्टाविशतिजंगतो वित्रासाः'। इह मे समतिक्रान्ता वीयंबलापराक्रमं कृत्वा 
11125011 तथा बुद्धनदितानि पञ्चशतान्यस्मिन्‌ सया समनुबुद्धाः । परि 


पूणरतसहस्रं॑घर्माणां मया समनुबुद्धम्‌ । 12511 इहं मेऽतुशया अरोषा 
47 
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अष्टानवतिः समक्पर्यन्ताः । पयु'त्थानकिसल्या निर्दग्वा ज्ञानतेजसा ` 
1112521। काडक्षाविमतिसमुदया दुष्टिजलयन्त्रिताऽशुभमूका तुष्णानदो 
त्रिवेगा प्रगोषिता ज्ञानसूर्येण ।11253॥ कृटनारुपनाप्रहाणं (°प्रहाणेन वा) 
मायामात्सर्यदोपे्ष्यादयम्‌ । इटं तत्क्लेगारण्यं छिन्नं ज्ञानाग्निना दग्धम्‌ 
1112541 इह तानि विवादमलानि, आक्रषंणानि दुगंतिष्‌ विषमासु । आर्या 
पवादवनचनानि ज्ञानवरविरेचर्नवन्तानि 1112551 इहं रूदितक्रन्दितानां 
रोचितपरिदेवितानां पर्यन्ताः । प्राप्तो मया ह्यदोषो ज्ञानगुणसमाधिमागम्य 
11125611 ओघाङ्च योगा ग्रन्थाः शोकाः शल्यानि मदाः प्रमादाइ्च। 
विजिता ममेह सर्वे सत्यनयसमाचिमधिगम्य ।11257।। इहं मया क्लेश- 
गहनाः संकल्पविरूढमूा भववृक्षाः । स्मृतिपरगुनाऽरोषाश्‌ छिन्ना ज्ञाना- 
न्तिना दग्धाः ।11258।। इह स॒मया ह्यतिवलोऽस्मिन्‌ मारस्त्िखोकवगवतीं 
ज्ञानासिना गठात्मा हतो यथेन्द्रेण दैत्येन्द्रः ।।1259॥ इहं जालिन्यशेषा 
पट्‌्त्रिराच्चरिणी (=18 धातु 12 आयतन 6 इन्द्रिय =36 एतेषु चारिणी) 
घरणीमण्डे । प्रज्ञासिना बक्वता चित्वा ज्ञानाग्निना दग्धा ।।12601। इह ते 
मूलक्लशाः सानुशया दुःखोकसंभूताः 1 मयोद्धृता अशेषाः प्रज्ञाबल्लाङ्गल- 
मुखेन ।112611। इह मे प्रज्ञाचक्षुर्‌ विशोधितं प्रक्रतिशुद्ध सत्त्वानाम्‌ । ज्ञाना- 
ञ्ननेन महता मोहपटलविस्तरं भिन्नम्‌ 11126211 इह घातुभूताइ्चत्वारो 
मदमकरविलोडिता विपुलतृष्णाः । स्मुतिरमथभास्करांशौ विशोषिता मे भव- 
समुद्राः 1112631 इह विपयकाष्ठनिचयो वितकंड्यामो महमदनव्िः । 
निर्वापितोऽतिदीप्तो विमोक्नरसरीततोयेन 12641 इहं मे नुायपट- 
लान्यास्वाददतडिद्धितकनिर्घोषाणि । वीर्यबल्पवनवेगैविघूय विलयं समुपनी- 
तानि 11265 इह मे हतो ह्यदोषश्‌ चित्तचारो रिपुर्‌ भवानुगतवेरी । 
प्र्ञासिना बख्वता स्मृतिविमलसमाधिमधिगम्य 1126611 इहं सा घ्वजा- 
ग्रधारिणी हस्त्यश्वरथोच्छ्रिता विकृतरूपा । नमु चिवरूवीयंसेना मैत्रीमागम्य 
विध्वस्ता ।11267॥ इह पच्चगुणसमृ द्धाः षडन्द्ियहयाः सदा मदोन्मत्ताः । 
वद्धा मया ह्यदोषाः समाधिमञ्ुभं समागम्य ।112681। इहानुनयप्रतिघयोः 
कृकह्‌विवादयोः प्रहाण-पर्यन्तः । प्राप्तो मया ह्यदोषोऽप्रणिहितसमाधिमागम्य 
11269, इह ममायितानि च सर्वाणि, आध्यात्मिकानि बाह्ययानि परिक्षीणानि 
कत्पितविकत्पितानि च शून्यमिति समाधिमागम्य 12701 इहं खालयि- 
तानि सर्वाणि भर्त्यानि दिव्यानि भवाग्रपर्यन्तानि । त्यक्तानि मया ह्यदोषाणि 
आगम्य समाधिमनिमित्तम्‌ ।11271॥ सवं भवबन्धनानि च मुक्तानि मयेह 
तानि सर्वाणि । प्रज्ञाबलेन निखिलं त्रिविघमिहं विमोक्षमागम्य 1112721 
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ट टेतुद्ंनाद्‌ वै जिता मया हेतुकास्वरयः । संज्ञे नित्यानित्ये संज्ञा सुखदुःखे 
चात्मानामानौ च ।11273॥ इह मे कमंविधानात्‌ समुदयादुदिता षडाय- 
तनमूलात्‌ । छिन्ना द्रमेन्द्रमूले सर्वाऽनित्यप्रहारेण 1127411 इहं मोहतमः 
कलुषं दृष्टिक्रतं दपं रोपसंकीणंम्‌ । भित्त्वा चिरान्धकारं प्रभासितं ज्ञान- 
सूर्येण ।1275॥। इह  रागमदनमकर तृष्णोमिजरं कुद्ष्टिसंग्राहुम्‌ । 
संसारसागरमहं संतीर्णो वोयंबलनावा ।।! 27611 इहं तन्मयानुब॒द्धं यद्‌- 
बुद्धो रागद्रेपमोहांड्च । प्रदहति चित्तवितर्कान्‌ दवाग्निपतितानिव पतङ्कान्‌ 
11; 277॥ इहाहं चिरप्रयातो दयपरिमितकत्पको टिनयुतानि । संसारपथेन 
क्कष्टो विश्रान्तो नष्टसंतापः 1112781 इह तमन्यातुबुद्ध सवंपरप्रवादि- 
भिर्यदप्राप्तम्‌ 1 अमृतं लोकहिताथं जरामरणगोकदुःखान्तम्‌ ।।1279॥ 
यत्र स्कन्धै्दःखम्‌ आयतनंस्तृष्णासंभवं दुःखम्‌ । भूयो न॒ चोद्भविष्यत्यभय- 
पुरमिहाभ्युपगतोऽस्मि 11280॥ इहं ते मयानुबुद्धा रिपवोऽध्या्मिका 
महाकृत्स्नाः । बद्धाश्च संप्रदग्धाः कतणद्च में पुनर्‌-भवानिकेताः ।11281॥ 
इह॒ तन्मयानुबुद्ध यस्याथे कल्पक!टिनयुतानि त्यक्तानि समांसनयनानि 
रत्नानि बहुन्यमृतहेतोः 1112821 इहं तमन्यानुबुद्ध यद्‌ बुद्धं प्राक्तनस्तं- 
जिने रपरिमाणैः । यस्य ( = येषां) मघुराभिरम्यः राब्दो रकेषु विख्यातः 
1112831 इह तन्मयातुबुद्ध॒प्रतोत्यसमुदागतं जगच्छन्यम्‌ । चित्तैकक्षणे- 
ऽनुग्रातं मरी चिगन्धवंपुरतुल्यम्‌ 1112841 इह मे तत्‌ खलु शुद्धं वरनयन 
येन लोकधातून्‌ सर्वान्‌ । पश्यामि पाणिमध्ये न्यस्तानि यथा द्रुमफलानि 
1285॥ पूर्व॑निवासस्मरणं तिस्रो विद्या मयेह संप्राप्ताः । अपरिमित 
कल्पनयुतानि स्मरामि स्वप्नादिव विबुद्धः ।11286॥ याभिरादीप्ताः सुर- 
नरा विपरीतसंज्ञा विपयंस्ताः । तास्वपि च तथाऽवितथ इहं मया पतो 
ह्यमुतमण्डः ।11287॥ यस्यार्थाय दशबला मैत्रीं भावयन्ति सर्वसत्त्वेषु । 
म॑त्रीबकेन जित्वा पीतो मेऽस्मिन्नमृतमण्डः ।128811 यस्यार्थाय दशबलाः 
करुणां भावयन्ति सवं सत्त्वेषु । करुणाबलेन जित्वा पीतो मेऽस्मिन्नमृतमण्डः 
।1289}। यस्यार्थाय दराबला मुदितां भावयन्ति सर्वसत्त्वेषु । मुदिता- 
बलेन जित्वा पीतो मेऽस्मिन्नमृतमण्डः ॥1290॥ यस्यार्थाय दशबला 
उपेक्षां भावयन्ति कल्पनयुतानि । तमुपेक्षाबलजित्वा पीतो मेऽस्मिन्नमृत- 
मण्डः ।।1291।। यत्पीतस्च दशबलं ज्गानदीबा रुकाबहु तरैः । प्रा ग्जिनसिहंः 
पूर्व॑म्‌ इह मे पीतो ह्यमृतमण्डः ।11292॥। या भाषिता च वाग्‌ मे मारस्ये- 
च्ागतस्य ससैन्यस्य । भेत्स्यामि न पयंङ्कम्‌ अप्राप्य जरामरणपारम्‌ 
4112931। भिन्ना मया ह्यविद्या दीप्तेन ज्ञानकठिनवच्रेण प्राप्तं च दशबकत्वं 
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श्लीणा मे आस्र्वा 
पर्यडकम्‌ ।।1 29351} 
सर्वणि । तृष्णार्ता 


तस्मात्प्रभिनद्ि पर्यङ्कम्‌ ।।1294॥| प्राप्तं मयार्हत्त्वं 
निरवशोपाः । भग्ना च नमुचिसेना भिनद्ि तस्माद्धि 
नोवरणकपाटानि च पच मये प्रदारितानि 
विच्छिन्नाऽहं तदिह भिन्धि पर्यङ्कम्‌ 1129611 अथ स मनुष्यचन् सवि- 
रम्बितमासानात॒ समल्थाय । भद्रासने न्यपीदन्महाभिषेकं प्रतीच्छश्च 
12971 रलघटसह्वैरपि नानागन्योदकश्च सुररुघाः । स्नपयन्ति रोक- 
बन्ध दशबल्गणपार मितां प्राप्तम्‌ 1129६ व दित्रसहस्रैरपि समन्ततो 
देवकोटिनयुतानि । अतुलां कुर्वन्ति प्रूजाम्‌ अप्मरोनयुतंः सहं समग्रा 
1112991 एवं खल देवसुताः सहेतुसप्रत्ययं सनिदानम्‌ । सप्ताह धरणीमण्ड 
जिना न भिन्दन्ति पर्यंद्भुम्‌ ॥। इति ।1] 300॥ 
दुर्मना जसि कथं तात प्रोच्यतां यद्य. असौ नरः (कञ्चिन्नर ) । 
रागपादोन तं बुद्ध्वा कुञ्नरमिवानवामहे 1113011 आनाय च त रीघ् 
करिष्यामो वशो तव । दौर्मनस्यमुपायासं विश्रनहीहीदुशम्‌ 1130211 भन्‌ 
सुगतो लोके न रागस्य वशं ब्रजेत्‌ । विपथं मे ह्य तिक्रान्तस्तस्माच्छोचाम्यहः 
मृ्म्‌ ।11303॥। सत्यं वदसि नस्तात न रागेण स नीयते । विषयं म ह्यति- 
क्रान्तस्‌ तस्माच्छोचाम्यहं भ॒दाम्‌ 1113041। वीक्षेत यद्यसौ ( = यदि कर्चित्‌) 
रूपं यदस्माभिविनिपितम्‌ । गौतमस्य विनाशार्थं ततोऽस्य हदय स्फुटत्‌ 
13051 नाहं पश्यामि तं रोक पुरुषं सचराचरे । वृद्धस्य यो ह्यधिष्ठान 
दावनुयात्‌ कतु मन्यथा 11306 शीघ्रः गत्वा निवेदयात्यय स्ञकृत सुन । 
सर्द पौराणिकं कार्यं करिष्यत्ति यथामतम्‌ 1113071 गिरि नखवि छिखत 
लोहं दन्तैर्‌ विखादेत । शिरसा विभित्सेत गिरिम्‌ अगाघे गाजमिच्छत 
।11308॥। 
सुकं विवेकतुष्टस्य श्रुतधमंस्य पश्यतः । अव्याबध्यं सुखं रोके प्राणि- 
भूतेषु संयतस्य ॥ 13091 सूखा विरागता लोके पापानां समतिक्रमः । 
अस्मिन्‌ मानुष्यविषय एतद्‌ वै परमं सुखम्‌ ।11310|॥ अयं लोकः 
सं तापजातः शब्दस्पशंरसरूपगन्धः । भयभीतो भयं भूयो मागंति भवतृष्णया 
111311॥ 
मेषु भुङ्घ्वं भाजनेषु धारयतेमानि चत्यसंगतान्येतानि । भविता जिनः 
शाकव्यमनिरिति नाम्ना तस्मा एतानि पात्राण्युपनामयेत ।131211 अयंस 
कारः समयस्च मार्षा उपनामयितुः शाक्यमुनये भाजनानि । संगी तिततुरयस्व र- 
नादितेन दास्यामः पात्राणि विधाय पूजाम्‌ ।1313॥ स॒ भाजनं धममय 
ह्य मेम्‌ इमानि च शँलमयानि भे्यानि भाजनानि । प्रतिग्रहीतुः क्षमते न 
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चान्यः प्रतिग्रहार्थाय ब्रजाम हन्त 1113141 उपनामयस्व॒सुगताय भाजनं 
त्वं भविष्यसि भाजनमग्रयाने । अस्मद्‌विघेम्यो हि प्रदाय भाजनं स्मृतिर्मतिस्चैव 
न जातु हीयते 1113151 यो भाजनं ददाति तथागताय न तस्य जातु स्मृतिः 
प्रज्ञा हीयते । अतिनाम्य कालं च सुखं सुखेन यावत्पदं बुध्यति रीतीभावम्‌ 
1113161 ददासि यत्त्व परिशगुद्धभाजनं विशुद्ध चित्ताय तथागताय । भविष्यसि 
रुघुशुद्ध चित्तः प्रशंसितो देवमनुष्यलोके ।11317॥ अच्छिद्रिशीकाय 
तथागताय, अच्छिद्रवृत्तायाच्छिद्रभाजनम्‌ । अच्छिद्रचित्तः प्रददासि 
श्रद्धयाऽच्छिद्रा ते भविष्यति पुण्यदक्षिणा 11318 दत्तानि पात्राणि पुरा 
भवेपु मया फल पूरितानि भियाणि च कृत्वा । तेनेमानि पात्राणि चत्वारि 
सुसंस्यितानि ददति देवाङ्चत्वारो महदर्घंयः ।11319।। 

स सप्तरात्रं वरबोधिवक्ं संप्रकष्य धीरः परमाथंदर्शी। षड्भिः प्रकारैः 
प्रविकम्प्य चोर्वीम्‌ अभ्युत्थितः सिहगतिनृसिहः 1113201 समन्त-नागेन्द्र- 
विलम्बगामी क्रमेग तारायणमूलसेत्य । उपाविशन्मेरुवदप्रकम्प्यो घ्यानं समाधि 
च मुनिः प्रदध्यौ 1321 तस्मिश्च काठके तपुषङ्च भल्ल्कि 
भातद्रयं वणिग्गणेन सार्धम्‌ । शकटानि तेषां च धनेन पूर्णानि संपुष्पिते सारु- 
वने प्रविष्टानि 11132211 महर्षितेजसा चाक्षमात्राणि चक्राणि भूमौ विविशुः 
क्षणेन । तां तादृशीं प्रक्ष्य च तदवस्थां महद्भयं वणिर्गणस्य जातम्‌ 
11132311 ते खड्गहस्ताः शरल्क्तिपाणयो वने मुगमिवामुगयन्‌ क एषः । 
व्यक्षन्त ते शारदचन्द्रवक्तरं जिनं सहलरांशुमिवाश्र मुक्तम्‌ ।। 13241 प्रहीण- 
कोपा अपनीतदर्पाः प्रणम्य मूर्ध्ना विममृशुः क एषः । नभस्तलाद्‌ देवता 
वाचं भाषते बुद्धो ह्ययं लोक हिता्थंकारी 1325 रात्रि दिवं सप्त न 
चान्नपानमनेन भुक्तं करूणात्मकेन । यदिच्छतात्मनः क्लेशशान्ति भोजयतेनं 
भावितकायचित्तम्‌ ।113 261 शब्दं ते तं मधुरं निशम्य वन्दित्वा कृत्वा च 
जिनं प्रदक्षिणम्‌ । प्रीतास्ततस्ते सहितः सहायैजिनस्य पिण्डाय मति 
श्रचक्र्‌: | 13271 | 

युष्माकं प्रणिधिः पूवं बोधिग्राप्त स्तथागतः । अस्माकं भोजनं भुक्त्वा 
घमंचक्र प्रवतंयत्‌ ।।1328। स॒ चैष प्रणिधिः पूर्णो बोधिप्राप्तस्तथागतः । 
आहारमुपनामयेत भुक्त्वा चक्र प्रवर्तयेत्‌ 1113291 सुमङ्खरं सुनक्षत्रं गवां 
वः सपिदोहनम्‌ । पुण्यकर्मणस्तस्यैषोऽनुभावो महर्षेः 1113301! एवं संचोद्य 
वणिजः शिखण्डी भवनं गतः । उदग्रमनसः सवे बभुवुस्त्रपुषाह्वयाः 
13311 


क्षीरं यदासीच्च हि गोसहस्रस्यादोषतस्तत्‌ समुदानीय । अभ्रच 








742 : रुक्त विस्तर 


तस्मात्‌ परिगृह्य यौजोऽसात्सुस्ते भोजनं गौरवेण ।1133 21 रातसहसरकपल्स्यः 
मल्यं या रत्नपाच्यमूच्चन्द्रनामिका । चौक्षां सुघौतां विमलां च कृत्वा 
समतीरथिकाम्‌ अपृपुरन्‌ भोजनेन ।11333॥ मधु गृहीत्वा तथा रल्नपात्रीं 
तारायणीमृलमुपेत्य शास्तुः । प्रतिगृहाण भक्तमनुगृहाण चास्मान्‌ इदं प्रणीतं 
परिभुङ्क्ष्व भोज्यम्‌ 1113341 अनुकम्पनार्थायोभयोख्चव चात्रोः पूर्वा्चयं 
ज्ञात्वा च वोधिप्रस्थितयोः। प्रतिगृह्य पयभुक्त॒ शास्ता भुक्त्वाक्षप्सीत्‌ 
पात्रीं नभस्तले 1113351 सूब्रह्मनामा च दहि देवराजो जग्राह यस्तां 


वररत्नपात्रीम्‌ । अधुनाऽप्यसौ तां खल देवलोके संपूजयत्यन्यसुरैः सहायः 


( = समेतः) ।।1336॥ 

दिः स्वस्तिकर्यः, दिन्यं मद्धत्यं चाथंसाधकम्‌ । अर्थः वः (आ-) 
शासतां, सर्वे भवन्त्याशु श्रदक्षिणाः ।11337॥ श्रोर्वास्स्तु दक्षिणं हस्ते 
श्रीर्वो वामे प्रतिष्ठिता । श्रीर्वोञ्स्तु सर्वशोऽङ्कषु मालेव शिरसि स्थिता 
॥ 1338॥ धर्नषिणां प्रयातानां वणिजां व दिशो दश । उत्पद्यन्तां महाला- 
भास्ते च सन्तु सुखोदयाः ।11339॥। कार्येण केन चिद्‌ येन गच्छत पूविकां 
दिशम्‌ । नक्षत्राणि वः पालयन्तु ये तस्यां दिदि संस्थितानि ॥1340। 
कृत्तिकाः, रोहिणी चैव, मृगदिरा, आद्रा, पुनर्वसू । पुष्यङ्च॑व तथाद्केषाः, 
इत्येषां पूविका दिशा (दिक्‌) ।11341।। इत्येतानि सप्त नक्षत्राणि, 
छोकपाला यङास्विनः । अधिष्ठिताः पूर्वभागे सेवा रक्षन्तु सवतः ।।1342॥ 
तेषां चाधिपत्ती राजा धृतराष्टर्‌ दति विश्रुतः । स सर्वगन्धरव॑पतिः सूर्येण 
सह रक्षतु 1113431 पुत्रा अपि तस्य बहव एकनामानो विचक्षणाः । अरी- 
तिर्दश चैकच, इन्द्रनामानो महाबलाः । तेऽपि वोऽधिपालयन्तु, आरोग्येण 
हिवेन च ।113441 पूर्वस्मिन्‌ व॑ दिशो भागेऽष्टो देवकूमारिकाः । जयन्ती 
विजयन्ती च सिद्धा्थपिरालजिता 1113451 नन्दोत्तरा नन्दसेना नन्दिनी 
नन्दवधिनी । ता अपि वोऽधिपाल्यन्तु, आारोग्येण शिवेन च ।।1346॥। 
पूर्वस्मिन्‌ वं दिशो भागे चापलं नाम चैत्यम्‌ । ओषितं (= ज + उषितं) 
जिनैक्ञातम्हंदभिख्व तायिभिः । ते अपि वोऽधिपाल्यन्तु, आरोग्ये शिषेन 
च ।।833॥ क्षेमाद्च वो दिशः सन्त॒ मा स्म वः पापमागमत्‌ । कलबञ्घार्थाश्च 
निवर्तध्वं सर्वदेव रक्षिताः 11134 ^| 

येन केन चित्क्रत्येन गच्छेत दक्षिषां दिशम्‌ । नक्षत्राणिवः पाख्यन्तु 
यानि तां दि्मधिष्ठितानि 1134911 मघा च, दवे च फल्गुन्यौ, हस्तः, 
चिच्ा च पञ्चमी । स्वातिश्चैव, विशाखे च, एतेषां दक्षिणा दिशा 
1113501 इत्येतानि नप्त नक्षत्राणि लोकपाला यशस्विनः । आदिष्टा दक्षिणे 
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भागे ते वो रक्षन्तु सवंत: 11135111 तेषां चाधिपती राजा विरूढक इति 
स्मतः । सव॑कुम्भाण्डाधिपतियंमेन सह रक्षतु 111352॥ पुत्र अपि तस्य 
बहव एकनामानो विचक्षणाः । अरी तिर्दशचंकं च, इन्द्रनामानो महाबलाः । 
तेऽपि वोऽधिपालयन्तु, आरोग्येण शिवेन च 1113531 दक्षिणस्मिन्‌ दिगो- 
भागेऽष्टौ देवकूमारिकाः । श्रीमती यशस्वती यशः प्राप्ता यशोधरा 
।11354।} सूत्थिता सुप्रथमा सुप्रबुद्धा सुखावहा । ता अपि वोऽधिपाख्यन्तु, 
आरोग्येण रिवेन च ।1355। दक्षिणस्मिन्‌ दिशो भागे पद्मनाम्ना (ख्यात 
मिति शोषः) चैत्यम्‌ नित्यं उव लिततेजसा दिव्यं सर्वप्रकारितम्‌ । । तदापि वो- 
ऽधिपाल्यन्तु, आरोग्येण शिवेन च 1113561 क्षेमाङ्च वो दिशः सन्तु 
मा च वः पापमागमत्‌ 1 लन्धार्थाङ्च निवतंघ्वं सवंदेर्वं रक्षिताः 11135 1॥\ 

येन केनचित्‌ कृत्येन गच्छेत पर्चिमां दिशम्‌ 1 नक्षत्राणि वः पाख्यन्तु 
यानि तां दिशमधघिष्ठितानि 1113581 अनुराधा च ज्येष्ठा च मूलं च दृढ- 
वीर्य॑कम्‌ । दे आषाढे मभिजिच्च श्रवणो भवति सप्तमः 1113591 इत्येतानि 
सप्त नक्षत्राणि लोकपाला यशस्विनः । आदिष्टा 'पङ्चिमे भागे ते वो रक्षन्तु 
सर्वदा 1113601 तेषां चाधिपती राजा विरूपाक्ष इति तं विदुः 1 स सव- 
नागाधिपतिवंरुणेन सह्‌ रक्षतु 11136111 पुत्रा अपि तस्य बहव एकनाम्नो 
विचक्षणाः 1 अशीति्दश्च चैकं च, इन्द्रमामानो महाबलाः । तेऽपि वोऽधिपाल- 
यन्तु, आरोग्येण शिवेन च 11136211 पर्चिमे दिशो भागेऽष्टौ देव- 
कृमारिकाः । अकबुषा मिश्रकेशी पुण्डरीका तथारुणा 1113631 एकादशी 
नवमिका सीता ङ्ृष्णा च द्रौपदी! ता अपि वोऽधिपाल्यन्तु आरोग्येण 
दिवेन च ॥1364॥ परिचिमे दिशो भागेऽस्तंगो नाम पवतः । प्रतिष्ठा 
चन्द्रसूर्ययोः, अस्तोऽथं ददातु वः । सोऽपि वोऽधिपालयतु, आरोग्येण 
शिवेन च ।11365॥ क्ेमार्च वो दिशः सन्तु मास्म वः पापमागमत्‌ । 
रुञ्धार्थारच निवतंध्वं सवं देवं रक्षिताः ।11366॥, 

येन केनचित्‌ कृत्येन गच्छेतोत्तरां दिशम्‌ । नक्षत्राणि वः पाख्यन्तु 
यानि तां दिशमधिष्ठितानि 111367॥ धनिष्ठा शतभिषा चैव द्वे च पूर्वा 
उत्तरा अपरे 1 रेवत्य्‌ अविनी चैव भरणी भवति सप्तमी 1113681 
इत्येतानि सप्त नक्षत्राणि लोकपाला यक्ञस्विनः । आदिष्टा उत्तरे भागे ते वो 
रक्षन्तु सर्वदा 1113691 तेषां चाधिपती राजा कुबेरो नरवाहनः । सव- 
यक्षाणामधि पतिर्मणिभद्रेण सहं रक्षतु 113701। पुत्रा अपि तस्य बहव एक- 
नामानि विचक्षणाः । अशीतिर्दश चैकं च, इन्द्रनामानो महाबलाः । तेऽपि 
वोऽधिपाल्यन्तु, आरोग्येण शिवेन च ।।1371॥ उत्तरस्मिन्‌ दिशो भागे- 
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ऽष्टौ देवकुमारिकाः । इल्रादेवी सुरादेवी पृथ्वी पद्मावती तथा ।1372॥ 


उपस्थिता महाराजम्‌ आशा श्रद्धा ह्वी: श्रीः। ता अपि वोऽधिपाक्यन्तु, 
आरोग्येण शिवेन च 1113731 उत्तरस्मिन्‌ दिगो भागे पर्वतो गन्धमादनः । 
आवासो यक्षमृतानां चित्रकूट सुदर्शनः। ते (= यक्षभृताद्याः)ऽपि 
वोऽधिपाल्यन्तु आरोग्येण शिवेन च ।113741। क्षमाश्च वो दिशः सन्तु मा 
च वः पापमागमत्‌ । छन्धाथद्चि निवक्त्॑वं सर्वदेवं रक्षिताः ।11375॥ 


अष्टाविशतिनक्नत्राणि सप्त-सप्त चतुदिशम्‌ । द्वातरिगद्‌ देवकन्याङ्च, 
अष्टावष्टौ चतुदिगम्‌ 1113761 अष्टौ श्रमणा अष्ट ब्राह्मणा अष्टौ जान- 
पदेषु नंगमाः । अष्टौ देवाः सेन्द्रकास्‌ ते वो परिरक्नन्तु सवंत: ।11377॥ 
स्वस्ति वो गच्छतां भवतु स्वस्ति भव्रतु निवतंमानानाम्‌ । स्वस्ति पद्यत वं 
ज्ञातीन्‌ (यथारतं तु ज्ञाति) स्वस्ति पश्यन्तु ज्ञातयः ।1378॥ 
तनद्ररयक्र्ममहारा्जैर्‌ अहंद्धि रनुकम्पिताः । सर्वत्र स्वस्ति गच्छत प्राप्नुतामृतं 
शिवम्‌ ।111379॥ 

संरक्षिता ब्रह्मणा वासवेन विमुवित्तचिन्तर्चानासर्दच । नागेख्च 
य्षक्च सदानुकम्पिताः पाल्यतायुः शरदां शतेन समं ।11380॥ प्रदक्षिणां 
( = प्रशंसां) दक्षिणाया खोकनाथस्‌ तेषां दिदेशाऽप्रतिमो द्विनायकः--अनेन 
य॒यं कुरकेन कर्मणा मधुसंभवा नाम जिना भविष्यथ ।11381॥ प्रथममिदं 
खोक विनायकस्यासंगस्य व्याकरण जिनस्य । पड्चादनन्ता बहुबोधिसत्त्वा ये 
व्याकृता बोधये नो विवर्त्याः ।11382॥ 

श्रुत्वेदं व्याकरणं जिनस्योदग्रचित्ताः परमया प्रीत्या । तौ भ्रातरौ 
साधं सहायर्कस्तर्वृद्‌धं च घमं शरणं प्रपन्नाः ॥1383॥ 


॥ २५ \ 


॥ अध्येषणापरिवतं ॥ 


मुद्रितग्रन्थ 392 (पंक्ति 7)--402 (पक्ति 18) 
भोटानुवाद 282ख (पक्ति 5)--291कं (पक्ति 2) 





५ २१ 
॥ अध्येषणापरिवतं ॥ 


1. हे भिक्षओं, बोधिवक्न के नीचे विहरते हुए, प्रथम-प्रथम बोधि प्राप्त कर, 
अकेले मे, एकान्त में, विवेक मे तल्लीन, तथागत के मन में संसारो-जनों के प्रति 
यह भाव उत्पन्न हआ । ने जिस धमं का लाभ क्रिया है, अवबोध किया हे, 
वह ` है गम्भीर, शान्त, प्रशान्त (=अत्यन्तशान्त), उपशान्त (=परणंशान्त) 
प्रणीत (उत्तम) दुदु (=कठिनता से साक्षात्कार क्रिया जाने वाला), 
टुरनुबोध ( = कठिनता से बोघ किया जाने वाला), अतर्क (=तकं को पंच से 
परे), अवितर्कावचर ( = वितर्को अर्थात्‌ कल्पनाओं की गति-विधि से परे) हं । 
(वह है) अलर्माय (अर्थात्‌ सचमुच का आयं या श्रेष्ठ), पण्डितं एवं विज्ञो 
दारा जानने के योग्य, =283क= यतः उसमे सब प्रकार की उपधियों का 
(=संग्रह-रादियों का) निःसगं (चर्णरूप से परित्याग) हो जाता है । (बह) 
आवेदित अर्थात्‌ स्वयं पू्णरूप से अनुभूत होकर भी अनिवेदित दूसरे के क्ण 
अननुभूत सा रहता है, वहां सव प्रकार की वेदनाओं अर्थात्‌ सुख-दुःख को अनु- 
मृतियों का निरोधहौो जाता है, (वह्‌) परमार्थं है, अनाख्य है (=देशातीत 
है) । (वह) शीतीभाव (संसार की जलन का शान्त होना )है, (वह) अनादान 
एवं-अनुपादान है अर्थात्‌ देने-लेने की दुनिया से परे है, (वह) अविज्ञप्त 
एवं-अज्ञापनीय है अर्थात्‌ शब्द द्वारा न जाना जाताहै ओरन शब्दद्वासान 
जनाया जाता है, (बह) असंस्कृत (अर्थात्‌ शारीरिक एवं मानसिक प्रवृत्तियो से 
अच्छा) है, छह के अर्थात्‌ पांच इन्द्रियो ओर मन के विषयो से परे हं, (वह) 
अकल्प है अर्थात्‌ किसी एक कल्पना वाला नहीं है, (वह) अविकल्प हं अथात्‌ 
विविध कल्पनां वाला नहीं है, (वह्‌) अनभिराप्य है अर्थात्‌ वाणी केद्वारा 
प्रकारन-योग्य नहीं है, (वह्‌) असरूत-एवं अघोष है अर्थात्‌ शब्दातीत ह, (वह्‌) 
अनुदाहर है अर्थात्‌ उदाहरण द्वारा उसका बोध नहीं कराया जा सकता हे, (वह्‌) 
अनिदर्शन है अर्थात्‌ उपमा द्वारा कोई वस्तु दिखा कर उसका वोच नहीं कराया 
जा सकता है, (वह) अप्रतिघ है अर्थात्‌ कोई वस्तु उसका प्रतिघात नहीं कर 
सकती है--उसे रोक नहीं सकती है--उसे पकड़ नहीं सकती हं, वहं सब 
प्रकार के आम्बनों से अतीत है, (बह) शमथघर्मोपच्छेद है अर्थात्‌ शान्ति के 


1. मूल, ऽवेदितो । भोट, छन्‌ तु रिग्‌ प ( = आवेदितो) । 





दारा सव संसारी धर्मो का छिनन-भिन्न होना है, (वह) शुन्यतानुपलम्भ है अर्थात्‌ 
चह गन्द-प्रपच से शून्य उपलन्धि के योग्य देश तथा काल से अतीत है, (वह्‌) 
वृष्णाक्षय, विराग, निरोध एवं निर्वाण है। यदिर्म इस धर्मं की देराना दूसरों 
को करू ओौर वेन समक्न सकं, तो मेरे लिए वह क्लमथ है (=थकनादही 
थकना हे) मिथ्याव्यायाम ह ( = निरथ॑ंक श्रम करना है), अक्षणघर्म देशनता है 
भर्थात्‌ विना उचित कालके धर्म का उपदेश करना है। क्यों न मै अल्पोत्सुक 
( = उदासीन एवं निरपेक्ष) हो मौन-माव से विहार करू ? ओर उस समय ये 
गाथाएे कटी 
(छंद उपजाति) 
(-393-) गम्भीर सान्तो विरजः प्रभास्वरः 
प्राप्तोमि धर्मो ह्यमृतोऽसंस्करृतः । 
देशेय चाहं न परस्य जाने 
यन्नून तूष्णी पवने वसेयं 1113841 
मने गम्भीर, शान्त, रजोगुणहीन, प्रभास्वर, असंस्कृत (=अछरत्रिम) एवं 
अमृत घमंकालाभ कियाहै। मँ देदाना करू तो भी दूसरा इसे न जान पाएगा । 
क्यो न रमै मौन होकर एकान्त मे निवास करू । 


अपगतगिरिवाक्यथो ह्ययलिप्तो 
यथ गगणं तथा स्वभाव धमं। 
चित्तमनविचारविप्रमुक्तं 


=283खन=परमसुआङ्चरियं परो विजाने ।1385॥ 
गब्द एवं वाणी के मार्ग से दुर, अलिप्त ( = जासक्ति रहित), धमं का 
स्वभाव गगन के समान हं, (वह्‌) चित्त एवं मन के विचार (गतिविधि) से 
सवथा पुणंरूपेण मुक्त है । दूसरे के किए उसका जान पाना परम-आश्चयं है, 
` मत्यन्त-आङ्चरयं ह । 
न च पुनरथु शक्य अक्षरेभिः 
प्रविशतु भनर्थयोगविप्रवेशः । 
परिमजिनकृताधिकारसत्त्वाः 
ते इमु श्रुणित्व हि धमु श्चद्‌ दन्ति ॥1386॥ 
गक्षरों के द्वारा इसमें प्रवेश नहीं हो सकता, अर्थयोग से अर्थात्‌ अथं की 


| त से (भी इसमे) विशेष प्रवेश नहीं होता (भाव यह कि वहं वाच्य-वाचक- 
भावातीत है) । जिन सत्त्वं ने पठे के वद्धोंकी सेवाकीदहै, वे इस धमंको 


-सुन केर श्रद्धा करते हँ । 


> 
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न च पुनरिद्‌ करिचदस्तिघमंः 
सोऽपि न विद्यति यस्य नास्तिभावाः । 


देतुक्रिपपरंपरा य जाने 
तस्य न भोतिह्‌ अस्तिनास्तिभावाः 1387 


यर्हां कोई घर्म अस्ति-स्वभाव का अति भाव-रूप नहीं है, एेसाभी 
(कोई घमं) नहीं है जो नास्ति-स्वभाव का अर्थात्‌ अभाव-रूप हो । जो हेतु-कायं 
परम्परा को जानता है, उसके मन मे अस्ति-स्वभाव कौ अथवा नास्ति-स्वभाव 
की धारणा नहीं उठती । 


कल्पदातसहस अप्रमेया 
अह चरितः पुरिमे जिन सकासे । 
न च मय प्रतिकन्ध एष क्षान्ती 
यत्र न आत्म न सत्त्व नैव जीवः ।1388॥ 


अप्रमेय शतसह कल्पो तक पहले के बुद्धो के पास भने चर्या की पर मुक्ते 
यह्‌ क्षान्ति अर्थात्‌ बोध की यहं क्षमता नहीं मिली जह न आत्मा है, न सत्त्व ` 
हे, ओौर न जीव ह । 


यद मय प्रतिरन्ध एष क्षान्ती 
ज्रियति न चेह्‌ न किच जायते वा । 
प्रकरेति इमि निरात्म स्वधर्माः 
तद मां व्याकरि बुद्ध दीपनामा ॥1389॥ 


जब मुञ्ञे यह्‌ क्षान्ति अर्थात्‌ बोध की यहं क्षमता मिली कि यहान किस 
कौ उत्पत्ति होती है भौर न मृत्यु, प्रकृति से (अर्थात्‌ स्वभाव से) ये सब धमं 


आत्मभाव हीन रहँ, तन दीपंकर नामक बुद्ध ने मेरे (बुद्ध होने के) विषय में 
भविष्यवाणी की । 


करुण मम अनन्त सवंलोके 
परतु न चार्थनतामहं प्रतीक्षे । 
यद पुन जनता प्रसन्न ब्रह 
तेन अधीष्ट प्रवत॑यिष्य चक्रं ।11390॥ 
सब लोक के प्रति मेरी अपार करुणा है। मै दूसरेकीप्रार्थना कीभीः 


प्रतीक्षा नहीं करता हँ । जब ब्रह्मा के प्रति जनता प्रसन्न होगी तब उनकी प्रार्थनाः 
पर मै (घमं-) चक्र का प्रवर्तन करूंगा । 
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एव च अयु घर्मं भ्राह्य. मे स्यात्‌ 
स चि मम ब्रह्य क्रमे निपत्य याचेत्‌ । 
प्रवदहि विरजा प्रणीतु धमं 
सन्ति विजानकरु सत्त्व स्वाकराङ्च ।।1391। 


यदि ब्रह्मा मेरे चरण पकड़ कर याचना करे कि उत्तम, रजोरहित धमंका 
(भगवान्‌) प्रवचन करे, अच्छे प्रकारके प्राणी हैँ, (जो घमं के) जानकार (होगे), 
तो इस प्रकार यह धर्म मेरेद्टारा ग्रहण कराया जा सकेगा | 


2. हे भिक्चओं, इस प्रकार, तथागत ने उस समय ऊर्णा-कोश से ( = भ्‌) 
मधव्यगत-सोममण्डल से) प्रभा छोड़ी, जिस प्रभासे त्रिसाहस्र महासाहस्र रोकधातु 
महान्‌ सुनहे रंग के प्रकाश से व्याप्त हौ गड । 


3, तदनन्तर = 284क = दस त्रिसाहस्र-महासाहस्र लोकधातु के अधिपति 
महाब्रह्मा दिखी ने वुद्धानुभाव से तथागत के चित्त कै संकल्प-विकल्पों को (अपने) 
चित्त से ही जान चिया कि अल्पो (-394-) त्सुकता में अर्थात्‌ उदासीन भाव 
मे भगवान्‌ का चित्त ज्ुका हुञा है, घमं-देशना में नहीं । उनके मन में यह बात 
आई । क्योंन मै जाकर धर्मचक्र-प्रवर्तन करने के लिए तथागत से अध्येषणा 
„{ = प्रार्थना) करू । 

4. इसके अनन्तर, उस समय, शिखी महाब्रह्मा के अन्य ब्रह्मकायिक देवपुत्रो 


से पुकार कर कहा--मार्षो (साथियो) कोक का नाश हो जाएगा--लौक का 
विना हो जाएगा, जो अनुत्तर सम्यक्‌-संबोधि पाकर, तथागत भल्पोत्सुकता 


“( = उदासीनता) की ओर चित्त क्षुका रहं हैँ, धर्म॑-देशना का ओर नहीं । हम- ` 
` सव जाकर अर्हन्त सम्यक्‌-संबुदध तथागत से (वमदेशना कै किए) क्यो न अध्ये 


-षघणा (प्रार्थना) करं । 


5. हे भिक्षुओं, इसके अनन्तर, अड्सठ राख ब्राह्मणों से धिरे हए, अगे 
किए, दिखी महाब्रह्मा जहा तथागत थे, वहां पचे । पंच कर, तथागत के 
चरणों में सिर से दन्दना कर, यहं कहा-=284खनलोक का नद हो जाएगा, 
खोक का विना हो जाएगा, जो अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि पा कर, तथागत अत्पो- 


 त्सुकता ( = उदासीनता) की ओर चित्त क्षुका रहें हँ, घ म॑ं-देशना को जोर नहीं । 


जच्छा हो, भगवान्‌ घमं को देशना करे, सुगत धर्म की देशना करं। (य्ह) 


-अच्छे-प्रकार के, सुबोध, समर्थं, भव्य एवं भगवान्‌ के भाषण का अथं जानने में 
-क्षमता-शाली प्राणी हँ भौर उस समय ये गाथाएुं कही-- 


। 
० काकि ८ त गरि य न्व 
जा करू = ~ य-द - ` 
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(छंद उपजाति) 
समुदानिय ज्लानमहाग्रमण्डलं 
विसृज्य रदमीन्‌ दश दिक्षु चंव। 
तदजञ्ज ज्ञानाशु नुपद्मनोधका 


उपेक्षकस्तिष्ठसि वादिभास्करः ।1392॥ 
ज्ञान के महान्‌ उत्तम-मण्डल को सिद्धि कर, दसो दिदाओंमें किरणों को 
फला कर, अहो ज्ञान-रूपी किरणों से मनुष्य-रूपौ कमलो को विकसित करने 
वाके, वादियों के बीच सूर्य के समान (प्रकाशमान) हो उपेक्षा के साथ-साथ (कसे) 
ठे हो ? 
निमन्त्रयित्वाऽऽयं घनेन सत्वां 
आइवासयित्वा बहुप्राणकोस्यः । 
न युक्तमेतत्तव॒ रोकबन्धो 
यं तूष्णिभावेन उपेक्षसे जगत्‌ ।1393॥ 
आयं -घन कँ दारा प्राणियों को निमन्त्रित कर, बहुत से कोटि-कोटि प्राणियों 
को आश्वासन दे कर, हे लोक क बान्धव, यहं जो तुम मौन-भाव से जगत्‌ को 
उपेक्षा कर रह हो, वह तुम्हारे लिए उचित नहीं हे । 
पराहनस्तवोत्तमधमदुन्दुभि 
. सद्धमशङ्कं च प्रपुरयाशु । 
उच्छं पयस्व  महधमंयुपं 
प्रज्वाख्यस्व महधमंदीपं ॥1394॥ 
धर्म के उत्तम दुन्दुभि को बजाओ, सदृधमं के शंख को फूको, धमं का महान्‌ 
यूप खड़ा करो, घमं का महान्‌ प्रदोप जाओ । 
(-395-) प्रवषं वे धमं जलं प्रधानं =285क= 
प्रतारयेमां भवसागरस्थां । 
प्रमोचयेमां महाव्याधिक्लिष्टां 
क्लेशाग्नितप्ते प्रसमं कुरुष्व ॥1395॥। 
उत्तम धर्म॑ के जरकी वर्षा करो, इन भवसागर में पड़हुओोंको पार 
उतारो, महान्याधियों से भुगतते हुओं को दुःख-मुक्त करो, क्छेशो को अग्निसे 
तपे हए जगत्‌ को शान्त करो । 
निदशंय त्वं खलं शान्तिमागं 
क्षेमं शिवं निजरतामशोकं । 
तिर्वाणमार्गागमनादनाथे 
विपथस्थिते नाथ कृपां कुरुष्व ।\ 1396।\ 
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हे नाथ, तुम (उस) शान्तिका मागं दिखलागो, (जो) क्षमदहं, शिव 
( = कल्याण) है, अक टै, निर्वाणिमार्गमे न चलने के कारण कुमागं मे पड़े 
(लोक) के ऊपर कृपा करो । 
विमोक्षद्वाराणि अपावृणिष्व 
प्रचक्ष्व तं धर्मनयं ह्यकोप्यं । 
जात्यन्धभूतस्य जनस्य नाथ 
त्वमुत्तमं शोधय घम चक्षुः ।11397॥। 
विमोक्ष के द्वारोंको खोल दो, न डवा डोर होने वाके धमनय को व्याख्या 
करो । हे नाथ, इस जन्मांधलोक के उत्तम धर्मचक्ष्‌, को शोध दो । 


न॒ब्रह्मखोके न च देवलोके 
न यक्षगन्धवं मनुष्यलोके । 
लोकस्य यो जातिजरापनेतां 
नान्योऽस्ति त्वत्तो हि मनुष्यचन्द्रः ॥।1398॥ 


जो लोक को जन्म ओौर जरासे छुडा सके, एसा हे मनुष्यचन्द्र॒ ( = हे श्रेष्ठ- 
मनुष्य) तुमको छोड़ कर, दूसरा कोर््‌नब्रह्मलोकमें ह, न देवलोक मं हं, भौर 
न यक्षलोक, गन्धवंलोक्र अथवा मनुष्यलोक में (ही) हे । 


मध्येषकोऽहं तव धर्मराज 
अध्याचरा कृत्वन॒ सवेदेवाच्‌ । 
अनेन पुण्येन अहंऽपि क्षिप्र 
प्रवर्तयेयं वर धर्मचक्रं ।।1399॥ 

हे धर्मराज, म तुम्ारा अध्येषक ( = प्रार्थी) हूँ । देवतामों को उत्तम चर्या 
का करके, इस (अध्येषणा अर्थात्‌ प्रार्थना के) पुण्यसे मै भी शीन्र उत्तम धमं- 
चक्र का प्रवर्तन कर सक्‌ ? 

6. हे भिक्षुओों, तथागत ने देवों, मनुष्यों, तथा भसुरों के सहित रोक पर 
अनुग्रह करते के लिए, करुणा कर, दिखी ब्रह्याकी प्राथ॑ना मौनभाव से 
स्वीकार की । 

7 इसके अनन्तर, महाब्रह्मा = 285ख = शिखी तथागत के मौनभावसे 
अपनी प्रार्थना की स्वीक्रति जान कर देवलोक के चन्दनपूणं तथा अगरचूणंकी 
तथागत पर वर्षा कर प्रेम से प्रमुदित हो वहीं अन्तित हो गए । 

8. हे भिक्षुओ, इसके अनन्तर, धमं के प्रति सब ओरसे लोक का आदर 
उत्पन्न करने के अथं गौर महाब्रह्मा दिखी को बारवबार अच्येषणा ( = प्रार्थना) 
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छारा कुशल-मूक कौ विशेष वृद्धि के अथं, धमं कौ अत्यन्त गभीरता तथा उदारता 
के कारण, फिर अकेले, एकान्त मे विराजते हुए, विवेक मेँ तल्लीन तथागत 
के मन में इस प्रकार का विचार उत्पन्न हज कि रमैने जिस घमं का बोध किया 
है, वह गम्भीर है, सुक्ष्म टे, निपुण है, कठिनता से समन्ल में आने वाला है, तकं 
को पहुंच से परे हे, तकं की गतिविधि से परे ठे, पण्डित एवं विशेषज्ञ के द्वारा 
जानने योग्य है, सव लोक की राहं से उल्टा जाने वाला है, कठिनता से देखा 
जाने योग्य है, वहाँ सब उपधियों का--अर्थात्‌ संग्रहु-राशियों का पूरा त्याग 
करना होता हे, सब संस्कार की वहां शान्ति होती है, सब प्रकार के तम 
(=अज्ञात) का वहाँ उपच्छेद (= विना) हो जाता है, वहाँ शन्यता ह अर्थात्‌ शब्द 
पपच का अभाव है ओौर अनुभ है अर्थात्‌ उपलन्धि के योग्य देश काल का 
वहां अभाव है, वह तुष्णाक्षय, विराग (-396-), निरोध एवं निर्वाण हं । 
म इस धमं की देशना करूं ओर दुसरे मेरा भाव न समन्ञ सकं तो वह्‌ मेरे किए 
पोडा--ही-पीडाहोगी। क्योन् अल्पोत्सुक-विहार से (=उदासीनता भाव 
के विहार से) विहार करू ? = 286क = 


> ठे भिक्षुओं, इसके अनन्तर, शिखी महाब्रह्मा बुद्धानुभाव से दूसरी बार 
भौ तथागत के इस प्रकार के चित्त-वितकं को जान कर जहां देवताओं के इन्द्र 
शक्र थे, वहां पहुचे । पहुंच कर देवताओं के इन्द्र राक्र से यह कहा--हे कौशिकः 
तुम्हं विदित हो कि अर्हुन्त सम्यक्‌-सबुद्ध तथागत का चित्त अल्पोत्सुकता 
( = उदासीनता) की ओर सुका है, धमं देशना की ओर नहीं । हे कौरिक, 
खोक का नाड हो जाएगा, हे कौरिक, लोक का विनादा हो जाएगा, हे कौिक, 
यह लोक अविद्या के महान्‌ अन्धकार मे पड़ जाएगा, जो अहन्त सम्यक्‌ संबुदध 
तथागत का चित्त अल्पोत्सुकता ( = उदासीनता) की ओर चका है, घमं के भली- 
भांति प्रकाशन की ओर नहीं । हम-दोनों अर्हन्त, सम्यक-संबुद्ध तथागत से 
घर्म॑चक्रप्रवर्तन की अध्येषणा ( = प्रार्थना) करने क्यो न चल ? वहु इसक्एि भी, 
क्योकि तथागत बिना अध्येषणा ( = प्रार्थना) क्रिए, धर्मचक्र का प्रवतंन नहीं 
किया करते । अच्छा माषं, इस प्रकार (उत्तर दे) शक्र, ब्रह्मा, भूमिके तथा 
अन्तरिक्ष के देवता, चातुमंहाराजिक, त्रायस्व, याम, तुषित, निर्माणरति, 
= “86ख = परनिसितवशवर्ती, त्रह्यकायिक, आभास्वर, वृहत्फल, शुभक्रत्स्तं 
तथा शुद्धावासकायिक बहुत से लक्ष-लक्ष देवपुत्र, जिनके वणं अत्यन्त मनोहर थे, 
अत्यन्त सुहावनौ रात में, दिव्यरंग से तथा दिव्यप्रकाश से, बोधिवृक्ष को बिल्कुल 
चमका कर, जह तथागत थे, वहाँ पहुचे । पहुँच कर तथागत के चरणो मे सिर 
से नमस्कार कर, प्रदक्षिणा कर एक ओर खड़े हो गये । 
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10. इसके अनन्तर, देवताओं के इन्द्रं शक्र ने जिस लोर तथागत थे, उस 
ओर अञ्जलि वाघ, प्रणाम कर, तथागत की गाथा द्वारास्तु ति को- 
(छन्द आर्या) 
(-397-) उत्तिष्ठ विजितसंग्राम प्रज्ञाकारा तिमिरं विवर लोके । 
चित्तं हि ते विमुक्तं शरिरिव पूर्णो ग्रहवि मुक्तः 111400॥ 
हे संग्राम के विजेता, हे प्रज्ञाकर, उठो, अंघेर टोक का (परदा) उखाड़ दो । 
तुम्हारा चित्त उस प्रकार विमुक्त टै, जसे पूणं चन्द्रमा ब्रह से विमुक्त 
होता हे 1 

णिसा कहने पर तथागत मौन ही रहे । 

11. इसके अनन्तर महाब्रह्मा शिखी ने देवतानं के इन्द्र शक्र स यह कहा-- 
हे कौटिक, अर्हंन्त सम्यक्‌-संबुद्ध तथागत कौ घ मचक्र-प्रवर्तन के किए उस- 
प्रकार अध्येषणा ( = प्रार्थना) नहीं करते, जिस प्रकार तुम कर रहै हौ । इसके 
अनन्तर, महात्रह्मा शिखी, उत्तरासंग को एक कन्धे पर कर दाहिने जानुमंडल 
को धरती पर-287क= टेक कर, जिस ओर तथागत धे, उस ओर अञ्जलि 
वाचि प्रणाम कर, गाथा दवारा तथागत से बोले 

(छंद आर्या) 
उत्तिष्ठ विजितसंग्राम प्रज्ञाकारा तिमिखे विवर रोके । 
देशाय त्वं मुने धर्म आज्ञातारो भविष्यन्ति ॥1401॥ 
ठे संग्राम के विजेता, हि प्रज्ञाकर, उठो, अंघेरे रोक का (परदा) उघाड दो । 
हे मुनि (-वर) तुम धमं कौ देशना करो, जानने वाके होगे । 

12. ठेसा कहने पर हे भिक्षुओं, तथागत शिखी महाब्रह्मा से यहं बोक्ते । 
हे महात्रह्मन्‌ , मैने इस घर्म का पू्णं बोघ किया है, वह स्म है, निपुण हे... 
(यदि म धर्मंकी देदाना करू ओौर दूसरे मेरा भाव न सम्य सकें तो वह्‌ मेरे 
लिए) पीडा ही पीडा होगी । इसके अतिरिक्त, हे ब्रह्मन्‌, येदो गाथाए, मेरे 
मन में आती रहती हं 

प्रतिखोतगामि मार्गो गम्भीरो दुदुशो मम। 
न तं द्रश्यन्ति रागान्धा अरुं तस्मात्‌ प्रकासितु ।1402॥} 
मेरा मागं संसारके प्रवाहं से उल्टे प्रवाह का, गम्भीर तथा दुदशं हे। 
उसे राग मेँ अन्धे लोग न देख पार्णगे । इसक्िएि उसको न प्रकारित करना ही 
(उचित) दह । 
अनुखोततं प्रवाहयन्ते कामेषु पतिता प्रजा; । 
कृच्छेण मेऽयं संश्राप्तं मक तस्मात्‌ प्रकासितुः ।11403॥ 
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काम में पड़ी प्रजा, अनुकूरु लोत मे बही जा रही हँ । ने इस (घर्म) 
का कठिनता से लाभकिया है। इसलिए उसको न प्रकाशित करना ही 
(उचित) ह । 

13. हे भिक्षुजों, महाब्रह्मा शिखी तथा देवताओं के इन्द्र शक्र तथागत को 
मौन हृञा जान कर, उन देवपुत्रो के साथ, दुःखी तथा दुमंनस हो = 287ख = 
वहीं अन्तहित हो गये । 

14. (-398-) तीसरी बार भी तथागत का चित्त अत्पोत्सुकता (उदासी- 
नता) की ओर चुका । 

15. हे भिक्षुं, उस समय, मगघ के मनुष्यो मे "इस प्रकार के पापी एवं 
सकुशल दृष्टियां उत्पन्न हृड । यथा--कोई यों बके फि हवाएं न चलेगी, कोई 
योँ बोरे कि आग न जकरेगी, कोई यों बोकेकिदेवन बरसेगा, कोई यो बोले कि 
नदियां न बहंगी, कोई यों बोले कि फसलें न होगी, कोई यों बो कि पक्षौ- 
भाकाश, मे न उड़गे, कोई यों वो गभिणियाँ नौरोगभाव से बच्चे न जनेगी । 

16. हे भिक्षुजो, इसके अनन्तर, शिखी महाब्रह्मा तथागत के इस प्रकार के 
चित्त-वितकं को जान कर तथा मगध के मनुष्यों की इन दुष्टियों को समञ्च 
कर, अत्यन्त सुहावन रात में, अत्यन्त सुहावे रंग से, दिन्य प्रका से सबके 
सब बोधिवृक्ष के तरे को प्रकाशित कर, जह तथागत थे, वहाँ पटे । पट्च कर 
तथागत के चरणों मे पिर से वन्दना कर, उत्तरासंग को एकं कथे पर कर, 
दाहिने जानुमंडल को धरती पर टेक कर, जिस ओर तथागत थे, उस ओर 
भंजकलि नांँघ. प्रणाम कर, = 288क = गाथाओं द्वारा तथागत से बोडे- 

(छंद उपजाति) 
(वंशस्थ तथा इन्द्रवंशा का मिश्रण) 
वादो बभूव॒ समलेविचिन्ततो 
ध्मोऽविशुद्धो मगधेषु पूर्वं । 
अमृतं मुने तद्‌ विवृणीष्व द्वारं 
म्युण्वन्ति धमं विमलेन बुद्धं ॥।1404॥| 
मक-सहित (रोगो) दारा विविध-चिन्ताओों वाला वाद उत्पन्न हुआ है कि 
दराना.मगध का धमं पवित्र नहींहुं। हे मुने, (तुम) अमृत्त का हार खोर दो, 
(लोक) निर्मल (तथागत) दारा बुह्ञे गए धरम को सुने । 
कुतस्वकार्थोऽसि भुजिष्यतां ग्रतो 
दुःखाभिसंस्का रमलापकृष्टः । 
न हानिवृद्धो कुशलस्य [तिऽस्ति 
त्वमग्रधमेष्विह पारि गतः 11405॥ 
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(तुमने) अपना प्रयोजन (सिद्ध) कर छियारे, (तुम) स्वतंत्रता पा चुके हो, 
दुःख का अभिसंस्कार (= उत्पादन) करने वाटे मलंसे (तुम) दुर हो, तुम्हारे 
कुश की (अव) न हानि होने वाकी ओर न वृद्धि, यहां तुम उत्तम घर्मो सें 
पारंगत हो चुके दो । 

न्ते मुने सदुश इहास्ति लोके 
कुतोऽधिकः स्यादिह ते महष । 
भवानिहाग्रस्त्रिमवे विरोचते 
गिरि्यथासावसुराटयस्थः 
हे मुनि (-वर), इस रोक मे तुम्हारे समान (दूसरा) नहींहं, हे ऋषिवर, 
तुमसे अधिक (फिर) होगा ही करटा से ? तीनों भवो मे आप उत्तम होकर उख 
प्रकार देदीप्यमान हो रहे टै, जसे असुर-लोक का (देदोप्यमान) पर्वत । 


।11406॥ 


(-399-) महाकुपां जानय दुःखिते जने 
न त्वादृशा जातु भवन्त्युपेक्षकाः । 


भवान्‌ विशा रद्यवरेः समन्वितः र 
त्वमेव रक्तो जनतां न्‌ ।11407॥ 


(तुम) दुःखित जन के ऊपर महाकरुणा उपजाओ, तुम्हारे जैसे कभी भो 
(प्राणियों के प्रति) उपेक्षा नहीं करते, त॒म वैशारद्य ( = निभंयता) तथा चच 
से समन्वित हो, तुम्हीं जनता को उत्तमता से तारने में समर्थं हो । 


ट्यं सुशल्या सुचिरातुरा प्रजा 
सदेवका सश्रमणा द्विजाखिखा। 


आरोगिनी भोतु निरातुर्‌ ज्वरा 
न चापरः शरणमिहास्य विदत्तं ।11408॥ 
यह्‌ देवताओं के सहित, श्रमणो से सहित, ब्राह्मणों से सम्पण प्रजा अत्यन्त 
चिर काल सै भातुर ( = रोगग्रस्त) है, उसमें गहरा शल्य चुभा है, (वहं अब 
भगवान्‌ की कृपा से) रोग-रहित हो, अनातुर हो, ज्वररहित हौ । इसका भौर 
कोई यहां पर शरण नहीं हं । 
चिरानुबद्धास्तव देवमानुषाः 
कल्याणचित्ता अमृता थिनश्च 1 
धर्म॑ यमेवधिगमिष्यत्ते जिनो 
यथावदन्यूनमुदाह्रिष्यति ॥|1409॥ 
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कल्याण-चित्त के, अमृत के अभिलाषो, देवता तथा मनुष्य चिर से तुम्हारे 
पीर-पीर (इसलिए) वधे चले आ रहे हँ, कि बुद्ध जिस धमं का काभ करेगे, 
उसका यथाविचि पूर्णरूपेण प्रतरचन करेगे । 
°तस्माद्धि यआचामिसु> विक्रम त्वां 
विनयस्व॒ सत्त्वं चिर नष्टर्मागां | 
अविश्नुतार्था288ख= रामनायः काङ्क्षिताः 
सुदुलंा वृंहुणकाङ्प्षिणो वा 1114101 


इसचिए (हम) तुमसे याचना कर रह हँ कि पराक्रम करो, चिर कारुसे 
मागं न पान से भटकते (उन) प्राणियोौको मागं पर रागो, (जो) न सुने अर्थं 
को सुनना चाहते हैँ (जिन्होने प्रयोजन को नहों सुना है, तथा शान्ति चाहते है) 
एवं बुंहण-चाहने वार अर्थात्‌ ब चाहने वाके अत्यन्त दुबंरू (रोगियों) जैसे हैँ । 


इयं तुर्षाता जनता महामुने 
उदीक्षते धमजं तवान्तिके । 
मेघो यथा संतुषितां वसुंधरां 
कुरु तर्पणां नायक धमेवृष्ट्या ।1411॥ 
हे मुनिवर, यहं (घमं की) प्यास सं तड़पती जनता, तुम्हारे पास के घमं- 
ज (के पीने) के किए उत्कंरित है जैसे मेघ अत्यन्त प्यासी धरती की प्यास 
बुस्राता हे, वसे ही, हे नायक, घर्मवृष्टि से (इस जनता को) तुप्ति करो । 
चिरप्रणष्टा विचरन्ति मानवा 
भवे कुद्ष्टीगहने संकण्टके । 
अकण्टकं सागंमुजु प्रचक्ष्व तं 
यं भावयित्वा द्ययमृत्तं भेयं }\1412॥ 
चिर (कार) से भूल हए मनुष्य (इस) कटीरे, कुदृष्टं के बीहंड, भव 
(-अरण्य) में भटक रहे हैँ । उस सौधे कटिं से रहित मागं को बताो, जिसकी 
भावना कर (इन्हं) अमृत का काभ दहो) 


2....2. मू, तस्माद्धिया चामिसु । पठनीय तस्माद्धि ( = तस्माद्‌ हि) याचा- 
मिसु ( = याचामहे) भोट, दे स्कद्‌ ग्सोल ( = तस्माद्‌ याचामहे) । 

3. शमनाय अपश्चंश पदै । जिसके अथं यहां पर दो हँ--(1) श्रवणाय 
( = सुनने के चक्िए), इस अर्थं का अनुवाद भोटनते क्रियां : रब्‌ तु.थोस्‌ 
पर्‌ ( = प्र-श्रवणाय) (2) शान्तये ( = शान्ति के छ्िए), इसका अनुवादः 
भोटमे नहींआसकाहुं क्योकि पद रक्ष्टहुं। एक पद वारा संस्कत में 
भी अनुवाद संभव नहीं हं । 
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अन्धा प्रपात्ते पतिता द्यनायका 
नो द्र्तृमन्थैरिह शक्यमेते । 
महाप्रपात्ते पतितां समुद्धर 
छन्दं समुत्पाद्य वृषोऽसि वृद्धिमान्‌ ।11413॥ 
ये अन्धे प्रपात मं गिर पड़, इनका (कोई) नेता नहीं ह । यहाँ (तुम्हु 
छोड़ कर) दूसरों से इनका उद्धार संभव नटी टं । (इन) महाप्रपात मं पड़ हों 
का, (घम मे) छन्द (= अभिलाषा) उपजा कर, उद्धार करो । बुद्धिमान ह, 
श्रेष्ठ हो । 
न संगतिस्तेऽस्ति सदा मुने चिरं 
कदाचिदौदुम्बरपृष्पसंनिभाः । 
जिनाः पृथिव्यां प्रभवन्ति नायकाः 
प्राप्ता क्षणो मोचय नाथ सत्त्वा ।1414|| 
ठे मुनि (-वर) तुम्हारी संगति चिर (-काल) तक सवंदा (सुलभ) नही 
> । कभी-कभी ही, गकर के फूर कै समान, धरती पर बुद्ध-नायक उत्पन्ने हँ हे 


टं यों 
नाथ, (तुम्हें) क्षण प्राप्त हमा ह, प्राणियों को मुक्तं करो । | 


अभूच्च ते पूर्वंमवेष्वियं मतिः 
तीर्णः स्वयं तारयिता भवेयं । 
असंशयं पारगतोऽसि सांप्रत 
सत्यां प्रतिज्ञां कुर सत्यविक्रमः ।1415॥ 
तुम्हारा पूरवजन्मों मँ यहं मन था कि स्वयं तर कर (म दसरोंका) तारक 
हो । अव (तुम) तर चुके टो, इसमें संदेह नहीं । सत्यपराक्रमौ हो अपनी (उस) 
प्रतिज्ञा को सत्य करो । 


धर्मोल्कया विधम मुनेऽन्धकारा 
उच्छपय त्वं हि तथागतध्वजं । 
अयं स कालः प्रतिकाभ्युदीरणे 
मृगाधिपो वा नद दुन्दुभिस्वरः ।।1416॥ 
हे मुनि (-वर), धर्मं की उल्का ( =मडाल) से अन्धकार की धज्जियाँं उड़ा 
दो । तुम बुद्ध की ध्वजा ऊंची कर दो। यहं (घमं के) प्रवचन का समय (तुम्हे) 
मिला, दुंदुभि के स्वर जसे स्वर के तुम, मृगराज के समान, (घर्म) 
नाद करो । 
17. हे भिश्युजों, इसके जनन्तर, तथागत ने सम्भरणं रोक को शुद्ध चक्षु से 
निहारते हृए प्राणियों को देखा, (जो) हीन थे, मध्यम ये, प्रणीत (=उत्तम) षे 
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उच्च थे, नीच थे, मघ्यम थे; = 289 क=सुन्दर रग-ढंग के थे, (-400-) सुख 
से गोधन के योग्य थे बुरे रंग-ढग के थे, कठिनता से शोधन के योग्य थे। 
उदाटितज्ञ“ थे अर्थात्‌ इद्ज्ित मात्र से समज्लने वाले थे, विपच्चिनज्ञ थे अर्थात्‌ 
विस्तर से वताने पर समञ्लने वाके थे, पदपरम थे अर्थात्‌ जितना शाब्द दारा 
बताया गया, केवत उतना भर समक्न वाले थे । उन प्राणियों के तीन वगं थे- 
को मिध्यात्व-नियत थे अर्थात्‌ मिथ्या को ही सत्य समज्ञ कर उसके ऊपर अविचल 
भाव से उटे थे, कोई सम्यकषत्व-नियत थे, अर्थत सत्य को ही सत्य समञ्ञ कर 
ऊपर उसके अविचल भावसे उटेथे, कोई अनियत्त थे अर्थात्‌ मिथ्या तथा 
सत्य .करे विवेक तथा आग्रह से हीन दुक-मुरु मति के थे। हे भिक्षुं, जसे कोई 
पुरुष पुष्करिणी के किनारे खड़ा हो किन्हीं जलरूहौं (कमलो) को पानी के भोतर 
स्थित, किन्हीं को पानी के बराबर स्थित, किन्हीं को पानी के ऊपर स्थित देलता 
है, वसे ही, हे भिक्षुओं बुद्ध-चक्षु से निहारते हृए तथागत ते प्राणियों को तीन 
वर्गो में व्यवस्थित ( = विभाग के साथ स्थित) देखा । 

18. इसके अनन्तर तथागत के मन में यह बात आई! भँ चाहे धमं को 
देशना कष या न कं, यहं जो भिथ्यात्वनियत (प्राणि) वगं ह, वह धमं नहीं 
ही समज्ञ सकेगा । मै चाहे धमं को देशना करूं या न करू, यहु जो सम्यक्त्वनियत 
(प्राणि) वग है, वह धमं को समक्ष दही केगाऽ । जो अनियत (प्रणि-) वं है, 
उसे यदि धर्म की देशना दूंगा, तो धमं समञ्षेगा। न देशना दूँगा, तो घमं न 
समक्षेगा । 

19. हे भिक्षुओं, अनियत (प्राणि) वर्गं मे व्यवस्थित प्राणियों को रक्ष्य 
में रखकर तथागत ने (मन में) = 289खं = महाकरुणा उपजाई । 

20. शसके अनन्तर, जपने इस सम्यग्‌-ज्ञान के आधार पर, तथा शिखी 
महाब्रह्मा को अध्येषणा ( = प्रार्थना) की जानकारी पर, गाथा द्वारा शिली महा- 
ब्रह्मा से कहा- 

(छंद उपजाति) 
भपावृतास्तेषाममुतस्य दारा 
ब्रहयान्ति सततं ये श्रोतवन्तः। 
प्रविशन्ति श्रद्धा न॒ विहेठसंज्ञाः 
 श्युण्वन्ति धर्मं मगधेषु सत्त्वाः ॥1417॥। 
4. मूल उद्घाटितज्ञान्‌ । भोट, शषुर्‌ चम्‌ गियस्‌ गो घा ( = इर्जितज्ञान्‌) । 
उद्धुत या उपोद्घात मात्र से समञ्लने वाले । 


5. इसके अनन्तर का (यत्खलु पुनरयमनियतो राश्िराज्ञास्यत्थैवेष धमं) यहं पाठ 
भोटमें नहींहं। 


पिरि 
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हे ब्रह्मन्‌, मगधवासी प्राणी जिनका श्रद्धामें प्रवेश है, जिनमें हिसाभावना 
नहीं हे, जिनके कान हैं, तथा निरन्तर धमं सुनते हं, उनके किए अमृत के द्वार 
सुरु गए दं, 

21. इसके अनन्तर, यिखी महान्रह्या, तथागत हारा अपनो प्रार्थना को 
स्वीकृति जान कर, संतुष्ट हो, आनन्दित हो, आनन्दित हौ, मन में प्रसन्न हो, 
प्रमुदित हो, उत्पन्न प्रीति तथा सौमनस्य के साथ, तथागत के चरणों मंसिरसे 
वन्दना कर, वहीं अन्तहित हौ गए । 

22. (-401-) टे भिक्षओं, इसके अनन्तर, भूमि के देवताओं ने उस समय 
अन्तरिक्न के देवतामों के लिए घोषणा की, शब्द सुनाया कि हं मार्ष 
( = साथियों), आज अर्हन्त सम्यक्‌-संबुद्ध तथागत ते धर्मचक्रप्रव्तंन करने के 
किए प्रतिज्ञा को ह । वहं वहुजनों के दित के लिए, बहुजनों के सुख के किए लोक 
पर अनुकम्पा के लिए, महान्‌ जन-समूहं कै एवं देवताजो ओर मनुष्यों के अथं के 
लिए, हित के छिए, सुख के चिएु होगी । हे मार्पो ( = साथियो), असुरसमूह 
क्षीण होगे, देवसमृहं पूर्ण होगे, रोक मेँ बहुत से प्राणि = 290क = परिनिर्वाण 
का साक्षात्कार करगे 1 इसी प्रकार, अन्तरिक्ष के देदताओों ने भूमिके देवताओं से 
सुन कर चातुर्महाराजिक देवता के लिए घोषणा कौ। चातुर्म॑हाराजिकों नते 
त्रायस्वरिरो के किए, त्रायरस्त्रिशो ने यामों के लिए, यामं ने तुषितों के लिए, 
तुपितों ने निमणरतियों कै लिए%, निर्माणरतियों ने परिनि्मितवशवतियों के 
किए, ओौर उन्होने भी ब्रह्मकायिकदेवताओं कै किए घोषणा को, शब्द सुनाया 
कि हे मार्षो (साथियों) आज अर्हन्त॒सम्यक्‌-संबुदध॒ तथागत ने धम॑चक्रप्रवेतन 
करने के किए प्रतिज्ञाकी है । वह्‌ बहुजनों के हित के किए, बहुजनों के सुखं के 
किए, खोकर पर अनुकम्पा के छ््िए, महान्‌ जन-समूहं के एवं देवताओं ओौर्‌ 
मनुष्यों के अथंके च्िए्, दहित कै लिए, सुख के किए होगी। हे मार्षो 
(साथियों), असुर-समूह्‌ क्षीण होंगे, देव समूहं बढृगे । रोक में बहुत से प्राणि 
परिनिर्वाण का साक्षात्कार करगे । 

23. हे भिक्षुओं, इस प्रकार, उसी क्षण मे, उसी मुहृतं मे, उसी लवमें, 
भौम-देवताओं से लेकर ब्रह्यकायिक-देवताभों - तक एक वाणी गज उठी, एक 


6. मूल, तुपितनिर्माणरतीनां । पठनीय, तुषितानां तुषिता निर्माण रतीनां । 


भोट ग्रन्थ भी य्ह पर अस्तन्यस्त हँ । 

7. मूल, कोटिसहख नै कनवति इसका अनुवाद भोट में बुयेवा स्तोङ्‌ फ़ग्‌ दगु 
वच च॒ ग्‌चिग्‌ ( = एकनवतिः कोटिसहस्राणि) । नकार व्यंजनभक्ति हं । 
एकार वस्तुतः एकार का अपध्रं ह । 
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ऊचा-नाद गज उठा, एक ऊचा-घोष गूँज उठा कि आज अर्हुन्त सम्यक्‌-संबुडध 
तथागत नं घमंचक्रप्रवतंन करने के किए प्रतिज्ञा की है । 1 
24. हे भिक्षुओं, =290ख=इसके अनन्तर, बोधिवृक्ष-देवता जिनके नाम 
धर्मरुचि, घर्मकाम, घर्ममति तथा धघ्म॑चारी है, इन चारों बोधि वृक्न-देवताओं तें 
(-402-) तथागत चरणों मे गिर कर यों कहा--भगवान्‌ कहाँ धरममचक्रप्रवतंन 
करेगे ? हे भिक्षुजों, एसा कहने पर तथागत ने उन देवताओं से यहं कहा-- 
वाराणसी के पास ऋषिपतन के मृगदाव में। उन्होने कहा--भगवान्‌ वाराणसी 
महानगरी स्वल्प-जनगण की है, मृगदाव विरल-वक्ष-छाया का ह । भगवन्‌, अन्य 
महानगर ह, जो ऋद्ध है (=घनपूणं है), स्फीत है ( = धान्यसंपन्न हं), कुशल- 
क्षेम वाले हं, सुभिक्ष है, रमणीय है, बहुत लोगों से-- बहुत मनुष्यो से पणं हं, 
उद्यानो से, वनो से तथा पवंतों से सुशोभित हैँ । उनमे से किसी एक मं भगवान्‌. 
घमंचक्रप्रव्तंन करे । तथागत बोके । हे भद्रमुखो, एेसा मत बोलो । क्योकि-- 
(छंद शाद्‌ विक्रीडित) 
षष्टि यज्ञसहस्त्रकोटिनयुता ये तत्र यष्टा मया 
षष्टि वुद्धसहस्रकोटिनयुता ये तत्र संपूजिता । 
पौराणामुषिणामिहाल्यु वरो वाराणसीनामवा 
देवानागमभिष्टुतो महितखो धर्माभिनिम्नः सदा ॥1418॥ 
साठ सह्रकोटि-खवं (थे वे) यज्ञ जिनका ने वहां यजन किया था, 
साठ सहस्रकोटि-खवं (थे वे) बुद्ध जिनकी (मैने) वहां पूजा को थौ । वाराणसी 
नाम का महीतक पुराने ऋषियों का उत्तम निवास-स्थान है, उसको उत्तम स्तुति 
देवता तथा नाग करते हँ, वह्‌ धमं की तराई हे । | 
= 291क = बुद्धा कोटिसहस्र-त्‌-टेकनवति पूवे स्मरामी अहं 
ये तस्मिन्तुषिसाह्वये वनवरे वर्तीसु चक्रोत्तमं । 
सान्तं चाप्युपसान्त ध्यानभिमुखं नित्यं मुगेः सेवितं 
इत्यर्थे अषिसाह्वये वनवरे विष्य चक्रोत्तमं 14191 इति 
मुञ्ञे इक्यानने कोटि-सहस पूवं बृद्धो का स्मरण हं, जिन्होने उस उत्तम वन 
ऋषिपतन मे उत्तम (घमं-) चक्र का प्रवर्तन किया था । वहं शान्त हं, भत्यन्त 
शान्त ह, ध्यान के अनुकूक है, नित्य मृगो द्वारा सेवित है, इसक्ए (मँ) उत्तम- 
वन ऋषिपतन में उत्तम (घ मं--) चक्र का प्रवतंन करूगा । 
| इति श्री रुल्ितविस्तरेऽध्येषणापरिवर्तो नाम पञ्चविश्तितमोऽध्यायः ॥ 
५ 


8. इस परिवर्तं की गाथाओं की छाया यो हु- 
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गभीरः शान्ता विरजाः प्रभास्वरः प्राप्तोमे घर्मो ह्यमृतोऽसंस्कृतः £ 
दगयेयं चाह, न परोऽस्य जानीयात्‌ यन्ननं तुष्णीं पवने वसेयम्‌ ।11384।; 
उअपगतगीवकिपथा ह्यल्प्ति यथा गगनं तथा स्वभावो धर्मः । चित्तमनो- 
विचारविप्रमुक्तः परमास्वङ्चयं परो विजानीयात्‌ ।11385॥। न पुनरयं शक्यो 
ऽक्षर: प्रवेष्टुम्‌ अनथयोगविप्रवेगः । पूर्वं जिनक्रताधिकारसत्त्वास्‌ त इमं श्रुत्वा 
हि घमं श्रद्दधति 11386॥ न च पुनरिह कदिचदस्ति धर्मः सोऽपिन 
विद्यते यस्म नास्तिभावः 1 हेतुक्रियापरम्परां या जानीयात्‌ तस्य न भवती- 


हा स्तिनास्तिभावः ।113871। कत्पसहसाण्यप्रमेयान्यहं चरितः पूर्वेषां जिनानां ` 


सकारान च मया प्रतिखन्घैषा क्षान्ति यत्र नात्मान सदः न्व जावः 
11138811 यदा मया प्रतिकर्न्धपा क्षान्तिञ्चियते न चहं न करिचज्‌ जायते 
वा । प्रकरत्येमे निरात्मानः सर्वे घमस तदा मां व्याकार्षीद्‌ बुद्धो दीपनामा 
1113891 करुणा ममानन्ता स्वंलछोके परतो न चार्थनतामह्‌ प्रतीक्षे । यदा 
तु पुनर्जनता प्रसन्ना ब्रह्मणि । तेनाधीष्टः प्रवतंयिष्ये चक्रम्‌ ।।1390॥ 
एवं चाय वर्म श्राह्यो मे ( = मया) स्यात्‌-स चेद मम ब्रह्मा क्रमे (चरणे) 
निपत्य याचेत 1 प्रवद विरजसं प्रणीतं घमं सन्ति विज्ञातारः सत्त्वाः स्वा- 
कारा) ( =शोभनप्रकाराशचू) च ।11391।। 


समुदानीय (=संसाघ्य) ज्ञानमहाग्र मण्डलं विसुज्य रदमीन्‌ दससु दिक्ष 

चव । तद द्ध ज्ञानांशुनुपद्मबोधक, उपक्षेकस्तिष्ठसि वादि-भास्करः 1139 2॥। 
निम्या्यंघनेन सत्त्वान्‌ आइवास्य बहुप्राणिकोटीः । न युक्तमतत्तव लोक- 
वन्धो यत्तृणीं--भावेनोपेक्षसे जगत्‌ ।11393॥ पराजल्य उत्तमधमंदुन्दुभि 
सद्धर्मशंखं च प्रपूरथाशु । उच्छाययस्व महाघर्मयूपं प्रज्वालयस्व महाधम॑- 
दीपम्‌ ।11394॥ प्रवषं वं घर्मजलं प्रधानं प्रतारयेमान्‌ भवसागरस्थान्‌ । 
प्रमोचयेमान्‌ महान्याधिक्किष्टान्‌ क्ठकेशाग्नितप्तं (जगदितिदोषः) प्रशमं 
कुरुष्व 11395 निदर्शय त्वं खलु शान्तिमागं क्षेमं शिवं निजंरसमरोकम्‌ । 
निवणिमार्गागमनादनाथे विपथस्थिते नाथ कृपां कुरुष्व 1113961} विमोक्ष 
हाराण्य्‌ अपावृणुष्व प्रचक्ष्व तं धम॑नयं ह्यकोप्यम्‌ । जात्यन्घ भूतस्य जनस्य 
नाथ त्वमृत्तमं शोधय धर्मचक्षुः 111397॥ न ब्रह्मलोके न च देवलोके न 
यन्क्षगन्ध वं मनुष्यलोके । करोकस्य यो जातिजरापनेता, नान्योऽस्ति त्वत्तो हिं 

मनुष्यचन्द्रः 111398॥ अध्येषको ( =्राथंको)ऽहं तव॒ धघमंराज, भघ्या- 
चारान्‌ -( = उ त्तमचर्यानि) कृत्वा सर्वदेवान्‌ । अनेन पुण्येनाहमपि क्षिप्रं 


प्रवतंयेयं वरध मंचक्रम्‌ ।1 139 9॥ 
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उत्तिष्ठ विजितसंग्राम प्रज्ञाकर तमिखां विवृणु लोके! चित्तं हिते 
विमुक्तं शशीव पूर्णो ग्रहविमुक्तः 1140011 उत्तिष्ठ विजितसंग्राम प्रज्ञाकर 
तमिखां विवृणु रोके । देशय त्वं मुने धर्मम्‌ आज्ञातारो भविष्यन्ति 
1} 14011 

प्रतिस्लोतोगामी मार्गो गंमोरो दुदरो मम। नतं द्रक्ष्यन्ति रागान्धा 
अलं तस्मात्‌ प्रकारायितुम्‌ ।1402॥ अणुखोतः प्रवाहयन्ते कामेषु पतिताः 
प्रजाः कृच्छेण मेऽयं संप्राप्तोऽर तस्मात्‌ प्रकाशयितुम्‌ ।140 311 


वादो बभूव समरुविचिन्ततो धर्मोऽविदुद्धो मगधेषु पूवं: । अमृतस्यमुने 
तद्‌ विवृणीष्व द्वारं श्युण्वन्तु (यथारुतं तु श्युण्वन्ति) धमं विमलेन बुद्धम्‌ 
1114041 कृतस्वकार्थोऽसि भुजिष्यतां गतो दुःखाभिसंस्कारमरापङ्कष्टः । 
न हानिवृद्धी कुरस्य ते स्तस्‌ त्वमग्रधर्मेष्विह पारमितां गतः 11140 >\। 
न ते मुने सदृश इहास्ति लोके कूतोऽधिकः स्यादिह ते महषं । भवनिहा- 
ग्रस्त्रिभवे विरोचते गिरियंथासावसुराख्यस्थः ।।140611 महाङ्ृपां जनय 
दुःखिते जने न त्वादृशा जात॒ भवन्त्युपेक्षकाः । भवान्‌ वैशार्यबरुः समन्वि- 
तस्‌ त्वमेव शक्तो जनतां प्र(क्षेण) तारयितुम्‌ 11140711 इयं सुरल्या 
सुचिरातुरा प्रजा सदेवका सश्रमणा द्विजाखिला । आरोगिणी भवतु निरातु- 
रज्वरा न चापरः शरणमिहास्या विद्यते ।।1408॥ चिरानुबद्धास्तव देवमा- 
नुषाः कल्याणचित्ता अमृताथिनस्च । धर्मं यमेवाधिगमिष्यति जिनो यथावद- 
न्यनमुदाहरिष्यति ॥।1409॥ तस्माद्धि याचामहं विक्रम त्वां विनयस्व सत्वा- 
द्वि रनष्टमार्गान्‌ अविश्रुतार्थान्‌ शमनाथ (=शान्तये, श्रवणाय, च । अप्रभंशा- 
श्रयदकषः) कांक्षितान्‌ सुदुबंलान्‌ बृ हृणकांक्षिणो वा (इव) 11141011 इयं 
तृषार्ता जनता महामुने, उदीक्षते धमंजलं तवान्तिके ।. मेधो यथा संतृषितां 
वसु घरां कुर्‌ तपंणां नायक घर्मवृष्ट्या 11141111 चिरप्रनष्टा विचरन्ति 
मानवा भवे कुद्ष्टिगहने सकण्टके । अकण्टकं मार्गमृजु प्रचक्ष्व तं यं भावयित्वा 
ह्य मृतं रुभेरन्‌ 11141211 अन्धाः प्रपाते पतिता ह्य नायका नोद्ध तुंमन्यैरिं 
शक्या एते । महाप्राते पतितान्‌ समुद्धर छन्दं समुत्पाद्य वृषोऽसि बुद्धिमान्‌. 
॥1413॥ न संगतिस्तेऽस्ति सदा मुने चिरं कदचिदौदुम्बरपुष्संनिभा जिनाः 
पृथिव्यां प्रभवन्ति नाथकाः प्राप्तः क्षणो मोचय नाथ सत्वान्‌ 1141 4।। 
अभूच्च ते पूरवंभवेष्वियं मतिस्‌ तीणः स्वयं तारयिता भवेयम्‌ । असंशयं 
पारगतोऽसि सांप्रतं सत्यां प्रतिज्ञां करु सत्यविक्रमः 1141 5॥। धर्मोल्कयाऽविघमः 
मुनेऽन्धकारम्‌ उच्छ्रायय त्वं हि तथागतघ्वजम्‌ । अयं स कारः प्रत्यकाभ्यु- 
दीरणे मृगाधिके वा (मृगाधिप इव )नद दन्दुभिस्वरः 1114161 
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अपावृतानि तेषाममृतस्य द्वाराणि, ब्रह्मन्निति सत्तं ये श्रोत्रवन्तः। 
प्रविशन्ति श्रद्धां न विहेठसंज्ञां श्युण्वन्ति घमं मगघेषु सत्त्वाः ।।1417॥ 

षष्टिर्‌ यज्ञसहस्रकोटिनयुतानि यानि तेत्रेष्टानि मया, षष्टिर्‌ 
बुद्ध सहस्रकोटिनयुतानि यानि तत्र संपुजितानि । पोराणिकानामृषीणामिहा- 
लयो वरो वाराणसीनामवान्‌ देवनागाभिस्तुतो महीतलो घर्मामिनिम्नः सदा 
14181 बुद्धानां कोटिसहसराण्येकनवति पूवं स्मराम्यहं ये तस्मिन्नृषि- 
साह्वये वनवरेऽवीवृतंश्चक्रोत्तमम्‌ । शान्तं चाप्युपशान्तं ध्यानाभिमुखं 
नित्यं मृगैः सेवितम्‌ इत्य्थं ऋषिसाह्वये वनवरे वर्तयिष्ये चक्रोत्तमपू 


111419।।इति।। 


॥ २६ \ 


© क्रपवतनपरितं © 
॥ धमंच ॥ 


मुद्रितग्रन्थ 402 (पक्ति 19)--438 (पक्ति 14) 
भोटानुवाद 291कं (पंक्ति 3)--323ख (पक्ति 1) 








॥ २६ ॥ 


© । च ,९। 
॥ धमचक्ममवतनपरिवते ॥ 


1. प्रथम-घमं देना के योग्य हिष्यों का गवेषण 


1. हे भिक्षुओं, इसके अनस्तर, तथागत, लजिन्होने अपना काम कर क्या 
अपने कर्तव्य को पूरा कर लिया ह, जिन्होने सब बन्धनो को काट डाला हे, सब 
क्लेशो को उखाड़ डाला है, मलों ओर क्लेशो को निकार डालाहै, मार रूपी 
शत्रु को परास्त कर डाला है, सवके सव (-403-) बुद्ध के धम॑न्यायों में 
जिन्ोने प्रवेश पा लिया है, जो सवंज्ञ, सवंदर्शी, दरवरों से युक्त चार वंगारद्यों 
( = निरभंयताओं) के लाभी, अदट्‌ठारह आवेणिकं ( = असाधारण) बुद्ध-घर्मो से 
परिपूणं तथा पाच चक्षुओं से (अर्थात्‌ मांसचक्षु से, दिव्य चक्ष, से, प्रज्ञा चक्ष्‌ से 
घमं चक्ष से एवं बद्ध चक्ष्‌ से) समन्वित हँ, आवरण-रहित बुद्ध-कक्ष्‌, दारा 
समूचे लोक को देख सोचने रगे कि किसे मै पटक घमं कौ . देशना करू ? कौन 
प्राणी शुद्ध एवं सुन्दर रग-ढंग कारे, सुख से विनीत ।कया जा सक्ता हे, सुखं 
से विज्ञापित ( = शिक्षित) किया जा सकता ह, सुख से शोधित किया जा सकता 

? किसका राग, दोष, ( = देष) ओर मोहं मंद ( = अल्प) ह ? कौन अपरोक्ष 
विज्ञान का है, =291ख= जो धमंके नसुननेसे घाटेमें पडाहं? मै उसे 
सबसे पहले धमं को देशना करूंगा, जो मेरे उपदेश दिए घमं को जान ठे तथा 
मुके पीडति न करे । 


2. हे भिक्षुओं, इसके अनन्तर, तथागत के मन में यह्‌ बात आई । रुद्रक 
रामपत्र शद्ध एवं सुन्दर रंगनढग के है, उन्हें मुख से विज्ञापित ( शिक्षित) 
किया जा सकता, मुखसे शोधित किया जा सकता हं, उनका राग दोष 
( = द्वेष) ओौर मोह संद ( = अल्प) वे अपरोक्ष-विज्ञानके हे, वे घमंके 
न सुनने से घाटे में पडे हैँ 1 वे (अपने) श्रावकं को न॑वसज्ञानासज्ञायतन (नामक 
समाधि) के साथ सहभागी होने के धमं की देशना करते ह । नं इस समय कहा 
रहते है ? उन्होने जाना कि उनका देहान्तं हुए आज सप्ताहं रो गया हं । देव 
ताओंनते भौ तथागतके चरणोमें पड़कर एेसादही कहा-हां, यही बातत हं 
भगवन्‌, हा यही बात है सुगत, सुद्रक रामपुत्र का दहान्त हए जाज सन्ताहं हो 
गयादहै। हे भिक्षुओं, मेरे मनम यह्‌ बात आई । अहो, सुद्रक रामपुत्र कों 
-महाहानि हो गई है, जो इस प्रकार के, इस उत्तम धमं कां श्रवण बिना किए 
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ही, देहान्त हो गया । वे यदि दस धमंक्ो सुन पाते तो जान ठेते ओौर यदिमे 
उन्टं पहटे-पटल धमं -देगना करता, तो मुद्ध पीडा = 292क = न देते । 

3. दे मिक्तो, फिर (दुबारा), तथागत के मन में यह बात आई कि गौर 
कौन (एेसा) प्राणो है, जो शुद्धदहो, जिसे सुखसे विनीत किया जा सकता 
टो“ (जो मेरी) घर्म-देशना का (बोध करके) तथा मृक्ञे पीड्तिन करे । है 
भिक्षो, तव तथागत के मनम यह्‌ वात आई । ये आराड्‌ कालाप शुद्ध ह 
(ये मेरी) धर्म॑-दरेगना का (बोध कर ठेगे) तथा मुघने पीडति न करेगे । है भिक्षुगो, 
तथागत ने व्यान (बल) से खोजा, करावे इस समय दँ? ध्यान (बक) से 
खोजते हए उन्दने जाना क्रि उनका देहान्त हए आज तीन दिन टो चुके हैं। 
(-40 4) गद्धावासका चिक देवताओंने भी इसी बात का तथागत्त से निवेदन 
कियाकिर्टा, यही बात है भगवन्‌, हां यही बात सुगत, अराड़ काकापकता 
देहान्त हुए आज तीन दिनदहो चके हूं । तव तथागत के मन में यह्‌ बात आई । 
महो । अहो, अराड़ कालाप की महाहानि हो ग्ईदटे, जो इस प्रकार के, इस 
उत्तम धर्मं का श्रव्रण विना किए ही, देहान्त हो गया । 

4. हे भिक्षुओं, फिर (तिवारा), तथागत के मन मे यह बात आई कि 
ओर कौन (एमा) प्राणी टै, जो शुद्ध एवं सुन्दर रंग-ढंग का हो" (जो मेरी) 
घर्म-देशना का (बोध कर के) तथा मुदल पीड़ति न करे । 

5. हे भिश्षुभो, =29 2ख= इसके अनन्तर, तथागत के मन में यह बात 
आई कि वे पञ्च-मद्रवर्गयि गुद्ध एवं सुन्दर रंग-ढंग के हैँ, उन्हें सुख से विज्ञापित 
किया जा सकता हे, उन्दं सुख से शोधित क्रिया जा सकता हं, उनके राग, दोष, 
( = द्वेष) ओर मोहं मन्द ( = अल्प) है, वे अपरोक्ष-ज्ञानके है, वेधमंकेन 
सुनने से घाटे में पड़ दँ । उन्होने दुष्करचर्या करते समय मेरीसेवाकीहं।वे 
मेरी धर्म-देगना का बोध कर रंगे तथा यां मुञ्चे पीडित नहीं करेगे । 

6. हे भिन्न ओं, इसके अनन्तर, तथागत के मन में यहं बात आर्ईकि्मँ 
पहले-पहर पंच-भद्रवर्गयों को घमं कौ देशना करूं । 

7. हे भिक्ष्‌ ओं, इसके अनन्तर, तथागत के मन में यह बात आई कि इस 
समय पञ्च-मद्रवर्गीय करटा रह रहे हैँ ? अनन्तर तथागत ने बुद्धचक्ष्‌ से समूचे 
खोक को निहारते हृए॒ निगाह डाटी (ओौर) देखा कि पञ्च-भद्रवर्गीय वाराणसी 
के पास ऋषिपतन के मुगदाव में विहार कर रहे हँ । देखकर तथागत के मन में 
यह्‌ वात आई कि मै यदि पञ्च-भद्रवर्गयिों को सबसे पहर धमंदेश्ना करूंगा, तो 
वे सबसे पह मेरी धमम॑देशना को जान कगे । है भिक्ष्‌.ओौं, वह किसहेतु? वे 
=29 3क= चरित्रवन्त हँ, (वे) अत्यन्त पंडित हैँ, (वे) शुक्ल्धर्मके हं, (वे) 
मोक्षमागं की ओर मुख किए हुए है, (वे) बन्धनो से दुर हो चुके ह| 


घमंचक्रप्रवर्तनपरिवतं : 769 


(2) आजीवक उपग तथा तथागत का संबाद 
8. (-405-) हे भिक्षुओं, इसके अनन्तर, एसा सोचकर तथागत 
बोधिमण्डप से उठ कर, त्रिसाहस्र-महासाहस्र लोक घातु को कपा कर, क्रमसे 
मगध_-देड मं विचरते-विचरते काशी-जनपद में पद-चारिका करने खगे । 


9. तव गया ओर बोधिमण्डप के बीच, एक आजीवक ने दूरसे ही तथागत 
को आता हुआ देख, जहाँ तथागत थे, वह जाकर एक ओर खडा हो गया । 
हे भिक्षुओं, आजीवक ने तथागत के साथ विविध-प्रकार कौ संमोदनी-कथा 
(अर्थात्‌ कुशल-प्रशनकथा) करके यो कहा--हे आयुष्मन्त गौतम, तुम्हारी इन्दियां 
अत्यन्त प्रसन्न हु, तुम्हारा छविवणं (== त्वचा का रंग) सब प्रकारसे शुद्ध है, 
सव प्रकार से उज्ज्वल हं, उससे गोरी आभा फूटी पड़ रहौ हं । जैसे शरद ऋतु 
का बदर-फल चमकता हुआ पाण्डुर-वणं का, गोरी आभा को प्रस्फुटित करता 
हे, वसे ही (तत्र-) भवन्त गोतम का इन्द्रिय-गण सब प्रकार से सुद्ध है, 
मुखमण्डल सब प्रकार से उज्ज्वल हं । जेसे = 29 ख = तुरन्त ङंखू से गिरे पके 
हुए तालफल का बन्धन-स्थान सब प्रकार से शुद्ध, सब प्रकार से उज्ज्वल, गोरी 
आभाको प्रस्फुटित करने वालाहोताह, वैसे ही (तत्र-) भवन्त गौतम का 
इन्द्रिय-गण सब प्रकार से शुद्ध ह, मुखमण्डल सब प्रकार से उज्ज्वंरुहं । जैसे 
सुवर्ण-वर्णं का निष्क (नामक आभूषण) उल्कामुख से (=भट्टी से) निकार कर, 
कुरार सुनार के हारा भीभांति संवारा गया, पाण्डु (-वणं के) कब पर रक्खा 
गया, (अपने) वर्णं से चमकता हँ, सब प्रकार से शुद्ध, सब प्रकार से उज्ज्वल, 
गोरी आभा प्रस्फूटित करने वारा, अत्यन्त चमक वाला होता है, वैसे ही (तत्र-) 
भवन्त गौतम का इन्द्रिय-गण अत्यन्त प्रसन्न हे, त्वचाका वणं सब प्रकार से 
शुद्ध हं, मुख-मण्डल सब प्रकार से उज्ज्वर हं । आयुष्मन्त गौतम किस (गुर) के 
पास” ब्रह्मचयं का आचरण कर रहेहं। हे भिक्षो, एेसा कहने पर 
तथागत ने उस आजीवक से, गाथा दारा कहा- 

आचार्यो न हि मे कदिचत्‌ सद्शो मे न विद्यते । 
एकोऽहुमस्मि संबुद्धः शीतीभूतो निराश्रवः ॥1421॥। 


1. मल, काकं । पठनीय, कोलं । तुलनीय भोट, गं शुग्‌ ( = कोल, 
बदरफर) । 
2....2. ब्रह्य चयंमुच्यते पाठ मूल का ह । उच्यते से संगति नहीं रगती । पाठ 
उष्यते जान पड़ता है, यद्यपि भोटानुसार, पाठ चयते है-छ्ङ्स्‌ पर स्यद्‌ 
प स्प्योद्‌ (=त्रह्मचयं चयते) । ब्रह्म चर्य॑मुष्यते संभवतः मरु पाठ था ष्यके 
स्थान में च्य छिपिकर अथवा पाठक का दोष जान पड़ता है । 
49 
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मेरा कोई आचार्यं नहीं है, मेरे सदृश (कोई) नदीं है, मै एक सबद, 
दीतीभत (=संसार की डाह से रदित), निरासव (=मलरदहित) हं । 
10. वह बोला--द गौतम, अपने-जापके अर्हंन्त हाने का दावा करते हो ? 
(--406--) तथागत बोटले-- 
अहमेवारहं लोके शास्ता द्यहमनुत्त रः । 
सदेवासुरगन्धर्वे नास्ति मे प्रतिपुङ्खलः ॥1421॥ 


लोक में मैंदही अर्हन्त हं, मही अनुत्तर (= सर्वश्रेष्ठ) शास्ता (=रिक्षक) 


हरं । देवताओं, गन्धर्वो तथा असुरौ के सहित (इस लोक) में मेरे सदृश पुरूष 
नदीं हं । | 
बह बोला--हे गौतम, = 29 4कु=अपने-जाप के जिन होने का दावा करते 
? 
तथागत बोले 
जिना हि मादुशा जेया ये प्राप्ता जआाश्रवक्षयं । 
जिता मे पापक्रा घमस्तिनोपग जिनो ह्यहं ॥1422॥ 
मुञ्ल-ज॑से को जिन जानना चाद्धिए, जिन्टौँने आस्रवो का (=मलों का) क्षय कर 
लिया दहै । मैने पाप-घर्मो कौ जीत च्या । हे उपग, इसलिए मैही जिनहँ। 
वह्‌ बोले--तो आयुष्मन्त गीतम, करटं जाओगे ? 
तथागत बोले-- 
वाराणसीं गमिष्यामि गत्वा वै कारिनां पुरी । 
अन्धभुृतस्य लोकस्य कर्तास्म्यसदृशां प्रभाम ॥ ¦ 423॥ 
वाराणसी जागा 1 काशि (--जनों) की पुरो में जा कर, अन्धे हुए लोक कै 
किए अनुपम ज्योति (का प्रादुर्भाव करूगा । 
वाराणसीं गमिष्यामि गत्वा वै कारिनां पुरी । 
दब्दहीनस्य लोकस्य ताडयिष्येऽपृत दुन्दुमि ॥14 24|| 
वाराणसी जागा । काडि (--जनों) कौ पुरी मं जाकर, शब्द-रहित लोक 
के लिए अमृतदुन्दुभि वजाऊगा । 
वाराणसीं गमिष्यामि गत्वा वै कारिनां पुरीं। 
धर्मचक्रं प्रवर्तिष्ये छोकैष्वत्रतिवतितं ।11425॥ 
वाराणसी जागा । काशि (--जनो) कौ पुरीम जा कर, रोको मे अप्रवत्तित 
धर्मचक्र का प्रवर्तन करूगा। 
हे गौतम, (तुम जैसा कहं रहे हो) वैसे ही होगे । एेसा कहं कर वह्‌ भाजी- 
वकं दक्षिण की ओर चरु पड़ा । तथागत भी उत्तर कौ ओर चकर पड़े । 
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(3) गया से वाराणसो तक की यात्रा 

11. हे भिक्षुजो, इस प्रकार (चारिका करतें हए), तथागत को गया में 
सुदर्शन नागराज ने निवास एवं भोजन द्वारा निमन््रण दिया । वहाँ से तथागत 
रोहितवस्तु गए, वहाँ से उरूविल्वाकल्प । वहां से अणा गए, वहाँ से सारथि- 
पुर । = 294ख = इन सव (स्थानों) पर हे भिक्ष ओं, तथागत गृहपतियों 
द्वारा निवास ओर भोजन से निमन्त्रित होते हए, क्रम से गंगा नदी के किनारे 
पहुंचे । (-407--) हे भिक्ष ओं, उस समय महानदी गंगा अत्यन्त पूणं भरी 
रई, किनारों तक (जक से) बराबर होकर वह्‌ रही थी । 

12. हं भिक्न्‌.ओं, इसके अनन्तर, तथागत पार उतरने क किए नाविक कै 
पास पहूंचे । वह्‌ बोला-गौतम उतराई दो । हे माषं (साथी), मेरे पास उत- 
राई नहीं ह एसा कहकर तथागत आकाडा मागं से (इस) किनारे से परे 
किनारे पर पहुंच गए । इसके अनन्तर, वह्‌ नाविक वसा देखकर बहुत ही 
पछ्ताया कि मने एसे दक्षिणीय ( = पुजनोय) को नहीं उतारा । हाय, कितने 
दुःख कौ वात हो गई--एेसा (मन मे) करके मृछिति होकर धरती पर भिर 
पड़ा । तदनन्तर, नाविक ने इस बात का राजा बिबिसार से निवेदन किया कि 
नाथ, श्रमण गौतम से उतराई मांगी, वे उतराई नहीं है--यहं कहकर आकारा 
हारा इस किनारे से परल किनारे पहुंच गए । राजा विबिसार न वहं बात सुन 
कर, त से रकर, सब प्रव्रजितो के किए उतराई माफ़ कर दी । 

13. हे भिक््‌.ओं, इस प्रकार तथागत क्रम से जनपदों मे विचरते-विचरतं 
जहां वाराणसी महानगरी थौ, = 295क = वहाँ पहुचे । पहुंच कर, समय- 
पर सबेरे”, पहन (--ओढृ) कर, पात्र-चीवर के, वाराणसी नगरी सै पिण्ड 
( = भिक्षा) के किए प्रविष्ट हुए । उसमें पिण्ड (= भिक्षा) के किए फिर कर, 
भक्त-कृत्य ( = भोजन) करके, भोजन की बेला बीतते के पीर, पिण्डपात से 
( = भिक्षासंग्रह से) खट कर, जहां ऋषिपतन मृगदाव था जौर जहाँ पञ्च- 
भद्रवर्गीय थे, वहां पहुंचे ) 

(4) पञ्च-भ्रवगोयों का तथागत के साथ आचार-व्यवहार 

14. पञ्च-भद्रवर्गीयोने दूरसे ही तथागत को आते हए देख लिया ओर 

देखकर क्रियाबन्ध (तकर्तग्य-निर्चय) क्रियां । हे आयुष्मन्तो, यह्‌ वही श्रमण 


3....3. यहाँ मूर पाठ का शब्द काल्प मेव हँ । संभवतः यह मुद्रणदोष है । 
भोटानुवाद नडः पर्‌ (प्रभाते, कल्यम्‌) है । मूल निकू्वय यही काल्यमेव 
( = समयपर) अथवा कूल्यमेव ( = सबेरे) होगा । अपश्नष्ट काल्यमेव 
ल्किष्ट होने से दोनों अर्थो का वाचक हैं । 
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गौतम आ रहा, जो दीथिलिक (= अपने त्रतसे दलम) होगया था 
बाहुलक ( = वहत खाने-पीने वाका) हो गया था, प्रहाणविश्रष्ट ( = तपश््वया 
से अत्यन्त श्रष्ट) हो गया था । इसे पहले कौ उस दुष्कर चर्या से भो मनुष्य 
चमं से कुर भी ऊपर के, अलमार्य ( = सचमुच कं श्र ठ), विलेप जान ददन 
का साक्नात्कारन दहो सकाथा । इस समयकोनतो वात ही क्या ( जव यह्‌) स्थ 


भोजन करता हना सृखल्ल्िकायाग म ( = आरामनल्दा म) र्गा हनी, अरमन्य 


( = निकम्मा) हो चुका टै । (-408-) निड्चय हा यद्‌ र थिकिक (=अपने ब्रत , 


न 


से दलमल) ठै, वाहुलिक ( = बहुत खान-पान वाका ) है । कोई इसका स्वागत 
न करे । (कोई) इसके किए उठकर खड़ानदटा। (कोई) इसका पात्र-चीवर 
नलके। न (को) इसे आसन दे, न (कोई) परिभोग्य जल, न (कोई) पाद 
प्रतिष्ठान ( = वैर धोने की पीठिका) दे! खाली आसनों छोड कर (कोई कुछ 
सत्कार न करे ओौर उससे) कट कि आयुष्मन्त गौतम, ये खाली आसन है, 
= 295ख = चाहते हो तो वैठो । आयुष्मन्त आज्ञातकौण्डिन्य* ने मन से 
स्वीकार किया पर वाणी से निषेध न किया । 


15. हे भिक्षुओं, जर्हा पंच-मद्रवर्गाय थे, वहाँ ज्यों-ज्यो तथागत पास पहूंचने 
लगे, स्यो -त्यों वे अपने-अपने आसनो पर रमे-जमे उटना चाहने लगे । जसे कोई 
पिजडेमें वंद पक्षीहों ओर विजडम वंद (पक्षी) के नीचं आग जलने कगे, 
वह्‌ भाग से तप कर, ऊपर उड्ना चाहे,^ वच निकलना चदि,“ वसे ही ज्यो- 
ज्यो तथागत पञ्च-मद्रवर्गीयों के पास पहुंचने ल्गे, त्यो-त्यों वे अपने-अपने 
जासनों पर रमे-जमे न रह सके, उटना चाहने रगे । वह किसक्िए ! कोई भी 
प्राणी (र्हा) प्राणियों के समूह में एेसा नहीं हे, जो तथागत को देखकर आसनं 
सते न उडे 1 ज्यो-ज्यौ तथागत पञ्नच-मद्रवर्गयि के पाप पहुंचने लगे, त्यो-त्यों 
पञ्च-भद्रवर्गीयि तथागत की श्री ओर तेज कोन सह पाकर, आसनो से विचः 
लित लो उदे सव के सव क्रियाकार (= कर्तव्यनिख्चय) को तीड कर, आसनं 
से उठ कर किसी ते स्वागत किया, किसी ने उठ कर पात्र-चीवर किया, किसी 
ने आसन लाकर दिया, किसी ने पादध्रतिष्ठान (पैर धोने को पीरिका) ला कर 


4. मर, अङनं (नाशनं पद में, न + अशन पदच्छेद) । भोट, स्तन्‌ (=आसन) । 
आसनं ही उचित पाठ है । मूल में नासनं पढ़ना चार्दिए 

3. मूल, आज्ञानकौ ण्डिन्य० । पालि मज्नातकोण्डञ्ज । भोट तुन्‌ शेस्‌ 
कौण्डिन्य । 

6....6. मक, प्रतरेतुकामः । पाठ संदिग्व हं । घातु त्रे का अपभ्रंश त्रे संभव हे\, 


मोट, ह.फुर ह.दोद्‌ (=उड्‌डयतुकाम ) ॥ 
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रक्खा तथा किसी नते पैर धोने के लिए-296 कज छाकर रक्वा । ओर यों 
निवेदन करने ल्गे--ह आयुष्मन्त गौतम, तुम्हारा स्वागत है, है आयुष्मन्त गौतम, 
तुम्हारा स्वागत है, विराजो, यह्‌ आसन वबिछा हं । 

0. हे भिक्षुओं, तथागत उसी विकछाए आसन पर विराजे । पञ्च-भद्र- 
वर्गीय भी तथागत के साथ (-409-) विविध प्रकार की संरञ्जनी एवं 
समोदनीकथा ( = चित्त प्रसन्न करते वालो कुशखप्रदन-कथा) करके एक ओर 
वैठ गये । एक ओर कवैठे हुए वे पंच-भद्रवर्गीय तथागत से यहं बोले-हे 
आयुष्मन्त गौतम, तुम्हारा इन्द्रिय-गण अत्यन्त प्रसन्न हैँ, छविवणं (त्वचा का 


(= सचमुच के भ्रष्ठ), विज्ञेष ज्ञान-दशंन का साक्षात्कार हुआ है ? 
17. हे भिक्षुओं, एेसा कहने पर, तथागत ने पंच-भद्रवर्गीयों से यो कटा । 


तुम भिक्षुओं तथागत के लिए आयुष्मन्त शब्द का उपचार ( = व्यवहार) मत 
करो, वह तुम्टारे लिए, दोघां तक, अथंके किए, हित के किए, सुख के 
लिए नहीं होगा। हे भिक्षु, मैने अमृत का तथा अमृत की ओर" ले जानें 
वाले मागं का साक्षात्कार करियादहै। हं भिक्षुओं, मै बुद्ध हूं, सवंज्ञ, =296ख= 
सर्वदर्शी, शीतीभूत ( = संसार की डाह से रहित), आसखवहीन, सब धर्मो का 
वशी (= अधिकारी) हं । हे भिक्षओों, मै धमं की देशना करूंगा, शीघ्र आबो", 
सुनो, आचरण करो, कान देकर सावधानी से सुनो, मै अववादन (उपदेश) 
करू गा, अनुशासन (=सदसद्‌-विवेचन) करूगा । मेरे हारा सम्यक्‌-अववादन 
एवं सम्यक्‌-अनुशासन ग्रहण कर तुम भी आस्रवो से (= मलों से) चित्त कौ 
विमुक्ति का, प्रज्ञाकी विमुक्ति का, (इस) दृष्ट-धर्मं मेँ ही अर्थात्‌ इस जन्म के 
रारीरमें ही साक्लात्कार कर, उपस्तपादन कर अनुभव करोगे कि-हमारा जन्म 
क्षीण हो चुका है, ब्रह्मचयं-वास (पूरा) कर छ्यारह, जो करणीय था, वहु कर 
चुके, इस भव ( = जन्म) से अब ओर दूसरा (भव) नहीं है-एेसा (हम) जान 
गए । हे भिक्षुभो, तुम्हारे मन में यह बात आई थी न कि हे आयुष्मन्तो, यह 
श्रमण गौतम आ रहार, (जो) ौथिलिक ( = अपने त्रत मे दुलमुर) ह, बाहु 
किक (= बहुत खाने-पीने वाला) है, प्रहाणविश्रष्ट ( = तपश्चर्या से अत्यन्त 
भ्रष्ट हुआ) है ....(उसका कोई सत्कार न करे, केवल इतना कह दे कि ये खारी 
आसन पड़ हँ) चाहो तो बो । 

18. उनका आओ, भिक्षुओं (एहि भिक्षवः) एेसा कहने पर, जो वुः 
तीथिफलिग (=अबौद्‌घचिह्ल) तथा तिथिकष्वज ( = अबौद्‌धबान्त) था, वह्‌ सब 


7. मूल, व । पठनीय च । भोट, दडः (=च) 
8. मूक, गच्छत । पठनीय, ऽऽगच्छत । भोट, .छुर्‌ शिग्‌ (=आगच्छ्तात्र) । 
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उसी क्षण अन्तदह्धित हौ गया । तीन चीवरों तथा पात्र का प्रादर्भाव हृभा। केञ्च 
चिन्नि दहो गए । जसे सौ वर्प के उपसंपन्न भिक्षु का ईयपिथ (रहन-सहन) होता 
„ वैसादही उनकाद्टो गया। = 297क = उनक्री वही प्रव्रज्या थो, वही 
उपसंपदा शी, जिससे उन्हे भिक्षभाव मिता । 


२» 


र 


(5) धमंचक्र-प्रवतंन से पवं के दिध्य वृत्तान्त 


19. हे भिक्षुओं, उस समय, पञ्च-भद्रवर्गीयि भिक्ुओं ने तथागत के चरणों 
मेँ गिर कर, (अपने) अपराध की ददाना की ओर तथागत के प्रति (-410-) 
ास्तृ सना ( = गुरुवुद्धि), प्रेम, प्रसाद (= श्रद्‌धा) तथा गौरव को (अपने 
मन में) उपजाया । (मन में) गौरव उपजाकर (उन्होने) बहुत-विचित्र पुष्करिणी 
में तथागत का स्नान-परिकर्मं ( = स्नान द्वारा बनाव-संवार) किया । हे भिन्षुओ, 
स्नान करके निकठे हृए तथागत के मन में यह बात आई कि किस (स्थान) 
पर, वैठ कर, पहर के अर्हृन्त सम्यक्संबुद्ध तथागतो ने धर्मचक्र का प्रवत॑न 
किया धा, हे भिक्षुओों, जिस पृथिवी के स्थान पर पहले के अर्हन्त (सम्यक्‌ 
संवुद्ध) तथागतो ने धर्मचक्रं का प्रवतंन कियाथा, उस पृथिवी के स्थान पर्‌ 
तव सप्तरत्नमय सहस्र ॒सिहासनों का प्रादुरभावि हुआ । इसके अनन्तर, पहर के 
तथागतो के गौरवसे तथागत तीन आसनो को प्रदक्षिणा कर, चौथे आसन 
पर पकथी मार कर, ह की भाति निर्भीकि वैठ गये । पञ्च (--मद्रवर्गीय) भिक्षु 
मी अपने सिरो से चरणों में वन्दना कर तथागत के सामने व॑ठ गु । 


20. हे भिक्षुमों, इसके अनन्तर, तथागत ने (अपने) शरीर से एसी प्रभा 
छोडी कि = 297ख=जिस प्रभा के कारण यह ॒त्रिसाहल-महासाहस्र लोकातु 
महान्‌ प्रकाश से भर गर्द । ओर उस प्रकाशसे जो भी लोकान्तरिक (एक लोक्‌ 
से दुसरे-खोक को अलग करने वार) अघ (= पाप) तथा अघो (न्पापो) से 
व्याप्त जो अघे करने वाके अंधेरे थे, जहां इस प्रकार की महा-ऋद्धि वाले, हस 
प्रकार के महान्‌ प्रताप वारे, इस प्रकार के महान्‌-पद के चन्द्र एवं सूयं भी, 
(अपनी) जाभा से आभा नहीं कर पाते, (अपने) रंगसे रंग नही चमका पाते, 
(अपने) तेज से तेज नहीं दमका पाते, जर्हां पर उत्पन्न प्राणी अ पनी अपनी 
फलाई वाह भी नहीं देख पाते, वरहा भी, उस समय उस लोक में, महान्‌ उदार 
(विपुल) प्रकारा का प्रादुर्भाव हृजा । भौर जो भी प्राणी वरहा _ उत्पन्न हृए थे, 
वे उस प्रकादा से व्याप्त हो एक-दूसरे को देखने खगे, एक-दूसरे को जानने रगे । 
(तथा) इस प्रकार कहने लगे--अहौ, ओर भी प्राणी यदह उत्पन्न हृए हँ, अहो, 


जौर भी प्राणी यहा उत्पन्न हृए हं । 
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21. ओर यह त्रिसाहेख -महासाहस्र लोक-घातु छह-प्रकार से अट्ठारहं 
महानि मित्तो ( = बड़े-बड़े सगनों) के साथ हिकु उठी । (-411-) कप उरी, 
अधिक कपि उरी, सब ओरसे अधिक काप उठी। थरथरां उरी, अधिक्‌ 
थरथरा उठी, सब ओर से अधिक थरथरा उटी। चर उठी, अधिक चल उठी, 
सव ओरसे अधिक चरु उटी। टनटना उठी, अधिक टनटना उरी, सब ओर 
से अधिके टनटना उठो। गरज उठी, अधिक गरज उठी! सब ओर से अधिक 
गरज उठी । अन्त मे लुक गई, बीच में उठ गई । बीच में ज्ुकं गई, = 298क = 
अन्त में उठ गई । पूवं दिशामे ज्षुक गई, परिचम दिशा में उठ गई । पर्चिम 
दिशा .में ञ्चुक गई, पुवं दिशा में उठ गई । दक्षिण दिशा में ञ्क गई, उत्तर दिशा 
मं उठ गई । उत्तर दिशा मे जुकं गई, दक्षिण दिशा में उठ गई । उस समय 
(जो) चन्द सुनाई पड़ते थे, (वे) हषं उपजाते थे, संतोष करते थे, प्रेम उत्पन्न 
करते थे, प्रसाद ( = निमंरुता) जानते थे, अवलोकन की ओर प्रेरित करते थे, 
अत्यन्त आह्ाद उपजाते थे, (वे) अत्यन्त प्रशंसनीय थे, प्रशंसा में उनको उपमा 
नथो, (वे) तृप्ति करने वलेथे, (वे) अप्रतिकूकुथे, वेत्रास (=भय) न 
उपजने देते थे । उसक्षणमें किसी प्राणी को विहा ( = पडा) अथवा त्रास 
अथवा भय अथवा स्तम्भ (= निर्चेष्टता) अनुभव न हभ । उस क्षण सूयं 
भौर चन्द्रमा की, इन्द्र, ब्रह्मा ओर लोकपालों की प्रभान चमकती जान पड़ती 
थी । उस क्षण सब नरकों मे, पञु-पक्षियोनियों मे, यमलोक में उत्पन्न प्राणियों 
के दुःखदूर हो गएथे, सब सुख उन्हें मिरु गएथे। किसी प्राणीको राग 
अथवा देष, अथवा मोह, अथवा ईर्ष्या, अथवा मात्सयं ( = कृपणता), अथवा 
मान, अथवा स्रक्न (=परगुण-असहिष्णुता), अथवा मद, अथवा क्रोध, मथवा 
व्यापाद (न्परविनाश-अभिकाष) अथवा परिदाह (नकन) से = 298खनबाघा 
नथी सब प्राणी उस क्षण मंत्री-चित्त के, हितचित्त के, एक दुसरे के प्रति 
माता-पिता का जसा भाव रखते थे । 


22. ओौर उस प्रभाव्यूह्‌ से ये गाथां निककती थीं । 
(छदः आर्या) 


योऽसौ तुषिताल्या च्युत्वा ओक्रान्तो मातुकृक्षौ हि । 
जातङ्च टुस्बितिवने प्रतिगृहीतः शचीपतिना ॥1426॥ 


9....9. मूर, दृष्टा एव धर्म ° । पठनीय, दुष्ट एव धमे । प्रोफेसर वेरूर का 
शोधन । द्रष्टव्य बु° हा० सं० डि०, पुष्ठ 269 पर दृष्ट-घर्मं शब्द । भोट 
मे यहं भावानुवाद है--. .हदि छ (=अस्मिन्तेव जीविते, (इस जीवन मे) । 
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जो तुपित-लोक से च्युत होकर, माता को कोख में प्रविष्ट हो, टुम्विनी-- 
वन में उत्पन्न हृए, (तथा) जिन्हे शचीपति ( = इन्द्र) ने (अपने हाथों मे) 
ग्रहण किया । 
(=412=) य: सिंहुविक्रमगतिः सप्त पदा विक्रमी असं मूढः । 

ब्रहास्वरामथ गिरं प्रमुमोच जगत्यहं श्रेष्ठः ॥1427॥ 

जो मोह-रदहित, सिहं के समान (स्थिर) पैर रख-रख कर चलने वाले 
(उत्पन्न होकर) सात पैर चले ओर ब्रह्म-स्वर से (यदह) वचन बोलेकि मँ 
जगत्‌ मेश्रेष्ठहू। 


चतुरो द्वीपांस्त्यक्त्वा प्रत्रजितः सवंसत्वहितहेतोः । 
दुषकरतपर्चरित्वा उपागमद्‌ येन॒ महिमण्डः ।11428॥ 
(जो) चारों द्वीपो (कै आधिपत्य) को छोड कर, सव प्राणियों का हित 
करने के हेतु, दृष्कर-तपद्चर्यां कर, जर्हां महीमण्डप ( = बोधिमण्डप) था, 
वहा पहुँचे । 
सवर निहत्य मारं बोधिप्राप्तो हिताय लोकस्य । 
ताराणसोमुपगतो घर्मचक्र प्रवर्तयिता ।11429॥ 
(जो) सेना सहित मार को परास्त कर, बोधि प्राप्त कर चुके हं, (तथा) 
वाराणसी पर्हंच कर, टोक-हित के लिए, ध्मचक्र-प्रवर्तंन करने वाले ह । 


"० ब्रह्मणा सह्‌ सुरेर्‌‡० अध्येऽटो वतंयस्व समचक्रं" ‡ । 
अधिवासितं च मुनिना लोके कारुण्यमुत्पाद्य ॥1430॥ 


उनसे देवताओं के सहित ब्रह्मा ने, समचक्र अर्थात्‌ घर्म॑समता अथवा शान्ति 
का चक्र प्रवतंन करो, एेसौ अव्येषणा (प्रार्थना) की ह, ओर मुनि ने लोक के 
प्रति (अपने मन मे) करुणा उपजा कर (उस प्रार्थना को) स्वीकार कर 
छ्यादह्‌। || | | . 
सोऽयं दृट्प्रतिन्नो वाराणसिमुपगतो मृगदावं । 
चक्र ह्यनुत्तरमसौ प्रव्तंयितात्यदुभुतं श्रीमान्‌ 111431॥ 


10....10. मूक, सब्रह्मणा सह्‌ सुरैर्‌ । भोट, दे र -छ्ड्‌स्‌ प त्हर्‌ घचस्‌ पस्‌ 
(=स ब्रह्मणा सुरसदहितेन) । मू मे स पुथक्‌ पद हं यहं इससे स्पष्ट ह । 

11. समचक्रम्‌ का भोटानुवाद मूनम्‌ प हि. -हलोर्‌ छो (= समताचक्रम्‌, 
तुल्यताचक्रम्‌) है । वंद्य द्वारा शामचक्रम्‌ का सुज्ञाव, यद्यपि अप्रामाणिक 


है, तथापि प्रकरण में ठीक बैठ्ता हं । 
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वे दुट्-प्रतिज्ञा के (तथागत) वाराणसी के पासके मृुगदावमें आगये रहै, 
{ओरः) वे अत्यन्त-अद्‌मुत, भ्रमन्त, अनुत्तर (धमं-) चक्र का प्रवर्तन करने 
वाले हुं । 
यः श्रोतुकामु वमं यः कल्पनयुतैः समाजितु जिनेन । 
रीघ्रमसौो त्वरमाणो आगच्छतु ध्मंश्चरवणाय ॥14321 
जिस (घमं) का जिने खर्ब-खवं कल्पो मे उपाजन क्रियादहे, (उस) घमं 
कोजो श्रवण करना चाहता हो, वहं शोघ्र जल्दी करता हुआ, घमं का श्रवण 
करते के किए आए । 
दुरवाप्यं मानुष्यं बुद्धोत्यादः सुदु (र्‌) ल्छभा श्रद्धा । = 299क= 
श्रेष्ठं च धर्मश्चरवणं अष्टाक्षणविव्ज॑नं दुरापा: 14331 
मनुष्यता कठिनाई से हाथ आती हे, बुद्ध की उत्पत्ति (अत्यन्त दुभ ह) 
(एवं) श्रद्धा (भी) अत्यन्त दुकंभ है । घमं का श्रवण तथा आठ अक्षणों से मुक्त 
होना दुकुंभ दहं । 
प्राप्त) स्च तेऽ सवे बृद्धोत्पादः क्षणस्तथा श्रद्धा | 
घर्म॑श्रवणस्च वरः प्रमादमखिलं विवजंयतः ।11434॥ 
वह्‌ सबं बुद्ध की उत्पत्ति, क्षण, श्रद्धा, उत्तम-घमंश्रवण तुम्हुं मिला ह । सब 
प्रमाद त्याग दो। 
भवति काचिदवस्था यः कल्पनयुतेनं श्रयते धमं: । 
संप्राप्तः स च वाद्य प्रमादमखिरं विवर्जयतः ।11435॥ 
कोई (काल-) दशा होती है जब खबं-खबं कत्पों तक धमं नहीं सुनने को 
मिरूता । (पर) आज वही सुलभ हो रहा ह । सब प्रमाद त्याग दो । 


भौमादीन्‌ देवगणान्‌ संचोदयतो च ब्रहयपयन्तां । 
आयात घु सवे व्तंयिता नायको यमृत चक्र ।11436॥ 
पथिवी के देवगणो से केकर ब्रह्मा तक के (देवगणो के किए) (यह्‌) प्रेरणा 
थी कि सब (-लोग) शीघ्रआ जाओ, नायक्र अमृत चक्र का प्रवतंन करने 
वाठेहैं । 
संचादिताद्च"> महता देव घोषेणः> तत्क्षणं सवे । 
त्यक्ता (एत्यक्त्वा) देवसमृद्धि प्राप्ता बुद्धस्य ते पावें ॥1437॥ 
महाघोष के द्वारा प्रेरित वे सब देवता, उसो क्षण देव-समृद्धि त्याग कर, 
बुद्ध के पास आ पहुंचे । | 


12....12. मूर, महता देवघोषेण । भोट, स्प्र छन्‌ गियस्‌ नि ल्ह (= रब्देन 
देव ( = देवाः) यर्हाँ पृथक्‌ पद हं, समास का पूवंपद नहीं । 
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23. (-413-) टे भिक्षओं, इस प्रकार, वाराणसी के समीप, ऋषिपतन 
के मगदावर मेँ (एक) मटहामण्डल-बाट (=वड़े घेरे का वाडा) तथागत के किए 
घम॑चक्र-प्रव्ंन के अर्थ, पृथिवी के देवताओं ने अविष्ठान मे (= संकत्पसे) 
बनाया, जो विचित्र था, दर्शनीय था, विशा था, विस्तृत था, कंबाई-चौड़ाई 
के विस्तार मेँ सात-मौ योजन का था जिसके ऊपर देवताओं ने छतों को, ध्वजां 
को, पताक्राओं को तथा वितानो ( = चदव) को सजा रक्खा था, जो आजा्च- 
तल में शोभादेरहाथा। कामावचर तथा रूपावचर देवताओं ने चौरासी राख 
सहासन तथागत को अर्पित किए थे कि इन पर = 299ख = वैठ कर, हम- 
सव पर अनुग्रह कर, धर्म चक्र-प्रव्नंन करं । 


24. हे भिक्षुओं, इसके अनन्तर, उस समय, पूर्वं, दक्षिण, पङ्चिम एवं 
उत्तर दिशाभों से, ऊपर ते, नीचे सै, सव ओर से, दसों दिशाओं से, बहुत से 
कोट-कोटि बोचिसतव जो (बोधिके निमित्त) पहले से किए गएु प्रणिधान 
(=संकल्प) से समन्वित थे, आ कर तथागत के चरणों में गिर कर, ध्म॑चक्र 
प्रवर्तन के लिए अव्येषणा (प्रार्थना) करने खगे ओर इस त्रिसाहस्र-महासाह्ल 
लोक धातुमेंजो भी शक्रया ब्रह्मा, या लोकपाल उनसे भिन्नजो भी बड़े-बड़े 
पद के देव पुत्र थे, वे समी तथागतके चरणो मंसिरसे प्रणाम कर, तथागत 
के धर्मचक्र-प्रवर्तन करने के किरु अध्येषणा ( = प्रार्थना) करते थे कि भगवन्‌, 
घर्मचक्रप्रवर्तन करे, धुगत ॒धर्मचक्र-प्रवर्तन करे, बहुजन के हित के लिए, बहुजन 
के सुख के लिए, छोकपर अनुग्रहं के किए, महान्‌ जनसमूह्‌ के देवताओं तथा 
मनुष्यों के अर्थं के छिएु हित के किए, सुख के किए । ह भगवन, धर्म-यज्ञ करो, 
घर्म की महावृष्टि करो, धर्मं का महाध्वज चा करो, धमं का महाशंख फूको, 
घर्म की महादुन्दुभि बजागो । 

25. इस विषय मेँ (गाथाओों हारा) यों कहा जाता = 300क = हं । 


(छंद अष्टादशाक्षरी गाथा) 


त्रिसहस्र इतो बहु ब्रह्म सुरेर्वर पार तथा 

उपगम्य जिनस्य क्रमेऽभिनिपत्य उदाहुरिषु । 

(-414-) स्मर पुवं प्रतिन्नां महामुनि या त्वय वाच कृता 
अहु ज्येष्टु विष्िष्टु प्रजाय करिष्ये दुःखस्य क्षयं ॥1438॥ 


इसः त्रिसाहसर-महासाहखर (लोक-धातु) से त्र्या, देवेन्द्र, (लोक--) पाल, 
तथा बहुत से (अन्य देवता) पास आकर, बुद्ध के चरणों में प्रणाम कर बोले 
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हे मुनिवर, स्मरण करो, पहले तुमने वचन से जो प्रतिज्ञाकी थी कि मैं ज्येष्ठ ह, 
प्रजा का दुःखक्षय करूगा)। 


त्वय घषितु मारु ससेन्यु दरमेन्दरि स्थिदहित्व मुने 
वर बोधि विबुद्ध सुसान्ति निपातित क्छेशद्रुमाः । 
अभिप्रायु प्रपुणं अरोष य चिन्तिति कल्पशता 
जनतां प्रसमीक्ष्य अनायिक वर्तय चक्रवरं 11439 
टे मुने, तुमने वृक्नराज के नीचे बेठ कर सेना-सहिति मार को परास्त कर 
दिया, उत्तम शान्ति कौ उत्तम बोधि का अवबोध कर ल्या, व्केशके वुक्षोको 
नीचे गिरा दिया, सैकड़ों कल्पं तक जिस मनोरथ का चिन्तन किया था, वह्‌ 
सबका सव सिद्ध कर छलिया, (अन) नायक-हीन (इस) जनता को देख कर उत्तम 
(घमं-) चक्र का प्रवर्तन करो । 
सुगतस्य प्रभाय प्रभासित क्षेत्रसहस्ररता 
बह्वः रत॒ शृद्धसुतार्च उपागत ऋद्धिबलेः। 
विविधां सुगतस्य करित्वन पुज महानिचयां 
स्तवर्यिसु तथागत भूतगुणेसि अध्येषितु कारुणिक ।|14401। 
सुगत की प्रभासे लाखों (बुद्ध-) क्षेत्र चमक उठे, ऋद्धि-बल से बहुत से 
शत-शत बुद्धपुत्र ( = बोधिसत्त्व) आ पहुचे (वे) सुगत की विविध प्रकार को 
(रत्नादि की) महाराशि से समन्वित पूजा करके, (उन) कारुणिक तथागत से ` 
(घमंचक्र-प्रवत्तंन करने की) अध्येषणा ( = प्रार्थना) करने के निमित्त, सच्चे गुणो 
से स्तुति करने गे । 
करुणाघन विदयुतप्रज्ञ विपदरयन-वायुसमा 
अभिगजित कल्पसंहस्र निमन्त्रतु सवंजगत्‌ । 
अष्टाद्धधिकमागंजरोधर वषं समेहि जगस्य तृषां 
नलइन्द्रियध्यानविमोक्ष विवर्धय सस्यधनं ॥।1441॥ 
हे षज्ञा को बिजरीो वाले, विपद्यना ( = तत्वज्ञान) के उपमानभूत वायु . 
वाके, करुणा के मेघ सहस्रो कल्पों तक (तुम) गरजे हो, सन प्राणियों को (तुमने) 
निमंत्रण दिया हं । हे अष्टांगिकमागं के जलधर, वरसो, जगत्‌ को प्यास शान्त 
करो, बलों, इन्द्रियों, ध्यानों एवं विमोक्षो का सस्य-घन (=कृषिसंपत्ति) बडाओ ६ 
बहुकल्पसहस्र युदिक्षितु शन्यत्वस्थिता 
समुदानितु धमंजु भैषजु जानितु सच्वचरी । =300ख= 
जनता इय व्याधिशतेभि उपद्रुत क्छेशगणेः 
जिनवेय प्रमोचय वत्तंय ध्म॑चक्रवरं ।11442|| 
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बहुत से सहस्र कल्पो तक (तुमने) सम्यक्‌ दिक्षा ब्रहण को हि, (तुम) श॒न्यता 
मेँ स्थित रहे हो, धमं से उत्पन्न होने वाले भैषज्य कौ (तुमने) सिद्धिकीह, 
प्राणियों का चरित्र (तुमने) जाना ट । यह जनता क्टेला--गण रूपी सकडों व्या 
चियों से आक्रान्त है, हे वुद्धरूपी व्॑य, (उनसे) मुक्त करो, उत्तम धमं-चक्र का 
प्रवर्तन करो । 


पडि पारमित्ते चिररात्रु विवधितु कौश त्वया 
असमं तु अचाल्यु प्रणीतु सुसंचितु धर्म॑धनं। 
प्रज सर्वं अनाथ दरिद्र अनायिक दुष्ट (दुष्टर) इमां 
विवरं" धन सप्त॒ विनायक चक्र प्रवर्तयहो ।11443॥ 
चिर-काटः तक छह पारमितागं का कोड तुमने बढ़ाया हे, अनुपम, अचल 
एवं उत्तम धर्म-घन का (तुमने) गोभन-संग्रह किया हं । इस अनाथ दरिद्र, नायक- 
रहित, सव प्रजाको देख कर सात धनोंका वर देते हुए, हं विनायक, (धमं) 
चक्र का प्रवर्तन करो । 
(-415-) धनधान्य हिरण्यसुवर्णं तथेव च वस्त्र गभा 
वर पुष्पविरेपनधृपनचूणं गृहाश्च वराः । 
अन्तःपुरराज्य ` त्रियात्मज त्यक्त ॒प्रहर्षयतो 
जिनवबोधि गवेषत सा ति विबुद्ध प्रवत्तंय चक्रवरं ।।1444॥ 
बुद्धो की बोधि खोजते हुए, अत्यन्त हर्ष मे भर कर, तुमने धन एवं घान्य, 
हिरण्य एवं सुवर्णं, तथा शुभ वस्त्र, उत्तम पुष्य, विलेपन, धूप एवं चूण, उत्तम 
चर, अन्तःपुर, राज्य एवं प्रियपुत्र त्यागे हं । उस (बोधि) का तुम्हे (अव) बोध 
हो गया है, उत्तम (धर्म-) चक्र का प्रवर्तन करो । 
तथा लीद अखण्डु अकल्मषु रक्षितु कल्पतां 
| सद क्षान्ति सुभावित वीयं अलीनु अभूषि तव । 
वर-ध्यान-अभिज्ञ-विपद्यन-प्रज्ञ-उपक्ष मुने 
परिपूर्णमनोरथ निर्ज्व॑र वर्तय॒ चक्रवरं ।।1445॥| 
दसी प्रकार, (तुमने) सैकड़ों कल्पो तक (अपने) शीर को अखण्डित एवं 
दूषित रख कर बचाया हँ, सव॑दा क्षमा की उत्तमता से भावना को हं, तुम्हारा 
वीयं ( = उद्योग) अरीन (= अपराभूत) रहा हं, हे उत्तम ध्यान, अभिज्ञा, 


13. भूक, विचरं । भोट, वेगो बशह्‌. मूजोद्‌ चिग्‌ ( = संविभागं कुवन्‌) । मूल 
पाठ निश्चय ही विवरं ( = विवरन्‌, जातु वृ) होना चाहिए । चकार तथा 
वकार का व्यत्यास कपि प्रमाद से उत्पन्न हुआ हं । 
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विपश्यना ( = तत्त्वज्ञान), प्रज्ञा एवं उपेक्षा से युक्त, सव प्रकार से पूर्णं -मनो- 
रथ के, निज्वंर ( = क्लेररहित) मुनि (-वर) उत्तम चक्र का प्रवर्तन करो । 
26. हे भिक्षओं, इसके अनन्तर, सहचित्तोत्पाद--धम॑चक्रवर्ती नाम के 
बोधिसत्त्व महासत्त्व ते, उस समय, सव रत्नो से ओत-प्रोत, सब रत्नों से सुरो- 
भित, = 301क = नाना प्रकार के रत्नमय अलंकारो की रचनासे विभूषित 
हजार अरों वार, हजार रदिमियों (= किरणों) के, नाह के सहित, पट्टो के सहित, 
फलों की माकाओं के सहित, स्वर्णजाल के सहित, किकिणियों के जाल के सदिति, 
गन्धहस्त (-हाथ के सदृश बने गन्धपात्र) के सहित, पूर्ण-कलश के सहित, 
नन्दिकावर्तं के सहित, स्वस्तिक के मण्डन के सहित, नाना प्रकारकेसर्गोसे रगे 
वस्त्रो से सुशोभित, देव-रोक के पुष्पों से गन्धो से एवं माल्यो से युक्त ओर दिन्य 
विरेपनों से अनुलिप्त, सब प्रकार से उत्तम आकरार-प्रकार के (घमं) चक्रको, 
घर्मचक्र-प्रवर्तन करने के लिए तथागत को अपित किया, वह॒ घमंचक्र पूवं (काल) 
के प्रणिधान (संकल्प) से सिद्ध हुआ धा, बोधिसत्त्वो के आशय ( = स्वश्राणियों 
के प्रति हित के अभिप्राय) से अत्यन्त शुद्ध किया हुआ था, तथागतो हारा पूजा 
के योग्य था, सब तथागतो के द्वारा समन्वाहूत ( = चित्त में सुविचिन्तत) था, 
सव बुद्धो के अधिष्ठान (= संकल्प) से सुस्थिर था, पहले के अहंन्त सम्यक्‌-' 
संव दघ तथागतो के हारा प्रत्ये षित ( = प्रतिगहीत) था, पहर (उनके हारा) तथा 
प्रवर्तित था । (उसे) अपित कर, अञ्जलि बांध कर, (उन्होने) इन गाथाभों दाराः 
तथागत की स्तुति को- 
(छंद वसन्ततिलका) 
दीपंकरेण यद व्याकृतु शुद्धसत्त्व 
बुद्धो भविष्यसि हि त्वं नरसिहसिहः ।=301ख= 
तस्मि समासि प्रणिधी इयमेवरूपा 
संबोधिप्राप्तु अहु धमु अध्येषयेयं ।1446॥ 
जब दोपंकर ने शुद्ध-सतत्व के विषय में भविष्यवाणी की थी कि तुम नर 
सिहो मे सिहं (उत्तम पुरुषों मे पुरुषोत्तम) बुद्ध होओगे, तब उस अवसर पर 
इस प्रकार का प्रणिधान (मैने) किया था कि संबोधि-प्राप्त (तथागत) से मै घमं 
(देराना) के किए अध्येषणा ( = प्रार्थना) करूगा । 
(-416) न च शक्य सवि गणनाय अनुप्रवेप्रष्ट्‌ 
ये आगता दश दिशेभिरिहामग्रसत्त्वाः । 
अध्येषि शाक्यकूलनन्दन घमंचक्र 
प्रह्‌.वा कृताञ्जलिपुटाङ्चरणो निपत्य ।1447॥। 


282 : छलितविस्तर 


दस दिशाओं से यहां पर जौ अग्रसत्व ( = बोधिसत्त्व) आए हू, उन सबके 
विषय में गणना के द्वारा प्रवेश पाना अशक्य हे। (वे सव) अंजकि-वरधि, नम्र, 
चरणों में गिर कर, धर्मचक्र (-प्रवतंन) के लिए शाक्यकुल्नन्दन से अध्येषणा 
(प्रार्थना) कर रहे हं । 
या वोधिमण्डि प्रकृता च सुरेवियृहा 
या वा वियूहं कृत सवं जिनात्मजेभिः। 
सा स्वं संस्थित वियूह ति धर्मचक्रं 
परिपूर्णकल्प भणमानु क्षयं न गच्छेत्‌ ॥1448॥| 
बोधि मण्डप पर देवताओं ने जो उत्तम रचनाकी थी अथवा सव वोधि- 
सत्त्वो ने जो रचना की थी, वहं सव्र रचना तुम्हारे धर्मचक्र (के अवसर) पर 
विराज रहीदहै, पूरे कल्प तकं (कोद) वर्णन करे तो भी उसका अवसान नहीं 
हो सकता । निः 
त्रिसहसि छोकि गगणं स्फुट देवसंघैः 
धरणीतलं असुरकिन्नरमानुषेङ्च । 
उत्कासशब्द नपि श्रू्रति तन्मुहूतं 
सवि प्रसन्नमनसो जिनमभ्युदीक्षन्‌ ।॥।1449॥। 
त्रिसाटस्र-लोक में आकाड देवगणो दारा, पृथिवी-तरू असुरो, किनरो ओौर 
मनुष्यों वारा व्याप्त हौ गया था । उस क्षण उत्कास का (=ल्सिने खखारने का) 
दाव्द भी नहीं सुनाई पडता था । सव प्रसन्न-मन हो बुद्ध की ओर उत्कण्ठा से 


देखते थे । . . 
1. धमचक्रप्रवतन 


27. हे भिक्षुओं, इस प्रकार, तथागत रात के पहले पहर मं मौन-भाव 
-अंगीकार किये रहे । रात के . विच पहर में संरञ्ननीय (= चित्त को प्रसन्न 
कृरने वारी) कथा करते रहं । रात के पिकं पहर में पञ्च-भद्रवर्गीयोंको 
संबोधन कर यह बोके । ह भिक्षुजों = 302क = प्रत्रजित के लिए ये दोनों अन्त 
( = अतिचार) अक्रम (=न करने के) हँ यहं जो कामों में कामसुखल्किकानुयोग 
अर्थात्‌ कामो का रसचक्तेमें ल्ग जाना, वहं हीनदहं, गेवारोंकाकामहै, 
-पुथग्जनों का ( = तुच्छ जनां का) काम टह । (वह्‌) अल्मायं ( =सचमुच का 
श्रेष्ट) नहीं है (बह) अनर्थो से युक्त है । अनागत में (वह) न ब्रह्मचयं के किए 
ह, न निवेदके च्एिहै, न विरागके क्एिहं, न (दुःखके) निरोध केकि, 
न अभिज्ञा (= दिव्यज्ञान) के लिए, न संबोधिके ल्एिदहै, न निर्वाण के किए 
दहै । जो आत्मक्छमथानुयोग अर्थात्‌ अपनी काया को अत्यन्त पीडति करने में र्ग 
जाना है, (वह्‌ भी) राह के बीच-बीच न रहना है, वह दुःख दायक हुं, अनर्थो 
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से युक्त हे, दुष्ट धमं मे अर्थात्‌ इस जन्म के शरीरमेंही दुःखदायक है ओर 
अनागत में दुःख-फक देते वाला है । है भिक्षुओं, इन दो अन्तो के ( = अतिचारों 
के) पासन फटक कर, तथागत मचघ्यमाप्रतिपदा (मध्यम मागं) से धमं की 
देशना करते हं, जिसमें सम्यक्‌-दृष्टि, सम्यक्‌ -संकल्प, (--417--) सम्यक्‌-वाक्‌, 
सम्यक्‌-क्मान्ति, सम्यक्‌-आजोव, सम्यक्‌-व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति तथा सम्यक्‌- 
समाधि हे । 

28. हे भिक्षुजों, यह चार आयं-सत्य हँ । कौनसे चार ? दुःख, दुःख- 
समुदय, दुःखनिरोध ओर दुःखनिरोध-गामिनी-302ख= प्रतिपदा । 


29. उनमें दुःख क्याह? जन्ममभीदुमखरहै,जराभी दुःखदे, व्याधिभी 
दुःख रहे, मरण भी-अप्रियो के साथ संयोग भी--प्रियो के साथ वियोग भी दुःख 
है, जो इच्छा करते हुए, खोजते हुए, (इष्टाथं का) न पाना है, वह भी दुःख है । 
संक्षेप से पाच उपादान स्कन्ध दुःख हैँ । यह दुःख कहा जाता है । 

30. उनमें दुःख समुदय क्या? यहु जो तुष्णारहे, जो पौनभंविकी 
(= वारंवार भव अर्थात्‌ जन्म का कारण) है, नन्दीराग अर्थात्‌ सुख कौ आसवित 
से युक्त है, तत्र-तत्राभिनन्दिनी ( = ठौर-ौर पर सुख चाहने वाली) हं । यहं 
दुःख समुदय कहा जाता हे । 

31. उनमें दुःखनिरोध क्या है? जो इसी तुष्णा का-जो पौनर्भविकी हं 
(बारंबार भव अर्थात्‌ जन्म का कारण है) नन्दीराग से अर्थात्‌ सुख कौ आस- 
वित से युक्त है, तत्र-तत्रा भिनन्दिनी है (= ठौर-ठौर पर सुख चाहने वाली ह, 
जनिका है ( =जन्म देने वाली है), निवर्तिका है (संसार बनाने वाली है)- 
अरोष विराग एवं निरोध है । यह दुःख निरोध है । 


32. उनमें दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपदा क्या है ? यही आयं अष्टांगिक- 
मार्गं । यथा-सम्यक्‌-दुष्टि, सम्यक्‌-संकल्प, सम्यक्‌-वाक्‌, सम्यक्‌-कर्मान्त, सम्यक्‌ 
आजीव, सम्यक्‌-व्यायाम, सम्यक्‌-स्मृति तथा सम्यक्‌-समाधि । यहं दु -खनिरोघ- 
गामिनी प्रतिपदा आर्य-सत्य है । हे भिक्षुओं, ये चार आयं-सत्य हं । 

33. हे भिक्षुओं, यह दुःखहै, एेसा मुज्ञ में पहले से अनसुते घर्मोमे 
योनिशः--मन सिकार से ( = टीकठाक मनन करते से) बहुलोकरार से ( = बहुत 
बहुत चिन्तन से) ज्ञान उत्पन्न. हुआ, = 303क= चक्ष, उत्पन्न हुभा, विद्या 
उत्यन्न हुई, भरि ( = ज्ञान की विपुरता) उत्पन्न हुई, मेधा उत्पन्न हु, रज्ञा 
उत्पन्न हुई, आलोक ( = प्रकाश) का प्रादुर्भाव हु । 

34. हे भिक्षु, यह दुःखसमुदय है, एेसा मुक्षमे, पके से अनसुने धर्मो में 
-योनिशः मनसिकार से = (ठीक-ठीक मनन करने से) बहुलीकार से ( = बहुत- 
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बहुत चिन्तन से), ज्ञान उत्पन्न हुआ, चक्षु उत्पन्न हुजा, विद्या उत्पन्न हुई 
मरि (जान की दिपृकुता) उत्पन्न हुई, मेधा उत्पन्न हुड, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, 


आलोक ( = प्रकाड) का प्रादुरभावि हुआ । 
35. टे भिक्षगों, यते दुःखनिरोघ रहै, एसा मृक्नमे....आलोक ( = प्रकाश) 


„ हे 
का प्रादुर्भाव हआ । 

36. > निश्रओं यह दृःखनिगोधगामिनी-प्रतिपदा ह, एसा मक्षमे....आलोक 
(-=प्रकाय) का (-418-) का प्रादुर्भाव हूभा । 

37.> भिश्रओं, इय द्ःख का परिज्ञान करना चाद्धिए, एसा मुक्चमें.... 


न 
हि 


आलोक (प्रका) का प्रादूभाव हुआ । 
38. हे भिक्नओं, इस दुःखमसमुदय का प्रटाण करना चाहिए, एसा मुक्षमें 


आलोक ( = प्रकाड) का प्रादुभावि हुआ । 


पट्टे से अनसून घर्मा म,.... 
-खनिरोध का साक्नात्कार करना चाहिए, एेसा 


39. टे भिक्नओं, इस 
मुक्षमें....अःलोक (चप्रकाश) का प्रादुभवि हुआ । 
40. हे िक्षगों, इस दुःखनिरोधगामिनी =30 3ख= प्रतिपदा की भावना 


करनी चाहिए, मक्षर्मे....आलोक ( = प्रकाश) का प्रादुर्भाव हुआ । 
41. हे भिक्षुओं, इस दुःख का परिज्ञान हौ चुका हं, एसा मृक्षम पटले से 


अनसुने घर्मो मं... 
हे भिक्ुगों, इस दुःखसमुदय का प्रदाण हो चुका है, एसा मुले, पहले 


से अनसूने धर्मी म....-- 
43. हे भिक्षओं, इस दुःखनिरोध का साक्षात्कार हो चुका हे, एेसा मुक्षमें 


पहले से अनसुने धर्मो म- 

44. हे भिक्न ओं, इस दुःखनिरोधगामिनी-प्रतिपदा की भावना करली हैः 
एसा म्षमे, पटे से अनसुने धर्मो में, योनिशः-मनसिकार से (= ठोक-ठीक 
मनन करने से), वहटीकार से (वहृत-वहुत चिन्तन से,) ज्ञान उत्पन्न हुआ 
चक्ष उत्पन्न हभ, विद्या उत्पन्न हुई, भूरि ( = ज्ञान कौ विपुलता) उत्पन्न हद 
मेघा उत्पन्न हई, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, आलोक ( = प्रकाश) का प्रादुर्भाव हभ । 

45. हे भिक्षओं, इस प्रकार, जब तक मुज्ञ मे, इन चार भायं-सत्यो मे 
योनिश: मनसिकार करते हृए॒ (नठीक-ठीक मनन करते हए) इस प्रकार का 
त्रिपरिवर्तं (=तेहरा) दादशाकार (चवाहर प्रकारं वाला) "4 ज्ञान दर्शन उत्पन्न 
नहीं हज" ५, तव तक, हे भिक्षुभों, अनुत्तर सम्यक्‌-सम्बोधि का मुज्ञ बोध हो 


14. मूक, ज्ञानदर्शनमृत्पद्यते । भोट, शेस्‌ म्‌थोङ्‌ ब म स्क्येस्‌ प (=न ज्ञानदशंन~ 


मुत्पद्यते स्म) । 
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चुका ह्‌, एेसी प्रतिज्ञा नैनेन हीं को थी, क्योंकि मुञ्षमें ज्ञानद्शंन नहीं उत्पन्न 
इञा था । 

46. हं भिक्षुगो, यतः मुज्ञमे इन चार आर्य-सत्यो मँ इस चार प्रकार का 
त्रिपरिवतं (= तेहरा) द्वादशाकार ( = बाहर प्रकारो वाला) = 304कं = 
चान ददान उत्पन्न हृञा है ओर अकोप्य (= विचकिति न होने वाकी) चित्त- 
विमुक्ति का तथा प्रज्ञा-विमुकितिका साक्षात्कार हजा हं, अतः हे भिक्षुजो, 
जनुत्तर सम्यक्‌-संबोधि का मृन्ञे बोघहो चुका, एसी प्रतिज्ञा मैने की हे । 
मुक मे ज्ञान-दर्शन उत्पनन हुआ है, जन्म क्षीण हो गया है, ब्रह्मचयं-वास पुरा 
टा चुका हं, (जो) करणीय था वहु कर डाला गया हे, इस (भव) से अन्य-अन्य 
भव (अब न होगा, एसा) जानता हं । 

41. इस विषय में (गाथाओों द्वारा) यों कहा जाता है-- 


(छद वसन्ततिरुका) 
वाचाय ब्रह्यरूत किन्नरगजिताय 
अंशोः सहसरनयुतेभि समुद्गताय । 
बहुकल्पकोटि सद ॒सत्य॒सुभाविताय 
कौण्डिन्यमारपति शाक्यमुनि स्वयंभूः 1114501} 
ब्रह्य के समान स्वर वाली, किनरों के समान घोषवाली, सहस्र खं अंशो 
दारा (कोक से) ऊपर उठी हुई, बहुत-कोटि कल्पो तक सवदा सत्य एवं सुभा- 
वितत वाणी हारा, स्वयंभू शाक्यमुनि कौण्डिन्य से बोकते । | 
चक्षुरनित्यमध्रुवं तथ श्रोत घ्राणं 
जिह्वाऽपि काय मन दुःखा ` *अनात्म रुल्याः?५। 
जडास्वभाव तृणकरुज्य इवा निरीहा 
नैवात्र आत्मा न नरो नच जीवमस्ति।11451॥। 
चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय तथा मन (ये सभी) अनित्य, अध्रुव, 
दुःख, अनात्मक एवं शून्य ह । (ये) तृणकु्य (=घासफूर बनो दीवार) के जैसे 
निश्चेष्ट, जडस्वभाव के हैँ । इनमें न आत्मा है, न पुरुष ह ओरन जीव ह । 
हेतुं प्रतीत्य इमि संभृत सर्वधर्मा 
अन्तान्त" ° -दष्टिविगता गगणप्रकाशा । 


15....15. मूल, अनात्म (अपि रिक्तस्वभाव) शून्या । भोट, बदग्‌ मेद्‌ स्तोः 
(=अनात्म शत्याः) । | 
16. मूर, अत्यन्त- । भोर, मूमह. दङ्‌ म॒थह्‌, मेद्‌ (=अन्तानन्त-) । आदन्त- 
पाठ रखने से भी अथंसंगति होती है। 
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न च कारकोऽस्ति तथ नैव च वेदकोऽस्ति 
न च कर्म पदयति कृतं ह्यशुभं वा ॥1452॥1 


हेतु के प्रत्यये ये सव धर्म ( = पदाथं) उत्पन्न हए है, ये अन्त-दुष्टि से 
तथा अनन्त-दुष्टि से रदित, आकाश-जैते (स्वभाव के) ह । (यर्हा) न कारक 
(कर्ता) ही ओर वैदक (भोक्ता) है, किया हुआ शुभ एवं अशुभ कमं (केवल हु पर 
वह्‌) द्रष्टा नहीं हें । 
स्कन्धा प्रतीत्य समुदेति हि दुःखमेवं 
संभोन्ति तुष्णसकल्िलेन विवघंमाना । 


मार्गेण धर्मसमताय विपदयमाना 
अल्यन्तक्षीण=304ख=क्षयघर्मतया निरुद्धा: ।1453॥ 


स प्रकार, स्कन्धो कै प्रत्यय से दुःख उत्पन्न होते हैँ । (ये) उत्पन्न होते 
है (ओौर) तुष्णाके पानीसे बढ़ते है । धर्म-समताके मार्गसे देखे जाएं तो 
(स्वभाव से) अत्यन्त-क्षीण है, क्षय-घमं के होने के कारण निर्द्र (से) हैं| 


संकल्प कल्पजनितेन भयोनिसेन 
भवते अविद्य नपि संभवकोऽस्य कडिच । 
संस्कार हतु ददते न च संक्रमोऽस्ति 
विन्ञानमुद्‌भवति संक्रमणं प्रतीत्य ।1454॥ 


अयोनिराः-कल्पनाओं से (= ठीकन-ठीक न की गई कल्पनाओं से) उपने 
वाके संकत्प से अविद्या होती है, इसका कोई (एक) उत्पादक नहीं । (हं 
अविद्या) संस्कारों को हेतु-माव प्रदान करती ह, (जिनके विना) संक्रम अत्‌ 
आवागमन नहीं हो सकता । (संस्कारों के) संक्रमण अर्थात्‌ मावागमन के प्रसथय 


से विज्ञान की उत्पत्ति होतो हं । 


विज्ञान नाम तथच रूप समुत्थितास्ति 

तामे च रूपि समुदेन्ति षडन्द्रिमाणि। 
(-420-) षडिन्दियेनिपतितो इति स्पशं उक्तः 

स्पर्ोन तख अनुवर्तति वेदना च ।1455॥ 


विज्ञान से नाम तथा रूप का उत्पन्न होता ह, नाम ओर रूप से छह इच्दर्यां 
उत्पन्न होती हैँ । चहं इन्द्रियों से (विषयों का) संनिपात स्पशं कहा जाता हं । 


स्पर्शं से तीन वेदनां प्रवृत्त होती हं । 
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प्रस्किचि वेदयितु स तृष्ण उक्ता 
तुष्णात सवं उपजायत दुःखस्कन्धः । 
उपादानतो भवति सवं भवप्रवृत्तिः 
भवप्रत्यया च समुदेति हि जातिरस्य ॥1456॥ 
जो-कुर वेदयित ({ = वेदना या अनुभव) हे, वह्‌ सब तुष्णा कटी जाती 
ह अर्थात्‌ सब प्रकार की तृष्णा के मू में वेदना रहती हँ । तृष्णा से सव दु-ख- 
स्कन्ध उत्पन्न होता है (जिसे उपादान कहते हँ) । उपादान से सब्र भवगप्रवृत्ति 


होती दह । भव के प्रत्यय से इस (व्यावहारिक प्राणी) कौ जाति (उत्पत्ति) 


जातीनिदान जरव्याधिदु-खानि भोन्ति 
उपपत्ति नेंक-विविधा भवपजञ्जलेस्मि । 
एवमेष सवं इति प्रत्ययतो जगस्य 
न च आत्म पुद्गद न संक्रमकोऽस्ति करिचि ।11457॥\ 
जाति ( = जन्म या उत्पत्ति) के कारण जरा, व्याधि, दुःख, (इस) भव- 
पञ्जर में नाना प्रकार की (योनियों मे) उपपत्ति होती है । इस प्रकार, जगत्‌ 
का यह सव प्रत्यय से (= कारण सामग्री से) होता है, (वस्तुतः) न कोई आत्मा 
ओर पुद्गर ( पुरुष) है, ओर न कोई संक्रमक अर्थात्‌ (इस शरीर से 
शरो रान्तर में) आने-जाने वाका जीव है । 
यस्मिन्न कल्पु न विकल्पु ° त्तं योनि माहुः?" 
यद्‌ योनिसो भवति न तत्र अविद्य काचि। 
यरिमिन्निरोघु भवतीह अविद्यतायाः 
स्वे भवाङ्क क्षयक्षीणं क्षयं निरुद्धा ।।1458॥ 
जर्हां (कोई एक) कल्पना नहीं होती, विविध (-गप्रकार की) कल्पना (भी) 
नहीं होती, उसे योनि ( = परमाथ) कहते हैँ, जो योनिः (=परमाथंतया) होता 
है, व्हा कोई अविद्या नहीं होती (तथा अविद्याके न होने के कारण) सब के 
सब भवाद्धक्षयसे (= स्वभाव के कारण स्वयं) क्षीण, (क्रमसे) क्षीण होते 
होते निरुद्ध हो जाते है । 
[भवाङ्क दादश ह--1. अविद्या, 2. संस्कार, 3. विज्ञान, 4. नाम-रूप, 
5. षडायतन, 6. स्पशं, 7. वेदना, 8. तृष्णा, 9. उपादान, 10. भव, 


11. जाति, 12. जरा-मरण ॥]| 


17....17. मूक, योनिमाहुः । योनि से पूवं तं अधिक पढना चाहिए । भोट, 
दे छुर्‌ बरिन्‌ बर्‌जोद्‌ (=तं योनिश आहुः) । 








788 ४ छक्ितविस्तर 
एवमेष प्रत्ययत बुद्ध तथागतेन 
तेन स्वयंभ स्वकनात्मनरु व्याक्ररोति । =305क= 
न ॒स्कन्व-आयतन-घातु वदेमि बुद्धं 
नास्यत्र टित्ववगमाद्‌ भवतीह वृद्धः ।1459॥ 
टस प्रकार, यह्‌ (-सव) प्रत्यय मे (होतार एसा) तथागत ने बोध किया, 
है, इसी से अपने-यापको (वे) स्वयंभू कहते हँ । (मै) स्कन्ध-आयतन धातु का 


बोध होना नदीं कहता हूं । हेतु के अववोध मे विना यहां बुद्धभाव नहीं . 


होता हे । 
भूमिर्नं चात्र परतीथिक निस्सृतानां 
र्‌न्या प्रवादि इहं ईदश ध्मयोगे। 
ये पूर्ववुदधचरिता सुविशुद्धसत्वाः 
ते शक्नुवन्ति इमि धमं विजाननाय ।1460॥ 
यहा पर~-तीर्थिकों के निकल-भागने का स्थान नहीं हं, (क्योकि) यहाँ 
दरस प्रकारके घर्मयोगमें विवाद शून्यहोताहै। जो पूवं के बुद्धोंके पास 
(घर्म-) चर्या करने वाले अत्यन्त-परम शुद्ध प्राणी हैँ, वे इस धर्मं को लाननेमें 
समथं होते हं । 
(-421-) एवं हि द्वादशाकारं धम्मचक्रं प्रवर्तितं । 
कौण्डिन्येन च आज्ञातं निवृत्ता रतनात्रयः ।।1461॥ 
इस प्रकार, (तथागत ने) दादश-प्रकार वाके धमम॑चक्र का प्रवतंन किया। 
जर कौण्डिन्य ने (उसे) सब प्रकारसे जान चछिया। (यों) तीन रत्न सिद्ध 
टो गये । | 
बुद्धो धर्मश्च संघद्च इत्येतद्‌ रतनत्रयं । 
परम्परा-गतः शब्दो यावद्‌ ब्रह्मपुरालयं ।1462॥ 
बुद्ध, धमं जौर संघ ये तीन रत्न हं । (एसा) शब्द ब्रह्मलोक तक परम्परया 
पंच गया । | 
वर्तितं विरजं चक्रं लोकनाथेन तायिना | 
उत्पन्ना रतना त्रोणि लोके परमदुरंभा ।11463॥ 
तायी (-=स्वपरत्राता) लोकनाथ ने, रजोगुणरहित (घमं-) चक्र का प्रवतंन 
किया है, (ओर) लोक में परमदुरंभ तीन रत्न उपलन्ध हए हे । 


कौण्डिन्यं प्रथमं करत्वा पञ्च कारचेव भिक्षवः । 
षष्टीनां देवकोटीनां धम॑चक्षुविरोधितं ।11464॥ 
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कौण्डिन्य से आरभ कर, पंच (--भद्रवर्गीय) भिक्षुओं तक का, तथा साठ 
करोड़ देवताओं का घर्मचक्ु लोघडाखा गया है । 
अन्ये चारोतिकोस्यस्तु रूपवातुकदेवताः 1 
तेषां विरोधितं चक्षुः धमंचक्रं-प्रवतंने ।1465॥ 
अन्य रूपघातु के (जो) अस्सी करोड़ देवता हँ, उनका धर्मचक्र के प्रवतंन 
(के अवसर) पर्‌ (घमं--) चक्ष गोध डाला गया है । 
चतुररोतिसहल्ाणि मनुष्याणां समागता । 
तेषां विरोधितं चक्षु सुक्ता सवेंभि दुगंती ॥1466॥ 
चौरासी हजार (जो) मनुष्य आये थे, उनका (घमं-) चक्ष्‌ रोघ डाला गया 
(ओर) वे सव सव दुगं तियो से मुक्ति पा गये । 
(छद वनमाला अष्टादशाक्षरी) 


दङ दिशतु अनन्तं बुद्धस्वरो गच्छि तस्मि क्षणे 
रुत मधुर मनोज्ञ संश्रूयते चान्तरिक्षे शुभ (~) । 
एष दङवलेन शाक्यषिणा धमंचक्रोत्तमं =305खं = 
ऋषिपतनमुपेत्य वारणसो र्वातितो नान्यथा ॥1467॥ 
उस क्षण अन्त-रहित दस दिदाओं में बुद्ध-स्वर पहुंच गया । आकाश मे, 
शुभ, मधुर एवं मनोहारी शब्द सुन पड़ने लगा, जो ओर कुछ न होकर, यह था 
कि दशबल के गाक्य-ऋषि ने वाराणसी के पास, ऋषिपतन मे पहुंचा कर उत्तम 
घमंचक्र का प्रवतंन किया है । 


दशा दिशित थि केचि बृद्धशता सवि तुष्णीभुताः 
तेष मुनिन ये उपस्थायकाः सवि पुच्छी जिनां । 
किमिति दशबलेभि धमंकथा छिन्नं श्रुत्वा सुतं 
साघु मणत शोघ्र कि कारणं तुष्णोमावेन स्थिताः ॥1468॥ 
दस दिशाभों मसेंजो भो शत-शत बुद्ध थे, (वे) मौन हयो गए। उन मुनियों 
के जो उपस्थायक (= परिचारक) थे, (उन) सब ने बुद्धो से पृछा कि क्या कारण 
हे, जो शब्द सुनकर दशबलो ने धर्मकथा बन्द कर दी, अच्छा हो शीघ्र कहं 
कि.व्या कारण है (जो आप-सब) मौन हो गये हँ । 
ूर्वभवरातेभि वीर्याबरे बोधि समुदानिया 
बह्व रतसहुख परचान्मुखा बोधिसत्त्वा कृताः । 
(-422-) तेन हितकरेण उत्तप्तता प्राप्त बोधिः शिवा 
| चक्र त्रिपरिवर्तं प्रार्वातिता तेन तऽ्णीभुताः ॥14691। 
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पटे के सैकड़ों भवों मे, (अपने) वीर्यवल से (उद्योग पराक्रम से), बोषि 
को सिद्ध करते-करते बहुत से खों बोधि सत्त्वो को पाड कर, उन हितकारी 
ने उत्साह करते हए, कल्याणमयी बोचि प्राप्त कर कारैः (तथा) त्रिपरिवर्तं 
(=तेहरे) घर्मचक्र का प्रवर्तन किया ह, उसी से (हम-सव) मौन हो गये हैँ । 


इमु वचन श्रुणित्व तेषां मुनी सत्वकोस्यः राता 
मेत्रवल जनित्व संप्रस्थिता अग्रवोधि दिवां । 
वयमपि अनुशिक्षि तस्या मुने वीयंस्थामोदुगतं 

क्षिप्र मवेम लोकि लोकोत्तमा धर्म॑चक्ु्ददाः ॥1470॥इति॥ 
उन मुनियों के इस वचन को सुन कर, सैकड़ों कोटि ध्राणी मत्री बछ 
उपजा कर, कल्याणमयी उत्तम बोधि के लिए संप्रस्थान करने लगे अर्थात्‌ बोधि 
के किए पारमिताम्यास करने कगे । (ओौर उन्होने संकल्प किया कि) हमसब भी 
उन मुनि के वीर्य ओौर प्रभाव के उत्थान की शिक्षा ग्रहण कर शीघ्र लोक में 

खोकोत्तम हो धर्मचक्ष्‌ प्रदान करने वाके वनं । 

(8) धञंचक्रगुणवणेना 

48. इसके अनंतर, बोधि सतत्व-मद्ासतत्व मैत्रेय ने भगवान्‌ से यह कहा-- 
हे भगवन्‌, दसों दिशाओं की लोकधातुभं से, इकटठे हए, ये बोधिसतत्व-महासत्त्व 
= 306क = भगवान्‌ के पास से धर्मचक्रप्रव्तन की विक्ु्व॑णा (ऋद्धि) के 
परदेरा"5 अर्थात्‌ एक देश या एक अंश को सुनना चाहते हं, अच्छा हो, अर्हन्त 
सम्यक्‌-संव॒द्ध, भगवान्‌ तथागत देशना करे कि क्रिस प्रकारकान मंचक्र तथागत 
ते प्रवर्तन किया था। भगवान्‌ बोले । है त्रय धमंचक्र गम्भीर हे, क्योकि 
उसकी थाह" ° की उपकष्धि नहीं होती । वहं चक्र दुर्दशा दह, क्योकि दैत-भाव 
रहित है । वह चक्र दुरनुबोध है, क्योकि मनसिकार ( = मनन) ओर अमन- 
सिकार (=अमनन) से परे हं । वह चक्र दुधिज्ञान (दुर्विज्ञेय) दह, क्योकि वहं 
ज्ञान तथा विज्ञान की समता से युक्त ह । वह चक्र अनाविल (=मलिनितारहित) 
है, क्योंकि वह आवरणों से (चित्त को ढकने वाले दोषों सं) रहित तथा विमोक्षों 
की प्राप्तिसे युक्तह। वह चक्र सूक्ष्म है, क्योकि वह अनुपम ओर उपन्थास 
(वचन द्वारा किए जाने वा प्रस्ताव) से विहीन हं । वहं चक्र सार (-वान्‌) 
है, क्योकि व्र के समान (हीरे के समान) ज्ञान कौ उपलन्धि वाला हुं । वह 


18. मूर, प्रवेशं भोट, ष्योग्‌स्‌ ( = प्रदेशं) । 
19. मूल, ग्राह्‌° । भोट, गृतिड्‌ (गाध ०) । गाध से गाह होकर पुनः संस्छृेत 
करने के यत्न मेँ प्राह हो गया है । समस्तपद यहाँ ग्राहनुपरुन्धित्वात्‌' है ४ 
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चक्र अभेद्य है, क्यों कि उसमें पूर्व-अन्त>० की (पहले किनारे की) उत्पत्ति नहीं 
है । वह अप्रपञ्च है, क्योकि वह्‌ सव (प्रकार के) प्रपंच ( = वार्यापार के उपा- 
कम्भों (=उलहनो) से अतीत ह । वह्‌ चक्र अकोप्य है, क्योकि वह्‌ अत्यन्त तिष्ठा 


का (परम स्थिरता का) ह । वह चक्र सर्व॑त्रानुग (=सवग्यापक) है, कयोकरि वहं 
आकारा-सदुशा हं 


49. हे मत्रेय, वहं धर्म॑चक्र=306ख=सब धर्मो की प्रकृति है, (सब धर्मो का) 
स्वभाव है । (वह) संदर्शन ( = अभिव्यक्ति) का तथा विभव ( = ल्य होने) का 
चक्र टै । (वह) अनुत्पाद का, अनुरोध का, असंभव ( = अनुद्धव) काचक्र हे । 
(वह) अनाख्य का चक्र है। (वह) अकल्प (= एक कल्पना) का, विकल्प 
(विविध प्रकार की कल्पना) का, धमम-नय के विस्तीणं करने का चक्र है 1 (वह) 
शुन्यता-चक्र ह, अनिमित्त-चक्र हे, अप्रणिहित-चक्र है ( = असंकल्प-चक्र ह) 
अनभिसंस्कार चक्र है ( = संस्कारों के अभावका चक्र है), विवेक-चक्र हेः 
विरागचक्र है, वि- (-423-) रोधक-चक्र ह ( = निरोघ-चक्र है) 1 (वह्‌) तथा- 
गत के वारा किए गए अनुबोध का चक्र है, (वह्‌) धर्म-घातु के असंभेद अर्थात्‌ 
केवरूभाव का चक्र है, (बह) भूत-कोटि अर्थात्‌ परमां के अन्तको क्न्य न 
न करने का चक्र है, (वह) असंग ( = अनासक्ति तथा अनावरण ( = मोहरूपी 
आवरण के अभाव) का चक्र है, (बह) प्रतीत्यसमुत्पाद में प्रवेशके हारा दोनों 
(पूवं एव अपर के) अन्तो की दृष्टियों के अतिक्रमण करने का चक्र है, (वह) 
अन्त ( = किनारो) एवं मघ्य से रहित घमं-घातु के अविकोपन (=अक्षुन्ध-भाव) 
का चक्र है, (वह्‌) बुद्ध के अनाभोग ( = स्वाभाविक) कायं का अग्रतिप्र्न्ध" 
अर्थात्‌ न रुकने वाला चक्र है । वह्‌ अप्रवृत्ति ओर अनभिनिवृ'त्ि> का (अथात्‌ 
क्रिया ओर क्रियासे होने वाली सिद्धि के अभाव का) चक्र है, (वह्‌) अत्यन्त 
अनुपलन्ि का चक्र है, (वह) अनायूहं ( = अपरिग्रह) एवं निर्यूह ( = अपरि 
त्याग) का चक्र है, (वह) अनभिलाप्य ( = अनभिधेय) चक्र है, (वह) प्रकृति के 
यथाभाव ( = अविपरीतभाव) का चक्र है, (वह) एक विषय मेँ सब घर्मो की 
समता के अवतार ( = प्रवे) का = 307क = चक्र है, (वह) अक्षण में पड 


20. मूर पूर्वान्तसंभत्वात्‌ 1 भोट, स्डोन्‌ भ्यिम्‌ थर्‌ म वुयुङ्‌ वहि प्यर्‌ 
(=ूर्वान्त-संभवत्वात्‌) । 

21. मूल, प्रतिप्रश्रन्ध । भोट, गरन्‌ मि गचोद्‌ प हि. ( = अप्रतिप्रधन्ध, यथाख्तं 
तु संतत्यनुच्छेदक) । द्रष्टव्य बु° हा° सं डि० शब्द अप्रतिप्रभ्व्ध । 

22. मृल,-अभिनिवृ त्ति- । भोट, मृडोन्‌ पर्‌ गुव प मेद्‌ प हि, ( = जनभि- 
निवृ ति) । 
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प्राणियों को विनीत करने के लिए अप्रत्थदावत्यं (अ्थति्‌ न पीछे मुडने वक्ति) 

धिष्ठान ( = संकल्प) का चक्र ह, (वह) अद्रय अर्थात्‌ दरैत-भाषव रहित तथा 
असमारोप?* अर्थात्‌ आरोप मे रदित जो परमार्थं ह, उसके नय मेँ प्रवेश करने 
का चक्र हे, (वह्‌) घर्मधरातु के समीप पहुचे का चक्र ह। 


20. वहे चक्र अप्रमेयह, क्योकि सव प्रमागोंकी प्हूंचसे परे है । वह्‌ 
चक्र असंख्येय है, क्योकि सव संख्याओं से रहित ह । वहं चक्र अवित्य है, क्योकि 
चित्त के पथ ते अत्यन्त दूर है । वह चक्र अतुल्य है क्योंकि तुना से रहित है । 
वहं चक्र अनमिकाप्य ( = अनभिवेय) ह, क्योँक्रि सव (प्रकार के) रुत, घोप एवं 
वचन के पथसे अगीतऽ ह । (वह) अप्रमाण, उपमारद्धित, अकाश के सदृश 
समान, उच्छेद से हीन, अथाद्वत ( = अनित्य), प्रत्यय से प्रवेश्च योग्य अविरुद्ध 
भ्थत्‌ निरोध न होने वाला, शान्त अत्यन्त-उपशम वाला, तत्त्व तथा 
(नत्व॑सा का वैसा रहने तराखा) अगितथ (= वितथ अर्थ्‌ मिथ्यान होने वाका) 
अनन्यथ ( = अन्यथा न होने वाखा) अनन्यथाभाव (स्वभाव से न बदलने वाल) 
सव सत्वां के रत (चन्द) में रवण 2० (=व्वनन) हो सकने वाला है ! 

21. वह्‌ (घर्मचक्र) मारोंका निग्रहदहै, तोधिकों का पराजय है, संसार- 
विषय से निकालने वाला है, बुद्ध-विपय में प्रवेगा कराने वाका ह । आयं-पुद्गलों 
दारा (वहं) परिज्ञात है, प्रत्येक बुद्धो द्वारा उसका अवबोध क्रिया गया दहै, 
बोधिसत्वो ने = 307ख=उसका परिग्रहण करिया है, सव बुद्धो ते उसका स्तवन 
किया हं, सव तथागतो के द्वारा वहं असंभिन्न ( = अभ्रान्त) रूप में समन्षा गया 
ठ । हि मत्रेय, तथागत ने इस प्रकार के धर्मचक्र का प्रवर्तन कियाहै। 

9 तथागत गुणवणंना 

52. जिसके प्रवर्तन के कारण वे तथागत कहे जाते है, सम्यक्‌-संवद्ध कहे 

जाते हँ, स्वयंभू कटे जाते है, घर्मस्वामी कहे जाते ह, नायक (=पथ प्रदर्शक) कह 


23. मल,--प्रव्युदावर्त्य--। भोट, ल्दोग्‌ मेद्‌ प॒ हि. (= अप्रत्युदावर््य, 


अनिवर्त्य) । 


24. म्‌ङ-समारोप--। भोट, स्प्रो बतगस्‌ मेद्‌ प (=असमारोप-) । 

25. मूल, आनीतं । भोट, ब्रल्‌ बस्‌ (=अतीत) । भोट ही सुपाठ ह । 

26. मल, रचणं । भट, ब्रजोद्‌ प ( = रवण) । वकार का चकार छिपिकर- 
प्रमाद । वद्य ने गख मूँद कर इसे चरणं कर दिया ह । 

27. मूल, परिज्ञानं । इसके स्थान प्रसंगानुकूल पाठ परिज्ञातं होगा । भोट, 
योङ् स्‌ सु शेस्‌ प (= परिज्ञात, परिज्ञान)। 
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जाते हँ, विनायक ( = विनीतक्रारी) कहै जाते हैँ, परिणायक ( = पणं नेता) कहे 
जाते ह, सार्थवाह कट जाते है, सवंधमंवशवर्ती कड जाते हँ, घर्मेहवर कहे जाते 
हं, धर्मचक्रप्रवर्ती कहे जाते ह, घमंदानपति कहे जाते है, यज्ञस्वामी कहे जाते है, 
सु-यष्टयनज्ञ (उत्तम यज्ञकर्ता) कहे जाते हु, सिद्धित्रत कहे जाने है, पर्णाभिप्राय 
कटे जाते हँ, देशिकं कट जाते हं, आच्वास कहै जाते है, क्षेमंकर कहै जाते हैँ 
श्र कटू जाते हँ रणंजहं ( = क्लेशपरित्यागौ) कहे जाते हं, विजितसंग्राम 
(-424-) कहे जाते है । (घमं कौ) घ्वजा तथा पताका को ऊँचा करने वाके 
कहे जाते हँ, आलोककर कहे जाते है, प्रभाकर कहे जाते हँ, तमोनुद कहे जाते 
हे, उल्काधारी ( = धमं कौ मशाक धारण करते वाले) कहै जाते हँ, मडावं्- 
राज कहे जाते हैँ, भृतचि कित्सक (=सच्चे चिकित्सा करने वाके) = 308क = 
कट्‌ जाते हैँ, महागल्यहर्तां कहे जाते है, वितिमिर ज्ञातदर्शन (अर्थात्‌ जिनके 
ज्ञान दर्शन मे तिमर या धुंघलापन नहीं है एेसे) कहे जाते हैँ । 

53. (वे) समन्तदर्शी कहे जाते हँ, समन्तविलोकित कहे जाते ह, समन्त- 
चक्षु कहे जाते हुं, समन्तप्रभ कहूं जाते हँ, समन्तालोक कहे जाते ह, समन्तमुख 
( = सव ओर-द्वार वाके) समन्तप्रभाकर क जाते है, समन्तचन्द्र कहे जाते ह, 
समन्तप्रासादिक कहे जाते हं । 

54. आयूह ( = अपरिग्रह) अनियूह॒ (=अपरित्याग) में न ठहरने वाले 

कहे जाते ह । 

55. (वे) ॐचै-नीचे न होने से धरणीसम कहे जाते हैँ । अप्रकम्प्य होने से 
दोलेन्द्रसम कहे जाते हैँ । सब लोकगुणों से समन्वित होने के कारण सवलोक की 
कहे जाते है । सव छोकों से ऊपर उठे होने कारण अनवलोकितमूधं ( = जिनको 
मूर्ध किसी ने नहीं देखी एसे) कहे जाते हँ । गंभीर तथा कठिनता से अवगाहन 
(=आलोडन-विलोडन) करने योग्य होने से समुद्र कल्प कहे जाते हँ । सब बोधि- 
पाक्षिकघर्मो के रत्नों से परिपूर्ण होने ये धमं रत्नाकर कह जाते हैँ । अनिकेत होने 
से ( = एकस्थान मे आसक्त होने से) वायुसम कहे जाते हैँ । 

56. (वे सब किसी विषय में) आसक्ति-हीन, बन्ध-हीन एवं मोक्ष-टीन चित्त 
वाङ होने से असंगनुद्धि कहं जाते हैँ । सव घर्मो को वेधने वाले ज्ञान के होने से 
-अर्वव्तिकधमं (=पौखे न मुडने के स्वभाव वात) कहं जाते हँ । 

57. (वे) दुरासद (कठिनता से समीप पहुंचने के योग्य) होने से, सब 
प्रकार की मनना ( = गर्वभावना) के हीन होने से = 308ख = सब कंकेगों के 
-दाह्‌ कर डालने के उपयुक्त स्थान होने से तेज-सम कहै जाते हं । अनाविल 
संकल्प (=अमलिन संकल्प) के होने से, निर्मल काय . ओौर चित्तके होने से 
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पापों को बहा देने वाके होने से अप्सम ( = नदीजल के तुल्य) कट जाते हं! 
जान के विषय मेँ बासचिति न होने से, अन्तहीन (पूवं ओर अपर कोटियो से हीन) 
एवं मच्यदह्ीन धर्म॑घ्रातु विषयक ज्ञान वाख होने से, अभिज्ञाओों (दिग्यज्ञानशक्तियो ) 
के लाभी होने ये, आकागसम कट दह्‌ । 

58, नानाप्रकार के (चित्त की शुद्धाव्रस्था के) आवरण करने वाङ (ढक 
देने वाक्ते) धर्मो के अत्यन्त प्रहीण होने से अनावरणज्ञानविमोक्षविहारी (अर्थात्‌ 
ञ्ञावरण-रहित ज्ञान में तथा विमोक्षों मेँ विहार करने वारे) कहें जातेहं। 

आकादा के समान दुष्टिपथ से अत्यन्त दर पचे हए टोने से सवं घरम॑घातुप्रसृत- 
काय ( = सम्पूर्ण धर्मं धानु नें व्याप्त काय वाले) कटे जाते हं । खोक के सब 
विषयों द्रारा असंकिलष्ट ( = अमलिन) होने से उत्तम-सतत्व कटे जाते दँ । (वे) 
असंगसतत्व ( = आसक्तिरहित-प्राणी) कटे जाते हैँ । अप्रमाणनुद्धि (= जिनकी 
बुद्धि माप में न आने वाली है, एते) कटे जाते हं । 

59. (वे) लोकोत्तरघ मं-देदिक कटे जाते टै । लोकाचार्य कटे जाते हं । 

लोकवै्य कटे जाते हैँ । छोकराभ्युद्गत अर्थात्‌ खोक से ऊपर उठे हृए (-425-) 
कहे जाते है । खछोकधर्मानुकिप्त ( = संसारं को माया से अच्छे) कटे जाते हं । 
लोकनाथ कटे जाते ह 1 लोकञ्येऽठ कटे जाते हँ । लोकश्रेष्ठं कहें जाते हँ । खोके- 
इवर के जाते ह । खोकमदित (लोकपूजित ) कद जाते हँ । लोकपरायण (च्छो) 
के उत्तम त्राणस्थान) कहे जाते है । लोकपारंगत (लोक के परले पार पटच हए) 
= 309क= कटे जाते हँ । लोकप्रदीप कहे जाते टै । लोकोत्तर कह जाते हं । 
रोकगुर कहे जाते हँ । ोकार्थैकर कटे जाते दै । रोकानुवतंक कटे जात हं । 
लोकविद्‌ कटे जाते हैँ । लोकाधि पतेयप्राप्त (कोक के अधिपत्य अर्थात्‌ प्रभुता को 
प्राप्त) कहे जात हं । 

60. (वै) महादक्षिणीय ( =महती दक्षिणा के योग्य) के जाते हैँ । पूजां 
(पूजा के योग्य) कहे जाते हैँ । महापुण्यकषे त्र (ण्य करने के उत्तमक्षेत्र) कहे 
जाते हं । 

61. (वे) महासत्व कटे जाते हँ । अग्रसत्तव कहे जाते है । वरसत्तव कहे 
जाते हँ । प्रवरसत्व कटे जाते हैँ । उत्तमसत्त्व॒ कटं जाते हैँ । अनुत्त रसत्त्व कहे 
जाते ह । असमसत्व कटै जाते हैँ । असवृशसत्त्व कहे जाते हं । 

62. (वे) सततसमाहित ( = सर्वदा एकाग्र) कहे जाते हैँ । सवंधम॑समता- 
विहारो ( = सव धर्मो की समत्वनुद्धि मेँ विहार करने वाटे) कहं जाते है । 

63. (वै) मार्गघ्राप्त कहे जाते हँ । मागंद्ंक कट जाते ह । मागदेदिक 
कटे जाते हं । सुप्रतिष्ठितमागं (जिनका मागं अत्यन्त प्रतिष्ठित है, एसे) कट्‌ 


जाते हं । 
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64. (वे) मारविषयसमतिक्रान्त (अर्थात्‌ मार के राज्यसे निकल कर दूर 
पहुंचे हुए) कह जाते हँ । मारमण्डल्विघ्वंसकर (= मार की सेना को परास्त 
करने वाले) कह जाते हँ । (वे) अजर, अमर तथा शीतीभाव (संसार की जलन 
रीतल होने की अवस्था) वाले हुं । 


63. (व) विगत-तमोन्धकार ( = तमोगुण एवं अज्ञान के अन्धकार से 
रहित) कहे जाते हँ । विगतकटक ( = दुःख रूपौ काटा जिनका निकल गया हें 
एसे) कहे जाते हैँ । विगतकांक्षि ( = विमतिरहित-सन्देहर हित) कहते हं । 
विगतक्टेशा = 309ख = कहे जाते हैँ । विनीतसंशय (नद्रीकृतसंशय) कहे 
जाते हं । विमति-समुद्घटित (=नष्ट हुई-दुविधा वाले) कहे जाते हैँ । 


66. (वे) विरक्त कहै जाते हं । विमुक्त कहे जाते हँ । विशुद्ध कहे जाते 
हं । विगतराग कहे जाते हं । वि गतदोष (दे षर हिति) कहे जाते हं । विगतमोह्‌ 
कहे जाते हुं । 

67. (वे) क्षीणाल्लव ( = संसारप्रवर्तक मलों से हीन) कहे जाते हं । निः- 
वलेदा (=क्लेश-~रहित) कहे जाते हँ । वशीभूत (अपने पर वश॒ रखने वाले) 
कहं जाते हँ । सुविमुक्तचित्त कटे जाते हँ । सुविमुक्तप्ज्ञ कहे जाते हँ । आजा- 
नेय ( = उत्तम जाति के) कहे जाते हैँ । महानाग (गजेन्द्र) कहे जाते हैं । 


68. (वे) कृतकृत्य ( = अपना कायं पुरा कर चुकने वाके} कहे जाते हं । 
कृतकरणीय ( = अपना कतंन्य पुरा कर चुकने वाले) कहे जाते है । अपहूतभार 
(=भारहीन) कहे जाते ह । अनुप्राप्तस्वका्थं (=अयपने प्रयोजन को प्राप्त कर 
रेने वाले) कहे जाते हँ । परिक्षीणभवसंयोजन (= भव के बन्धनो से रहित) कहे 
जाते हैँ । समताज्ञान विमुक्त ( = सब धर्मों की समता ऊ ज्ञान से अत्यन्त मुक्त) 
कहे जाते हैँ । सर्वचेतोवरिपारमिताप्राप्त (= चित्तको सब प्रकारसे वशमें 
करने के द्वारा पारमिता अर्थात्‌ संसार के पार कै प्राप्ति वाले) कहं (-426-) 
जाते हुं । 

69. (वे) दानपारग कहे जाते हँ । शीलाभ्युद्गत ( = शीर से ऊपर उठे- 
हए) कहे जाते हैँ । क्षान्तिपारग ( = क्षमा की पराकाष्ठा को पहुंच हए) कहे 
जाते हैँ । वीर्याभ्युद्गत ( = वीयं अर्थात्‌ उद्योग से उन्नत) कहे जाते हं । ध्याना- 
भिन्ञाप्राप्त कहे जाते हैँ । प्रज्ञापारंगत कहे जाते हुं । | 

70. (वे) सिद्धप्रणिधान ( = पूणंसकल्प) कहे जाते) हँ । महामैत्री विहारी 


कहं जाते हैँ । महाकरुणाविहारी कहे जाते हुँ । =310क= महामु दिताबिहारीः 
कहे जाते हैँ । महोपेक्षाविहारी कह जाते हं । 
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71. (वे) सत्वसंग्रे प्रयुक्त ( = प्राणियों का संग्रह करने में उद्योगी) कह 
जाते हँ । अनावरणप्रतिसंवितुप्राप्त (=आवरणरहवित प्र तिसंवित्‌ संज्ञक ज्ञान के 
लाभी) कहे जाते दँ । प्रतिसरणमभूत (अर्थात्‌ जिनका अनुसरण किया जा सके, 
या जिन पर विद्वासं कियाजा सके एसे) कटौ जाते है । महापुण्य (-वन्त) कह 
जाते हूं । महाज्ञानी कटे जाते ह । स्मृ ति-मतिगति-वुद्धि-सम्पन्न करटं जाते हं । 

72. (वे) स्मृल्युपस्थानों के, सम्यक्प्रहाण के, ऋदधिपादों के, इन्द्रियों के, 
वलो के, वोष्यंगों के, मागं के, शमथ के एवं विपद्यना के, 2 ऽद्रारा आरोक- 
प्राप्त कह जाते हं । उत्तीर्णसंसाराणव ( = संसार रूपी समुद्रसे उतरे हए) कदं 
जाते हैँ । पारग (= पार पहुचे हृए्‌) कटे जाते हैँ । स्थल्गत ( = सूखी घरएतौ 
पर पहुंचे हए) कहे जाते हँ । क्लोम प्राप्त कह जाते हैँ । अमयप्राप्त कहे जाते हं । 
मदितक्लेशकंटक अर्थात्‌ क्ठेशरूपी किँ के मसल चुकने वाख कहे जाते हं । 

73. (वे) पुरुष कहे जाते हँ । महापुरुष कहे जाते हँ । पुरुषर्सिह कहे जाते 
। विगतभयलोमहर्षण ( = भय के अव्रसर पर भी रोमांच रदित) कहं जाते 
। नाग ( = कुञ्जर) कहे जाते हँ । 

74. (वे) निर्म कट जाते हं । त्रिमलमल्प्रहीण (= क य-वाक्‌-चित्त के 
मलों से मलिनता से रहित) कटे जाते दै । वेदक ( = विद्यावन्त) कटं जाते हँ । 
वरैविद्यानुप्राप्त ( तीन विद्यां को पा चुकने वाश) कहे जाते हं । चारों 
मोघो से उत्तीणं कहे जाते दँ । पारग ( = पार पहुचे हृए) कहे जाते हं । 

75. (वे) क्षत्रिय कहे जाते हँ गौर ब्राह्मण कहूं जाते हैँ, यतः वे एकरत्न- 
छत्रधारी नाम पा चुके ह, वाहितपाप० ० = 310ख = -घमं अर्थात्‌ पाप-घर्मों 
को बहा चुक्नेका नामपा चुके दैँ। (वे) भिक्ष्‌ कहे जाते दँ यतः वे भिन्ना- 
विदयाण्डकोडा (अविद्या के ब्रह्माण्ड कोश के भेद चुकने वाले) का नाम पा चुके 
ह । वे) श्रमण कहे जाते ह, यतः वे अर्थो के आसक्तिमय मार्ग से अत्यन्त दूर 
पर्व चुकरे होनेका नामपा चुके हं। (वे) श्रोत्रिय कटू जाते हैँ, यतः वे क्लशों 
सेनिःसृतहौचुकेदहोनेकानामपाचुके हं । 

76. (वे) बल्वान्‌ कहे जाते हैँ । दशवकल्धारी कह जाते हैँ । भगवान्‌ करे 
जाते हैँ । भावितकाय (= काय के प्रति सावधान) कहू जाते हँ । राजात्िराज 
कटे जाते हँ । घ्मराज कहे जाते हं । 


६ 
हं 


28. मूल, -समथं विदर्शना- । भोट, खम्‌ च्ड्‌ शि गृनस्‌ दङ्‌ वहम्‌ म्‌योडः गिस्‌ 


(=मागंशमथ विपद्यनाभिः) । 
29. मूल, -पार- । भोट, स्विग्‌ ष हि. (-पाप) । 





घर्म चक्रप्रवतंनपरिवततं : 797 


77. (वे) उत्तम, अत्युत्तम, धमं चक्र के प्रवत॑नकारी अनुशासक कहे जाते 
हैः । अकोप्य (=क्लोभ या अशान्ति के न देने-लेने बाले) धमं के देशिक ( = गुरु) 
कटे जाते है । (वे) सर्वज्ञज्ञानाभिषिक्त (=वुद्ध के ज्ञान का अभिषेक पा चुकने 
वाले) कटे जाते है, आसक्ति रदहिन महाज्ञान एवं विमल-विमोक्ष >° के पदटुबद्ध 
(पगड़ी वाघते वाले) कहे जाते हैँ, सात बोध्यङ्ख रूपौ रलो से समन्वित कह 
जाते हं 1 

78. (वे) सर्वघमंविजञेषप्राप्त अर्थात्‌ धमं की सव विशेषताओं के लाभी के 
जाते ह । (-427) (वे) सव आर्य श्रावक-खूपी अमात्यो द्वारा निहारे गए मुख 
मण्डल वाके कहे जाते हैँ । (वे) बोधिसतत्व--महासत्त्वरूपी पूत्रो के परिवार 
वाके कहे जाते हैँ । (बे) सुविनीतविनय ( = विनय को अत्यन्त अपने अधीन 
करने वाके) कहे जाते हैँ । (थे) सुव्याकृतबोविसत्त्व॒ (बोधिसत्त्व के विषय में 

सुन्दर भविष्यवाणी करने वार) कहे जाते हं । (वे) वैश्रवण-सदुश कहे जाते हं । 
(वे) सात आयं-घनों के कोश के दान कर चुकने वार कह जाते हं । (वे) त्यक्त- 
त्याग ( = दान दे चकने वा) कहे जाते हँ । (वै) सब = सब 31 कतयुख- 
सम्पत्तियं सचे समन्वित कहे जाते है । (वे) सब अभिप्रायो (= मनोरथो) के 
दाता कटे जाते हं । (वे) सव लोकों को हित के एवं सुख के अनुपालकं कहं 
जाते हं । 

79. (वे) इन्द्रसम कहे जाते हँ । (वै) ज्ञानवर अर्थात्‌ उत्तम-ज्ञान ` रूपौ 
व्र के धारण करनेवाके कटे जाते हैँ । (वे) समन्त-नेत्र कहे जाते है । (वे) सब 
धर्मोकौो आवरण-रहित ज्ञान से देखने वाक्ते कहे जाते है । (वे) ज्ञान की 
समन्त-विकृर्वणा ( = अर्थात्‌ सब ओर से ऋद्धि) करने वार के जाते है । (वे) 
विपुल-घ म॑नाटक दिखलाने के किए (लोक के रंगमंच पर) उतरे कहं जाते हं । 
(वे) चन्द्रसम क जाते है । सब जगत्‌ उनके दर्शन से अतृप्त रहता हं (कभी 
नहीं ऊवता है) इस प्रकार (वे) कहे जाते है । सब भोर (फैलने वाली) विपुल 
एवं विशुद्ध प्रभा वारे (वे) कहे जाते हैँ । प्रीति ओर प्रमोद उपजाने वाली 
परभा वारे (वे) कहे जाते हैँ । सब प्राणियों को संमुख दिखाई पड़ सके एसे 
आभास ( = प्रकाश) वारे (वे) कहे जाते हँ । सब जगत्‌ चित्त के तथा आशयं 
के (अनुसार जिस धमं का) भाजन (= पात्र) है, उसके प्रतिभास को पा चुकने 
वारे (वे) कहे जाते हं । 


30. मूर, विरुक्त 1 भोर ४ नेम्‌ पर्‌ ग्रोल बं (= विमुक्त अथवा विमुक्ति) । १ 


31. मूल, ज्ञानबल । मोट, येशेस्‌ सृछ्छोग्‌ ( = ज्ञानवर) । वर का बल होना 
विदोष ध्यान देने योग्य हे । | | 


र भ 


= स जक 9 न चः ¬> जा --ज ` ~ क 
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80. (वे) महाव्यह कहे जाते हैँ । क्ष तथा अदीन्न ( = अर्हन्त) रूपो 
नक्षत्र गण के परिवार वाले (वे) कहे जाते हैँ । (वे) अदित्य-मंडल के समान कहे 
जाते ह । (वे) मोहरूपी अन्धकार के मिटा देने वाके कहे जाते हैँ । (वे) महाकेतु- 
राज कटे जाते हं । (वे) अप्रमाण (= म परटहित) एवं अनन्त ( = अन्त या सीमा 
रहित) रमि वाटे कहे जाते हँ । (वे) महान्‌ अवभास ( = प्रका के) सम्यक्‌ 
दिखाने वाले कटे जाते हं । 

81. (वे) सब प्रदो के व्याकरण ( = व्याख्यान) = 31 {खनके समय 
-सविस्तर देना करने के असंमूढ ( = न घवड़ानं वाक्ते) कटे जाते हं । (वे) 
अविद्या के महान्धकार पृणरूप से घ्वंस करने वाले कटे जाते हँ । (बे) ज्ञानः के 
महान्‌ आलोक से देखने की बुद्धि मेँ निविकल्प ( = कल्पनाओ अर्थात्‌ दुविघाओं 


से रहित कहे जाते हँ । (वे) महार्म॑त्री, महाता एवं महाकरुणा से सव जगत्‌ 
के ऊपर समरदिम ( = समान भाव 


से किरण) छोड़ने वाके अश्रमाणों"” के 
अर्थात्‌ मापे न जा सकने वाले ब्रह्म विहारं के विषय कट जाते हं । प्रज्ञापारमिता 
के गंभोर, इभ एवं दुनिरीक्य मण्डलः वाके (वे) के जाते ठँ । (३) व्रहमसम 
कटे जाते ह । (वे) अत्यन्त शान्त दर्यापथ ( = रहन-सहन). वार कह जाते हं । 
सव दर्यापय ( = रहन-सहन) की चर्या ( = भाचरण) के विदोष (गुणो) से (वे) 
समन्वित कहे जाते हँ । (वे) परम रूप धारी कहे जाते हं । (वे) असेचनक-द्शन 
(जिनके दर्शन से मन नहीं भरता एसे) कटे जाते हं । 

82. (वे) गान्त-इन्द्रिय के कहं जाते है । (वे) शान्त-मानस के कहे जाते 
ङ । (वै) शमथ के संभार (= सामग्री) से परिपूणं कहे जाते हँ । (वे) उत्तम- 
शामथ के लाभी कटे जाते हँ । (वे) परम (-उत्तम) दम एवं शमथ के लाभी 
कहे जाते हैँ । (वे) शमथ एवं विपद्यना के परिपूणं संभार ( = सामग्री) वाले 
(-428-) कटे जाते हँ । 

83. (वे) गुप्त (सुरक्षित), जितेन्द्रिय, नाग ( = हाथी) के समान अत्यन्त 
विनीत, सरोवर के समान अत्यन्त स्वच्छ, मलिनतार हित एवं अत्यन्त प्रसन्त 
( = निर्मल) कहै जाते हँ । सब क्लोशो की वासनाओं एवं आवरणों से अत्यन्त 
प्रहीण कहे जाते हं । 

84. (वे) महापुरुषों के बत्तीस लक्षणो से समन्वित कटं जाते हैँ । (वे) 
परमपुरुष कटे जाते हँ । (वे) अस्सी भनुब्यञ्जनों के = 312कं = परिवार 


32. मूङ्‌, प्रमाणविषय ! भोट, युट्‌ छु मेद्‌ प॒ (= अप्रमाणविषय) । भोट ही 
सुपाठ दहे । 
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(== समरे) से रचे विचित्र शरीर वाके कहे जाते हैँ । (वे) पुरुषष॑भ ( = पुरष- 
पुगव) कहे जाते हँ । (वे) दशबलो से समन्वित कहे जाते हँ। (वे) चार 
वंशारय्यों (== निर्भंयताओं ) के लाभी, अनुत्तर पुरुष-दम्य-सारथि ( = पुरुष रूपी 
अदो को विनीत करने वाले सारयि) कहे जाते हैँ । (वे) शास्ता ( = घमं के 
शासक) कटे जाते हैँ । (वे) बुद्ध के अट्‌ठारह अवेणिक ( = असाधारण) धर्मों 
से परिपूणं कहे जाते हैँ । (बे) काय, वाणी, मन एवं कमं मे अनिन्दित कह 
जाते हं । 

85. ¬ > (वे) सर्वाकारवरोपेत (= सब उत्तम आकार या रंग-ढंग से युक्त) 
कटे जाते ह, क्योकि वे अत्यन्त शुध किए गए ॒ज्ञान-दर्शन के मंडल से युक्त 
दै (वे) शन्यताविहारी कटे जाते है, क्योकि उन्होने प्रतीत्यसम॒त्पाद के द्वारा 
(घमं -) समता को (जो शन्य-स्वभाव को है) भली भांति समज्ञ वज्ञ च्या हुं । 
(वे) अनिभित्तविहारी कहे जाते है, क्योकि परमाथं का जो सत्य-नय 
( = यथार्थ-योगायोग) है, उसका उन्होने प्रतिवेध कर डाला है अर्थात्‌ उसका 
ममं जान ल्या । वे अप्रणिहितविहारी कहे जाते ह, क्योकि सब प्रस्थानों 
( = घ्यान एवं समाधि में प्रवेश करने के आलंवनो) से वे अक्प्तिहैँ। वे 
अनभिसंस्कारगोचर कहे जाते हँ, क्योकि उनके सब संस्कार प्रतिप्रश्रन्ध हो 
चुके हँ--शान्तदहो चुके हैः । (वे) भूतवादी कहौ जाते है, क्योकि भृतकोटि 
(परमां) का जो ज्ञानविषय ह, वह उनमें (कभी भी) कुपित ( = क्षुब्ध या 
विचलित) नहीं होता । (वे) अवितथवादी एवं अनन्यथावादी कहे जाते ह, क्यों 
कि (वे) तथता, धमम॑धातु तथा आकाश के लक्षण-वाले अलक्षण-ज्ञान >~ के 





33....33. मल, सर्वाकारवरोपेतसुपरिशोधितज्ञानदर्शनमण्डकत्वाच्‌० । पठनीय 
सर्वाक्रारवरोपेत इत्युच्यते सुपरिरोधितज्ञानदशंनमण्डत्वात्‌ । भोटानुसार 
सर्वाकारवरोपेतत्वात्‌ सुपरिशोधितज्ञान (दशं) मण्डल इत्युच्यते (नंम्‌ प 
थम्‌स्‌ चद्‌ व्टियि मछोग्‌ दङ्‌ ल्दन्‌ प॒ हि, प्र्‌ शिन्‌ तु योडस्‌ सु स्ब्यङ्स्‌ 
प हि. येल्ेस्‌ क्य दकिथल्‌ म्‌डह. शेस्‌ बेय ब हो) । भोटानुवाद भी भ्रामक 
हे । किन्तु वाक्यसमाप्ति ठीक स्थान पर कौ गई हं । इसका अगले वाक्यांश 
रान्यता विहारीत्युच्यते के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । इत्युच्यते के अनन्तर 
विरामसुचक दण्ड ०आत्‌ (पंचम्यन्त पर) होना चार्हिए ओर थही बहुत 
दुर तक स्थामप्राप्त (रूप्मन्‌ संस्करण के 433वें पृष्ठ कौ प्रथम पक्ति) 
के अनन्तरवर्ती द्वितीय पंक्ति के °आत्‌ तक करना होगा । 


-34. मूल, अलक्षण- भोट, शेस्‌ १ हि, (= ज्ञान--) । भोट मे अलक्षण तथा 


मू सें ज्ञान क्लब्द नहीं हैं । 
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(वे) अरण्यधर्म-मुप्रतिकव्ध ( -वठेदा-रषित धर्मो के भलीभाति पा 
नरयोकि माया के समान, मृगमरीचिका के समान, 
स्वप्न के समान =31 2 ख= जल मे प्रतिविभ्वित चन्दर के समान, प्रतिध्वनि के 
समान, प्रतिभास के समान (मान कर) सव्र धर्मो में विहरते हं । (वे) अमोघ- 
तरण ( = अर्थात्‌ जिनका दर्शन करना तथा जिनमे ध्मं॒सुनना कभी 
निष्फल नहीं होता, से) कटे जाते ह क्यो क्रि (उस दर्शन एवं श्रवण द्वारा) 
परिनिर्वाणटेतु (-मूत वरोध) का जन्म होता है । (वे) अमोघपदविक्रमी ( = सफल 
पद-पराक्रम वाल) कः> जाते ह, क्योकि प्राणियों को विनय सिखाने मे उन्होने 
पराक्रम के साथ षद (= कदम) व्ढ़ए दहं। (वे) उर्क्षप्तपरिखेद (~ सव 
प्रकारके खेदको उदारु कर पक देने वारे) कटे जाते हं" क्योकि उन्होने 
अविद्या ओर भवतुष्णा ( = संसार में उत्पन्न होने कौतु ष्णा) को पूणरूप से 
छिन्न-भिन्न कर डाला है । (व) स्थापितसंक्रम ( = आवागमन कै रोक देने वाले) 
कट जाते टै, करयोाकि त्र नर्याणिक-प्रतिपदा अर्थात्‌ संसारसे पार होने के मागं 
करे उत्तम उपदेशक ट । (वे) निजितमारक्छेशप्रत्यथिक (अर्थात्‌ मार तथा क्लेश 
रूपी शत्रं के परास्त करने वाके) कहे जाते है, क्योकि मार-तिषयक सव 
(अकार के) चरित्रमेव अ लिप्त है । (वै) उत्ती णंकामपच्रुं ( = कामरूपी कीचड़ 
से उतरे हए) कट जाते है, क्यों कि वे कामघातु को पर्णं रूपसेर्लाघि चुके हं। 
(वे) पातितमानघ्वज (= मान कीध्वजाको गिरा देने वाले) कहे जाते हैँ, 
कमोकि वे रूपधातु को पूर्णं खूपसे छांघ चुके रँ । (वे) उच्छृतप्र्ञाघ्वजं 
( = प्रज्ञा के ह्ंडे वौ चा करने वारे) कटे जाते हैँ, क्योकि वे आरूप्यघातु को 
ूर्णख्पसे छवि चुके ६ । (वे) सर्वरोकविषयसम तिक्रान्त (= सव खोकों के 
विषयों को रसि चुके वाले) कटे जाते है, क्योकि वे धमं-काय एवं ज्ञान-शरीर 
के ह । (वे) महाद्रुम (= महावृक्ष) कहे जाते हँ, क्यों कि वे अनन्त गणरत्न 
यां ज्ञान के कूलो ओर (-429-) विमुक्ति के फलों से अत्यन्त सम्पन्न है । 
बे उदुम्धरपष्पसदृश ( = गूलर के भूल की उपमा वारे) कहे जाते है, क्योकि 
उनका प्रादुर्भाव ओर दर्शन = 313कन= दुलभ । (वे) चिन्तामणि (नामक) 
रतन रूपी मणियों के राजाके समान कहे जाते दह, क्योकि वे न्यायानुकूल 
निर्वाण के अभिप्राय की उत्तमत्ता से परिपूणं करते हें । 


विषय रहं । 
चुकने वारे) कटे जाते हं 


दर्ानिश्च 


10 तथागत लक्षणवणंना 
86. (वे) सुप्रतिष्ठितपाद (= धरती पर सुन्दरता से बैठने वारे चरण के} 
कटे जाते हँ, व्थोकि उन्होने चिरकाल तके त्याग, शीक्त, तप, त्रत एवं 
ब्रह्मचर्यं को दृढता से ग्रहण किया है, विच लित नहीं हुए है, डिगे नहीं हं । 
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8 7. पैरों के तरवो में स्वस्तिक, नन्यावतं, सहस्-अर वाके चक्र के अंकनं 
से (वे) विचित्र कहे जाते हँ, क्योकि उन्होने चिरकाल तकं माता, पिता, 
श्रमण, ब्राह्मण, गुरु, दक्षिणोय ( = पूजनीय) एवं घामिक लोगो की रक्षा तथा 
परिपा्ना की ह ओर शरणागतों को नहीं त्यागा हे । | 

8 9. (वे) आयतपाप्णि ( = विस्तृत एड्यों वाके) कहे जाते हे, क्योकि (वे) 
चिर-काल तक प्राणातिपात ( = जीववध) से विरत रहे ह । 

89. (वे) दीर्घाङ्गुलि (= लंबी उगज्यों वाले) कहे जाते हं, क्योकि (वे) 
चिर-कारु तक प्राणातिपात (=जीववध से) विरत रहते हए, अन्य प्राणियों को 
भटलीर्भाति अपनाते रह ह । 

90. (वे) बहुजनपरित्राता कहे जाते हँ, क्योकि उन्होने वचिर-कार प्राणा- 
तिपातविरति के (=जीवहिसा न करने के) गुणों कौ प्रशंसा बखानी हे । 

91. (वे) मृ दुतरुणहस्तपाद ( =कोमल एवं सुकुमार हाथ-पैरो वाले) कहे 
जाते हं, क्योकि उन्होने) चिरकाल तक माता, पिता , श्रमण, ब्राह्मण, गुरु, 

= 31 ख = एवं दक्षिणीय ( पूजनीय) लोगों के उपस्थान (पुजन), परिचर्या, 
स्नान, अनुलेपन, घृत तथा तेल के अभ्यद्ध ( =मदंन) करने मे अपने हाथो एवं 
दारोर द्वारा सेवा करते हए (अपने को) थकाया है । | 

92. (वे) जालाङ्‌गुकिहस्तपाद (=जाक से कंधी हुई अर्थात्‌ बोच मेँ छेदन 
दिखा पड़ने वाली उ गल्या से युक्त हाथ-पैरो वाके) कहे जाते हँ, क्योकि 
(उन्टोने) दान, प्रियवचन, अथंक्रिया तथा समानाथंता रूपो (चार) संग्रह वस्तुओं 
के जाल से सत्त्वसंग्रह मं (अर्थात्‌ प्राणियो को संगठित करने मे) कुशल्ता की 
उत्तम रिक्षा पाई हे । 

93. (वे) उत्सङ्गपाद ( =मध्य में उठे हृए तल्वों के पैरो वाते) कहं जाते 
है, क्योकि (उन्होने) चिर-काल तक विशेषता सें नट्‌-बठृ कर अधिकाधिक कुशल- 
मर का उत्तम आलम्बन ग्रहण किया है । 

94. (वे) ऊर्दगदक्षिण ःवतरोमकूप ( अंगों कै ऊपर दाहिने ओर से मुड़ 
हए रोम जिनमें हं, एेसे रोमकृपों वारे) कहे जाते हं, क्योकि (वे) चिरकाल 
तक माता, पिता, श्रमण, ब्राह्मण, गुर, दक्षिणीय ( = पजनीय) एवं तथागतचैत्य की 
प्रदक्षिणा करने में, धमंश्रवण करने पर, चित्रकार ( =आदरसत्कार) से स्वयं 


पुलकित होने में तथा दूसरे प्राणियों को पुलकायमान करते में तथा धर्मं कौ देदाना 
करने में रगे रहे हैं| ॑ 


95. (वे) एणेयजङ्व ( =एेणेय नामक मृग॒की विडलियों वाल । केह जाते 
है, क्योकि (वे) चिर-कारु तक सत्कार करके घमं के सुनने मे, ग्रहण करने मे, 
51 
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धारण ( स्मरण) करने में, वाचने में, बोध कराने न, अर्थो भौर पदों के 
निद्वय करने की सिद्धि में कुटख्ता ( =पंडितता) के वारा जरा, व्याधि एवं 
मरण के मुख में जाने वाले प्राणियों को शरण दिया द, (जौर) सत्कार करके 
-=-314कनव्म-देशना करने मे अपराभव वारी ( हार न खाने वाली) बुद्धि 
के रटे दै । 

96. (वे) कोोपगतवस्तिगुह्य ( =अद्छदि की भाति कोश याथ मं 
विराजित गुप्त-अंग के) कट जाते ह, क्योकि चिर-काकं तक (उन्होने) श्रमणो- 
ब्राह्मणों तथा दसरे ब्रह्मचार्य को ब्रह्मचयं (पालन करने) मं सहायक सव 
परिष्कारो ( उपकरणों) को दियादै, नंगों को वस्त्र बाट हैं, परस्तरी- 
गमन न करने का जो ब्रह्मचयं ह, उसके गुणों की प्रशंसा (-430-) भली भाति 
प्रकादित की है, ही (=जात्मलज्जा) तथा अपत्रपा ( = लोकलज्जा) की परि 
पाना करते में दृदव्रती रहे हं 

97. (वे) प्रलम्बवाह (लंबी वाहौ के) कटे जाते है, क्योकि (वे) चिर- 
काल तक हाथो के संयमी, पैरों के संयमो, प्राणियों की अविहा अर्थात्‌ अहिंसा 
तं उद्योग लील तथा सत्री के साथ क्रिये जाने वाके काय-कर्मा, वाक्‌-कर्मो एवं 
मनस्कर्मो से समन्वित र्ट टुं । 

98. (वे) न्यग्रोधपरिमण्डल ( =वट वृक्ष के समान उचित लम्बाई, चौडाई 
ओर ऊंचाई के अनुपात वाले ) कटे जाते है, क्योकि (उन्दने) चिरकाल तक 
भोजन की मात्रा को जान कर अत्पाह्री, उदार-भोजन ( =स्थूखाहार) के 
परति संयमी, रोगियों को षज्य देने वार, हीन जनो का अपमान न करने वारे, 
अनाथो का विगाड़ न करने वारे, तथागत के चैत्यो का जीणद्धार करने वाल, 
स्तूपो के प्रतिष्ठाकक्र त्था भव से पीडतों फो अभयप्रदान करने वारे रह हैं| 

99, (वे) मृदुतरण सूदमच्छवि ( =कोम, सुकुमार एवं पतली त्वचा के) 
के जाते दै, वयोकि (उन्दने) चिरकाल तक माता, पिता, श्रमण, ब्राह्मण, 
=314ख= गुरु एवं दक्षिणीय (पूजनीय) लोगों कों दनान अनुरेपन, घृत 
एवं तैर का भम्य्ध, दीत-कार मे ऊष्ण-जल, ष्य मे रीत-जर, छायातप 
( =तरषर्खाह), ऋतु करे अनुकूल सुखोपभोग सापग्रौ ८ देने वार, कोमल, नरम, 
रई क स्प के समान सुक नार वस्त्र, कन (=विचछछवन) शयनासन (= सेज- 
मच्का) प्रदान करनं वाले, व प (भू र 7 (नः शि 
कोय क च्वजनयताका मूतर के समर्पण करने भाक रहे ह । 


र = ज नोस (ल, चस) कल तः चैक काह 


चिपिश्रंश ह । 
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100. (वे) सुवर्णच्छवि (=सोने जैसी गोरी त्वचा वाके) कहे जाते है, 
क्योंकि चिरा तक (वै) सब प्राणियों के प्रति आघात न करने वाले, मेत्री- 
भावना के योग वाके, क्षमा एवं सौरत्य (कृपालुता) के द्वारा अन्य प्राणियों 
को (धर्म के प्रति) समादापन (=प्रोत्साहन) देते वाके, वैर एवं व्यापाद 

=ठत्या) न करनेके गुणों की प्रशंसा करने वले, तथागत चैत्यो एवं तथा- 

गतप्रतिमाओ का सुवर्णं मे संडन करने वारे, (उन पर) सुवर्णं के पुष्प तथा 
सुवणं का चरणं बरसाने वाले, (उन्हे) सुवर्ण-वणं के कौरोयनिर्मित पताकाओं एवं 
व्वजों द्वारा त्रिभूषित करने वाले, उन पर सुवणं-पात्र एवं सुवर्ण-वस्त्र चढ़ाने 
वाले रहे ह । 

{01 (वे) एकैौकनि चितरोमकूप ( = प्रत्येक रोमकूप से निकले हए एक-एक 
रोमवारे) कट जाते है, क्योकि (वे) चिरकाल तक पंडितो के पास पहुंच कर 
क्या शल ह-- क्या अकुशल ह, इसे सब प्रकारसे प्ते रहे है, सावद्य 
(=निन्दाई) एवं अनवद्य (=प्रशंसाहं), सेव्य = 315क = एवं असेव्य हीन 
मध्यम एवं ॒प्रणीत (=उत्तम) धर्मोकै विषयमे प्ररन करते रहे, अ्थंकी 
मीमांसा तथा परितुलना (=मन से माप-जोख कर विचारणा) करते मे मोहं रहित 
अर्थात्‌ सन्देह एवं भ्रम से हीन रहे हँ, तथागतचैत्यों पर गे कीडो-मकोडों के 
चरोंओर जालो को, 3सङ़-गले बासी फूलों को, नाना प्रकार की 
घास-फूस को, रेत-बाल्‌ को हटाने मे लगे रह हैँ । 

102. (वे) सप्तोसद ( = सात वित्ते की रम्बाई वाले) कहे नाते ह, क्योकि 
चिरकाल तक (वे) माता-पिता, ज्येष्ठ (स्वामी), श्रेष्ठ (सज्जन) पूज्य, 
श्रमण-ब्राहयण, दीन-दरिद्र, भिखारियों एवं अतिधियो का सत्कार करके उन्ह 
इच्छानुसार अन्न-पान, शय्या, वस्त्र, निवास-स्थान, प्रदीप, जीविका के साथ 
(आवश्यक) परिष्कारो ( = उपकरणों) को सम्पादन करके प्रदान करने वारे, 
तथा महाजनोपभोग के किए अर्थात्‌ बहुसंख्यकं जनता कै उपयोग के लिए शीत- 
जरसे पूणं कूप-पुष्करिणि्याँ बनावा-देते रहे हैँ । 

103. (वे) सिहपूर्वाधकाय (सिहं के समान विशार कटि से ऊपर के भाग 
वा शरीर के) कहे जाते हं, क्योकि (उन्होने) चिर-कारु तक माता-पिता, 
श्रमण, ब्राह्मण, गुरु, दक्षिणीय ( = पूजनीय) कोगों को नमस्कार, प्रणाम, अभि- 
वादन, अभयप्रदान करने के (-431--) दुर्बलो को अपमानित न करने के, 


36. मूक, जि । भोट, ब-ग्यं ( = जाल, जालो) । 
37. मूक, यानिमल्य । भोट, मेतोग्‌ भिङ्‌ः प (यापित निर्माल्य) । 


मि आन 


क "अमे 


8 क्य 
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गरणागतों के व्याग न करने के दृढता से ग्रहण किए हृए त्रत को (कभी नहीं) 


क 7 


छोड़ा ह । 
104. (वे) चितान्तरांस ( = बीच मं भरे-पुरे दोनों कन्धों वाले) कह जाते 
क्योकि चिर-काल तक (वे) = 31ख = अपने दोपों पर परितुलना 


न 
€>) 
(=मन से माप-जोख कर विचारणा) करत रट ट, पररः खलित: (दूसरे कौ 


भक) तथा पर च्छिद्र ( = दूसरे की कमी) का दोप (दुनिया के सामने उधघाड कर) 
नहीं दिखाते रहे है, परभेदकारी विवादमूल (=कलट-निदान) कौ मंत्रणा 
(गुप्त वात-चीत) का सव प्रकारसे त्याग कर 
चीत) का सुप्रतिनिःसर्गं (=अत्यन्तपरित्याग। करते रह हे, वाक्क्मन्ति (न्वाणीं 
के कर्मो) की अत्यन्त सव ओर मे रक्षा करते रट टं । 

(=सुन्दर गोगो कन्धों वाले ह), क्योकि चिर- 


105. (वे) सुवृत्तस्कन्य 
ब्राह्मण, गरु एवं दक्षिणीय (पूजनीय) 


कालं तक (वे) माता-पिता, श्रमण, 
लोगों के प्रति प्रतयत्थान के (भादर मे उठ-खड़े होने के) प्र्ुद्गमन (=ब्‌- 


कर स्वागत करने के) अभिवादन के (= नमस्कार-निवदन करनं के) मनोरथ 


वादे रहेऽ० ई, सव शास्त्रों मे वंशारद्य से (=निमयमाव से) विवाद की 
कामना वारे प्राणियोंका निग्रह कर, स्व-घमं मे विनीत करने के किए, 
अनुलोमन (=अनुकूकभाव) से भली भाति प्रवृत्त टीते रहे टं, राजां भौर 
अमात्यो को कृशल-घर्मपथ मेँ प्रतिष्ठापन करने म॒ तथा उसको उत्तम भावना 
मे अर्थात्‌ उत्तमता से हृदयंगम कराने मेँ भलो माति लगे रहे हं, तथागत के 
शासन को सतर प्रकार से ग्रहण करने म, उत्तमता से धारण करनं मे, सब कुशल- 
चर्या के समादान (चपुण्य ब्रतग्रहण) करने मं पूवंगम (प्रथम.चलने वारे 
अगु) रहें हं । 

106. वे) सिहटनु (सिहं की टुड्डी जैसी टुद्डी वाले) कटे जाते हँ 
व्योकि चिर काट तक (वे) याचको को इच्छानुसार सव वस्तुओं को दान दँगा-- 
एसे श्रियवचन बोलते रहै है, पास तँ (याचना के निमित्त) अनि वालों का 
(उन्होने) अपमान नहीं किया है, (उन्दं लज्जित करके) उनका मु हं ल्टकने नही 
दिया है, सबका मनोरथ परिपूर्णं करने के किए दान-देनं के =316क= दृढ- 
समादान (=दृढृता से ग्रहण किए गएु व्रत) को (कभी) नहीं छोड़ा ह । 


38. मूक, प्रस्लल्ित 1 भोट, गृशुन्‌ गि.य .ह. खट्‌ ¶ (=परप्रस्खरित) । 
39. मूख, कामानां च । पठनीय, कामतवाच्‌ च । भोटमें इस पद का अनुवाद 


नहीं हं । 


=, 2 # 
ते रहे टे, मन्त्रणा (=गुप्त बात- 
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107. (वे) चत्वारिगत्‌-समदन्त ( = संख्या मे चाटलोस बराबर दिं 
वाके) कटे जाते हं, क्योकि चिरकाल तक (उन्होने) पिडुनवचन (= चुगल 
खोरी) का सत्र तरह से त्याग किया है, फूट डालने को गुप्त-बातचीत को (कभी) 
नहीं अपनाया है, संधि-सामग्री अर्थात्‌ मेर-जोक ओर एकता के प्रति रुचि रखते 
रटे टं, समग्र ( = एक हुजों के विषय मे भेदाचिन्तन^० के र है, अर्थात्‌ भेदः 
(डालने की वात को कभी) नहीं चित्त से सोचा है, पिशुनवचन (= चुराल- 
सोरी) कौ निन्दा करने मे एवं संधिसामग्री अर्थात्‌ मेल-जोल ओर एकता के 
गुणो को प्रकारित करने में परिश्रमसे जुटे रहे हैँ । 


108. (वे) सुशुक्छदन्त ( = अत्यन्त इवेत दांतों के) कहे जाते हैँ, क्योकि 
(वे) कृष्ण-फक्ष का परित्याग करते रहे है, शुक्छ-पक्ष को पुण्य से बढाते रहे है, 
ऊृष्ण-पक्ष एवं कष्ण -विपाक का। त्याग करते रहं हँ, शुक्ल-क्म एवं शुवर-विपाकं 
का सम्यक्‌ वणन करते रहे हँ, क्षीर-भोजन ओौर शुक्ल-वस्त्र दान में देते रहे है, 
तथागत के चेत्यो पर सफ़ेद करवाते रहे हुं, क्षीर-मिश्र (अन्न-पान) का सम्यक्‌ 
दान करते रहे है, सुमना, वापिकौ एवं धानुष्कारी एवं (के पुष्पो) के मारां की 
रछुडियों का ओर फूलों के हारो का तथा शुक्छ्वणं के पुष्पों का उपहार देते 
रहे ह । 

109. (वे) अविररदन्त ( = छिद्ररहित दातो वारे) कहे जाते हैँ, क्योकि 
(वे) चि र-कार तक हंसी-उटठे*' का पूरे तौर पर त्याग करते रहे हँ, आनन्द 
(-प्रद-हास) करते रहे हँ, वचन की रक्षा करते रहे हैँ आनन्दकारी-वचन बोलने 
वारे रह है, परस्वल्िति ( = दूसरे की भू) तथा परच्छिद्र (दूसरे की कमी) 
कोन खोजने वाके रह हं सब प्राणियों के साथ = 316ख = समान-चित्त 
(के भाव) से वरतते रहे हँ, समानता का व्यवहार करते रहे है, सम (-भाव) 


-40....40. मर, चैदाचि त्तेन । पठनीय, भेदाचिन्तन । भोट, दृबये बर्‌ मि सेम्‌स्‌ 


-प ( = मेद-अचित्त अथवा अचिन्तन । द्रष्टव्य बु° हा° सं° डि० पृ° 233 
-पर चेदाचित्त शब्द । प्रो एड्जर्टन ने इसके लिए यतन नहीं किया हे, तथा 
इतना कहकर छोड़ दिया है कि वेर ने इस दूषित पाठ पर ध्यान नहीं 
दियादहे। 

41. मर, हास्योच्चव्यन । इसमें उच्च ट्यन प्रो° एडजेटन्‌ के अनुसार उच्च- 
श्चन का अपरूप हे । द्रष्टव्य बु° हा° सं डि० पृष्ठ 118 पर उच्चट्य 
शब्द । संस्कृत के उच्चसन ( = मन की हंसी) इसका शायद सम्बन्ध हो । 
भोट, .हप््य ब दङ्‌ .ह.थिड्‌ ब (=निन्दोपहास) । 
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से घमं देशना करते हं, दृढता मे उन्हें अपना कर॒ (उन्होने कभी) परित्याग नहीं 
कियाटे। 

110. (वे) रसरसाग्रवन्त (=व्डेही रसीके) कट जाते ह्‌, क्योकि चिर- 
काल तक उन्होने सव सत्त्वो (= प्राणियों) को विहठा (नडा) नहीं दीह, 
(उनकी) हिसा नहींकी टै, नाना व्याधियोंकी दूत च्य (लोगो) को षथ्य- 
भ॑पज्य देते रटे, सव रस के अभिलापियों को सव्र रस प्रदान करने में थक 
न होने वारे र्हेदटहं। ^ 

111. (-432-) वे ब्रह्मस्वर ( =्रह्मा के स्वर जैसे स्वर वाले) कहं जाते 
ह, क्योंकि चिर-काल तक वे, असत्य-मापण मे, कठोर-भापण से, ककड-भाषण 


से, दाठता के भाषण से, कट्‌-मापण से, दूसरों के (मन मे) लग जाने वार भाषण 


ते, अप्रिय-भाषण से, दूसरों के मर्म को छेदने वाते भापणम विरत रहै, मत्री 
तथा करुणा कै संयोगसे माद ओर प्रमोद करने वाली. स्तेहेसे भरी, मीठी, 
चिकनी हृदय में वैठने वारी, सव इन्द्रियों में आनन्द भरने वारी सम्यक्‌ वाणी 
का सम्यव्‌्‌ प्रयोग करते रहे हं । 

112. (वे) अभिनील-नेत्र ( = अत्यन्त काले नेत्रो वाकं) कदे जाते हँ, क्यों 
कि चिर-काल तक (वे) माता-पिता के तुल्य सव प्राणियों को क्रोघ-रहित चक्षुसे 
देखने वाल रहे ह, इकौते बेटे के समान याचक को मत्री तथा करुणा पूवंक 
निहार कर॒ अपमानित न करने वारे रहे हं, प्रसन्नता से (= श्वद्धासे) भरी 
इन्द्रियों द्वारा बिना पल्कं मारे = 317कं = तथागत के चैत्यो का भटी भांति 
ददान करते रहे ह, दूसरे प्राणियों की तथागत का दर्यान कराने के त्रत को दृढता 
से धारण करते रहे ह । 

113. (वे) गोपक्ष्मनेत्र (= वृषभ की पलकों जसी पलकों वाले) कहू जाते 
है कयोकि चिरकाल तक (वे) हीन-मति का परित्याग करने वाटे रहे है, उदार 
तथा विपुल अधिमुक्ति (-रुचि) की परिपूर्णता करते रदे ६, अनुत्तर घर्म के छन्द 
(अर्थात्‌ अभिलाष) मेँ प्राणियों को प्रित करने वारे रहं हँ, टेढ़ी भौहों का मुह 
न बनाकर, हसते चेहरे से सव कल्याण-मित्रों के पास पहुंचने, सामने जाने एवं 
पहर पहुंचने के द्वारा सब (प्रकारके) कुशलो की वृद्धि करने मे पीछे न मुडने 


वाले रहे ह। 
114. (वै) प्रभूतजिह्व ( = वै लम्धी जि्वावाल) कटे जाते है, वयोकि 
चिरकाल तकं (वे) वाणी कै सब दोषों को त्यागते रटे ठँ, सन श्रावकं (अर्हन्तो) 


भरयेक-वदधो एवं चर्माभाणकों ( = घमंवचन-वाच कों) के प्रमाण (= माप) में 
माने वाके गुणों की प्रदंसा भली भाति प्रकारित करते रहे हँ, तथागत के सूत्र 


न 1 
त क 
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का ठेखन, वाचन, पठन ओर विज्ञापन ( =प्रवचन) करतें रहे है, ओौर उन घमो 
के अर्थो का तथा पद-प्रभेदों का दूसरे प्राणियों को बोध-प्राप्त कराने मे कुशल 


न्ये =) + 
रट ह | 
> <> 


"द, 
= क 


115. (वे) उष्णीषशीषं ( पगड़ी के समान उभडे हए शिर वाटं) तथा 
अनवलोकितमूधं ( तेज के कारण दूसरों दारा न निहारे जा सकने वाके हिर 
के) कहे जाते हँ, क्योकि चिर-काकं तक्‌ (वे) माता-पिता, श्रमण == 
ब्राह्मण, गुरु एवं दाक्षिणीय (-पूजनीय) लोगों के चरण-तलो मे शिर से प्रणाम 
करते रटे ह, प्रव्रजितो को नमस्कार एवं अभिवादन, केशमुण्डन, दिर पर ६4 
न्विनै तंर का भली भाँति सेवन (कर सत्कार) करते रहे है, सब याचको को 
५ , मार्गणो ( =मालाओो की रडियों), एवं श्षिरोमूषणों का दान करतें 
रहे हं । 


गः ज 


न 1 । । 


317. (वे) श्रओं के मध्य मे उत्तमता से उत्पन्न हुई, दाहिनी भर ट ध 
से युक्त कहं जातं ह, 


इई, तपे हुए-विशुदध-वर्ण के प्रकाशा को उपजाने वाली ऊणा 
वयो कि दी घं-काल तक (उन्होने) निरर्गल (--आदि) सब यज्ञो का यजन किया 
है, (उने दूसरों को) प्रेरित किया है, सब कल्याण-मित्रो के दवारा किए गए अनु 
शासन मे (वै) अनुद्धर (अविरोधी?) रहे है, धर्मभाणको के ईत रूप ममन 
जाने पर दिक्ाओं मे आने-जाने से थकित नहीं हृए हँ, सन बुद्धो, बोधिसत्वो, 
प्रत्येकं बुद्धो, आयंश्रावकों, घ्माभाणको, माता-पिता-गुरुओं ओर दक्षिणीयो 
(=पूजनोयो) के किए अंबे करने वाला अधेरा हटाने के तेख मीर घी के र्णे 
् ओर मारे तथा नाना (प्रकार) के सुगन्धि तेलो के प्रदीप जाते रहं €, सव 
उत्तम आकारो से युक्त, (देखने मे) श्रद्धा उपजाने वाकी, तथागत की प्रतिमाए 
बनवाते रहे है, (भौर उनमें दूघ के समान आभास वारं रत्न के *उत्कीणं-ऊणां 
कोडा *« द्वारा भक्ती भांति मंडन करवाते रहे है, दूसरे प्राणियो को बोधिचित्त के 
अभिमुख करने के किए अर्थात्‌ उनमे बोधि चित्त जागृत करनं के किए उचित 
८ एनत -) कुशल-संभार ( नपुण्य-सामग्री) की विशेषताओं से युक्त रहते 
रहे है । 


42. मूर अनुद्धर अविरोधी । तुलनीय भोट, ह.गद्‌ ब~ मि बूयेद्‌ प 

43....43. सूक, उत्तौणंकोद । पठनोय, उत्कीर्ण-ऊणकिश । भोट, मृजोद्‌ स्थस्‌ 
=ऊर्णाकोल्) । उत्तीणं शब्द उत्कीर्ण का भपभ्र श हं । 

44. इस वाक्य से पूवं महानारायण इत्युच्यते यह्‌ पाट मूल मे हः वह्‌ भोट में 
नहीं है 1 यह पाठ यर्हा निरर्थकं एवं असंगत हं । | 
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(11) तथागतबलवर्णना 


117. =318क=महानारायण कै मे वसे युक्त होने के कारणव 


महास्थामप्राप्त अर्थात्‌ महानुभाव प्राप्त कहे जाते । मकडो-ोटि मारों को 


परास्त करने वाचे वल््मे यकन दोन 
तथागत ने दस वलोम यक्त होने के कारण वे दगतथागतवलोपेत 

118. स्थान एवं अध्थान अर्थाति अवसर एवं अनवसर के ज्ञान कौ कुशलता 
से हीन ओर प्रादेशिक (आंशिक) यान का त्याग कर महायान के गुणों की निद्धि 
करने के वलये युक्त होने के कारण, वके प्रयोगमे अतृप्त होने के कारणव 


| 


के कारण सर्वंपर प्रमर्दक कहे जातें च 
कहे जाते हु । 


स्थानास्थानज्ञानवलोपेत कटे जाते हं । 

119 अतीत के, अनागत के तथा वतंमान के सव कर्मोके स्वीकार करने 
मेजोदटेतुकीदुष्टितेज्ञान दहं तथा जो उसक्रै फठको दृष्टिसे ज्ञान ह्‌, उस 
ज्ञान के वल से युक्त होने के कारण, (वे) अतीतानागतप्रत्युत्पन्न-सर्व-कर्मसमादान- 
हेतुविपाकन्ञानवलोपेत कटे जाते ह । 

120. सत्र प्राणियों मं इद्दरियों की तथा वीर्यं (उद्योग) कीजो विभिन्न 
` मात्रा (परिमाण) होती है, उस (मात्रा) के जाननेकाजो वल है, उससे युक्त 
होने के =318ख= कारण, वे सर्व॑सत्त्वेन्द्रियवीर्य-विमात्रता-ज्ञानवलोवेत के 
जाते हं । 

121. अनेक धातुओं के तथा नानाधातुओं के लोकों मे प्रवेदा करने के ज्ञान 
काजो वल हं, उससे युक्त होने के कारण, वे अनेकधातु-नानाघातुलोकप्रवेश- 
ज्ञानवलोपेत कट जाते ह्‌ । 

122. (प्राणियों कौ) अनेक-एचियों को, नानारुचियों को, अशेपरुचियों को 
तथा विमुक्तियौं के ज्ञान काजो बल हं, उससे युक्त होने के कारण वे अनेकाधि- 
मुक्ति-नानाचिमुक्ति-सवंनिरवदेषाधिमुक्ति-विमुक्ति «५ -ज्ञानवरोपेत कह जाते हं । 

123. सव स्थानों मेजानेकाजो मार्ग है, उसके ज्ञान कै वर से युक्त 
होने के कारण, वे सवंत्रगामिनीप्रतिपज्जञानवबलोषेत कहे जाते हँ । 

124. सव (प्रकार के) घ्यानो मे, विमोक्नों मे, समाधियों मं, समापत्तियों 
( =योग-प्राप्तियो), सव्टेशों ( =मल्िनिताओों) में तथा न्यवदानों ( =निमं- 
लताओों) मे अरूग-अरूग वि्टेषण करके जानने का जो बल हं, उससे युक्त होन 
के कारण, वे सर्वध्यानविमोक्ष-समाधि-समापत्ति-संक्टेश-ज्यवदान-व्यवस्थापन- 
ज्ञानबलोपेत कहं जाते हुं । 


45. भोट. न॑म पर्‌ गोल घ (विमुक्ति) । यह मूर मे नहीं है । 


| ज ~ जि 








। 
। 
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125. अनेक प्रकार के जो पूवं (--जन्म) मेँ निवास (के स्थान) है, उनके 
स्मरण करनेकाजो आसक्ति-रहित ज्ञान है, उसके वल से युक्तं होने के कारण, 
वे अतेकविव्रदूर्वनिवासानुस्मुत्यसंगज्ञानबरोपेत कहे जाते हं । 

126. =319क= सव के सब, अशेष, रूपों मे आवरणहीन-दंन करने 
वाखी जो दिव्यदृष्टि है, उसके ज्ञान करने का जो बल है, उसमें युक्तं होने के 
कारण सर्व रूपानावरणज्ञानदर्शंन-दिग्यच्ष र्‌-ज्ञानवरोपेत कटे जाते हं । 


127. सव वासनाओं मे जो अनतुसंधि है, अर्थात्‌ सन्तान परम्परा से पूवं -- 
पूर्वं वासना क्षणो को उत्तर-उत्तर वासना क्षणों मे प्रवेश करना है, उसको गति- 
विधिव जो सव के सव अदोष आखव (मलिन धमं) है, उनके क्षय करने का 
जो ज्ञान है. उस (ज्ञान) के बल से युक्त होने के कारण, वे सर्ववासनानुसं धिगत- 
निरवरोषस्वरसि व-क्षयज्ञानवरोपेत कहे जाते हैँ ।*# 


12 तथागत कैकारद्यवणंना 


128. सव के सव अङोष धर्म का भँ उत्तम बोध (करूंगा) तया इस प्रतिज्ञा- 
पर आरूढ रहते हुए, देवताओं सहित इस लोक म अनभिभूत । =अपरास्त) 
रहंगा--इस प्रतिज्ञा मेँ निर्भौकता प्राप्त हुए होने के कारण, वे निरवशोषसवं- 
घर्माभि (-434--) संबुदधपरतिज्ञा रोहण-सदैव (के) लोके-ऽनमिभूतप्रतिज्ञाव॑शास्य- 
भ्राप्त कटे जाते हुं । 

129. सब (प्रकार) के मलिनता वाक्त तथा विध्न-बाघा पहचान वालं घमो 
को निर्वषण से बाधित (करूगा) तथा इस प्रतिज्ञा पर आरूढ रहते हए, देवताओं 
सहित इस लोक मे, अनाच्छेय (=अटूट) (रहंगा)--इस प्रतिज्ञा म॑ निर्भीकता 
प्राप्त हुए-=319खन होने के कारण वे सर्वसाकलेक्षिक-आन्तरायिकधमं-अन्तरा- 
यकरणा-निवणस्येति तस्प्रतिज्ञा रोहण-सदेवके लोके- अनाच्छेय-प्रतिज्ञावंशारयत्रात्त | 
कहे जाते हुं । 

130. संसारसे बाहर करने वारे मागंपर चकते हए निर्वाण के प्रति 
(लोगों मे) अनुराग उत्पन्न करूंगा तथा इस प्रतिज्ञा पर आरूढं रहते हए, व 
ताओं सद्ित इस लोक में, अप्रतिचोच (=अनिन्दनीय) रहंगा--इस प्रतिज्ञा म 


निर्भीकता प्राप्त हुए होने के कारण, वे नैर्ाणिकी प्रतिपदं प्रतिप्मानो निर्वाण 


* इस वाक्य का तथा इससे पूवं के चार वाक्यों का तथा परवर्ती अनेक वाक्यों 
का भोटानुवाद बहुत अस्त-ग्यस्त तथा असंबद्ध ह । यहं असंबडतः अनुवादक 
कीन होकर रेखक तथा मुद्रक-काष्ठफल्क बनाने वालो की जान पडती हं । 
इनमे वाक्यांशों का हर-फेरहं । 
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मारागयिप्यामी ति-प्रतिज्ञारोहण-सद्रैवके लोके-ऽप्रतिचोयय प्रतिज्ञावैश्ारयप्राप्त कह 
जाते हं । 

131. सवर आसवो के (मल्टिनि-धर्मो के) क्षयकाजो ज्ञाने, प्रहाण का 
जो ज्ञान (उम जननूंगा) तथा इन प्रतिज्ञा पर आरूढ रहते हुए, देवताओं 
सहित इस कोक म॒ अविवर्त्यं (पीन मुटने वाला) रहंगा--इस प्रतिज्ञा में 
निर्भकिता प्राप्न हृए होने के कारण, वे सवरसिवक्षयज्ञानप्रहाणज्ञान-प्रतिज्ञारोहण- 
सदेवके ल के-ऽविवर््य-प्रतिनज्ञा्वं यार प्राप्त कहे जाते है । 


13 तथागतगरुणान्तरवणंना 


132. भृलये रहित पदों द्वारा घर्म की देशना करने वाख दह्ोनेसे, वे 
=-320क= वचन से परे 


अस्खवलितपद-धमंदेडक के जाते हूं । गब्द से परे, 
हाने से, वे अरुतानभि- 


घर्मकाजो स्वभाव दहे, उसका अवबोध करने वाले 
लाप्य-वरममंस्वभावानुवुद्ध कटै जाते हुं । सवप्राणियोंकौजो बोली ट्‌, तथा माप 
रहित बुद्धां के घमंकीजो बोली ह, उसे अधिष्ठान (संकल्प) दवारा बो 
सकने में समथं होनेसे वे सर्वंसत्त्वरत-अप्रमाणवुदध -घर्मरुत-निर्घोपाधिष्ठान समर्थ 
कटे जाते दहं। स्मरण करते मं अचूक दहौनेसे वं अमूपितस्मृति कहे जाते हं । 
नाना प्रकार की (पारस्परिक भेद उपजाने की जो) संज्ञाएं (भेदबुद्धि्यां) हु, 
उनसे रहित होने से, वे नानासत्वसंनना-विगत कटं जाते हँ । सब चित्त (की 
वृत्तियों) मेँ एकाग्र तशा अत्यन्त एकाग्र होनें से, वे स्व चित्तसमाटहित-सुसमाहित 
कहे जाते ह । अज्ञान के प्रति भटीभांति उपेक्षा करने वाल होन से, वे अप्रति- 
संख्या-समुपेक्षक कटे जाते हं 1 रुचि के सस्कारों से मिलने वारो समाधि से परि 
हीण न होने से, वे छन्दसंस्कार-समाध्यपरिदहीण कह जाते हं । वीयं (उद्योग) 
के संस्कारों से मिटी समाधि की क्षण-सन्तान-परम्परा को) विच््छिन्नता-वाक् 
नहोनेसे, वीर्यं (उद्योग) महीन न होने वारे होनें से, वे वीर्यसंस्कार- 
समाध्यनाचछ्यापरिहीणवीर्य «° कटे जाते हं । स्मृति से =320ख= परिहीण 
न होने से, वे अपरिहीण-स्मृति कहे जाते हं । प्रज्ञासे परिहीणन होने से, 
वे अपरिहीण-प्रज्ञ कट्‌ जाते हँ । विमुक्िसे परिहीण न होने से, (-435-) 
वे मपरिदहीण- विमुक्ति कट जाते हैँ । विमुकितज्ञानदर्शनसे प्रहीण न होने के 
कारण, वे अपरिहीणविमुक्तिन्ञाचदर्दनि कहे जते हुं । काय के, वाणी के तथा मन 
केजो सव कार्य ह, उनके करने मे जौ ज्ञान पलं चाहिए तथा जो ज्ञान पर्चात्‌ 
चाहिए, उसते समन्वित होने से, वं सवं कायवाड मनस्कर्म-ज्ञानपूर्वग म-ज्ञानानु- 


46. मक, में इस वाक्यांश के मध्य मे अना्येद्य पद प्रमादवश दछ्ृटा हजा ह । 





घ्मंच क्रप्रवर्तंनपरिवतं : 81: 


9 वति-ज्ञानसमन्वागत कटे जाते हैँ । अतोत, अनायत तया वतंमान के कालों 
म्‌ आानक्तिरहित तथा सेक-टोकं के विना प्रवृत्त हने वाले ज् न-द्शान से युक्त 
ने से वे त्रयघ्वासंगाप्रतिहत-ज्ञानदशंनसमन्वागत कटे जाते हं । आवरणरहितं 
विमोक्ष के प्रतिकाभी होने से वे अनावण विमोकषप्रतिलब्ध कहे जाते हँ । सब 
प्राणियों क विषयमे (मोक्ष का) जो अधिष्ठान ( = संकल्प) किया हं, तदथं 
उन (प्राणियों) का जो (ज्ञातव्य) च रित्र है, उसमे प्रवे करने की कुशक्ता मे 
स्थित होने से वे = 32}क = अधिष्ठितसर्वसत्त्व-चरितप्रवेश -कौराल्यावस्थित 
कटं जाते है! जिसे धमं का उपदेश देता चाहिए, उसे वैसे धर्म का उपदेश देने 
में कुशल होने से वे यथाप्रत्यहं-घमं देशना-कशल कहे जाति हं । 
(14) तथागतघोषदणना 

133. सभीजोस्वरोंके अंग (अर्थात्‌ अल्ग-अख्ग मेद) है, उनके मण्डल 
मे अत्यन्त पारगतता के लाभी होने के कारण, वेस टस्वराद्धमण्डक-पर मपारमिता- 
प्राप्त कटे जाते हैँ । सब घ्वनियो तथा परतिव्वनियों के निकलने की कुशरता के 
लाभी होने के कारण, वे देव-नाग-यक्ष, गन्धर्वासु र-गरूड-किनर महोरग. र्त 


कहे जाते है- ज्रह्मस्वर-रुतरवित-निर्घोष कहै जाते है --कर्विङ्करतसन र कहे 
गतल-निर्नाद-निरघोषःस्वर 


जाते है,-दुन्दभि-संगीति-रूत.स्वर कहे जाते है-धरर्ण 
कहे जाते दहे, -सागर-नागोन्द्र-मेष-स्तनित-गजित-घोषःस्व र कहे जाते हैष 
वृवभित (= सिहं तथा वृषभ जसी उपमावाकले) अभि ग्नितनिर्घोष-स्वर के 
जाते है,-सत्र प्राणियों का जो र्त-रपित (व्वनि-प्रतिष्वनि शब्द) है, उसके 
अनुसरण से (सब प्राणियों को) संतोष करने वा स्वर के कहे जति है-- आसत्ति 
से रहित, आवरण से रहित एवं सब परिषन्मडॐ को रिक्लाने वाक, स्वर के 
कहे जाते है, एक बोली से बोलियों म परिणत होने कै स्व वारे कटे जाते हं 1: 


15. तथागत-पर्वप्ञ्यत्व-वणेन 
134. = 321ख = वे ब्रह्यनद्र-पूजित कहे जाते ह । देवन्द्र-सत्छत कहे 
जाते हैँ । नागेन्द्र-नमस्कृत कहे जाते हं । येन ( = सुबैर) हारा निहार गए 
मुखमण्डल के कहे जाते दँ । गन्धर्वो हारा गीतों म गाए गये कटं जाते है । राक्ष 
सेन्द्र द्वारा श्रद्धा से पूणं इन्द्रियो से बिना पत नारे भली भाँति देखे गये कटे 
जातें हँ । असुरेन्द्र द्वारा सम्पक्‌ प्रणाम किये गये कह जाते हं । गरुडन्द्र दारा 
असा भाव के साथ देखे गये कहे जाते ह । किलर दास स्तुति किए 
जाते हँ । महोरगेन्द्र हारा दशन कै लिए चाह गये कहू जति ह मनुजेन्द्रो 
( = राजाओं) दारा सम्यक्‌ पूजित (-436-) कहे जाते हँ । अर्हुन्त-गण-सेवित 


कटे जाते हैँ । सब बोधिसत्त्वो को प्रेरणा देने वाके, उत्साहं देने वाके एवं आनंद 
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दनं वाले कह जाते हँ । निराभिप (असंसारी ) धर्मं कै उपदेशक कट जाते हे । 
पदों तथा व्यजनो से अखं डित, सफल, धमं की देशना करने वाले कटे जाते हँ । 
विना अवसर चूके धमं-देदाक कहे जाते ह । 

135. हे मेत्रेय, धमंचक्रप्रवर्तन की तथा अंशतः तथागतगृणवर्णना की यह्‌ 
संक्षेप से कही गई भूमिका-मात्र है, ह मैत्रेय, विस्तार से यदि तथागत=322क= 
कल्प तके वा कल्पान्त तकर कह, तो भी कहते-कहते इसकी समाप्ति नहो 
सकेगी । 

16. गाथाओं हारा धमंचक्रप्रवतेन-तथागत-गुणवणंना 

136. इसके अनन्तर, भगवान्‌ ने उस यमय ये गाधाएं कही-- 

गम्भीरं दुदु शं सूक्ष्मं धमंचक्र प्रवति । 
यत्र मारान गाहन्ते सर्वे च परतीधिकाः 11471॥ 
(तथागत ने) सूक्ष्म, कठिनार्ई से साक्षात्‌ होने कै योग्य, गंभौर धर्मचक्रका 
प्रवत्त॑न किया ह, जिसकी थाहं सतक सव मार एवं परतीर्थिक नही पाते । 
अनालयं निष्प्रपञ्चं अनरुत्पादमसंभवं । 
विविक्तं प्रकतिशल्यं धर्मचक्रं प्रवतित्तं ।।1472॥ 
आलय-हीन, प्रपञ्च-हीन, उत्पाद-हीन, संभव-हीन, विवेकमय तथा प्रकृति 
से शृन्य धमंचक्र का (तथागत ने) प्रवर्तन कियाद । 
अनायूहमनियू हमनिमित्तमलक्षणं | 
समताधमंनिदंशं चक्र बुद्धेन वणि(?ति)तं “7 ॥1473॥। 
परिग्रह से हीन, परित्याग से हीन, निमित्त सेर्हन, लक्षण से हीन, समता- 


-धर्मं का निर्देशकारी चक्र बुद्ध ने चलाया । 


माया मरीचि स्वप्नं च दकचन्दर प्रतिश्रुत्का । 
यथेते तथा तच्चक्रं लोकनाथेन वितं ॥1474॥ 


माया, (मृग-) मरीचिका, स्वप्न, जकगत-चन्द्र (-प्रतिविम्ब) तथा प्रति- 


ध्वनि जिस प्रकार (भावाभावविवजित) ह, वह चक्रभी उसी प्रकार काह, 


(जिसका कि) लोकनाथ ने प्रवर्तन किया । 
प्रतीत्यधर्म-भोता रमनुच्छेदमशाश्वतं । 
सर्वद्ष्टिसमुच्छेदो धर्मचक्रमिति स्मृतं ॥1424। 


-47. वणितं के लिए भो में वत्तितं वा प्रवतितं पद ह--रनब्‌ बृस्कोर तो । 








घर्मचक्रप्रवर्तनपरिवतं : 81ॐ 


प्रत्यय से ( = कारणसामग्री से) होते वाले धर्मो मे प्रवेश कराने वाला, 
उच्छेद-रहित, अ-दाद्वत, सव दुष्टियों के समुच्छेद का चकत घर्मचक्र है-एेसा 
(वुद्धो ने) स्मरण किया हे 1 
आकादोन सदा तुल्यं निविकल्पं प्रभास्वरं । 
अनन्तमध्यनिदेशं धर्मचक्रमिहोच्यते 111476॥ 
सदा आकाश के समान, विकल्पो सते अर्थात्‌ नाना प्रकार को कल्पनाओं से 
रहित, प्रभास्वर, (पूवं एवं पर के) अन्तो से ( = कोटियो से) तथा मघ्यसेन 
बताया जा सकने वाला घरम॑चक्र यह (बुध द्वारा) कहा गया हं। 


अस्ति-नास्ति विनिमु क्तम्‌ आत्म्य-नै रास्म्यर्वाजतं । 
प्रकरत्याऽजाति निर्देशं धमंचक्रमिहोच्यते ।114171॥। 


आत्मभाव एवं अनात्सभाव से रहित, 


भाव एवं अभाव से पूर्णतया मुक्त, 
ध्मचक्र यहं (बुद्धो दारा) कहा 


प्रकृति से अजातिवाद का निर्देश करने वारा 
गया ह्‌ 1 = 322ख = 
(-437-) भूतकोटीमकोटीं च तथतायां तथास्वतः। 
अद्यो-घर्म-निर्देशो धर्मचक्रं निरूच्यते ॥141 8॥ 
भूतकोटि ( = सत्यकोटि) होकर भी जो अकोटि (= कोटियो अथात्‌ 
पूर्वापर के अन्तवादों से रहित) हं, तथता की जो तथता ह, अद्रेत धर्मकोजो 
बताता है, (एसा) धर्मचक्र (बुद्धो दवारा) कहा १! है । 
चक्ष स्वभावतः शुन्यं श्रोतं घ्राणं तथेव च । 
जिह्वा कायं च चित्तं नच शुल्यात्मानो तिरीहकः ।1479॥। 
चक्षु स्वभाव से शन्य हे । श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय एवं चित्त भी उसी 
प्रकार शन्य-स्वभाव के निश्चेष्ट हं । 
इदं तदीद्शं चक्रं धर्मचक्र प्रवत्तितं । 
लोचयत्यवुधान्‌ सत्वास्तेन बुध निरुच्यते ॥1480॥ 
यह्‌ ेसा (घर्म) चक्र हः (जिस) धर्मचक्रं का (बुद्ध ने) प्रवर्तन किया हँ । 
बोघहीन प्राणियों को बोध कराते है, इसक्ए बु कटे जाते हं 1 
स्वयं मयानुबुद्धोऽयं स्वभावो ध्मलक्षणं । 
ऋते परोपदेशेन स्वयंभूस्तथ चक्षुमान्‌ ।1481॥। 


विना दूसरे के उपदेह के" मने स्वयं यह स्वभाव, (गह) लक्षण बज्ञा. हेः 


इसी से मै स्वयंभू तथा चक्षुष्मान्‌ हं । 
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सवंधमवदिप्राप्तो घमंस्वामी निरुच्यते । 
नयानयन्ञो घमेषु नायकस्तेन चोच्यते ।11482॥ 
सव धर्मो पर प्रभुताके काभो हौनेस वे धर्मस्प्रामौ कहे जाते दहैः। धर्मो के 
विषय में नय तथा अनय के जानकार होने स वे नायक कह जाते हं । 
तथा भवन्ति वेनेया विनयाम्यपितां जनां । 
विनेयपारमिप्राप्तस्तेन प्रोक्तो विनायकः |1483॥ 
विनीत किए जाने वाके (लोग) जसे होते हँ (उनके अनुसार मै) अमित 
जनों को विनीत करता हँ । विनेय-पारमिता के ( =विनीत करने के योग्य लोगों 
की शिक्षा मं पारगतता) लाभी होने से मुञ्ले विनायक कटा जाता ह्‌ । 
नष्टमार्गा हि य सत्त्वा मागं देदोमि उत्तमं | 
नयामि पारिमं तीर तस्मादस्मि विनायकः 148 4|| 
जो प्राणी राह भूल गए, (उन्म) उत्तम राह दिखाता ह, ओर परले 
किनारे पर पटहुंचाता ह, इसक्िषएु मँ विनायक कटा जाता हूं । 
संग्रहा-वस्तुज्ञानेन संगृह्य जनतामहुं । 
संसाराटविनिस्तीर्णः साथंवाहस्ततो ह्यहं ।।1485॥ 
संग्रह--(योग्य-) वस्तुजों के ज्ञान से जनताका संग्रह करके, संसार की 
अटवी मै पार कर चकारह, इसकिषएु मँ सार्थवाहं (कटलाता) हूँ । 
वदावर्ती सर्वधर्मेषु तेन धर्मेडवरो जिनः। 
धर्मचक्रं प्रवत्तित्वा-323कनघर्मराजो निरुच्यते ।।1486॥ 
सव धर्मो को वदा मेँ रखने वार होने से (तथागत) जिन एवं धर्म के ईङ्वर 
, (कहते) हैँ । धर्मचक्र का प्रवर्तन करके (वे) घमंराज कहलाते हं । 
धर्मदानपततिः शास्ता धमस्वामी निरुत्तरः) 
सुयष्टयन्न सिद्धार्थः पर्णाशः पूर्णमद्धलः ।।1487|| 
(वे है) घमं के दानपति, शास्ता, अत्युत्तम धर्मस्वामी, उत्तमता से यज्ञ का 
यजन कर चुकने वले, सिद्ध र्थ, (अपनी) आश्ाको पूरी कर चुकने वार, पूर्णं 
दो चुके मंगलं वाल । 
भहवाघकः क्षेमदर्शी शरो महारणजह्‌- । 
उक्तीर्णसर्वसंग्रामो मुक्तो मोचयिता प्रजाः ।।1488॥ 
(वे है) आश्वासन देने वाके, कुशल-क्षेम दिखाने वाक, शूर, महारणों अर्थात्‌ 
 महाव्केगों का त्याग करने वारे, सब दन्यो से पार उतरे हए, (स्वयं) मुक्त, 
श्रना को मुक्त करने वाङ्‌ । 
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(-438-) आकोकभूतो लोकस्य प्रजाज्ञानप्रभकरः । 
अन्नानतमसो हन्ता उल्काधारि महाप्रभः ॥1५०१॥ 
(वे है) प्रज्ञा तथा ज्ञान की प्रभा करने वा लोक के किए आलोक-मूत, 


अज्ञान के अन्धकार का ना करने वारं महाप्रमानातः उत्काधारी (= म- 


सारुचा) | 
महावै्यो महाज्ञानी महावरेलचिकित्सकः । 
स्तवानां क्छेशविद्धानां दाल्यहती निरुत्तरः ।।1490॥ 
(वे है) महाक्लेशो की चिकित्सा करते वात क्लेशो से बधे प्राणियों के 
सर्वोत्तम शल्य हरण करते वारे महा ज्ञाती महाव । 
सर्वलक्षणसंपन्नः सर्वव्यञ्जनरोभितः। 
समन्तभद्र () कायेन हीनानां चानुवर्तकः ॥1491॥ 
(वे हे) सब लक्षणों की सम्पत्ति वालि, सब अनुव्यञ्जनों की दोभावारे, 
शरीर से परिपूणं मंगर वाल, हीनो पर अनुग्रह वुःरने वाले । 
दशाभिर्वकभिर्वरवान्‌ वैलारवि्ारदः । 
आवेणिकैरण्टदलौ अग्रथानी 9. ॥149८ त ४ 
अ ह) द (बड-) वलो से बली, (वार) * (= व ष 
विलारद ( = निक),  बदूखा्ह आवेगो चे । असाधारण वृद धरम स) 
अग्रयान ( = उत्तम-यान) पर चढ़कर र चलने वालं महामुनि । 
एष संकषेपनिरदेशो वमत 1 (9 
तथागत गुणवण 4 (८ के गुणो की (यह) 
व्मचक्र-तवत-का यहं संथीप से क 14 ₹ 
स्वल्प प्रशंसा अकाशित कौ गई हं । हि 
बुद्धज्ञानमनन्त ५. 1 
कषपयलकलय शा वः ॥1494॥° 
नुद्ध का ज्ञान आकाश च जसां व्यापक एवं समा 1६ । 
~ तो भी बुदढगुणो का अवसान 
वर्णन करते-करते कल्प (भी) विता ड 
नहीं हं । 
॥। इति श्रीछलित विस्तरे घर्मचक्प्रवतंनप 
< © 


दिवर्तो ताम पड्विशतितमोऽव्यायः ॥ 


48. इस परिवर्तं की गाथां क छामरासोह 
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आचार्यो न हिमे करिचत्‌ सदृशो मे न विद्यते । एकोऽहमस्मि सवृद्धः 
शीतीभूतो निरास्रवः ॥14201 अहमेार्टन्‌ लोके शास्ता ह्यह मनुत्तरः । 
सदेवासुरगन्धर्वे नास्ति मे प्रतिपुद्गकः 11142111 जिना हि मादा ज्ञेया 
प्राप्ता आस्रवक्षयम्‌ । जिता मे पापका धर्मम्‌ तेनोपग जिनो ह्यहम्‌ 1114221 
वारणसी रनिष्यामि, गत्वा तँ कायिनां पुरीम्‌ । अन्धभूतस्य लोकस्य कर्ता- 
स्म्यसदशी प्रभाम्‌ 14231 वाराणसीं गमिष्यामि गत्वा वै काश्चिनां 
पुरीम्‌ । याव्दहीनस्य लाकस्य ताडयिष्येऽमतदृन्दूभिम्‌ ।।1424॥| वाराणसीं 
गमिष्यामि गत्वा व कालिनां पुरीम्‌ । धर्मचक्रं प्रवर्तयिष्ये लोकेष्वप्रतिवतितम्‌ 
1114231 

योऽसौ तुपितालयाच्च्युत्वावक्रान्तो मातृकुक्षौ हि । जातश्च लुम्बिनी- 
वने प्रतिगृहीतः राचीपतिना 11142611 यः सिहविक्रमगतिः सप्त पदानि 
व्यक्रमोद्‌ असंमूढः । ब्रह्मस्वरामथ गिरं प्रमुमोच जगत्यहं श्रेष्ठः ।114217॥ 
चतुरो द्रीपांस्त्यक्त्वा प्रव्रजितः स्वंसत्त्व हितहेतोः । दुष्करतपइच रित्वोपागमद्‌ 
येन महीमण्ड (प): 1114281 सवलं निहत्य मारं बोधिप्राप्तो हिताय 
रोकस्य । वाराणसीमुपगतो धर्मचक्रं प्रवर्तयिता 1114291 स ब्रह्मणा सुरः 
सहाध्ये षितो वर्तयस्व समचक्रम्‌ । अधिवासितं च मुनिना लोके कारुण्यमुत्पाद्य 
1114301! सोऽयं दृटप्रतिन्नो वाराणसीमुपगतो मृगदावम्‌ । चक्र द्यनुत्तरमसौ 
प्रवर्तवितात्यद्भुतं श्रीमत्‌ 11143 1 यः श्रोतुकामो धमं य: कल्पनयुतैः 
समाजितो जिनेन । शीघ्रमसौ त्वरमाण जागच्छतु धर्मश्रवणाय ।1143 21} 
दुरवाप्यं मानुष्यं बुद्धोत्पादः सृदुलंभा श्रद्धा । श्रेष्ठं च धर्मश्रवणम्‌ अष्टाक्षण- 
विवर्जनं दुरापम्‌ ।1433॥ प्राप्तं तदद्य सर्वं (यथारुतं तु प्राप्तद्च तेऽ 
सर्वे) बुद्धोत्पादः क्षणस्तथा श्रद्धा । धर्मश्रवणं च वरं प्रमादमखिलं विवर्जयत 
1114341 भवति काचिद्‌ अवस्था यस्यां कल्पनयुर्तनं श्रूयते धर्म: । सप्राप्तः 
स चैवाद्य प्रमादमखिलं विवर्जयत ।1435॥ भौमादीन्‌ देवगणान्‌ संचोद- 
यति च ब्रह्मपर्य॑न्तान्‌ । आयात ल्घु सर्वे वर्तयिता नायको ह्यमृतचक्रम्‌ 
।।1436॥ संचोदिताहइच महता देव घोषेण तत्क्षणं सर्वे । त्यक्ता देवसमृद्धि 
प्राप्ता बुद्धस्य ते पावे 11143 1॥। 

व्रिसाहखराद्‌ इतो बहवो ब्रह्मा सुरेश्वरः पालास्तथा, उपगम्य जिनस्य 


क्रमयोर्जभिनिपत्योदाहार्षः । स्मर पूवं प्रतिज्ञां महामुने या त्वया वाचा कृता, 
महु श्रेष्ठो विशिष्टः प्रजायाः करिष्ये दुःखस्य क्षयम्‌ 14381 त्वया 


धरितो मारः ससैन्यो द्ुमेनद्रे स्थित्वा मुने, वरा बोधि विबुद्धा सुशान्तिर्‌ 


निपातिताः क्लेशद्रमाः । अभिप्रायः प्रपूर्णोऽरोषो यद्चिन्तितः कल्पशतानि, 
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जनतां प्रसमीक्ष्यानायकां वतय चक्रवरम्‌ 1114391 सुगतस्य प्रभया प्रभा- | 
सितानि क्षेत्र सहसर गतानि, बहुनि शतानि बुद्धसुताश्चोपागता ऋद्धिबलैः । 
विविधां सुगस्य कृत्वा पूजां महनिचयाम्‌, अस्ताविषुस्‌ तथागतं भूतगुणैर- 
घ्येषयितु कारुणिकम्‌ 1114401 करुणाघन, प्रज्ञाविद्युत्‌, वायुसम विपद्यन, 
अभि गजितं कल्पसहस्राणि निमन्त्रितं सवंजगत्‌ ! अष्टाद्धधिकमार्गजरुघर, वषं 
रामय जगतस्तृषम्‌, टल न्द्रियघ्यानविमोक्षं विवधघंय सस्यघनम्‌ 1114411 
वहृकल्पसहस्राणि सुशिक्षितः शन्यतास्थितः, समु दानीतं ध्मंजं भेषजं ज्ञाता 
सत्त्वचर्या । जनतेयं व्याधिशतैरुपद्रता क्लेशगणैः, जिनवैद्य प्रमोचय वतय 
घमेचक्रवरम्‌ 11144211 षट्‌ पारमिताश्‌ चिररात्रं विवधितः कोशस्त्वया, 
असमं त्वचाल्यं प्र णीत्तं सुसंचितं धर्मंधनम्‌ । प्रजां सर्वामनाथां दरिद्राम्‌ 
अनायकां दुष्ट्वे माम्‌, वितरन्‌ घनानि सप्त॒ विनायक चक्र प्रवतंय ।।1443)। 
घनघान्यं हिरण्यसुवणं तथैव च वस्त्राणि शुभानि । वराणि पुष्पविरपन- 
चन्दनचूर्णानि गृहार्च वराः । अन्तःपुरराज्यं प्रियात्मजास्‌ त्यक्तानि प्रह 
यता (=प्रहूष्यता) जिनबोधि गवेषयता सा ते विबुद्धा प्रवर्तय चक्रवरम्‌ 
11144411 तथा शीलखण्डमकमषं रक्षितं कल्पशतानि सदा क्षान्तिः सुभा- 
विता वीयंमलीनम्‌ अभात्‌ तव । वरध्यानाभिज्ञविपश्यन प्रज्ञेपेक्ष मुने परि 
पूणंमनोरथ निज्वंर वर्तय चक्रवरम्‌ ।14451 


दीपंकरेण यदा व्याकृतः शुद्धसत्त्व बुद्धो भविष्यसि हि त्वं नरसिह- 
सिहः 1 तस्मिन्‌ समासे (समवाये, अवसर) प्रणिविरियमेवरूपा सम्बोधि- 
प्राप्तमहं घर्मायाध्येषयेयम्‌ 1114461 न च शक्याः सवे गणनयातुभवेष्टु य॒ 
आगता दद्यभ्यो दिग्भ्य इहाग्रसत्त्वाः । अघ्यं षिषुः शाव्यकुलनन्दनं धमं चक्र 
प्रह्वाः कृताञ्जकिपुटाश्‌ चरणौ निपत्य 1114411. यो बोधिमण्डं प्रकृतस्च 
सुरेव्यूषहो यो वा व्यूहः कृतः सर्वैर्‌ जिनात्मजेः। स सर्वः संस्थितो ब्यहस्ते 
घर्मचक्रे परिपूणंकल्पं भण्यमानः क्षयं न॒ गच्छेत्‌ । 14481 त्रिसाहसरे लोके 
गगनं स्फ़टं देवसंघैर्‌ धरणीतर्मसुरकिनरमानुषश्च । उत्कासरब्दो नापि 
श्रूयते तन्मुहृतं से प्रसन्नमनसो जिनमम्यदक्तान्तः ।। 14491 

वाचया ब्रह्मरुतया किनरगजितया, अंशैः सहखरनयुतैः समुद्‌ गतया । 
बहु कल्पकोटः सदा सत्यया सुभाषितया, कौण्डिन्यमालपति साक्यमुनिः 
स्वयंभूः 11145011 चकषुरनित्यमघ्रुवं तथा श्रोत चाण जिह्वापि कायो मनो 
दुःखानि अनात्मानि शन्यानि । जडस्वभावानि वशया ं निरीहाणि 
नवात्मा न नरो न च जीवोऽस्ति ॥11451॥1 हेतुः प्रतीत्यंम सनताः सव- 
घर्मा अन्तानन्तदृष्टविगता गगनप्रकाडाः । न च कारकोऽस्ति तथा नेव च 
52 
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वेदकोऽस्ति न च कमं पश्यति करनं ह्यगुभं गभं वा ॥। 14321 स्कन्धान्‌ 
कवचनम्‌-समुदेति हि दुःख 


प्रतात्य समुद्यन्ति हि दुःखान्येव (यथास्तं त ४ 
मेवं) संभवन्ति तुप्णासलिलेन विवर्घमानानि । मार्गेण घमसमताया दुश्य. 
मानान्यत्यन्तक्षीणानि क्षयघर्मतया निश्द्धानि ।1145311 संक ल्पेन कल्प (ना) 
जनितेनायोनियो मवत्यविद्या नापि संभवकोऽस्याः कदिचत्‌ । संस्काराणां 
देतु ददाति (अन्यथा) न च संक्रमोऽस्ति, विज्ञानम्‌ द्भवति संक्रमणं प्रतीत्य 
114541। विज्ञानात्‌ नाम तथा च दूपं समुत्थितमस्ति नाम्नस्च सूपात्‌ 
समुद्यन्त पडिद्धियाणि । पडिद्िर्यैनिपतित ईइ ति स्पशं उक्तः, स्पर्होन 
तिख्रोऽनुवरतन्ते वदनाच ।11455॥1 यत्‌क्रिचिद्‌ वेदयित सर्वा सा तुष्णोक्त 
तृष्णातः स्वं उपजायते दुःखस्कन्धः । उपादानतो भवि स ¶ भवप्रवत्तिः । 
मवप्रत्यया च समुदेति हि जातिरस्य ॥1456॥ जातिनिद नानि जराग्याचि- 
दुःखानि भवन्ति, उपपत्तिर नकविविधा भवपज्जरेऽस्मिन्‌ । एवमेव सवं ट्ति 
प्रत्ययतो जगतः, न चात्मा पुद्गको न संक्रमकोऽस्ति किचत ।।1451॥। 
यस्मिन्न कल्पो न विकल्पः (तं) योनिमाहृः, यद्‌ योनिशो भवति न तच्राविद्या 
काचित्‌ । यस्मिन्निरोधो भमवतीहाविद्ायाः सर्वाणि भवङ्खा नि क्षयक्षीणानि 
क्षयन्ति निरुद्धानि ।114581 एवमेष प्रत्ययतो बुद्धस्तथागतेन तेन स्वयभूः 
स्वयं आत्मानं व्याकरोति । न स्कन्धायतनधातु वदामि बुद्धं नान्यत्र 
हेत्ववगमाद्‌ भवतीह बुद्धः ।1459॥ भूमिर्नचात्र॒परतीर्थिकनिःसूताना 
न्यः प्रवाद इृट-ईदृशे धर्मयोगे । ये पूव॑बुदधचस्तिाः सुविशुद्धसत््वास्‌ तं 
क्नुवन्नीमं धर्म विज्ञातुम्‌ ।।14001| 

एवं हि द्ादशाकारं धर्मचक्त' प्रवत्तितम्‌ । कौण्डिन्येन चाज्ञातं निवृ त्त 
रलव्रयम्‌ 1114611 बुद्धो घर्म॑दच संघश्चेत्येतद्‌ रत्नत्रयम्‌ । परपस्या गतः 
टव्दो यावद्‌ ब्रह्यपुराख्यम्‌ 11146211 वतितं विरज चक्र लोकनाथेन 
तायिना । उत्पन्नानि रतनानि त्रीणि च्लोके परमदुकछभानि 1114651 
कौण्डिन्यं प्रथमं कृत्वा पंचकार्चैव भिक्षवः । पष्टेर देवकोटीनां धमचक्षु- 
विशोधितुम्‌ ।1 14641 अन्ये चाशी तिकोटयस्तु रूपधातुकरदेवताः । तेषां 
विशोधितं चक्षुर धर्मचक्गप्रवतंन 1114651 चतुरशी तिसहखाणि मनुष्याणां 
समागतानि । तेषां विशोधितं चक्षुर्‌ मुक्ताः सर्वाभ्यो दुर्ग तिभ्यः ।1466॥ 

दशसु दिक्ष्वनन्तासुः बुद्धस्वरोऽगच्छत्तस्मिन्‌ क्षणे रुतं मधुरं मनोजं 
संश्रयते चान्तरिक्षे शुभम्‌ । एतद दशबलेन शाक्यविणा धमं चक्रमुत्तमम्‌ 
ऋषिपतनमपैत्य वाराणसीं प्रविततं नान्यथा ।।1 4671 दशसु दिक्षु 
यानि कानि चिद्‌ बुद्धशतानि सर्वाणि तुष्णींभूतानि तेषां मुनीनां य 
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उपस्थापका स्वेऽपच्छन्‌ जिनान्‌ । किमिति दशवलैर घम॑कथा छिन्ना श्रुत्वा 
र्तं साघु भणत शीघ कि कारणं तुष्णीं भावेन स्थिताः 1114681 
पूर्वभवशतैर वीयं बैर बोधि समुदानीय बहवः शतसहलागा प्ान्वुख 
बोधिसत्त्वा: कृताः 1 तेन॒ हितकरेणोत्तपता प्राप्ता बोधिः दिवा चक्र 
त्रिपरिवत्तं प्रवततितं तेन तुष्णींभूताः 1114 69॥ इदं वचनं श्रुत्वा तेषां 
मनीनां सत्त्वकोटयः हतानि म॑त्रवरुं जनयित्वा संप्रस्थिता अग्रबोधि शिवाम्‌ । 
वयमप्यनुलिक्षय॒ तस्य मुनेर्‌ वीय॑स्थामोद्गतं कषिप्रं भवेन रोके लोकोत्तमा 
घर्मचक्षः प्रदाः 11147011 इति) 


गम्भीरं दुरदंशं सृष्ष्मं घमंचक्र प्रवतितस्‌ १ यत्त मारा न्‌, गाहत्त सज स 
परतोशिकाः 11147111 अनाच्छयं निप त । विविक्तं 
परकृतिशन्यं घ मचक्र प्रवततितम्‌ ।114 72) अनागूहमनिमू हम्‌ ( = अपरिग्र- 
हमपरित्यागम्‌) अनिमित्तमलक्षणम्‌ । समतात्न निर्देशं चक्र बुद्धेन वणि 
(? ति)तम्‌ 11147311 साया मरीचिः स्वप्नश्चोदकचन्दरः रतिभनुत्का । 
यथैते तथा तच्चक्र' लोकनाथ वतिम्‌ ।1 4741 ध 
मशादवतम्‌ । सर्व॑दष्टिसमुच्छेदं घ मंचक्रमिति व व (&, न 
सदा तुल्यं निविकल्पं प्रभास्वरम्‌ । ज दश ष ॑ 
11147611 अस्तिनास्तिविनिमु क्तमात्मान `` ^  ॥ शङ्क्या 
घर्मचक्र मिहोच्यते 1114771 भूतकोटिमकोटि च तथत्तायां तथात्वतः ॥ 
अद्वयघर्म॑निदेशं घमंचक्र निरुच्यते ॥ 14781 चक्षुः स्वभावतः शून्यं 
शरोत्रं घ्राणं तथैव च । जिह्वा कायस्व चित्तं च शुन्यात्मानि निरीहकाणि 
1114791! इदं तदीदृशं च॑क्र धम॑च कर प्रवतितम्‌ । बोघयत्यबुघान्‌ स्त्वा- 
स्तन वद्धो निरूच्यते 11148011 स्वयं मयानुबुद्धोऽ्यं स्वमावो धर्भरुकणम्‌ । 

_ < वदेदोल स्वयंस्तथा च क्षष्मान्‌ 11148111 सवंघर्मवदिताप्राप्तो 
द मि निर्यत । नयानयज्ञो धर्मेषु नायकस्तेन चोच्यते ।1148 211 
न्ति विनेया वि नयास्यमितान्‌ जनान्‌ । विनेयपारमिताप्राप्तस्तेन 
न : 11148311 ष्टमार्गा हि ये सत्त्वा मां देरायास्युत्तसम्‌ । 
: तीरं तस्मादस्मि विनायकः ॥ 14841 सग्रह-वस्तुज्ञानन संगृह्य 
नयामसि पार तं -लाराटवीनिस्तीणंः सा्थंवाहस्ततो ह्यहम्‌ 11148511 
[र ७४०१९ तष तेन घर्मेश्वरो जिनः 1 धम॑चक्रप्रवतंयित्वा घमंराजो 
च ॐ ~ * * 
वरा ग्ण न दानपतिः शास्ता घ मंस्वामी निरूतरः । स्विष्टथज्ञः 
सिद्धार्थं शः | गर्ल: सिद्धमङ्खलः | 1487711 आद्वासकः क्षेमदर्शी श्रो 
द्धार्थः पूणाशः 
0 । उत्तीर्णसवंसंग्रामो मुक्तो मोचयिता प्रजाः ।114881) 





820 : रुख्तिविस्तर 


माखोकमूतो खोकस्य प्रज्ञाज्ञानप्रमाकरः । अज्ञानतमसो हन्ता, उल्काघासे 
महाप्रभः 1114891 महावैययो महाज्ञानो महाक्लेशचि कित्सकः । सत्त्वानां 
क्टेदा विद्धानां बल्यटर्ता निरततरः 1114901 सर्वलक्षणसंपन्नः सर्वग्यञ्जन- 
दोभितः समन्तभद्रः कायेन हीनानां चानुवर्तकः ।11491।। ददाभिवंङवंख्वान्‌ 
वंशारध् विशारदः । आवेणिकंरष्टाददौ रमग्रयानौ महामुनिः 1114921 

एवं सक्षेपरिदेदो धमचक्रप्रवतंनक्य । तथागतगुणवणंः स्वल्पोभयं 
प्रकादितः ॥1493॥ बृदुधज्ञानमनन्तं ह्यकाशविपुलं समम्‌ । क्षपयेत्‌ कल्पं 
भाषमाणो न च बुद्घगुणक्षयः ।1494॥ 


॥ २७ ॥ 


॥ निगसपरितं ॥ 


मुद्रित ग्रन्थ 438 (पक्ति 15}--444 (पक्ति 22) 
भोटानुवाद 323ख (पंक्ति 1)--329 (पंक्ति 5) 
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५ २७ ॥ 


॥ निगमपरिवतं ॥ 


1. इसके अनन्तर, इस घर्मपर्याय के सम्यक्‌ प्रकारान्‌ के लिए, तथागत से 
जिन्दोने अध्येषणा ( = प्रार्थना) कौ थी, जिनमे महेड्वर, नन्द, सुनन्द, वन्दन, 
महित, शान्त, प्रशान्त, विनीतेश्वर प्रवारः देवपुत्र थे, तथा जिन (देवपुत्रो) के 
साथ अट्खारह हजार शुद्धावासकायिक देवपुत्र थे ओर तथागत के धर्मच क्र-प्रबतंन 
के अवसरपरभीजो सव एकत्रित ईए ये, उन देववुत्र महद्व र आदि शुद्धावास 
कायिक देवपुत्रं को संबोधित कर भगवान्‌ यो बोले--३ मार्षो (सुहदो) रुछ्ति- 
विस्तर नाम का यह घमंपर्याय सूत्र हं, इसमें बोचिसत््व-रीला का महावैपुल्य है-- 
महाविस्तार है, बुद्ध के विषय ने रुक्त (-रीति) से प्रवेश (करने) के किए यहं 


आत्मोपनायिका है-आत्मकथा है । तथागत के कहे (-439-) इस सूत्र का ठु ` 


सव उद्ग्रहण ( = पठन) करो, घारण ( = स्मरण) करो, ओौर वाचन करो । इस 


प्रकार यह्‌ धम॑नेत्री ( = धमं की ओर > जाने वाली नीति) विस्तृत होगी ॥ 
बोधिसत्त्वनिकाय के पुद्गल ( = रोग) इस धर्मपर्याय (चवरम॑मां) को सुन क, 
अत्यन्त दृढ़ वीयं (उद्योग) का आरभ करेगे । अनुत्तर सम्यक्‌-संबोचि में जिनको 
उदार-अधिमुक्ति ( = विपुररुचि) ह वे =324क= पराणी महती ध्मवर्षा के चि 
वेष ( = उत्साह) उत्पन्न करेगे । मार-पक्ष का निग्रह होगा । त दूसरे पर 
प्रवादियों को (छिद्रान्वेषण का) अवसर त सिखेगा । तुमने घमदेदाना करने को 
अध्येषणा ( = प्राना) कौ है, उसका कुशलमूल ( = पुण्य-मूक) महान्‌ अथं का 
होगा, महान्‌ फल का होगा, सहान्‌ अनुशंसन (=कल्याण) का होगा । 

2. हे मार्षो (सुहदो), जो कोई इस कुलित विस्तर घर्मपर्याय को अंजलि 
बाघ गौरव करेगा, उसे आठ उत्कृष्ट घर्मो का रमे होगा । किन आठ घर्मो 


का ? उत्कृष्ट रूप का राभ होगा, उल्कृष्ट ब का लाभ होगा, उक्कृष्ट परिवार 


उत्कृष्ट प्रतिभा का लाम होगा, उत्कृष्ट नैष्क्रम्य (खोक के प्रति 


का छाभ होगा, उत्क 
निष्कामता) का काभ होगा, उच्छरष्ट चित्तपरिशुल्ि का खान होगा, उत्कृष्ट 


समाधिपद का काभ होगा, उच्छृष्ट परज्ञा-प्रतिभास का काभ होगा । इन आठ 
करदा घर्मो का लान होगा । 
3. हे मार्षो ( = सुहदो), जो कोई इस ललितविस्तर ध्॑पर्याय के प्रवच- 


नार्थौ चसीभाणक के {किए घर्मीसन विक्ाएगाः उसे आसन बिकने के साथ हीः 
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साथ आठ अभिलपणीय आसनो का काभ होगा । किन आठ (आसनो) का (लाभ) 
होगा ? श्रेष्ठी के =324ख= आसन का लाभ, गृहपति के आसन का लाभ, 
चक्रवर्ती के आयन काला, च्छाकपा् फे आसन का छाभ, इन्द्र के आसन का 
लाभ, वशवर्ती के आसन का ल्ाम होगा । अभिलपणीय अतिउत्तम बोधिमण्डप में 
पहुंचे हुए, पौषे न रछौटने वाके, मार-रूपी शत्रु को परास्त करने वाले, बोधिसत्त्व 
के आसन का चाभ तथा अनुत्तर सम्यक्‌ संबोचि का बोघ कर वृद्ध के अनुत्तर 
घर्म्चक्रपरवर्तन के आसनका लाभ होगा। इन आट अभिकपगीय आसनोंका 
काभ होगा । 

4. (-440-) हे मार्षो ( = सुहदो), इस रुकितिविस्तर घमपर्याय कै प्रव- 
चन करने वालेको जो साधुवाद देगा, बह आठ वाणी कौ परिशुदधियों काक 
करेगा । क्रिल आठ का? सत्यक अनुसार प्रवृत्त होने वाके वाक्कमं के अत्यन्त 
परिगुद्ध होने के कारण जैसौ कथनी वसी करनी का, परिषद्‌ को अभिभूत 
( = परास्त) करने के कारण (सवके द्वारा) स्व्रीकार करने योग्य बोलो का, 
(किसी का) अपमान न करने के कारण, (मनवो) भाने वाली वोरो का, 
अकठटोर भावये प्राणियीं को संगृहीत करने अर्थत अपनाने के कारण चिकनी 
एवं मीठी बोली का, शरीर ओर मन को आनन्दित करने कै कारण चटक्-जसी 
चहचहाने वाटी वोदी का, सवर प्राणियों के द्वारा परास्तन होने के कारण प्रिय 
लगने वाटी बोटी का", सवस्वरों को दवा देन के कारण ब्रह्मा के जैसे स्वर- 
स्वभाव का, = 325क = सव दूसरे प्रवादियों द्वारा अनभिभूत ( = अपरास्त) 
होन के कारण सहनाद कौ गर्जन जते स्वरस्वभाव का, सव प्राणियों की इन्द्रियों 
को संतुष्ट करने के कारण बुद्ध के स्वर जसे स्वभाव का। इन आठ वाणी के 
न्यापारों की परिशुदधियोंका काम करेगा । 

5. हे मार्षो (=मुहृदो), जो कोई इस रुकितिविस्तर धम्मपर्याय को पुस्तक 
मे किख कर, घारण करेगा, (उसके प्रति) गौरव करेगा, (उसका) मान करेगा, 
(उसकी) पूजा करेगा, मत्सरता-रहित चित्त से चारों दिशाओं में इस धर्मपर्याय 
का माहात्म्य कहेगा, माहात्म्य कौ धुन करेगा क आओ, (इस) धर्मपर्याय को लिख 
कर धारण करो, वाचन करो, चिन्तन करो, स्वाध्याय करो, वह॒ आठ महानिधानं 
काखाभ करेगा । किन आठ महानिधानों का ? भूल-चूक न होने से स्मृति-निधान 
का, बुद्धि से विच्छेषण कर सकने से मति-निधान का, सव सूत्रों मे अ्थंगति के 
अर्थात्‌ अर्थंबोध के प्रति अनुराग होने से गति-निधान का, सन सुने हुए (वचनो) 
कापूणंरूपसे धारण करनेसे धारण।-निधान का, सब प्राणियों से सुभाषित 


1....1. मूल, तदुक्तवचनता । भोट, चिग्‌ स्नून्‌ प (= त्रियवचनता) । 
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क सम्भाषण करने से प्रतिभा-निधान का कामे करेगा, सद्धमं की ?प्रतिरल्ञा 
करने सेः धर्मनिधान का काभ करेगा, = 323ख = तिरल-वंय के उच्छेद न 
ठोने से बोधि चित्त-निघान का, अनुतयाद-वर्म-क्ान्ति के छाम होने से प्रतिपत्त- 
निधान ने (=सत्य-साक्षात्कार करते के निधान का) लाभ करेगा । इन आठ 
निघानो का राभ करेगा । 


6. (-441-) हे माषो (=षुहृदो), जो कोई इस ललितविस्तर घर्मपर्याय 
का सम्यक्‌ (उपदेश से) प्रवर्तन कर धारण करेगा, वहं आठ संभारो (= सुकृत- 
सामग्रियों) को परिपूणं करेगा । किन आठ (संभारो) को ! (वह्‌) दान-संभार 
को परिपूर्णं करेगा, क्योकि उसके चित्त ते मत्सरता ( = कजूसी) नही होगो । 
(वह्‌) रील-संभार को पूणं भरेगा, क्योकि उसके सब कल्याणमय मनोरय सब 
ओर से पूरे होगे । (वह) शरुत-संभार को परिपूणं करेगा, क्योकि उसकी परज्ञा 
आसक्ति रहित भाव की सिद्ध होगी । (वह्‌) शमथ-संमार को परिपूर्णं करेगा, 
वयो कि सब समाधियो कौ समापत्ति का 81 उसे लिए खुर जाएगा । (ब) 
विपल्यना-संभार को परिपूणं करेगा, क्योकि तरैवरिय-विद्याओं मे वहं सिद्ध होगा 1 
बह पण्य-संभार को परिपूणं करेगा, क्योकि लक्षणो, अनुव्यज्ञतों एवं वुक्च 
के सब अलंकारो ने उसका शुद्ध भाव होगा । (वह्‌) जञान-संभार को पूणं करेगा 
कथोकि वह सब प्राणियों को उनकी अधिभुत (= रचि) के अनुसार सन्तु 
करेगा । = 326क = (वह) महाकरुणा-संभार को पूणं करेगा, कोक सब 
प्राणियों को चमं से पका करने में बह खेद का अतुभव नहीं करेगा । इन अ 


सम्भारो को वह्‌ परिपूणं करेगा । 
7. हे मार्षो (=सुहृदो), जो कोई य्ह ललितविस्तर ध्मपयाय द्रो कों 
विस्तार से स्पष्ट कर इस मनोभाव से समक्चषाएगा किम केसा कर जोय षाण 
मल से आठ महापुण्यताओं को 


दस प्रकार के धर्माके मी हो, कहं ॐ कृशालसम्‌ 
हापुण्यताओं) को (वह) चक्रवत राज होगा, इष 


प्राप्त करेगा । किन आठ (म ण 

प्रथम महापुण्यता को, चतुर्महास = देवताओं का आधिपत्य करेगा, इस 

दूसरो सहापुण्यता कौ (वह्‌) देवत ओं का इद्र शक्र होगा, इस तोसरो सहा- 

पुण्यता को, (वह) सुयाम देवपुत्र होगा इस चौथी महापुण्यता को, (वह) सन्त- 

पित (देवपुत्र) होगा, इस पांचवी को, (बह) सुनिमित (देवपुत्र) हागा, 

इस छठ) वशवतीं देवराज होगा, 4 इस सातवीं महीापुण्यता 
महापुष्यता को, _ 4 , इस आठवी महापुण्यता को प्राप्त 


2....2. मूल प्रतिलक्षणतया । य पद प्रतिरक्षणतया का अपभ्रंश है! भोट, 


योडस्‌ स सद्‌ बस्‌ (=परिरकषणतया) 





॥ 
| 
| 


व त का वा शा 


न ध य 


| 


क क्‌ 
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करेगा । = 326ख = ओर अन्त में सव अकुशल-धर्मोँ से होन तथा सव कुशल 
धर्माचे समन्वित अर्हन्त सम्यक्‌-संवद्ध तथागत होगा । इन आठ महापुण्यताओं 
को प्राप्त करेगा । 

8. (-442-) हे मार्पो (बृहद), जो कोई बचे जाते हृए इस घर्मपर्याय 
को सावधानी से कान लगा कर सुनेगा, वदं आठ चित्त-नि मंलुताओं को प्राप्त 
करेगा । किन आठ (चित्तनिमंल्ताओों) को ? (वह) मंत्री को प्राप्त करेगा । 
सव (प्रकार के) दोप (=द्रेष) का नाश्च करने के लिए । (वह) करुणा को प्राप्त 
करेगा, सव (प्रकार की) हिसा का परित्याग करने के लिए । (वहं) मुदिता को 
प्राप्त करेगा, सव प्रकार को अरति (= वेर्च॑नी) दूर करने के लिए । उपेक्षा 
प्राप्त करेगा, अनुनय ( = प्रेम) तथा प्रतिघ (क्रोध) को छोडने के किए । (वह्‌) 
चार ध्यानों करो प्राप्त करेगा, सम्पूर्ण रूप-घातु पर वशवर्ती होने कै लिए । (वह) 
चार आरूप्य-समापत्तियों को ( = आरूप्यध्यानों को) प्राप्त करेगा चित्त के ऊपर 
वशवर्ती होने के किए । (वह) पाच अभिज्ञाओं को प्राप्त करेगा, अन्य बुद्ध-क्षेत्र 
मँ गति पाने के किए । (वहं) सव (प्रकार की) वासनाओं की अनुसन्धि के 
(अर्थात्‌ पूव॑-पूवं वासना-सन्तान का उत्तर-उत्तर वासना सन्तान में संयोग के) 
निरोध को प्राप्त करेगा, शूरगमसमाधि प्राप्त करनेके लिए । 327क= इन 


आठ चित्तनिमंखताओं को प्राप्त करेगा । 


9. हे मार्पो (सुहृदो), जिस ग्राममें, नगर में, क्स्वे मेँ) जनपद 
(=देश) में, जनपद-प्रदेश मेँ (देश के एक भागे), चक्रम में (मेदान मे) 
या विहार मेँ इस रुलितिविस्तर धर्मपर्याय का प्रचार होगा, यरा पूवंकमं के 
विपाक (से होने वाके भय) को छोड कर आठ भय उत्पन्न नहीं होगे । कौन से 
आठ भय (उत्पन्न नहीं होगे) ? राजविष्ठव-भय नहीं होगा, चोरविप्क्व-भय 
नहीं होगा, दुर्भिक्ष एवं बाढ़ -सूखे का विप्लव-भय नहीं होगा, परस्पर के क्षगडों, 
विवादों एवं ठकडाइयो का विप्टव-भय नहीं होगा, नागविष्छव~भय नहीं होगा, 
यक्षविप्लव-भव नहीं होगा, सब उपद्रवो का विष्ठव-भय नहीं होगा । हे मार्ष 


व्‌ 


(= सुहदो), भूवं कर्मं के विपाक (से होनेवाके भय) कोऽ छोडकर ये आठ. 
भय नहीं होगे । 

10. हे मार्पो (सुहदो), =327ख= संक्षेप से (कटं तो), कल्पभर 
ठ्हरने की आयु के मान से, रात-दिन निरन्तर बवठे-वैठे, यदि तथागत इस धमं 
3 


3. मक्त, [स्थापयित्वा पूर्वकम विपाकं] । कोष्ठकं के बिना इसे पढ़ना 
चाहिए । यष्ट भोट मे है--स्डोन्‌ गिय लस्‌ किय नम्‌ पर्‌ स्मिन्‌ पम गृतो- 


गस्‌ पर्‌ । 
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की प्रशंसा करते ररह, तोभीन इस धर्मपर्याय की प्ररंसा का अन्त होगा ओर 
न तथागत की प्रतिभा का अन्त होगा । इसके अतिरिक्त (-443-) हे माषो 
( = सुहदो) तथागत में स्थित शीर का, समाधि का प्रज्ञा का,“ विमुक्ति का, 
(विमुकितज्ञान) दशन का* जिस प्रकार मापन मे (कोई) अन्त नहीं है, उसी 
प्रकार जो इस मनोभाव से कि कंसा करूं जो ये प्राणी इस प्रकार के उदार घमं 
के लाभो हौं, इस धरममपर्याय को पदृगा, धास्ण करेगा, बाँचेगा, लिखेगा, 
लिखाएगा, समन्ञेगा, समक्लाएगा, परिषद्‌ के वीच विस्तार से प्रकाित करेगा,. 
उसके भी पुण्य का कोई अन्त नहीं हं । 


` 11. इसके अनन्तर, भगवान्‌ आयुष्मान्‌ महाकाश्यप, भयु आनन्द, 
तथा बोधिसतत्व-महासतत्व भंत्रेय को संबोधन करके बोलें मार्ष (सुहदो), 
असंख्येय-कल्पो की लक्ष-लक्ष-लबं कोटियो मे सिदध की हुई सम्यक्‌-संबोधि 
न तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं,” =-3 8क= बडी भेट के रूपमे भेट कर रहा 
ह्‌, इस धमेपर्याय को धारण करो ओौर दूसरों के लिए विस्तार से प्रकारित 
करो । 
12. यह कह कर, उस समय, अधिक-मात्र ते इस धर्मपर्याय कौ भेट केः 
(महत्त्व) के किए, भगवान्‌ ते ये गाथाए कही-- 


(छन्द शाकिनी) 


सत्त्वा दष्टा ये मया बुद्धदुष्टया 
्युस्तेऽहन्तः शारिपुतरेण तुल्याः । 
तांश्चेत्‌ करिचत्‌ पूजयेत्‌ कल्पकोटी 
द कस्‌ कन "हवाल ॥ 14१ 5॥ 
बुद्ध-चक्म से मैने जिन प्राणियों को देखा है, वे-सव यदि शारिपुव-जसे 
अर्हन्त हो जाएं तथा उन गङ्कानदी की बालुका-जैसे 
कोटि-कोटि कल्प॒ तक पूजा करता रहे तोभा, यह्‌ (ल 


हारा) किया हआ पुण्य विकेष हे । 

4....4. मूल, विमुक्ति ज्ञानदश॑न । मोट, नम्‌ १९ ्रोल्‌ घ वड्‌ । नम्‌ पर्‌ ग्रोल्‌ 
बाह ये शेस्‌ मूथोड्‌ घ (=विसुनित-निमुतितनानदन) | 04/ 
डि० मे शब्द परिन्दामि) । वरिल्दामि के किए मोट, शब्द, गूतद्‌ है । वही 


परिन्दामि परन्दना आदि से सर्वत्र दुष्ट होता ह । 
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(छद उपजाति) 
प्रत्येकवुद्धाय तु यञ्च पूजां 
वूःयदिहोरात्रमपि प्रहुष्टः । 
माल्यैः प्रकारेख्च तथापरेङ्च 
तस्मादयं पृण्व कृतो वि लिष्यते ।11496॥ 


जो कोई अत्यनन टूर्पं के सहित, माकराओं से तथा अन्य (सव) विधियो से 
रात-दिन (एक) प्रत्येक वृद्ध र्कः पूजा करता रहे, तो भी उससे यह (लल्ति- 
विस्तरकथा द्वारा) क्रिया हभ पण्य वरिकेष 


स्युः सवंसत्तवा यदि प्रत्यये जनाः 

तां पूजयेत्‌ कदिचदिहाप्रमत्तः। 
ृष्पेर्व गन्धेस्च विकेपनैर्च 

कल्पाननेकान्‌ सततं हि तत्परं ।1491॥ 


यदि सव प्राणौ (अपने) प्रत्ययं ते ( = अपनी क -णसामम्रियों से) जिन हो 
जाए अर्थात्‌ प्रत्येक वृद्ध ह्यो जाएं ओर कोई सावधान दहो, निरन्तर तत्पर हो 

पुष्पो से, सुगन्धो से, एवं विलेपनों से अनेक कल्पौ पजता रह, तो भौ 
उससे यह ललितविस्तरकथा दारा किया हमा पुण्यश्रेः ..: हं । 


एकस्य यङ्चव॒ तथागतस्य 

कुर्यात्‌ प्रणामं अपि चैकसोऽपि । 
प्रसन्नचित्तोऽथ  वदेन्नमोश्हुते 

तस्मादिदं =328 ख=श्रेष्ठतरं च पुण्यं ।।1498॥ 


जो कोई एक तथागत को एक वार प्रणाम करे ओर प्रसन्न-चित्तसे 


नमोऽहन्त-अर्हन्त को नमः एसा कटे, तो भी उससे यह्‌ (लकितविस्तरकथा किया 
{हआ श्रेष्ठतर है । 


बुद्धा भवेयुयंदि सवंसत्वा 

तां पूजयेद्‌ यश्च यथैव पूर्व । 
दिव्यैख्च पुष्पैरथ मानुषेवरि 

कृल्पाननेकां बहुभिः प्रकारः ।1499॥ 


यदि सब प्राणी बद्ध हो जाएं भौर उन्हें पूर्वोक्त विधि से कोई अनेक 


ल्प तक नाना-प्रकारों से देव-कोक के तथा मनुष्य-खोक के पुष्पों से 
~+ क्र 
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(-444-) यस्चैव सद्धर्मविरोपकाले 

त्यक्त्वा स्वकायं च तथेव जोवितं । 
वद्यादहो रात्रमिदं हि सूत्र 

विदिष्यते पुण्यमिदं हि तस्मात्‌ ॥15001॥ 


ओर जो कोई सद्धमं की हानि के समयमे, अपने शरीर तथा जीवन क 
(बोचि चर्या के निमित्त) उत्सगं कर (अर्थात्‌ सवंसतत्वहिताय कायजीवितसमपंण 
मस्तु-सब प्राणियों के हित के च्एि इस शरीर एवं जीवन का समपंण हो- 
एेसा त्याग संकल्प कर) इस सूत्र का प्रवचन करे, तो उस (बुद्धपूजा) कौ 
अपेक्षर यह्‌ पुण्य विदोष हे । 


यस्येप्सितं पुजयितुः विनायकां 
परत्येकबुद्धांर्च तथेव श्रावकां । 
दृढं समुत्पाद्य स बोधिचित्तं 
इद सदा सूत्रवरं दधातु ॥1501॥ 


जो बुद्धो को, प्रत्येक बुद्धो को तथा अन्तो को पूजना चाहता हौ, 
वह दृढता से बोधि चित्त को उत्पन्न कर, सर्वदा इस उत्तम सूत्र कोवारण 
करे । 


राजा ह्ययं सर्वसुभाषितानां 
योऽभ्युद्गतः सर्वंतथागतानां । . 

गृहे स्थितस्तस्य तथागतः सदा 
तिष्ठेदिदं यत्र॒ हि सूत्ररत्नं ॥1502॥ 


यह सब सुभाषितों का राजा हं, जो सब तथागतो के हारा भ्रक्ट हुभा है 1. 
जिसके यहा यह सूत्र रत्न रहता है, उसके घर मं तथागत सवंदा विराजमान 
रहते हँ । 

प्रतिभां स प्राप्नोति शुभामनन्तां 
एकं पदं वक्ष्यति कल्पकोटी । 
न व्यञ्जना श्रस्यति नापि चाथां 
दद्याच्च यः सूत्रमिदं परेभ्यः ॥1०३॥ 


. दूसरों ठे-- -) पद बोलता ह,. 

जो यह सूत्र दूसरोंको देता हं (उसका) एक (गाथा-). „ 

वह कोटि-कोटि कल्पो तक न व्यंजन से (=शन्द से) रहित होता है भौर न अथ 
से ही रहित होता । 
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(छन्द उपजाति जागतपादमयी) 
अनुत्तरोऽमौ नरनायकानां = 329 क्‌ = 


सत्त्वो न करदिचत्‌ सद्‌गोऽस्य विद्यते । 


भवेत्‌ समुद्रेण समद्चव सोऽक्षयः | 
श्रुत्वा हि यो धमंमिमं प्रपद्यते 11150411 | 
जो सुन कर, इस वर्मदधी निद्धिपाचेनादै, वहं मनुष्यों के नायकों का | 
श्रेष्ठ (-नायक होता है, को प्राणौ उसका वरावरी का नहीं टोता हे, वह्‌ समुद्र 
के समान अक्षय होताहं। ¢ 


भगवान्‌ आनन्दित मन से यह वो, ओर उन शुद्धावासकायिक देवपुत्रं ने, 
जिनके अग्रणी महेदवर देवपुत्र थे, ओर उन सव बोधिसत्त्व महासत्त्वो ने, जिनके | 
अग्रणी मैत्रेय बोधिसत्व थे ओर उन सव महाश्रावकों ने, जिनके अग्रणो महाका- 
क्यप थे, ओर (उन सब) लोगों ने जिनमें देवता, मनुष्य, असुर एवं गन्धर्व 
सम्मित थे, भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन करिया । 
।। इति श्री रुलितविस्तरे निगमपरिवर्तो नाम सप्तविशतितमोऽध्यायः ॥ 
समाप्तं 
चेदं बोधिचर्याप्रस्थान 
यह (वुद्धत्व में परिणत करने वाटी) वोचिचर्या की आचरण (कथा) 
समाप्त हुई । 
॥ श्रीलल्ितिविस्तरो नाम महायानसूत्र रत्नराजं परिसमाप्तं ॥। 
ये धर्मा हेतुप्रमवा हेतु तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ । 
तेषां च यो निरोध एवं वादौ महाश्चरमणः॥ 
हेतु से उत्पन्न होने वाले जो घर्म हं, उनके हेतु को तथा उनका जो निरोध 
है, (उसके) हतु को तथागत ने कहा है । एते सिद्धान्त के महाश्रमण हैं । 


। शुभमस्तु सवदा शुभं । 


8. इस परिवतं की गाथाओं की छाया यों हं- 
सत्त्वा दृष्टा ये मया बुदधदष्ट्यां स्युस्तेऽहंन्तः शारिुत्रेण तुल्याः । 
तांश्चेत्‌ कदिचत्‌ पूजयेत्‌ कल्पकोरीस्तुल्यान्‌ गद्खावालुकाभि्ं्थ॑व ।11495॥। 
्रव्येकवुद्धाय तु यश्च पूजां कुर्याद्‌ अहोरात्रमपि प्रहुष्टः । मार्यै: प्रकार्रस्च 
तथापरे तस्मादिदं पुण्यं कृतं विशिष्यते 1114961 स्युः सवंसतत्वा यदि 
प्रत्ययैजिनास्तान्‌ पूजयेत्क रिच दिहाप्रमत्तः । पुष्पैर्व गन्धश्च विकेपरन्च 
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कल्पाननेकान्‌ सततं हि तत्परम्‌ 11149711 एकस्मै यञ्चव॒ तथागताय 
कूर्यात्‌ प्रणाममपि चैकोऽपि । प्रसन्नचित्तोऽथ वदेन्नमोऽ्हंते तस्मादिदं 
श्रेष्ठतरं हि पुण्यम्‌ 1114981 बुद्धा भवेयुयंदि सवंसत्त्वास्तान्‌ पूजयेद्‌ यञ्च 
यथैव पूर्वम्‌ 1 दिव्वैङ्च पुष्ैरथ मानुषर्वरः कल्पानतेकान्‌ बहुभिः प्रकारंः 
111 4991 यस्चैव॒ सद्धमंविलोपकाके त्यक्त्वा स्वकायं च तथैव जोवितम्‌ । 
वदेद्‌ अहो रात्रमिद हि सूत्रं विशिष्यते पुण्यमिदं हि तस्मात्‌ 11130011 

यस्येप्सितं पूजयतु विनायकान्‌ प्रव्येकबुद्धांर्च तथेव श्रावकान्‌ । 
द्ढं समुत्पाद्य स बोधिचित्तमिदं सदा सूत्रवरं दधातु \1301॥ राजा 
ह्ययं सर्वसुभाषितानां योऽम्युद्गतः सर्वंतथागतानाम्‌ । गृहं स्थितस्तस्य 
तथागतः सदा तिष्ठेदिदं यत्र हि सूत्ररत्नम्‌ 11150211 प्रतिभां स प्राप्नोति 
शुभामनन्ताम्‌ एकं पदं वक्ष्यति कल्पकोटोः न व्यञ्जनाद्‌ भ्रयति नापि 
चार्थाद्‌ दद्याच्च यः सूत्रमिदं परेभ्यः ॥1150311 अनुक्त रोऽसौ नरनायकानां 
सत्त्वो न करिचत्‌ सदुशोऽस्य विद्यते भवेत्समुद्रंण समश्च सोऽक्षयः श्रुत्वा हि 
यो घमंमिमं प्रपद्यते ।।1 5041 


क्रतात्र चाया द्विपदांवरोदितें 
गाथाचये पण्डितदान्तिभिक्षुमिः । 
विबोद्धुकामैकंकितस्य विस्तरं 
सूत्रं महायानवरागमे स्थितं ।०॥ 
तथागतं बुध्यति संपठन्सिदं 
स्वजन्मतो दिग्यमथ स्वकमंतः । 
मनुष्यनिर्माणतन्र स्वरोख्या 
स्वभावकायेन सदास्थित्तं जिनं \॥५॥ 
ये धर्मा हेतुप्रभवा हेतु तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ । 
तेषां च यो निरोध एवं वादी महाश्रमण: ॥ 


| कूुशलमस्तु ॥ 


बुव्यति इति युष्यतीतिवत्‌ क्यजन्तधातुप्रयोगात्‌ । द्रष्टव्यमच्न वामनस्य 


कान्यारुकारसूत्रम्‌ (अधिकरण 5 अध्याय > सुत 27) । 
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अजुन देखिए गणकमहामात्र 
अल्पाहारचर्या (बोधिसत्त्व की) 498-501. 
अल्पाहार से शुद्धि 498. 
अोकभाण्ड-वितरण-उत्सव 281 ओर आगे भी असित 20 0 
महि का बोधिसत्त्व के दशंनार्थं आगसन ओर उसका वणन गाथाओं में 
211-217. 
मर्ह का बोधिसत्त्व के दर्शन करने पर रोदन 204. 
अकिञ्चन्यायतन 469. 
के सहत्रत का घर्मोपदेश 469. 
आात्मक्लमथानुयोग (द्वितीय अन्त का नाम) 
आनन्द 295 तथा अन्यत्र भो 
आभरण (बोधिसत्त्व सर्वार्थं सिद्ध कुमार के किए) 24. 
आभरणो की व्यर्थता का वणन उद्यान देवता विमला के द्वारा 244-246. 
जायं-अष्टांगिक मार्गं 78 3. | 
53 


437 


782. 
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आर्यसत्य (चार) 383 
आ्य॑सत्य प्रथम दुःख 383-3:4. 
आर्यसत्य द्वितीय दुःख समुदय 383-384. 
आर्यसत्य तृतीय दुःखनिरोध 383-384. 
आर्यसत्य चतुर्थं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा (= आर्य अष्टांगिक मागं 
अथवा मघ्यममागं 3833-3; 4 
आ्यंसत्य त्रिपरिवतं हादशाक्रार 384-383. 
आशीर्वाद 735. 
तथागत का त्रपुष-भल्लिक बनियो के 735. 
आस्फानक (ध्यान) 494-495. 
आस्रव (दुःख हं) 660. 
मआस्रवक्षय ज्ञान (तृतीय विद्या) 697. | 
उग्रतेजा (ब्रह्मकायिक देवपुत्र) 104 के द्वारा बोधिसत्त्व का हाथो के रन 
माताकी कोखमें जाने का निर्देश 104. 
उतराई (की मागि गंगा नदी पर तथागत से) 171. 
उतर ई (की माफी राजा विविसार द्वारा) 771. 
उत्कृष्ट घमं (आट) 823. 
उत्तर-अरणि (गीरी ओर जल में प्रथम उपमा) 488. 
उत्तर-अरणि (गरी ओर सूखी जमीन पर दूसरी उपमा) 488-429. 
उत्तर-अरणि (सूखी ओर सूखी जमीन पर तीसरी उपमा) 489. 
उद्यान देवता (विमला के द्वारा आभरणो की व्यर्थता का वर्णन) 244-246. 
उपग (अजीवक) 769. 
का तथा तथागत का संवाद 769-110. 
उरुविल्वा (ग्राम) 499. 
ऊणकिोश्च 750. 
से निकी प्रभा 750. 
ऋद्धि 260. 
का बल 260. 
के बल को रोकना 261. 
ऋषिपतन (नाम पड़ने का कारण) 59. 
ऋषिपतन-मृगदाव 763. 
को प्रशंसा 763. 
घर्मचक्र प्रवर्तन का स्थान 763. 
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कण्ठक (बोधिसत्त्व के एक अङ्व का नाम) 438. 
कला 296. 
कलाओं की छान्नवे संख्या ओर उनकी सूची 296- 299. 
कष्टसाघना (वर्णन) 490-494. | 
कामसुख कानुयोग (प्रथम अन्त) 782. 
काप (गोत्रवाचक राब्द) 469. 
किरण 8. 
पू्वंबुद्धानुस्मृ ति-- असंग जानालोक--अकंकार नाम कौ किरण 7-8. 
किरणों 531. 
कुषिग्राम 259. 
का गाथामय वृत्तान्त 265--272. 
का दिन्यवृत्तान्त 261. 
मे बोधिसत्त्व को घ्यानप्राप्ति 259-260. 
में शुद्धोदन द्वारा बोधिसत्त्व की वन्दना 264. 
गणकमहामांत्र, 286, 289, 290. 
के द्वारा गणना के विषय मे बोधिसत्व की अनुपमता का वणंन तथा देवपुत्र 
गाथाएं 290-291, 292. 
गया (नगरी) 487. 
गया शीषं (पवंत) 487, 489. 
गुण (तथागत के) 810-811. 
गण वणंना (तथागत संबंधी) 792--800. 
गुणान्तरचणंना (तथागत सम्बन्धी) 810-81 1. 
गोपा 382 ओर आगे भी 
का स्वप्नदशंन 382--385. 
के स्वप्नदरःन का फर 385--384. 
गोपा (दण्डपाणि की पुत्री) 283. 
के दारा अवगु ठन-प्रथा का प्रत्याख्यान 30 0-303. 
गोपाविराप 447 -450. 
चक्रवर्ती (राजा) 49-50. 
के सात रत्न 49. 


के साततरत्नो का वर्णन 59--58. 
चित्त निमंरता (आठ प्रकार की) 826. 


हि) 
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छन्दक 246. 


छन्दक निवतंन 444-441. 

छन्दक विसजंन 438--441. 

छन्दक समादवासन 450--455. 
तथागत 16 तथा आगे भी 
तथागतो के नाना नाम जो पूवं मेहो चुके 
--गुणवर्णना 19 2--800. 
--गुणान्तरवणंना 810-8 11. 
--घोप 811. 
--घर्मचक्रप्रवर्तन (गाथाओं में) 812-815. 
--महाभिपेक 715-716. 


तथागत की स्तुति 677--696. 

अन्तरिश्च देवताओं कै द्वारा 692--694. 
आभास्वर देवपुत्रौ के वारा 678--680. 
चातुर्महाराजिक देवताओं के हास 691-694. 
देवेन्द्र के द्वारा 689--691. 

परनिमितवदावर्ती देवपुत्रौ के हारा 68 3-684. 
पृथिवी के देवताभौं के हारा 694--696. 
ब्रह्मकायिक देवताओं के हारा 680-681. 

के द्वारा 681-683. 


रक्टपक्षी मारपुत्रौ 
पुत्रों के हारा 677-6178. 


रुद्धावासकायिक देव 
संतुपित देवपुत्रो के हारा 686--688. 


सहचित्तोत्पाद-घमंच 
781-782. 


सुनिमित देवपुत्रौ के 

सुयाम देवपुत्रो कं हारा 688-689. 
तपस्या (बोधि का मार्गं नहीं) 511. 
तुषित देवनिकाय 356. 

के देवपुत्र ह्वीदेव कौ बोधि सतत्वावतार 
तृणासन 546. 

पर्‌ वंठ कर पुः 
त्रपुपमल्क्कि (की कथा) 720 तथा भागं 

घातु 123. ॥ 


दारा 684--086. 


16, 


क्र-प्रवर्ती बोधिसत्व के हारा 


र्व के वुद्धो बोधिका किया 546. 
736 तक त्रिसाहस्रमहासाहल लोक 
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धर्मचक्रप्रव्तन से पूवं 


विषयक गाथा्एं 350--359. 





| 
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बो चिसत्तव के अवतार के समय प्रभान्याप्त 130. 


0-131 


मे अट्‌ठारह महानिमित्त 1 3 
निवासानुस्मृति ओर आखवक्षयज्लान का राभ) 


त्रैविद्याधिगमन ( = दिन्यदृष्टि, पूवं 


662. 

दण्डपाणिशाक्य 279-294, 295-299. 
कन्या का दर्दानि ओर वरण बोधिसत्त्व के किए शुद्धोदन के पुरोहित के 
दारा 289. 
कौ कन्था गोपा का बोधिसत्व के किए अर्पण दण्डपाणि शाक्य के द्वारा 
300. 


दण्डकारण्य (ऋषि शाप से दग्ध) 60 0. 
दण्डिक (ब्रह्मापि) 469. 
दिव्यदृष्टि (तीन वि द्याओं मे प्रथम विधा) 653. 
दुःख 660-661 का परिज्ञान 784. 
- निरोध 661 का साक्षात्कार 
--निरोधगामिनी प्रतिपदा 661 
-समुदय 66} का प्रहाण 784. 
दुष्कर चर्या 494-496. 
देवदत्त 28 3-294. 


देवपुत्र 83 तथा आगे भी 


तुषितकायिक 8 3--103. 

तुषितकायिक के हारा एक सौ आठ व्मरोक सुखो का वर्णन 851 00. 
बोधिसत्व के वियोग में रोदन 103. 

रुद्धावासकाथिक 12, 13, 49; 
शुद्धावासकायिक देवपुत्रो के द्वारा चक्रवर्ती का वर्णन 49-58. 
भावी बु का निर्देश 50 बोधिसत्त्व की पूजा 219-22>. 


देवता 111... 
देवताओं का नो 
उत्साह 112, 113. 
देवताओं के हारा मायादेवी की रक्षा 121. 
देवताओं क द्वारा खवेतकेतु बोधिसत्त्व से पुथिवी पर अवतार ठेते की प्राथना 


127. । 
देवताओं के द्वारा सुगत होने वाटे बोधिसत्त्व की पूजा 129. 


784. 
की भावना 784. 


धि सत्त्व के साथ-साथ त रती पर अवतार ग्रहण करते का 
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देवप्रतिमा 237 तथा आगे भी 
देवप्रतिमाओं का शिदु बोधिसत्त्व के चरणों पर गिर पड़ना] 231. 
देवप्रतिमा के द्वारा स्वरूप दिखा कर बोधिसत्व को मर्हिमाका 
238. 
घर्म 748 तथा आगे भी 
की गंभीरता 748-7350. 
का प्रवर्तन ब्रह्मा की प्रार्थना पर 150 
घर्मचक्र 790 तथा आगे भो 
की गुण वर्णना 790-79 2. 
चर्म चक्र प्रवर्तन 783-790. 
की प्रार्थना ऋपिपतन में त्रिसाहस्र-महासाहस्र-रोक धातु के देवताओं हारा 
778-780. 
से पूर्वं का दिन्यवृत्तान्त 1 74-775. 
धर्मता 153, 310. 
घर्म॑मुख (आदि शव्द तथा उनकी वाद्यो से अभिव्यक्ति) 353-3< 
घर्मालोकमुख (एक सौ आठ) 85-100. 
ल्यान (चार) 259, 260, 633 . 
बोधि का मार्गं 517. 
नक्षत्र 728-735. 
सप्तनक्षत्र उत्तर दिशा के 733. 
सप्तनक्षव्र दक्षिण दिशा के 730. 
सप्तनक्षत्र परिचम दिशा के 732. 
सप्तनक्ष्र पूर्वं दिश्ला के 729; 
सवं दिगागों के नक्षत्र मट्ठार्ईदेस 734. 
नगर जागरण 401-403. 
नन्दिक (सुजाता के पिता) 520. 
नमुचि (मार) 513. 
नरदत्त (असित मह्षि का भानजा) 202. 
को असित महि का आदेशा कि सर्वां सिद्ध ( = सिद्धाथं) के बुद्ध होन।परः 
तुम भी प्रजित हो जाना 211. 


चागकन्या 522. 
के द्वारा बोधिसत्त्व को भद्रासन का अपंण 522. 


चागराज सागर 522. 


वणनं 
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निमित्त ददान 37 4-382. 
परत्रजित पुरुष का (चतुथं निमित्त का 379-382. 
मृतपुरुष का (तृतीय निमित्त का) 377-319. 
रो गिपुरुष का (द्वितीय निमित्त का) 376-34;. 
वृद्ध पुरुष का (प्रथम निमित्त का) 374-31>. 
निरञ्जना (न दी) 479 देखिए नेरञ्ञना भी 
निर गंल (यज्ञ) 602-603. 
निरोघ 660-661 
निरोघगामिनी प्रतिपदा 661 
निष्क्रमणे की प्रेरणा 311-312, 314-347, 356-329 
दरादिग्बद्धों को वाद्यो की ध्वनि से 311-31: 
बुद्धाधिष्ठानज गाथां के द्वारा 314-34“ 
हीदेव की (तुषित निकाय के देवपुत्र को गाथाओं के हारा 356--359 
ने रञ्जना (नदी) 513 
के किनारे घटित वृत्त का गाथाबों में वर्णन 32 
के तटवर्ती ग्य वृत्तान्त से पद्यवुत्तान्त मे विशष अन्द 


नवसंज्ञानासंज्ञायतन 485. 
के सहत्रतं का धर्मोपदेश 485 


नेवसंज्ञानासंज्ञायतन समापत्ति 486. 
नैल्क्रम्य कारु वणेन 397-399. 
नष्करम्य में छंदक दारा प्रतिरोघ ओर सहयोग 413-421. 
नैऽ्क्रम्य सें दिव्य सहयोग 403-411. 
पञ्चभद्रवर्गीय 768. 
पञ्चभद्रवर्गीयों का तथागत के प्रति व्यवहारः ऋषिपतन मे 711. 
पञ्चभद्रव्गीयों की दीक्षा 773,774 
पञ्चभद्र वर्गयों को (संबोधन कर) घम का उपदेरा 


गाथां में 785-787 | 
परिनिर्म्ण (बोधि के अनन्तर मार की तथागत से परिनिर्वाण की प्राथना ओर 


तथागत का इनकार 716-711. 
पाणिहता पुष्करिणी 519. 
पाण्डव पवंतराज 470, 473. 
पात्र-अपेण-कथा 721-723. 
पात्रीम्‌ 522. 


तर 523. टिप्पणी 


गद्य मे 782-785. 
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पात्रीयात्रा 522. 

पांयुकूल 519. 

पांसुकूल सीवन 520. 

परव॑निवासानुस्मति (तीन विद्याओं में द्विती विद्या) 656. 

पृथिवी 604. 
काद प्रकार से कंपन 604. 

प्रजापति गौतमी (सिद्धार्थं की मौसी ओौर पाकन-पोपण करने वाटी 201. 

प्रति संलयन (एकान्त व्यान विहार) 490. 

प्रतीत्य समुत्पाद 657-659. 
के द्रादशांग अनुलोम विधि से, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम ल्प, पञा- 
यतन, स्पशं, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जन्म, जरामरव 659-665. 
प्रतिलोम विधि से जरामरण, जन्म, भव , उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पशं! 
पडायतन, नाम खूप, विज्ञान, संस्कार, अविद्या 657-658. 

प्रत्येक वृद्ध 58. 
केद्वारा वृद्ध क्षेत्र को रीता करना 58. 

प्रभा 540, 541, 103, 537-540, 774, 775. 


का वर्णन नागराज कालिकि के द्रारा 540-541. 
का समुद्भव बोधिसत्त्व के अवतार-क्षण में 103. 


की सर्वतः व्याप्ति त्रिसाहख महासाहल्र लोक धातु मेँ 774-113. 


की सूक्त गाथाओं दवारा वर्णना बोधिमंडप पर बोधिसत्व के पटंचने के समय 
537-540. 


प्रभान्यूह (वर्णन) 7757717. 
से गाथां का निःसरण 775-777 . 
बल (तथागत के दस) 808-809. 
बिम्बसारं (राजा) 437,474 अन्यत्र भी. 
(विम्बसार कै स्थान पर विविसार ल्पिभोरह) 
वद्ध 58. 
भावी बुद्ध की उत्पत्ति के योग्य कुल एवं माता के निर्धारण की कथा 60-75 
बुद्ध क्षेत्र 58. 
बोधि (का मार्ग ध्यान ह तपस्या नहीं) 517. | 
की प्राप्ति के लिना आसन से न उठने का बोधिसत्त्व द्वारा सकल्पं 951. 
बोधिमण्डप 517, 530, 531, 532, 535, 536, 531 के रक्षक सों 


देवपुत्रो नाम 537. 





अनुक्रमणिका : 841 


बोधिमण्डप पर बोधिसत्त्व के पहुंचने का गाथाओं मेँ दिग्य वत्तान्त 537-540. 
बोधिमण्डप पर पूजा बोधिसत्त्व की 541-546. | 
कालिक नागराज के द्वारा की गई 541. 
काकिक नागराज की पत्नी सुवर्णप्रभासा के द्वारा की गङ्‌ 544-546 
बोधिकाम का वृत्तान्त ओर अभिनन्दन गाथाओं मे 662-671. ` 
बोधिवृक्ष की अधिष्ठात्री आठस्त्री देवताओं के नाम (ओजोबला, तपा, विदु, 
वृद्धि, श्रो, श्रेयसी , सत्यवादिनो, समद््धिनी) 621. 
के द्वारा बोधिसत्त्व को सोरुह्‌ प्रकार की बधाई 621. 
बोधिवुक्ष देवता (चार, धम॑काम, घमंचारी, धमंमति ओौर धरम॑रुचि) 761. 
बोधिसत्त्व 4. 
नाना नाम बोधिसत्त्वो के 5. 
बोधिसत्त्व (भावी बुद्ध) विषयक वृत्तान्त 159 तथा आगे एवं पीके अधिष्ठान 
ओर प्रातिहायं गभविस्था में 159. 
अल्पाहार चर्यां 498-507. 


अवतार केने वाके बोधिसत्त्व के पास दसों दिशां से नाना बोधिसत्त्वो का आना 
ओौर पूजा करना 157. 
जवतार लेते के किए बोधिसत्त्व का प्रचलन 129. 
अवतार लेने के किए प्रचलन करने वाके बोधिसत्त्व की अप्सराओं के द्वारा स्तुति 
131-136.. 
गज रूप में बोधिसत्त्व का माया देवी को कोख में प्रवेश तथा देवपुत्रो केद्वारा 
शुद्धोदन से कथन 141-142. 
गभावास में बोधिसत्त्व को उपासना के किए देवताओं का आगमन 154-156. 
जन्म बोधिसत्त्व का (गाथाओं मे वणन) 180, 189-195. 
जन्म के समय की दिव्य घटनाएं 181-184. 
जन्म के समय की दिव्य घटनाओं पर अविश्वासियों की हीन गति ओर विर्वा- 
सियो को श्रद्धा का सत्फर 184-186, 187-189. 
जन्म के समय शुद्धोदन के घर में आठ पू्ैनिमित्त 105-106. 
जन्म होने पर संपत्ति तथा शान्ति कौ वृद्धि 195-196. 
जन्म होने पर सर्वाथं सिद्धता के कारण बोधिसत्वं का नामकरण सर्वाथंसिद्ध 
196-199. | 
-जन्म घड़ी आने पर माया देवी का दु बिनी क्रीडोद्यान जाने का मनोरथ 172- 
175 तथा 
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लृ'विनीगमन 179-180 चु विनी मंडन 1174-1 16. 
विनी ये कपिच्छवस्तु आगमन 199. 
जन्म धड़ आने पर शुद्धोदन के घर पर बत्तीस पूर्व॑निमित्त 171-1172., 
दृष्करचर्या बोधिसत्व को 494-496. 
माता की कोख में विराजमान बोधिसत्त्वका वर्णन 160-164 माताकी कोख 
में रत्नव्यूहं परिभोग 148-132. 
माता मायादेवी की नीरोगता गर्भ में बोधिसत्त्व के धारण करने के काल मे 
वासगृह (बोधिसत्व का) 312-314. 
विवाह-योग्य कन्या कौ बोधिसत्त्व द्वारा पसंदगी 275-279. 
विदोष विजयगति (बोधिसत्त्व की ) 529 के नाना नाम 529-> 30. 
ब्रह्य दत्त (राजा) 609. 
ब्राह्मणी पद्या का आश्रम 404. 
भय (आट) 826. 
भद्रवर्गाय (पाच) 487, 768. 
अद्रयो का बोधिसत्व से अलग हो ऋपिपतन जाना 518. 
भवाङ्ध द्वादश (अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, पडायतन, स्पशं, 
तुष्णा, उपादान, भव, जाति, जरामरण) 787. 
भवाङ्ध निर्देश (गाथानो में) 7861784. 
भिक्षु 3 भिक्षुं के नाना नाम 3, 4. 
भिक्षुसंघ 3. 
मंगर 729-735. 
उत्तर दिग्मंगल 733-734. 
दक्षिण दिग्मंगल 730-731. 
पदिचम दिग्मंगर 729-7309. 
सवंतो मंग 734-735. 
मधुतपंण (का दान त्रपुष-भल्लिक् बनियों के द्वारा तथागत को) 721. 
मध्यमा प्रतिपदा 783. 
महानिधान (आठ) 824. 
महापुण्यता (आठ) 825. 
महापृथिवी देवता 604. 
मातृका (वर्णमाका) 254, 253. 
माया 1. 
माया देवी 71. 


158. 


वेदना, 
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के गण 78-82. 
के द्वारा शीलत्रत (अष्टांग उपोरुध) का ग्रहण 106-111. 
का श्रम (कि दुष्करचर्या में बोधिसत्व समाप्त हो गए) 496-497, 
के भ्रम का निवारण 497-498. 
का स्वप्न 141 तथा स्वप्नफरु 144-145. 
का स्वगंवास 199. 


मार 514 तथा अन्यत्र भी 


के दुष्ट कमं 520. 
का सोलह प्रकार से शुद्धावासकायिक देवपुत्र के दारा दुबल किया जाना 
623-624. 


का सोलह प्रकार से निरत्साहित किया जाना बोषिपरिचारक देवपुत्रो के 
दारा 624-626. 


के पा से बच निकलने की बोधिसत्त्व प्रतिज्ञा 515. 
का यत्न बोधिसत्त्व की साधना के भंग के लिए 513-514. 
की सेना (काम, क्रोध, अरति, तृष्णा आदि) 516. 


मारपुत्र 58 1 तथा आगेभी 
बोधिसत्त्व के पक्षपाती (चौदह) अचलमति 596, एकाग्र मति 591. 
धम॑काम 593 धमंरति 595 पुण्याककार 592, प्रसादग्रतिन्ध 591, 
मधुर निर्घोष 588, सार्थवाहं 587, सिहनादी 597, सिंहमति 96, 
सिद्धार्थं 594, सुचिन्तियाथं 597, सुनेत्र 590, सुबुद्धि 589. 
बोधिसस्व कै विरोधी (तेरह) अनिवर्ती 592, अनुपच्ान्त 593. 
अवतारप्रेक्षी 592, उग्रतेजा 590, दीघं बाहु 590, दुर्मति 588,. 
दुक्चिन्तितचिन्ती 597, ब्रह्ममति (?मन्दमति) 596, भयंकर 591... 
रतिरोक 595, वातजव 595, रातबाहु 589, सवंचण्डा 596. 
मार-भ्रम 602. 
मार विजेता का वृत्तान्त गाथाओों में 626-638. 
मारसेना 583-585 चतुरंगिणी 543. 
मारसेनापति (दो) भद्रसेन 598 सिहहनु 5६0. 
मारावलोकित स्वप्न (बत्तीस) 578-580. 
मारात्मजाओं के प्रति विरागवचन बोधिसत्त्व के 609. 
मारात्मजाओं का विरोष निवेदन अपने पिता से 619-621. 
मारात्मजामों की बृद्धता तथागत के अधिष्ठान से 716-719. 
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मारात्मजाभों का तथा बोधिसत्त्व का संवाद 612-619. 

राजक (ऋषि) 469. 

राजगृह 470, 471. 

रामपुत्र स्द्रक (ऋषि राजगृहवासी) 485-487, 767. 

लक्षण (वत्तीस महापुरुषों के) 206-207. 
लक्षण ओर लक्षणो को उत्पत्ति के हेतु 800-807. 

ललितविस्तर 13, 823 तथा आगे भी 
की देदाना के किए प्रार्थना 21-26. 
के नायक दवेतकेतु बोधिसत्व की वर्णना 29-45. 
के नाना फल पूजन-पठन आदि मे 823-831. 

लिखित इश्नु (घले हए गन्ते) का त्रपुप-मल्किक वनियों के हारा दान तथागत 
को 721. 

लिपि (संख्या में चौसठ) 251-253. 

लिपिफकक 251. 

किपिश्लाटा 249-250. 

लिपिशास्त्र 250. 

` लोकधातु- 
गुणाकरा (बुद्ध राजप्रभास, बोधिसत्व गुणमति) 562. 
चम्पकवर्णां (बुद्ध पुष्पावलि-वनराजि-कुसुमिताभिज्ञ, बोधिसत्व इन्द्र 

जाटी) 561. 
मेघवती (वृद्ध मेघराज, बोधिसत्त्वमेघकूटाभि गजिस्वर) 562-563. 
रत्नव्यूहा (बुद्ध रत्नाचिष, बोधिसत्व छत्रकूट सं दर्शन) 560. 
रत्नसंभवा (बुद्ध रत्नयण्टि, बोधिसत्व रत्नसंभव ) 562. 
विमला (बुद्ध विमल प्रभास, बोधिसत्व ललितव्य्‌ह) 559. 
समन्तविलोकिता (बुद्ध समन्तदर्शी, बोधिसत्त्व रत्नगर्भं) 564. 
सूर्यावर्ता (बुद्ध जिह्मीकर प्रभ , बोधिसत्व व्यृहूराज) 561. 
हेमजालप्रतिच्छनना (बुद्ध रत्नछ्त्राभ्युद्गतावभास, बोचिसत्तव॒टेमजाला- 
ककत) 561. 

वशवर्ती त्रह्मा) 531. 
की गाधाए 533-534. 

वाणी की परिशुद्धिर्यां (आठ) 824. 

-वितकं (देवकन्याओं के बोधिसत्त्व कौ माता के विषय मे) 123-127. 
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विद्या (तीन, दिव्यदुष्टि, पवं निवासानुस्मृति, आलस वक्षयज्ञान) 655-657 
विश्वामित्र (आचाय) 250, 251,253 
कपि विद्या के निर्णायक 284. 
वंशारद्य (तथागत के चार) 809-810. 
वैशाली (अराड कालाप का आश्रम स्थान) 469. 
न्याकरण (भविष्यवाणी) तथागत का त्रदुष-भर्ज्कि की बुद्धता के लिए 736: 
शरकप 295. 
| की कथा 295. 
` शिरवि (महान्रह्या) 750 
का अव्येषणा तथागत से घमंप्रवचनाथं 750 तथा आगे 759 तक 
शिल्प कला देखिए कला 
शिल्पसंदर्शंन 284-300. 
गणना 286-290. 
कोटि दतोत्तर गणना 286-290. 
तल्लक्षण गणना 286-2 87. 
परमाणुरजः प्रवेश गणना 288-289. 
बाणक्षेप 29 4-295. 
मलयुद्ध 292-294. 
युद्ध 292. 
ल्िपिज्ञान 285. 
संख्याज्ञान 285-286. 
शिष्य (प्रथम देशना के योग्य शिष्यो का गवेषण तथागत हारा) 768. 
रुद्धोदन 71, 76. 
को पटरानी मायादेवी 77 ओर उनके गुण 78-82. 
सप्ताहं सात (बोधि के अनन्तर 716-720 आगे भी, 
समन्तकुसुम देवपुत्र) 703. 
का तथागत से संवाद 703-715. 
समाधि (नुद्धालंकार व्यृह) 7 
समुदय 660.661. 
संभार (आट) 825. 
सवंमारमंडर विध्वंसनकररी रश्मि 577. 
सर्वाथंसिद्ध 243. 
के किए आभरण 243. 
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का देवकुल-गमन 235. 

के चरणों पर देवप्रतिमार्मो का गिर पड़ना 2347. 

का नामक्ररण 196. 

के किए बुद्धता कौ भविष्यवाणी असित महर्षि द्वारा 210. 


वे शरीर पर अनुब्यं जन (अस्सी) 207-210. 
के दारीर पर लक्षण (वत्तीस) 206-2047. 


का शाक्यो के घरों मं निवास चार मास तक 200. 
का स्वकीय घरोंम निवास चार मास बाद 201. 
का स्वजनों मं संवधन प्रजापती गौतमी के द्वारा 201. 


 सिहहनु (बोधिसत्व के पितामह) 294. 
का धनुष 294,295. 
 सिहहनु (मारसेनापति) 580. 
-सुजाता 518 तथा आगे भी. 
की बहनो के नाम 518. 
का बहनों के साथ बोधिसत्व सेवा 518, 520. 
के द्वारा पायस निर्माण 520. 
के हारा निर्मित पायस में मंगल चिव (श्रीवत्स, स्वस्तिक, नन्यावततं, पद्म, 
व्धंमान) 520. 
के द्वारा महासत्त्व को पायस-अर्पण 521. 
सुन्दरनन्द 283, 294, 295. 
 सुभाषितों का राजा (लल्तिविस्तर) 829. 
स्त्रीमाया (बत्तीस प्रकार की) 605-608. 
को दिखा कर बोधिसत्त्व को लुभाना 612-613. 
- स्वप्न 578. 
मार के देखे गए बत्तीस स्वप्न 578-580. 
- स्वप्तदरशंन 387-389. 
स्वप्नदर्शांन (गोपा का) 382-384 (बोधिसत्व का) 387-589. 
 स्वप्नदर्शन (गोपा का) 385-587. 
स्वस्तिक (घसियारा) बोधिसत्त्व को आसन के लिए तृण-प्रदाता 547. 
से त॒णयाचना आदि वृत्तान्त गाथाओों मे 547-550. 
- स्वस्तिवाचन (भगवान का त्रपुष-मट्लिक बनियों कै प्रति. 
हस्तिगतं 283, 284. 


 छीदेव (तुषित निकाय के देवपुत्र को गाथा) 356-359. © 
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